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द्विसे छवोधिकार सुरादित, - 
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_औीदुगी प्रिन्टिग प्रेस, घानमण्डी 
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संशोधक की भूमिक 

मैंने आथ्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर द्वारा प्रकाशित 
अथवेवेद के इस द्वितीय भाग का सी संशोधन किया हे कहे स्थानों 
सें सुझे परिवतंन करना पड़ा है । इस भाग के प्रथम संस्करण सें प्रेस 
की कई भारी भूलें होगई थीं, कई स्थलों में सिद्धान्त सम्बन्धी मतभेद 
भी आये विद्वानों को था । मैंने उन स्थलों को भी स्पष्ट कर दिया है । 
| अब सुझे आशा ही नहीं वरन्‌ पूणे विश्वास हे कि आर्य जनता वेदों के 
दैनिक स्वाध्याय सें अधिकाधिक रुचि दिखाएगी और मण्डल के परिश्रम 
झो सफल करेगी | 
| विश्वनाथ, विद्याळंकार 
| ’ शुरुकुछ -कांगड़ी 
| Le 
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अथर्ववेद के सम्बन्ध में हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
झैं विवेचन किया है । इस द्वितीय खण्ड की भूमिका सें हम छुछ अन्य 
' विवादास्पद विषयों पर अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहते हैं | 


अथवेयेद में जादू टोना, अभिचार. कत्या, मणि, वशीकरण, उच्चा- 
टन; सोहन, झाडा फूंका आदि नाना तान्त्रिक प्रपञ्चो की बातें कौशिक 
सूत्र के आधार पर प्रायः मानी जा रही हें । श्रीसायणाचार्थ कृत साधः 
दवीय वेदार्थ-प्रकाश में प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में विनियोगो को दर्शा 
कर पुनः भाष्य किया गया हे । उससे सर्व साधारण » यह धारणा 
इढ़ हो जाती हे कि ये सब विनियोगो में कही बाते जैसे तेसे अथवंवेद 
'से ही सम्बद्ध हैं और उसमें विद्यमान हैं । 2 
इस सम्बन्ध में पूर्व खण्ड की भूमिका में हर्मने "अथे वेद आ 
जादू टोना' इस शीर्षक के नीचे [ छठ १८-२३ तक | दिग्दर्शन 
कराया हे । वहीं इसने अपना सन्तव्य स्पष्ट कर दिया हे । उसको 
इम पुनः न दोहरा कर इस भूमिका में सुख्यतः मणि, कृत्या, अभिचार, 
भूत, पिशाच, ओदन, पञ्जुबकि, तथा कुछ घृणित ओर मूखता पूर्ण 
विधान्ों पर प्रकाश डालेंगे । 
(१) पाणि | 
प्रथम नच काण्डों में से लगभग तीस सूक्तों के चितियोगो में श्री 
सायणाचार्य और उनके सास्पादुक की शङ्कर पाण्डुरंग ने सणि बांधने | 
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का उल्ले ख. किया. है यह “मणि” क्या पदार्थ है और वेद में 'सणिः | 
शब्दु से क्या पंदाये अभिप्रत है इसकी आलोचना करते हैं । 


साणि शब्द का अथ 


उणादि सूत्र 'संवेधातुभ्य इन? (४। ११८ ) के अनुसार 'मण 
शब्दे? (स्वादि) घातु से 'इन' प्रत्यय करने से 'मणिः' शष्दु सिद्ध किया 
है। अपने भाष्य सें महर्षि श्री दयानन्द सरस्वती-मणति शब्द्यतीति 
८“सणि;' यह अर्थ लिखते हैं । अर्थात्‌ जो उपदेश दे वही “मणि है। 
फलतः वह पुरुष जो उपदेश दे, शिक्षा दे, मागे दिखावे, नेता, शिरो- 
मणि, उपदेष्टा, गुरु. मागैदर्शी आदि 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य 
हैँ। इसी प्रकार “मच ज्ञाने’ (दिवादिः), “मन स्तम्भे (चुरादिं:), 'मनु 
अवबोघने' ( तनादिः ) इन तीन धातुओं से “इन” प्रत्यय और 
छान्दस णरब करने से 'मणि' शब्द सिद्ध होता हैं। इससे मणि शब्द से 
तीन अर्था का लाभ होता है (१) जो ज्ञानवान्‌ हो, (२) जो थामे, और 
(३) शज्रुओं का स्तम्भन करे, राज्य आदि का कोई भार अपने ऊपर ळे 
और जो दूसरों को ज्ञान करावे, चेतावे, बुद्धि देवे, ये संबं अर्थ 'मणिः 
` ज्ञब्द्‌ से कहे जाने'योग्य हैं। जोक में 'मणि' रत्न का वाचक है । इसकी 
व्युत्पत्ति मढि धातु से करके शोभ। जनक रत्नादि का वाचक -'मणि? 
शब्द बना लेते हँ । 
कौशिक सूत्रों में जहाँ मणि बांधने आंदि का प्रकरण है वहां किस्से 
भी निर्दिष्ट पदार्थ को अभिमन्त्रित करके उसकी गुटिका बना कर या 
सणका बना कर या तावीज या पुटिका बनाकर बाहु, गले, करि आदि 
भागों में पहनने के पदार्थ को ही 'मणि' शव्द से कहा गया है । 
 झोषघि आदि भी धारण द्वारा रोगों को दूर करने से 'मणि' कहा 
सकता हे । परन्तु वेद में जहां २ मणि शब्द का प्रयोग हे वहां २ क्या 
पदार्थ लेना चाहिये यह तो सन्त्र सें प्रयुक्त मणि शब्द के विशेषयों से 
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ही जानना चाहिये । अन्यथा अनर्थं होगा । उदोहिएंण-फे हप-सें केम से 
विचार करते हैं । 

( १ )--कृष्णछ मणि--अथवेवेद्‌ | का० १ सू० ९ ] 'अस्मिन्‌ 
वसु वसवो घारयन्तु०' इस सूक्र से दो कृष्णछ मणि धारण करने को 
लिखा हे । इस सूक्त में ४ मन्त्र हैं । चारों मन्त्रों में कहीं भी मणि 
शब्द्‌ का प्रयोग नहीं है । फलतः यह विनियोग सूखतायुक्त है । इस 
सूक्त का प्रयोग राष्ट्च्युत राजा छो पुनः राज्यासन पर बैठाने के लिये 
भी द्वोंता हे । आयु, बळ, वीर्य आदि प्रासि के कार्यो सें भी 
इसका विनियोग हे । राजा के लिये बल, वीयं और ब्रह्मचारी के लिये 
बल्न वीर्य प्राप्त करनेपरक जो उत्तम २ उपदेश निकलते हैं वही इस सूक्त 
के समुचित अर्थ हैं | यह भाष्य में देखिये । 


( २)—'शुक्ल वीरण-इषीका मंणि'--उदिझ पुरुष के उद्वेग 
नाश के लिये श्वेत सरकण्डे के सींख की बनी मणि को “उप प्रायाद्‌ 
देवः०' [ अथवं० १।२८॥ ] इस सूक्त से धारण करने के लिये लिखा 
हे । इस सूक्त में भी कहीं मणि शब्द का प्रयोग नहीं हैं । परन्तु . 
कौशिक ने भी मणि का नाम नहीं छिया । प्रत्युत वीरण की चार सीके 
लेकर उनको दोनों तरफ से बांधने, और दो जलती लकड़ियों कों 
परस्पर रगड़ने की क्रिया लिखी है । जिसका अभिप्राय यह हे कि यदि 
राजा को भय दो तो उसे आथवेणिक विद्वान्‌ यह उपदेश करे कि जसे 
एक २ सींक कमज़ोर है. ऐसे अकेला पुरुष निर्बल है । जैसे ४ सीके 
अधकर सज़बूत हो जाती हैं उसी प्रकार कमज़ोर पुरुषों का भी संगठन 
कर लो | दूसरे जिस प्रकार एक जळती अकेली छकडी बुझ जाती है 
और कम जळती है, दो के मिलाने से दोनों अधिक ज्वाला देकर जलती 
हैं उसी प्रकार अभि के समान राष्टू के तेजस्वी पुरुषों को सिला कर 
भरचप्ड करो और शत्रु से सुकाबळा करो, फिर शत्रु से भय नहीं । इसी 
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आशय को वेद मन्त्र में 'भझि? शचुसेतापक राजा के वर्णन सें दर्शाय? 
गया हे । वह अझषि-अर्थात्‌ अग्रणी नेता, सेनानायक, राक्षसों का नाश- 
कारी, यातुघानों अर्थात्‌ पीड़ाजनक पुरुषों का नाशक है, वह राष्ट्‌. सें 
समस्त प्रकार के अनर्थकारी लोग का दमन करे । इस प्रकरण के 
पाठक भाष्य में स्पष्ट देख । 


( ३ )--अभीचत्ते माणि--रथनेमि मणि या रथचक्र-नेमि मणि । 
अथषे० का० १। सू०२८॥ “अभीवत्तेन मणिना०' इत्यादि सूक्ग से शञ्जु से 
पीड़ित राष्ट की वृद्धि के लिये उक्त, 'मणि* नाम देता. हे । कौशिक 
+रथनेमि मणि? बताता हे । वेद 'अभीदत्ते! मणि कहता है । तो 
सन्देह होता है कि यह पदार्थ क्या है । मन्त्र में कौशिक ने तो 'अय 
सीस्ोइरजततास्नवे्टित हेसनाभि,? रथनेमि मणि का स्वरूप बतळाया 
है अर्थात्‌ बीच में सोने के छल्ले पर क्रम से लोहा, सीसा, चांदी आदि 
के छढले छगे हों, वह पहना ज़ाय | परन्तु इससे राष्टू की वृद्धि हो यह 
असरभव हे | ८ 

चेद्‌ तो कहता हैँ-( येन मणिना इन्द्रः अभि वावृधे) जिस 
मणि? से इन्द्र, ऐश्ववेवान्‌ राजा बढ्ता हे, ( ब्रह्मणस्पते तेन अभी व- 
सेन राष्टाय अस्मान्‌ वर्धय ) हे विद्वान्‌ बेदश ! तू उस अभीवते से. इम 
राष्टू के चीरों को या प्रजा को शक्ि प्रदान करता और राजा को भी 
शाक्रि प्रदान करता है । अर्थात्‌ शत्रु के बळ को रोकने वाला पुरुष जो 

_ज्तगर को चारों ओर से सुरक्षित रख वह नरमणि, शत्रु-स्तम्भक पुरुष 
धअभीदत्त मणि है | इसी की एय्राख्या वेद अगले सन्त्र में करता है 
कि--( नः सपस्नात्र भभिवृत्य शृतन्यश्तं अभि तिष्ठ ) ज्ञो हमारे शत्रु 
हों उनके मुक्राबळे पर डर जाय और सेना से चढ़ाई करते वाळे का 
सुशवल्ना करें और ( यः नः दुर्‌स्यति ततम्‌ अभितिष्ठ) जो हम पर 
दहुःखद्‌।यी शंख फेंके उसका सुकावळा क़रे | वह पुरुष वीर भ्रष्ठ पुरुष 
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प्संणि' है । इसी पकारं वह मणि 'सपलक्षयण' ( स० ४ ) शञुनाशक 
कहा गया है । उसको शञ्ुओं के पराजय के लिये नियुक्त किया जाता 
है। राजा सीं कहता हे कि ऐसा नरपुगव सेनापति ही ( सह्य राष्टाय 
सपत्नेक्यः पराजुवे बध्यतास्‌ ) मेरे राष्टू के शब्ुओं के पराजय करने के 
लिये बांधा जाय, नियुक्त किया जाय । 


यहां "बध्यताम्‌? का अर्थ बाँधा जाय है । केवल तावीज ही नहीं 
बांधा जाता है. प्रत्युत अर्थ या धन द्वारा किसी पुरुप को रक्षा के कार्य 
पर नियुक्न किये जाने को भी 'बांधा जाना? कहा जाता हे । जैसे सहा- 
भारत में भीष्म पितामह ने कहा है 'बद्धो३स्म्यर्थन कौरचे: ।' सुझें 
क्षौरवों ने घन से बाँध रखा हे । भाषा तक में प्रयोग होता हे, नौकरी 
बन्ध गयी, वेतन बंध गया अर्थात्‌ नियत होंगया। फलतः यहां भी 

| कोई ताबीज नहीं है । प्रत्युत 'मणि' शब्द से शिरोंमणि नेता, शत्नुँ- 
स्तम्भक पुरुष ही अभिप्रेत है। उसके मानपद के सूचक चिन्ह को गोण 
रूप से मणि शब्द से कहा जा सकता है । जैसे विशेष पदाधिकारी 
लोगों को पदक दिये भी जाते हैं । रिट] 
(४) हिरण्यमणि--(अथर्च० १।३५॥ ) सूक्त से पूव कहें 
कृष्णक्लमणि और हिरण्यमणि दोनों के बांधने को विनियोग है । यथपि 
घेद में 'हिरण्य' शब्द का प्रयोग अवश्य हे | परन्तु वणन हे 'यदांबः 
धनन्‌ दाक्षायणाः हिरण्यं शतानीकाय झुंमनस्य॑मानाः ! शुभ 
संकल्प चाले दाक्षायणांने शतानीक को 'हिरण्य' बांधा । इध सुक्त सरमें 
भरि शब्द का प्रयोग नहीं । दूसरे थौगिक अथे से स्पष्ट है कि दाचा- 
यण अर्थात्‌ दक्ष-बल भौर ज्ञान के एकमान्न स्थान भूत पुरुषों ने सेदो 
सेनाओं के नायक को 'हिरण्य' बांधा। यहां 'हिरण्य' से सुवण,बळ अर 
आस्मसामध्यं ही प्रतीत होता है । दूसरे मन्त्र में हिरण्य को ' दाक्षायण 
हिरण्यः कहा गया हे । अर्थात्‌ बळ, उत्साह, क्रियाशक्रि को . बढ़ाने 
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चाळा “हिरण्य? है । हिरण्य अर्थात्‌ वह पदार्थ जो हित भी दो और 
रमणीय भी हो । तृतीय मन्त्र में पहनने वाला स्वयं 'दक्षमाण;' अथात्‌ 
घळवान्‌ पुरुष है | वह तेजःस्वरूप 'हिरण्य' को धारण करता हें । इसी 
प्रकार अथवे० का० ५ में सू. २८ को भी हिरण्य-बंधन सें. लगायर 
गया हे | उस में असत हिरण्य, आत्मा और आत्मिक बळ'का वाचक 
है. । उसी को 'पुकाच्षर' ( ।२८।८ ) कहा है । वह सिताय परबह 
के दूसरा नहीं । वही महान्‌ सेनापति के रूप में शत्रुओं के नाशक 
ओर उनको गिराने वाळा (. “भिन्दन्‌ सपरनानधरांश्र कृण्वत्‌' ) शत्रुओं 
को तोडता फोडता और नीचे करता हुआ बतलाया गया हे | इस 
से क हिरण्य शब्द से सुवणं धातु निर्मित खण्ड लेना दूर दारिता 
नहीं हे । 


(२) जंगिड़--जंगिड़ का वणन अथवंवेद में दो स्थानों पर 
आया हे | एक, का० २।४॥ में दूसरा, का० १९ सू० ३४,३९ में ॥ 
इस मणि केः धारण करने के सायण ने तीन प्रयोजन बतळाये हैं १ 
कृत्या दूषण, २ आस्मरक्षा, ३ चिन्नशमन । यह किसी वृक्ष की लकड़ी 
का टुकड़ा समझा जाता हे । यह वृक्ष बनारस की तरफ होता हे। 
दारिळ-के मत में यह अजुन वृक्ष है.। परन्तु वेद इस जंगिड़ का और ही 
सहस्व बतळाता हे । वह. मणि 'विष्कन्ध-दूषण' ( २। ४। १ ) 
अर्थात्‌ शत्रु के सेना शिविरों को विध्वंस .करता है और, 
उसको ( दक्षमाणाः रणाय अरिष्यन्तः सदैव बिश्रूमः. ) बू 
का कार्य करते हुए हम जब युद्ध के लिय जाना चाहे.तव के लिय हम 
उसे बांधे, धारण करें । वह. स्वयं ( सहस्तवीर्य: २ | ४ । २ ) हजारों 
बळ चाका हैं, उस के बल से ( व्यायामे सवाँ रक्षांसि सहामहे २ । 
४। ४ ) युद्धोद्योग काळ में समस्त. दुष्ट पुरुषों को पराजित करते हैं। 
बही ( झादूषिः ) भोर ( अराति दूषि:.२ | ४ | ३ ) अर्थात्‌ दाचु के 
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गुप्त घातक प्रयोगों और झझुरों को भी नाश करने वाला हे | चह मणि, 
नरशिरोमणि किस प्रकार का सेनानायक हो सकता हे. यह पाठक 
स्वयं निणयकर सकते हैं । येद को जंगिड शव्द से वही अभिप्रेत है 
वृक्षके नाम और गुण तो उस वर्णन सें इलेष से कह दिये हैं । जिनका - 
बिस्तृत वर्णन १७ दे काण्ड सें किया हे, जिसको हम चतुर्थ खण्ड में 
दु्शावेंगे । ु 
(६) 'यवम्णि!--अथर्च० का० २ । सू० ७ चें का विनियोग 
शाप, कूर इष्टि,पिशाच आदि के भय निवारण के लिये यवमणिके बांधने 
को लिखा है । सूक्त भर में 'यवमणि? का नाम नहीं है । यवमणि से 
शायद पाठक समझे, जो के दाने ताबीज में अरकर बांध लिये जाते 
हैं | ठीक है, कौशिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैं । 
परन्तु वेद ने 'यव' का स्वरूप सी बतलाया है। अथवे० का० ९ ।. 
सूक्त २ | सं० १३ । में 
अझिर्यवः इन्द्रो यवः सोमो यचः। 
यभ्रयावानो देवाः यावयन्त्वेनम्‌॥ | 

अभिरभग्रणी पुरुष 'यव' हे । “इन्द्र 'र्‍ऐश्वयेवान्‌ राजा “यव! है। र 
“सोम! ज्ञानवान्‌ आचार्य 'यव' है | समस्त विद्वान, शासक लोग “यव | 
को साथ लेकर अपने शु का नाश करें । ऋर पुरुषों की दृष्टि और दुष्ट 
पिशाचों के नाश के लिये कैसा “यव' चाहिये इस का निर्णय स्वयं 
करना उचित है । जौ तो भूख की निवृत्ति के लिये है । 


(७) दशवुक्षमाणि- ढाक, गूलर, जामुन, काम्पील, सरकू, बघा 
शिरीष, स्रक्कि, वरण, बिएव, कुटक, गुद्वा, बलाबल, बतस, सिम्बल, 
सिपुन, स्यन्दुन, अरणि, अष्मयोक्त, तुन्यु, पूतदारु, इन २१ वक्ता में से 
किन्दी १० दों की ढकरी के छोटे २ इकडे लेकर सणि बनाळ | 
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वह 'दश वृक्षमणि! या शाकल मणि कही जाती है । उसको लाख भीर 
सोने सें जड़ कर घारण करते हैं । इसका सम्बन्ध दो सूक्तों से हे, अथ- 
श्रेवेंद र | ७ । और ८ | ७ ॥ इन में से (८।७) में तो नाना 
औषधियों का वर्णन है उक्क वृक्ष की मशि बना कर पहनने का कोई 
बर्णन नहीं हे ओर (२॥ ७) में 'दशबुक्ष! से दश प्राण युक्क 
जीव का चरणन किया हे । मणि बन्धन का कहीं सूक्त भर में वणन 
नहीं हे। _ | 

(= ) स्माक्त्य माणि या तिलक मणि--वह ख्रक्रि या तिलक 
वृक्ष की मणि बनायी जाती हे इसके बांधने के लिये दो सूक्त बत- 
लाये जाते हैं. एक अथवें० ( २। ११ ) दूसरा अथवं० (८ । १) प्रथम 
में 'स्रक्तथोऽसि प्रति सरोषसि प्रत्यभिचरणोऽसि, (२।११।१) 
इस शिरोमणि पुरुष को 'स्रकत्य! कह कर उसका स्वरूप 'प्रत्यमिचरण? 
अर्थात्‌ शत्रु के प्रति धावा करने वाळा बतछाया गया है । उसके खिळे 
आदेश है कि--'प्रति तम्‌ अभिचर योऽस्मान्‌ द्वाष्ट्रि यं चयं द्विष्मः’ 
'जो हम से द्वेष करे और जिससे इम प्रेम नहीं करते तू उस पर धावा 
कर दे । उसी के विशेषण हे “सूरिः' 'विद्वान्‌.' तनूपान' शरीरों का 
रक्षक । अथव ( ८। ५ ) में भी वह 'वीर’ वीर्यवान्‌, सपत्नद्वा, सह- 
स्वान्‌, वाजी, उग्र, आदि कहा हे। कार्य भी बतलाया हे--- 

स्राक्त्येन वै माणिना ऋषिणेव मनीषिणा | 
अजञष साः पृतनाः विस्रृधो हन्मि रक्षसः ॥ 

- इस सचेत्रष्टा ऋषि के समान ध्॒द्धिमान्‌ स्राक्य मणि से मैं समस्त 
सेनाओं कों विजय करू, सब राक्षसों का विनाश करू । इत्यादि । 
यहां भी चीर सेनानायक पुरुषों का ही वणन है | गौण रूप में दीर 
को प्रास होने योग्य विशेष चिन्ह रूप मणि प्रति दृष्टान्त के रूप से 


अळे ही साना जा सकता हैं । हम समझते हैं कि पाउकगण इन नाना 
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मणियों के चियेचन से अवश्य वास्तविक दिरोमणियों का अभिप्राय 
समझ गये हैँ । 


शेप ' अस्तुत? आदि मणियों का वयान १९ चे काण्ड में होने से 
उसका सपष्टी कारण वहां ही छ्या जायगा । विनियोग लेखकों ने 
(२। १७) पाढा सू्रमणि, (३ । ५) पणमणि, (३। ६ ) 
अश्वव्यमणि, (३। ७) इरिणश्चङ्गमणि, ( ३.। ९ ) अरछु मणि, 
(३। १६ ) लिंहनाभि लोममंरि, ( ३। २१ ) पलाशमणि, (३।२२) 
इस्तिदम्तमणि (३। २३) (३। ३३) शरमणि, (9 ।९) 
आज्जनमणि, (४। १०) शंखमणि, ( ४। २०) ्रिसांध्यमण्ण. 
(२ । २०) पुष्पमणि ( ६। १५) सर्षेपकाण्ड मणि, ( ६ 2 है। 
कृष्णचम मणि, (६-। ७०) अर्कमाण (६। ८९) लो राग 
( ६।८३) पाषाणमणि, (७ | ७) नो-मणि, (७। १६) गो 
बन्धनरज्जु मणि, (८। २) दुघण मणि, आदि नाना सणियों के 
यांघने के जिय नाना सुक्तों को दर्शाया हे । परन्तु बहुतों का तो सूकर 
में कोई आधार नहीं, केवळ प्रथामात्र होने से- लिखा हे । ओर दो एक 
जिनका कहीं नाम भर आ गया है उसका अभिप्राय न समझ कर 
उसको उसी प्रकार खेंच लिया गया हे जसे पूर्व आठ उदाइरण सें 
इमने दशोया है । 


जो ओपधिया हैं उनके समीप रहने और शरीर के साथ छुने से 
उतना तो लाभ अवश्य होता है जितना एक तीव्र रोग नाइक औषधि 
से होना सम्भव हे । जिस प्रकार फिनाइछ की गोलियों से दुष्ट रोग- 
जन्तु समीप नहीं आते, इसी प्रकार झोपधि की बनी मणिय्रें भी उप- 
योगी हो सकती हैं परन्तु तेद में जहां उन नामों पर सोतिक पदाथा 
से अधिक गुण और कार्यक्षमता का वर्णन हे वहां उस गुणबाला पुरुप 
हो लेना चाहिये | केवळ एकांश में युण की समानता देख कर उन 
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'नाम का लौकिक प्रयोग बाद में हुआ समझना चाहिये । अन्यत्र भी 
जहां मणि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है उनुका स्पष्ट विवरण थथा- 
स्थान भाष्य में देखना चाहिये । इन सूक्रो का चिनियोगः इन मणियों 
के बांधने के अर्थ के अतिरिक्त और भी बहुत से क्रिया काण्डों में हे 
इसलिये इन मणियों का ही तात्प चेद को अभिप्रत हो यह बात 
स वंथा खण्डित हो जाती हे। फलतः वेद का अभिप्राय ऐसा सर्वगामी 
होना चाहिये जो उन सब विनियोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्धों से 
वश कर सके । अस्तु । अंब इम कृत्या और. अभिचार की विवेचना 
करते हैं । 


(२) कृत्या 


जथ तक हम 'कृत्या' शब्द को केवल मःत्रनपमात्र से होनेवाङ 
रोना समझते रहते हैं तब तक उसका कोई भी स्वरूप निर्माण नहीं 
किया जा सकता । तन्त्र-मन्थो के अनुसार 'कृत्या! क्या होती हैं इसका 
भी बतलाना कठिन वस्तु हे । क्योंकि यह रहस्य शास्त्र हे । प्रत्यक्ष- क्रिया 
का उसमें सर्वथा उल्लेख नहीं है ' वेद 'कृत्या' किस को कहता हे इसका 
अनुशोळन किया जा सकता हे । . 


(१ ) अ'चायं सायण ने अथव का० २। सूक्त १२ के चतुर्थ मन्त्र 
के 'अमुस्‌ ददे हरसा देव्येन' इस चतुर्थ चरण के व्याख्यान में 
लिखा हे-- 'अमुम्‌॒ अपकतीरमसुकनामानं शकु देव्येन देव- 
सम्बन्धिना मत्झतामिचारजनितकृत्यारूपदेवताकृतन हरसा । 
काधनामेतत्‌ | क्राघेन आददे स्वीकरोमि निगृह्वामीत्यर्थः । 

र अर्थात्‌ --'अु दुदे इरसा देव्येन', उस अझुक नाम के शत्रु को 
दुष्य कोध से अग्ने वश करता हूं । देव्य क्रोध अर्थात्‌ मेरे से किये 
अभिचार से उत्पन्न जो कृत्य” रूप देवता है उस द्वारा किमि क्रोध से 
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मैं शत्रु को वश करूं । यहां सायण कृस्या को एक देवता मानता हे! 
नो अभिचार से पैदा होती हे । , 


( २) अधवं० काण्ड ४ । सू० २८ । स० ६। 'कृंत्याऊनसूळ 
कृद्यातुधाना०' इस मन्त्र में 'कृत्याकृत्‌ पद्‌ के भाष्य मे सायण लिखते 
हे--द्वियानिर्वृत्तया पिशाच्या छिनत्तीति कृत्यात्‌ । जो पुरुष 
“कृस्या? अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न हुईं पिशाची से छेदे वह 'कृत्याकृत? 
हे । यहां सायण 'कृत्याः शब्द से ऐसी पिशाची लेते हैं जो किया से 
उत्पन्न हो । 


(३) अथर्व० ४ । १८। २ ॥ “यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद्‌ 
आवेदुणों ग्रहम्‌ । इसके भाष्य मे सायण 'कृत्या' शब्द को व्हावया 
करते हैं 'मन्त्रौषधादिमिः शत्रोः पीड़ाकरी छत्याम्‌ अथात्‌ मन्त्र 
और ओपधि से शन्नु को पीडा देनेवाळी कृत्या होती हे । और आरो 
लिखते हैं 'कुत्यानिखननार्थ गच्छेत्‌? अथोत्‌ कोई पुरुष इत्या को 
गाड़ने के लिये जाता है । भ्र्थात्‌ कृस्या गाड़ी जाती हे 


(४ ) अथवे काण्ड १९ | सू० ९ । '०दा नोऽभिचाराः शमु 
सन्तु कृत्याः । शा नो निखाताः वल्गाः दासुल्काः । ” इसके भाष्य 
में सायण लिखते हैं-“'अभिचाराः मारणाथ झात्रुमिः क्रियमा- 
णानि कर्माणि । कृत्याः अभिचारकर्मभिरुत्पादिताः पिशाच्यः , 
अभिचारकर्माणि जडत्वात्‌ स्वयमच शत्रुसमीपमागत्य न 
निघ्नन्ति, किंतु हिलिकाः पिशाचीरुत्पादयन्ति ।? अर्थात्‌ मारने 
या प्राणघात करने के लिये शत्रु जिन कमों को करते हैं वे अभिचार हैं 
और अभिचार कमो से पैदा की गयी पिशाचियें “कृस्या” हैं। कम 
तो जइ होने से स्वयं शत्र के पास जाकर नहीं मारते किन्तु मारने- 
चाळी पिशाचियों को चे कर्म दी उत्पन्न करते हैं । 
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इसी प्रसङ्ग में 'वळंगा” शब्द के व्याख्यान में सायण लिखते है-- 
[नखाताः, सूमाचग्रकारानगूाइता चलगाः | वलगाः पाडा 
भूमरधा वाइ प्रदश निखन्यमाना आस्थकशादिवोशता 
विपदृक्षादानास ता: पुँत्तल्या वेलगा इत्युच्यन्ते !? अर्थात्‌ भूमि 
सें एकं हाथ भर नीचे खोदकर उनमें हड्डियों ओर केशों से लिपटी,, 
ज्ञदरीले विपत्रक्ष आदि की बनी पुंत्िंयां 'वछगा' कहाती हैं । 
सायण के इन विवरणो से कुछ २ आभास अवश्य होता हे । पर 
यथार्थ रूप से ङृत्याओं का कोई स्वरूप प्रकट नहीं होता । देवता, 
पिशाची, कत्या, वळग आदि शब्द कोई विशेष परिभाषाओं को वतलातें 
हैं। ये सत्र पदार्थ शत्रुओं कौ मारने के लिय खयि जाते थे । परन्तु 
अब हम स्वय वेद के सूक्को पर इंटि डांळते हैं, वे 'कृत्या! फ्रिसंणों 
बतळ्ञाते हैं । 


अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेन अन्यं 'जेंघां सति । 
अइमानस्तस्यां द्ग्य्रायां बहुलाः फट्‌ करिक्राति ॥ अंथर्व० 
श।१८।३॥ 
जो पुरुष दूसरे के लिएँ 'पाप्मा' को कच्चे वर्तन में करके उससे 
दूसरे को मारना चाहता हे तों उंसके जल जाने पर बहुत से पत्थर 
फट्फद्‌ आवार्ज़ से फूट निकलते हें ।! इससे प्रतीतं होता है कि 'पाप्मा 
बारूद के समान विस्फोटक पदार्थ का नाम है जिसको कच्चे वर्तन में 


बन्द करके अभि छगा देने से जलते ही भीतर भरे नौकी रै पत्थर 
फूट पड़ते हैं । 


ऐसी भयानक 'कृत्या' अथात्‌ घातक क्रियाओं को जो करना म 
जानता हुआ भी करता हो तो उसके ज्ये घडा भय हे । स्वयं वेद 
कदता हु 
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यश्चकार न शशाक के शश्रे पादमझारिम्‌। ४ । १८। ६॥ 
जो कृत्या का प्रयोग तो कर दें, और उसका ठीक प्रयोग न कर सके तो 
बह अपने हो हाथ पांव तोड़ लेला हे! इससे वह-- 

चकार भद्रमस्मभ्यमात्मन तपनं तु खः । 
चह हमारे लिये तो ठीक ही करता है और स्वयं कष्ट पाता है | 
` इसी प्रकार काण्ड ७ | सूक्त ३१ में शत्रु जिन छृत्याओं का प्रयोग 
गन है । जैसे च्चे वर्तन में घातक किया का 
करता है उनका वर्णन हे । जसे (9) क £ 
प्रयोग करना, जैसे पहले हमने दिखाया हैं । ( ९ ) मिश्र घान्य अथात्‌ 


"जिसमें कई तरह के धान्य मिल हों उनमें चिपल्ल दाने मिला कर शु के 


देश में येच आये, इससे उनको खाने वाले मर जांय। (३) विष 
की पिचकारी या रोगगजनक कीटों का प्रदेश करा दिया, जिससे लोग 
मर जांय या रोग उत्पन्न हों । (५।३१। २ ) 


(४ ) तीतर और चीछ आदि पक्षियों के साथ विस्फोटक पदार्थ या 
इवळनशीळ पदार्थ लगाकर राजु व्ही सेना में छोड़ दे, थे जहां बेठे या 
छिपे हों उन सकानों या क्ञाडियो में आग लग जाय (५। ३१ ।२) । कपोताँ 
से ऐसे प्रयोग करने का उपाय अर्थेशाञ्चकार कौटिल्य ने भी लिखा है । 

| (५) गधे, घोडे; खच्चर भादि पर विषमय प्रयोग करना जिससे 
ये मरने ळग जांय या बीमार हो जांय । (५।३१।३) 


(६) अमूला और नराची नाम आपधियां या ऊताओं के ना 
पर या उनसें छिपाकर कोई “वलग? अथात्‌ गदा खो दकर गा 
प्रथोग किया जाय या खेत में गाढे खोद कर उनपर मेल रहित प 
अंगली बेळे बिछा दे जिनपर लोग सुग्ध हाकर साचे भोर साति द ह 
गढ़े में फिर जाण । इत्यादि इनका प्रयाग भी भ्थ-शाख कोट 
( ५:३।१।४)। में कण्टकःशोधक प्रकरण में लिखा हैं । 
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(७ ) गुह सें जहां अग्नि के स्थान हों वहां भढ्कने वाले पदार्थ 
रखकर हानि पहुंचाते हैं । ( ५।३१।) 

(०) सभा आदि स्थानों में विस्फोटक पदार्थ या चिल पदार्थ 
का प्रकोप कर दें | (५।३१।६) द 

(९) सेना में, या धनुषों पर, या नक्कारों पर घातक प्रयोग करें 
विषेज्षे गेस, विष जेप लगा दे, जिनके स्पर और प्रयोग से लोंग मर 
जायं ( ₹।३१।७) | 

इत्यादि प्रयोगों के करने वालों को उन २ घातक प्रयोगों द्वारा 
ही दण्ड देने को आज्ञा वेद ने दी हे। 

शतपथ में 'वळ'गहन' ( यजु० ५।२३ ) मन्श्र के भाष्य में एक _ 
कथा दी हे कि असुरो ने देवों के लिये. कृत्या का प्रयोग किया और 
बलगों को गाइ दिया । देवों ने हाथ भर खोद २ कर उन वळगों को 
मोंद डाळा । फलतः कदाचित्‌ ये भूमि में रखे मगन गोले या बारव 
ही हों जिनके फुंटने पर घोर संहार होना सम्भव हो । गत योरोपीयन 
महाभारत में, समुद्रों में मगन गोले ( 77769 ) विछाये गये थे जो 


` जहाज्ञ में टकराते ही फूटते थे। ये सब वेदिक परिभाषा में 'वळग!' हैं, 


आजकल की विषेली गेस. भोजन आदि में दैक्टीरियां या रोगकारी 
परमाणुओं का प्रचार, विषेली ओपधियों का प्रचार, बॉम्ब आदि सब 
घातक प्रयोग वेद्‌ में “कृत्या? कही गई हैं । जिनका एक रूप अथर्व ० 


काण्ड १० सूक्त १म में भी कुछ वर्णन किया है | जैसे-- 


(१) सुङप, सुन्दर मूर्ति में कृत्या का प्रयोग, ( १।३ ) खेतों और 
गोओं ओर पुरुषों पर कृत्या का प्रयोग, [४] यन्त्र रूप में कृत्या का 
अयोग [८], केवळ घोर शब्द मात्र करने वाली कृत्या [४], प्रबळ 
वायु चळाने वाळी कृत्या [१७], गडे हुए मगन गोले और [१८१ ९] 
अन्धकार में कृत्या का प्रयोग इत्यादि चेदु में ऐसे समस्त इस्याओं के 
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प्रयोग करने वालों कों बढ़े कठोर दण्ड देने का विधान किया है क्योंकि 
“अनागोहत्या बै भीमा कृत्ये (१०।१।२७) यह गुप्त हिंसा का 
प्रयोग निरपराधों की हत्या किया करता है । | 
इस कृत्या के विवेचन में ही अभिचार का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
हे तो भी इतना और समझ लेना चाहिये कि 'अभिचरण' शंढद से 
शत्रु के नाश के लिए उस पर जा चढ़ना यह भाव चेद सें स्थान२ पर 
पाया जाता है । जसे अभीवर्तं मणि के प्रकरण में हम दझो आये हैं । 


कृत्या के भेळ 
इन इस्याओं के वेद में चार विभाग किये हैं-- ४ 
याः कत्या आंगिरसीयो छृत्याः आखुरीयाः कृत्या: स्वयक्कता या 


~ * रा 3 4२, 
` उ चान्यभिराम्मुताः । उभयोस्ता परायन्तु परावता नवात 


नाव्या अति | अथच० ८। ₹। ६॥ 

इस मन्त्र में कृत्याझो के ४ प्रकार दर्शाये हें (१) आंगिरसी (२) 

आसुरी, (३) स्वयकृता और (४) भन्यो द्वारा आग्टृता । इन चारों को 
स्पष्ट करते हुए सायण ने लिखा है कि-- 

(१) आंगिरसोः अगिरसा युक्ताः या प्रसिद्धाः कृत्याः 

सन्ति । अगिरखो महपेः कृत्याप्रयोगविधात्त्वमांगिरसकल्पा 

ख्यसूचनिर्माणादेव प्रसिद्धम्‌ । (२) तथा आखरे: आउन! । 


७ ढ € 
असुरेनिमिता याः कत्याः सन्ति । (३) एवं स्वयकृताः पराथ 


प्रयोगे सति केनचिद्‌ वैकल्येन स्वस्मिक्षव पर्यचसिताः स्वय 
कृता इत्यच्यन्ते । (४) या उ च अन्यमत्साराभः आश्ृताः 
० ~ 
० ० ढ़ न्त | 
आहृताः प्रयुक्ताः कृत्याः सा 
अर्थात--( १ ) आंगिरसी चे कृत्याये हें जिनका अंगिरा ऋषि ने 
प्रयोग किया । महर्षि अंगिरा के आगिरस कष्पखन बनाने से ही 
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इनका झुत्या प्रयोग करने का ज्ञान होता है । (२) असुरों द्वारा की 
गई कृस्या 'आसुरी' हैं (३) स्वयं प्रयोग करने पर उलट कर जो किसी 
भूल चूक से अव अपने पर आ टूटे चे कत्या 'स्वयंकृता' और दूसरों की 
प्रयुक्त कृत्या अन्याहृत हैं । 


परन्तु मन्त्र में ' उभयी? का प्रयोग हैं फलतः सुख्य दो ही प्रकार 
की कृत्या हे एक 'आसुरी' दूसरी आंगिरसी? । 

ये दोनों प्रकार की छृत्यायें किस प्रकार की होती हैं हम कल्पना 
नहीं कर सकते । क्योंकि इनके विधायक अन्थ प्राप्त नहीं होते । तो भी 


थोड़ा सा इन कृत्याओं का स्वरूप नीचे लिखे मन्त्रों से अनुमान हो! 
सकेगा । 


विशभिन्दती शतशाखा खिभिन्द्न नाम ते पिता । 
प्रत्यग्‌ चि भिन्धि त्वं तयो5स्मा अभिदासती | अथबै०४।१२।६ ` 

“तू सो शाखाओं सें फूरती है, तेरा जनक भी 'िभिन्दन्‌? अथात्‌ 
नाना शाखाओं में फूटने वाळा है । तु हम पर आक्रमण करने वाले 
शत्रु को तोड़ फोड़ डाळ ।' यह अन्त्र सायण ने सहदेवी औषधि पर 
ऊगाया हे | परन्तु इस वर्णन से 'सहदेवी' ओषधि “अति वलवती 
अशि, या दाह को धारण करने वाली” विशेष कृस्या या घातक शङ्कि प्रतीत 
होती हे । जिसका प्रयोग 'बारूद के समान विस्फोटक पदार्थ से किया 


जाता हैं। भर घह सेना में पढ़ते ही उनको तोड फोड़ देती हे । इसी. 
क्र चदन अगढे सन्त्र में हे । 


भसद्‌ भूम्याः समभ्रवत्‌ तू द्याम्‌ एति मदद. व्यचः । 
तद्‌ १ तत। विधूपायतू प्रत्यक्‌ कत्तोरम्ुच्छल ॥ 
भूमि से कोइ पदार्थ छोटा सा नाचीज या तुच्छ से रूप में रहता 
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हे । वह आकाश में जाते ही फेल जाता हैं, चहद से नाना प्रकार 
प्रज्वद्धित होता हे, तब वह अपने विरोधी तक पहुंचता ई पु ह 
यह ऐसा गोला प्रतीत होता हे जो आकाश में फूटे ओर वहां: 


. ही शत्रु पर मार करे । आज कळ के सहायुद्धों में श्रेपनछ, बाम्ब का 
च ha ~ > ~ पा द्रा ~ ०००७ स सान "३ 
- के स्वरूप देखने से वेदिक सहदेवी आदि महाशाक्गिभ! का अनुमान ह 


सच्चा है। इन गोलों सें से निकलने वाले चाळू, कोले, गोठी आदि 
घातक पदार्थों को सायण ने 'पिशाची' नाम से ` कहा हे! च शरीर क 
लगकर खून कर देती हैं,। मांस में गड जाती हें! इसी से चे "पिशाची? 
हैं। इस प्रकार कत्या का कुछ विवेचन हमने कर दिया हं । 
| / ३) आभिचार 
शहुल्गें के आक्रमण को अभिचार कहा जाता हे । इसका सपथे 
मन्त्र में आये प्रयोग से स्पष्ट होता हे-प्रति तम्‌ आभचर यास्मान 
दृष्टि यं वयं द्विष्मः । ( अथच्र० २।११।३॥ ) जो हस से वेप करता 
है जिससे हम द्वेप करते हुँ उस पर त्‌ चढ जा । वेद सें अभिचार घाद 
का अयोग सो कई स्थानों पर हुआ हैं जसे--- 


he कः ~ ~ २ खु 3 
. (१) परि त्वापालु समानेभ्योऽभिचारात्‌ सबन्छुभ्यः । 


अथच० ८। २। २६ ॥ 
व चे 
(२) यस्वा अभिचेरूः पुरषः स्वो यद्‌ अरणो जन 
उक्त दोनों प्रयोगों से प्रतीत होता हे कि 'अभिचार' शब्द इप 


इ“ ~ 
. कृत आक्रमण का नाम है। केवळ दूसरों को हानि पहुँचाने के खिये 
मन्त्र पाठ करके कोई रोना चला देना "अभिचार? शब्द से अभिमत 


नहीं है । ज्ञौकिक घाहित्य सें भी ' अभिचार' शब्द का प्रयोग श्लु पर 
: Ao हे हं «ओर | मर 
आक्रमण करने के लिये प्रयुक्त होता रहा हैं जसा कि कासन्दक ने 


` लिखा हे-- 


यस्याभिंचारवंज्रण वज़ज्यलनत जसा ' 
१० 


द्‌ ७.0 ०० 
पपात मूछतः श्रीमान खुपचा न'दपचतः ॥ 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founkatan Dhennai and eGangotri 


.अथौत्‌ चाणक्य के अभिचार-रूप वज्र से नन्द-राजारूप-पचेत मूल 
से उखड कर गिर पड़ा | चाणक्य ने नन्द पर कोई टोना नहीं किया 
था, प्रस्युत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी सेनाओं पर आक्रमण 
कराया और उसका विजय किया था । शत्रु के प्रति समस्त विजयो प- 
योगी क्रियाकळाप 'अभिचार' शब्द में आ जाता हे ! वेद में भी अभिः 
चार शब्द से यही अभिप्रत हे। इसके अतिरिक्त विनियोगकारों ने 
जिन सूक्तों का अभिचार कमे में प्रयोग लिखा हे उन पर थोड़ा विचार 
करते हैं । 

( ३ ) अथवे० का० २ | सू० १२ ॥ यह सूक्त 'भरद्वाज-परत्नरस्क 
नामक सूक्त कहा जाता है । इसमें तप की साधना का वर्णन हे । 
उसको अभिचार कर्म के लिये दण्ड काटने के क्षिय प्रयुक्त किया हे | 

(२) अथवे० का० ४ । सू० १६ ॥ वरुण सूक्त है । इसमें 
सर्वव्यापक परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया हे। इस सूक्त का 
विनियोंग भी अभिचार कमे में शत्रु को ललकारने के ल्यि हे | 

(३) अथवं० का ५ | सू० ८ ॥ इसको अभिचार कमे के होम . 
करने में लगाया गया हे । परन्तु इसमें सेनिकों और सेनापतियों के 
कतंव्यों का वर्णन हे । यह वास्तव में युद्धविद्या की शिक्षा देता हे । 

अति श्रावत अतिखरा इन्द्रस्य वचसा हत ।' 

“हे शत्रु को अतिक्रमण करके वेग से जाने वाले वीर योद्धाओं ! 
वेग से दौडो ओर इन्द्र अथोत्‌ सेनापति की आज्ञा पाकर अख प्रहार 
करो ।' और ( अचि वृक इच मध्नीत ) मेडिया जैसे भेड़ को झझो 
रता है ऐसे शत्रु को झझोट डालो । (स वो जीवन्‌ मा मोचि) 
वह तुम से बच कर न निकल्ष जाय । ( प्राणमस्यापि नह्यत ) इसके 


आणों के उपायों को बांघ लो इत्यदि युद्ध के समय शन्नविजयोपयोगी 
कार्यो का बणेन किया हे । 
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(४) अथवे० का० ₹ । सू० १७ और १८॥ इसमें बहा शक्ति 
का वर्णन है। इन सूक्को से “ब्रह्मशक्लि के प्राप्त करने. के उपाय प्रास होते ' 
हं । परन्तु अभिचार करनेवाले ब्रह्मचारी के लिय इनका जाप करना 
लिखा है । सरल वात तो महती शक्ति प्राप्त करने और ब्रह्मचय करने 

| 
5 ४) अथवे० का० ७। सू० ७० में दुष्ट पुरुषों के नाश करने 
की आज्ञा है । उसका प्रयोग अभिचार के लिये तुषो के इोसने में 
ह अथजे० का० ६ । सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
के लिये विनियुक्त है।इस सूक्त में वेद कठोर भाषण करने वाले के 
प्रति सहिष्णुता के व्यवहार का उपदेश करता है । फलतः विनियोग- 
कारों के सत में कठोर वचन कहना सी अभिचार सें सम्मिलित हे । 

(७ ) अथर्व का० ६। सू० ९४ ।। इस सूक्त को अभिचार कर्म 
में तुप आदि होम में लगाया है । वस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति 
और उसके दुष्टद्मन के कत्ेव्यों का उपदेश करता है। 

(८). अथर्वे० का० ६ । सू० १३३॥ ` इससे अभिचार क्से 
में मेखला-बन्धन करना लिखा है । परन्तु वही _ उपनयन कम, में 
ज्नेखला-बन्धन के लिये भी है । इसमें . मेखछा-बन्घन का: सामान्य 
जलियम है । एव उससे बढ प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण किया हे | 

(९) अथर्वे० का० ६ । सू० ३३ ॥ इससे असिचांर कमें के 
लेसित्त दण्ड के अभिमन्त्रण का विनियोग हे । इस सूक्त में वज्र या. 
खङ्ग द्वारा शत्रुओं के नाश करने की आज्ञा हे | 

(१०) अधवे० का० ७ सू० ३५,३६,७७. और २०८ (११३) 
इन सूक्तं से बिजुली से .नष्ट दक्ष की समिधाओं के आधान का उप- . 
देश दै । परन्तु इन तीनों सूक्तो से द्वाजुओों के पराजय और दुष्ट पुरुष 
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के नाश करने के लिए प्राथना की गई है | और राज्ञा को उसके 
कत्तव्य बतलाये गये हैं कि वह हत्याकारी प्रज्ञापीइक पुरुषों को दण्ड 
करे और उनका दमन करे! 


इस विवेचन से हम स्वयं वेद के मन्त्रों का वास्तविक अर्थ जान 
कर वितियोगकारों की अवृत्ति मात्र देख सकते हैं । परन्तु उनमें टोटके 
चाले अभिचार का वर्णन नहीं है । इसी स्थान पर यह लिखना भी 
असंगत नहीं हे कि वेद में एक 'कृत्या-प्रतिहरण' गण है । इस गण सें 
निम्नलिखित सूक्तं हैँ--अथवे० ( २। ११ ), (४ ।-१७ ), (४।१४), 
(9७१४० ), (४।१९), (१ । १४), (५।३३), (८।९) 
“इन सूङ्ों में प्रायः राजा ओर सेनापति को “नाना प्रकार से शत्रु पर 
जा चढ़ने और भयंकर अख शस्यो के प्रयोग करने का उपदेश [कया हे । 
इसी प्रकार उनमें वीर- शिरोमणि पुरुष्षे को-रखने, सेनासंचाळन करने 
का भी उपदेश हे ।.जो पाठक यथास्थान भाष्य सें देखगे । 


(४) टोटके | 


.विनियोगकारों ने कुछ सूक्तों का ऐसे. २ कामों में विनियोग 
किया द्वे जिनसे प्रयोक्ता की दुरिच्छा पूरी हो | परन्तु हमारा हद विइचा स 
हे कि वेद उन दुष्ट कार्यो का उपदेश नहीं करता | उत्त सूक्त को हम 
संक्षेप से यहाँ विवेचना करते हें-- 

__ (१) स्त्रीदोमाग्यकरण--अथर्व का० ५ सू १४ ॥ इस सूक्त 
को कौशिक ने त्री और पुरुष के दौर्भागय करने के किये लिखा है । 
सायण ने केवल खरी को घर से निकाल कर उसके गहने कपड़े छीन अर 
मा बाप के घर आजीवन छोड़ रखने परक सृक्क का अर्थ लिया है । 
वह बहुत असंगत पुवं विरुद्ध हे । इसका विवेचन हमने प्रथम खण्ड 
की भूमिका में कर दिया हे । पाउक चहा ही देखे । वम्तुतः वह सूरह 
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; है 
१स कन्या स्वीकार, रय कन्या दान और ३य विवाह द्वारा सोभाग्यो- 
स्पादूनःका प्रतिपादन करता है । 


(९) श्न्री-चशीकरण--अथषे का० २। सू ३० ॥ यह सुक्त स्त्री 
को वश करने फे लिए वृक्ष की छाळ, तगर, अंजन, कूठ आदि घिसकर 
घी में मिलाकर स्त्री के शरीर पर लगाने में लगाया हुआ है । वस्तुतः 
इस सूक्त में एक दूसरे के सनको आकर्षित करके परस्पर वरण करने का 
उपदेश. किया है । 


( ३) सपल्लीजय--अथवे का ३। सू० १८ ॥ द्वारा सपत्नी या 
सोत को वश करने के लिए वाणपर्णी ओपधि के पत्तों को लाल बकरी 
क दूध में पीस, मिळाकर उसको सेज पर डालने के लिए लिखा है। 
परन्तु उस सूंक्न में किसी ओषधि का नाम नहीं हे 

केवल उत्तानपर्णा, देवजूता, सहस्वती, साहि, सहमाना, सही- 
थसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है । अनुक्रमणिकाकारने इसका 

'उर्पानपर्पत्नी बाघनं देवता' लिखा है । इसकी ऋषिका इन्द्राणी 
| हैँ | अब पाठक स्वयं देख सकते हैं कि उपनिपद्‌ अर्थात्‌ नहा विद्या की 
सपत्नी क्या है | अचय तामस अविद्या ही उसकी सपरनी हैं। इस 
सूक्ष में उसी के बाधन का उपदेश है । ऋग्वेद ३० । १४५ ! मं सी 
थे मन्त्र जाते हैं बहुतों को वहां भी वद्दी अम होता है | “ऋएण्वेदा- 
लोचन? पुस्तक के कर्ता श्री पं० नरदेव शास्री, वेदतीथ ने: अपनी 
- पुस्तक के पृष्ठ १६८ में सपरनी-बाधन सूक्त को स उससे वेद में 
बहुपत्नी विधान और एक पुरुप की बहुतसी परिन में परस्पर कलह 
के कारण पक दूसरे के नाश करने की आज्ञा वेद में है ऐसा स्वीकार 
सा कर छिया है । इमारी तुच्छ बुद्धि में यदि देवता पर भी दृष्टि कर 
छी जाती तो यह कळक वेद पर न आता । इसका विवरण साध्य 


we ...७ रुल 


म देख । ३ 
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(४) स्त्री-वशीकरण के लिए ( अथव ३। २४) सूक्त का 
सी प्रयोग किया है । साथ सायण ने जैसे लिखा है-—'उत्तुद्स्त्वा 
इति सूक्तं जपन्‌ स्त्रीवशीकरणकामोऽशुर्याः स्त्रियं नुदेत्‌।' 
` अर्भोत्‌ इस सूक्त से स्त्री को वश करने के लिए अहुछी से स्त्री को 

'छेड़े या बेरी के २३ कांटे घी से भियो कर रास्ते में डाल दे । इत्यादि 
बांच चार प्रकार बतलाये हें। क्या वेद में ऐसी छेड़खानी की बाते 
भी सम्भव हैं । नहीं । प्रस्युत,'वेद ने कामशास्त्र और परस्पर अभि- ` 

.छाषा और प्रेम की वृद्धि का बडा मार्मिक उपदेश किया हे। जो इस 
रहस्य को नहीं नहीं जानते वे गृहस्थ में कभी सफल नहीं हो सकते । 

कल्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय और रहस्य अपना अलग है, परन्तु 
वह नहीं हैं जो सायण आदि ने ज्ञगाना चाहा हे । 

, (५ ) भथवे० का० ४ । सू० ३३ को पुरुष और स्त्री के परस्पर 
अभिरति को दूर करने के लिए बहुत सी कंकरें फेंकने के लिए लगाया 
हैं । वस्तुतः यह सुक्र पापनाश करने की प्रार्थना सात्र हैं। इसके 
विचार से हृदय पवित्र होता है । यदि इससे स्त्री-पुरुषों के परस्पर काम 
जनित दुर्विचार भी शान्त हों तो कोई आश्चर्यं नहीं हैं | परन्तु यह 
कोई टोटका नहीं हे | 'अप्नि-स्वरूप परमेश्वर से पापों को जला देने 
की प्रार्थना द्वारा मन से पाप अवइय दूर हो जाता हे । 

इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखे हैं उनको हम 
अनावश्यक जान कर छोड़ते हें । र , 


. ° (५) घृणित विनियोग 
० ने कुछ एक बहुत ही घृणित विनियोग भी लिखकर 
भयदेवेद को बहुत दूषित रूप देने का यरन किया है । हम कुछ नमूने 
' डनके भी जिखते हैं 


(१) अथवे० का० ४। सू० ५॥ में निद्राविषयक विज्ञान का प्रदर्शन 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya "वाल कप 0 Chennai and eGangotri 


किया है । उसे परदारागमन के निमित्त खी के सम्बन्धियों को सुछाने 
सें विनियोग झिया हे । | 

(२) का० ४ सू० १,२ ॥ दोनों का विनियोग पुष्टि के लिये ऋतु- 
मती खी के रजोरुधिर को तजनी और मध्यमा अंगुलि से खाने सें भी 
किया हे । वस्तुतः ये दोनों सूक्त जपत्खष्टा की सर्जन शक्ति का वर्णन 
करते हैं । ` 

(३) अथर्व? का० १ । सू०५ में 'गर्भाधान' के रहस्यविद्या का 
उपदेश किया है । उसका विनियोग पछाश की लकड़ी को चन्दन के 
समान रगड कर उसको गुह्याजु पर लगाने में किया हे । 

(४) का० ७ सू० १९ ॥ सें प्रजापति प्रमेइवर से प्रजा, और. 
एश्वर्य की याचना की हे । इस सूक्क का लाळ बकरे के मांस के खाने 
में भो विनियोग किया है । ड ; 

(२) छा० ७। सु० ५९, (५४) में परस्पर मिल कर रहने छा उप- 
देश किया हे । परन्तु इस सूछ का तीन वर्ष की बचुड़ी का सांस खाने - 
में विनियोग भी कर डाला गया हे । 

(६) का० ७ । सू० ८३ ( ८८ ) इसमें परमेश्वर सेः बन्धनों की 
मुक्ति की प्रार्थना की हे । परन्तु कौशिक सूत्र में इस सूक्त से धूमकेतु 
के दुन के प्रायश्चित्त के लिये वरुण के निमित्त पञ्च काटना लिखा है १ 

(७) का० ९। सू० ४ में ऋषभ के दृष्टान्त से परमेश्वर की 
महान्‌ विश्वधारणी शक्ति का प्रतिपादन किया है और इसी प्रकार सू० 
. ७ में अज के नाम से अजन्मा पञ्चोदन आत्मा का वर्णन किया हे । 
परन्तु कौशिक सूत्रानुसारी श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने दोनों का चिनि- 
योग क्रम से इन्द्र के निमित्त बेळ मारने और पञ्चौदनसव में बकरा 
मारने में कर दिया हे । 

इसी प्रकार और भी बहुत से मूखेता युक्त विनियोग हैं जिन को 


कौशिक-सूत्र, जैतानू सूत्र शोर ,नशषुकलप आदि ने दर्शाया है। | 
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Le! 


कहर 


परन्तु गम्भीर दृष्टि से उन तुच्छ बातों का वेद मभ्त्रों के सूक़ों 
देख 


लेशमात्र भी नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य 
सकते हैं । 


सें 
से 


(६) पश्ुचालि ओर पशुहास 


कुछ सूक्रों में हम पूर्वे दर्शा आये हैं कि पझुओं के मारने का विनि- 
योग दिखाई देता है । इस स्थल पर संक्षेप में हम पझुबलि की मी मांसः 
करते हैं । के 

(५) का० २। सू० ३४। 'य ईशे पशुपत्ति०? इत्यादि सूक्न का 
श्री सायणाचार्य ने पशुमारणपरक अर्थ किया हे | इस में उसको बलि 
कम को दिशा दिखाने वाला कोशिक प्रोक्त विनियोग ही है । परन्तु 
खेद है कि सायण के से विद्वान ने पञ्जुबल्षि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर 
लिखे सवोधिपत्य की कामना करने वाळे के लिये इन्द्र अग्नि के यज्ञप- 
रक. विनियोग को देकर भी उन परक अर्थ नहीं दशोया । नहीं तो 
पञ्जुबल्षिपरक अर्था का आप से आप समाधान हो जाता | अब जरा 
सायणकृत अर्था पर विचार करलें । २ 

प्रथम मन्त्र में सायण को अभिमत है कि पशुपति अर्थात्‌ पशुओं 
का पालक रुद्र-दोपाये, चोपाये सबका नियन्ता हें | उससे (निप्कीतः) 
स्वतन्त्र किया हुआ । [ वशारूप पशु ] यज्ञाह भाग को ग्रास हो । 
ओर पदा सुवणं आदि सम्रद्धियां यजमान को प्राप्त हों | पाठक थोंडा 
बिचारं कि जो पशुहत्या करेगा पशुपति परमात्मा क्या उसको पश- 
समृद्धि देगा ? । कसी उलटी बात हे । यहां सायण ने 'चशारूप पशु 
यह पद अपनी ओर से गढ़ कर लगाये हैं। 'वश्ला' तो परमेश्वर की - 
सववशकारिणी ज्ञानमयी शक्ति है । यहां तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र, 
. बन्धनसुक्त होकर ईश्वर के उपास्य रूप को प्राप्त होने की प्रेरणा हे; 

दूसरा मन्न्न लीजिये । 
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प्रमुञ्चन्तो सुचनस्य रेतः गातु धस्त यजसानाय देचः। . 

सायण अथ करते हँ, 'हे ( देवाः ) मारे जानबाले पशु क्ष 
आदि प्राणो ! तम लोग ( सुवनस्य रेतः ) समस्त प्राणियों द्वारा या. 
उत्पात्त क कारणरूप पुण्य लाका को जाने का माग ( धत्त ) बनाओ ।? 

उपाछत शणमान यदस्थात एय दचानामप्यलु पाथः ॥ 

"उपाकरण सस्कार से युक्त ( राशसानस्‌ ) मारे जात हुए ओर 
( यत्‌ -देवानां प्रिय पाथः) जो देवों के प्रिय श्रत्न अर्थात्‌ मांसः 
( अस्थात्‌ ) हे उसको यह पशु ( अप्येतु) प्राप्त यह पशु ( अप्येतु) प्राप्त हो।' इस अर्थ सें खाय - 
ने सरते तड़पते पशु के प्राणों से यजमान के छिये स्वर्ग के सार्ग- बनाने ` 
की आशा की हे ओर पशुमांस को देवों का प्रिय बतलाया हे । जहर 
सक हम गलती नहीं करते, मांस आदि पिदाचों और राक्षसा का 
भोजन है, देवों का नहीं हे सायण ने यह वाममारंपरक अर्थ बढ़े. 
खेतान कर किया है । 'देवाः? से सरते प्राण के प्राण का अहण करना 
ओर 'पाथः? शब्द से मरते 'पशु का.मांस” ग्रद्रण करना खेचातानी हे 
वास्तविक अथ आएर? में देखिये । पांचवें मन्त्र में' सायण ने अट्सुत 
चमत्कार दिखढाया हे । मन्त्र है -- 

्ज्ञानन्त: पातग्रहन्त पूच प्राणम्‌ श्रङ्गस्यः पयाच्चरन्तमू । 

इव गच्छ प्रात\तए्ठा शरारः स्चग याह पीथामद्चयानः ॥, 

हे मारे जानेवाळे पशु ! देव लोग ( प्रजानन्तः ) तेरा माहा 
जानते हुए तेरे अंगों से निकलते प्राण को ले ले र उन से तू अन्त" . 
रिक्ष को जा ओर देवान मार्गो सें स्वरा को जा । 

बलिदान करनेवाला का ढकोंसला साग्रण ने चेदमन्त्र से निकाल 
ही दिया कि यज्ञ में मारा जाने वाला पशु देगें के अनुग्रह से देवयान . 
मार्गों से सीधा स्वर्ग को जाता है | यदि इसी प्रकार पशुओं को दूच-; 
यान मागो से स्वग और मोक्ष मिलने लगा तो संसार भर के सब 


पशुओं का संदह मेता, ल ज व्हा जिया जाय । फिर, 


० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२६) 


तति येगू-यो नियों के क्षये द्वार खुलते ही मलुष्य-योंनि क्यों तपस्या सें 
ससय-यापन करे । चार्वाक बृहस्पति ने तो ठीक ही कहा था-- 

पशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योनिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तप्र कस्मान्न हिस्यते ॥ 

यदि उयोतिष्टोमादि यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग जा सकता हे 
तो यजमान अपने बाप को मार कर क्यों नहीं स्वरा पहुँचाता । सायण 
की बुद्धि को इस ढकोसलो के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं 
रहा कि वह उपनिषद्‌ में बतळाये देवयान भागों को वेदं में देख कर 
मोक्ष-मागं का वर्णन चेद में देखता |. 

सायण के पीछे कदम रखनेवाले योरोपियन पणिडतों ने भी कोणि. 
कोक्त वशाशमन के विनियोग को देख कर अपन अथो का झुकाव 
पशुब्रल्ञिपरक ही किया है । 

यहां तक हमने सक्तप से एक सूक्त के पश्ुचलिपरक किये वेद 
सन्त्रार्था की विवेचना की हे । इनका वास्तविक भर्थ भाष्य में देखने 
का पाठक गण कष्ट करेगे । 


( २ ) अथव० का० १ । सू० १२ की उत्थानिका में पं० शंकर- 
पाण्डु रंग ने इस सूक्त स वशाशमन कमे में उसकी चपा अर्थात्‌ चर्बी 
के चार भाग करके एक भाग को इस सुक्त से होमने को लिखा है । 
इसी प्रकार (५। २७.) सूक्त से द्वितीय भाग को और दोनों से 
तीसरे भाग को ओर 'अनुमत्ये स्वाहा! से चौथे भाग को होमने को 
लिखा हे । इन सूक्तों पर सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं होता । और 

इनमें कहीं चशाशमन अर्थात्‌ बन्ध्या गौ के मारने का वणन ही 
उपलब्ध होता है । वशा का अकरण १० वें काण्ड के १० वें सूक्त में 
. विस्तार से आवेगा, जिस की विवेचना इम तृतीय खण्ड की भूमिका 
में करेंगे । यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि दोनों सूक्तों में. इश्वर 
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के गुणों का वर्णन भोर उसकी यथार्थ उपासना करने का अली प्रकार 
उपदेश किया हे । जिस प्रस्तुत आप्य में ही देखना उचित हे । 
(७) अज पञ्चौहन - 
अथवे० का० ४ । सू० १४ में अज प्रजापति के स्वरूप का चर्णन 
है । परन्तु इस सूक्त में भी सायण भाष्य सें वही लीला की है | इस 
सूक् के ६ ठे मन्त्र में यजमान को स्दग में ढो कर लेजाने के लिये बलि 
के सरे बकरे को बड़ा आरी ( सुपण ) गरुड पक्षी बना दिया हे जिस 
पर चड़कर यजमान सीधा स्वर्गं चला जाय चार्वाक की युक्ति से तो 
यदि इस नये अविष्कार से यजमान को ही मार कर गरुड बनाया जाता 
तो बड़ा उत्तम होता । ६ ठे मन्त्र में अजौदन अर्थात्‌ पके बकरे और 
भात को विचित्र रूप में रखने परक अर्थ किया हे-- 


प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य घेहि । 
दक्षिणायां दिशि दक्षिण धाह पाश्वम्‌ । 
अर्थात्‌ हे पाचक ! तू पूते में बकरे का शिर रख और दक्षिण में 
दांया पासा रख ।' और-- 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेहि । 
डत्तरस्यां दिशि उत्तरं घेहि पाश्वम्‌ ॥ 
ऊध्वांयां दिशि अजजस्यानूकं धेहि । 
श्चुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्ष मध्यतो मध्यमस्य ॥ 
अर्थात्‌ पश्चिम में बकरे का कटि भाग भात सहित रख, और उत्तर 
सें उत्तर का भाग, ऊपर में पीठ का भाग, और नीचे भूमि पर पेट का 
भाग गाड दे । और बीच में मध्य का भाग ओर आकाश में शरीर के 
बीच के आकाश को जोड़ दे ।' 
मन्त्र ७--श्टतमर्ज श्टतया प्रोणुद्दि त्वचा । 
सवर लभते विश्व रूपम्‌) Collection. 
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स डासेष्ठेतो अमि नाकझुत्तमं । 
प्चिश्रताभिः प्रति तिष्ठ दिक्ष ॥ 

"हे कारने वाले ! तू पके बकरे को पक्की चमड़ी से ढक दे | उस 
के सब अंगों से उसका ( विश्व-रूपस्‌ ) सर्वाकार बना रहे | हे वकर « 
इसं प्रकार तू सब से ऊचे ( नाकम्‌ ) सुखमग्र लोक को पहुच आर 
चारों पैरों से चारों दिशाओं सें प्रतिष्ठित हो |! इस' मन्त्र के सायणं 
प्रोफ़िय और हिटनी तीनों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । वाह वेद के केसे 
सुन्दर ! अर्थ किये गये हें । सायण जैसे विद्वान्‌ ओर हछिटनी जसे 
गवेघषक विद्वानों ने भी इल सूक्र के अर्थ करने में आरी कृपणता से 
काम लिया हैं । विकृत पाठो के यथार्थ रूप खेज ठेनेके लिय तो यें . 
विद्वान्‌ समस्त सस्कृतसाहित्य के अपार सागर की गहरी तह में से भी । 
उस २ प्रकार छी रू रचनाओं के नमूने निकाल कर विचेचना करतें 
हैं, परन्तु इन स्थानों पर उन की सब शक्ति कुण्ठित हो जाती है । 
विश्वरूप', 'अज' शब्द देखकर सी विराट्रूप परमेश्वर के चर्णन की 
संगति इन भाष्यकारों के दष्ट-गोचर नहीं होती | यदि ये बुददारण्यक 

८८ उपनिषद्‌ के प्रारम्भ सें कहे 'विराट्‌ अइव' के अळंकार को पढ़ जाते तो 
कदाचित 'अज प्रजापति, के चिराद्‌ रूप की कल्पना भी संगत कर 
लेते । यदि दूर नहीं जाते तो भथवेवेद्‌ सँ ही काण्ड ९ । सू० ५ में 
वर्णित अज का स्वरूप तो देख लेते । 

७अज्ञो चा इदमग्र व्यक्रमत तस्य उर इयमभवद चाः एण्ठस्‌ । 

अन्तारच्ष मध्य (दश; पारव लसुठ्रा कुळा ॥ म० २० || 
अर्थात्‌ “सृष्टि के भी पुवे वढ अज्ञन्मा परमेश्‍वर इस ससार में उत्राप्त 
है शिलक्री छाती यह भूमि हे. पीठ द्योः या आकाश हे, अन्तरिक्ष 
नीचे का भाग हे. दिशाएं पाइव हे चोर समुद्र कुलि हे ।” इत्यादि वणन 
ही ही.योजना उक़ विराट अज के अंगों की स्थिति समझने के लिये 
छगानों चाहिये थो । यह सव न करके पूव लिखित अष्टाथ और भ्रष्ट 
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कम पद्धति बतला कर भाष्यकारों ने अपनी बुद्धि की सन्दता ही दिखाई 
हे। वेद के वरानों को सन्दबुद्धियों के बनाये कमे काण्डों से लगाने 
की अपेक्षा चेद्‌ के सिद्धान्त प्रद्शक उपनिपद जो वेदान्त (वेद- सिद्धान्त) 
कहाते हैं उनके अनुसार ही लगानी चाहिये. थी । जिसका प्रदशन 
पाठकगण आण्य सं स्पष्ट रीति से पाचंगे | भूमिका में तो हमने केवल 
भाष्य को दिशा का ही बोध कराया हे और अन्य साप्यों के नमूने 
आर उनकी दिशा का प्रदुशन कराकर तुरना करके चेद वास्तविक 


अ ० 
विज्लुद्ध अर्था पर चढ़े अनर्थकारी छेपों का पाठकों को परिज्ञान कराने 
का ही यत्न किया हे | 


_ ' Mp ७५ 
( ८ ) विणारी छादन 
९ क्रा ५०७ 
अथचे० का० ४ । सू० ३४ । से. विष्टारी ओदन का चणन हैं। 
जिस सें परम प्रजापति की उपासना और उसका उत्तम मोक्ष फल 
दुशाया गया ह । परन्तु हमारे बहुश्रत सायणाचार्य ने एक मन्त्र सें 


ओदुन का विराट्‌ प्रजापति रूप स्वीकार कर लिया हे परन्तु दसरे म 
सें खियो से भरे हुए स्वर्ग को हुंड लिया हे | मन्त्र हे-- 


अनस्थाः पूताः पचनेन शुद्धाः शुचयः झुचिमपि यन्ति लोकम्‌। 
नैषां दिइन प्र दद्दति जातवेदा: स्वर्गे टोके बहु खिणमेषास्‌ ॥ 


“( अनस्था: ) हड आदि परू कोषों के बने शरीर से रहित, 
अस्तमय, पवित्र, शुद्ध तेजस्वी लोग पवित्र लोक को जाते हैं । ( जात- 
चेदाः ) समस्त पदार्थों का ज्ञाता अझि उनके ( शिइन न प्रदहति ) 
भाग साधन इन्द्रिय को नहीं नष्ट करता | क्योंकि वहां उनके लिय 
( बहु खणस्‌ ) बहुतसी थियो का जमघर हे ।! सायण के इस अर्थ के 
अजुयार ता 'नाक' भथात्‌ वेर्दोक्क स्वर्ग भी हूरों से भरे हुए बदिरत 
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७ चें ६ ठे मन्त्र में तो स्वग में उत्तम नहरें, कमल आदि का वणेन 
भी प्राप्त होगया है । फळतः हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि चेद के 
इस प्रकार. के. अर्थे सवथा बुद्धिविरुदध एवं आषे आस्तिक दर्शनों के 
सिद्धान्तो से संगति नहीं खाते । इस लिये ये अर्थ सवंथा असंगत हैं। 
इस समस्या का स्पष्टीकरण हमने भाष्य में उसी स्थान पर कर दिया हे 
पाठक वहां ही देखें। 

(२) दुत-क्रीडा 

अथर्ववेद के कुछ सूक्रों को कौशिक ने चूत-क्रीडा आदि में भी 
लगाया है । सायण ने उनके पीछे चलकर कई मन्त्रों में जूए द्वारा धन 
प्रास करने तक के उपदेश वेद के माथे लगा दिये, उसमें देवों को भी 
सहायक माना है । इस प्रकार सायण ने जुआरी लोगों के बुरे पेशों 
को वेदाजुमोंदित कह कर बडा अनथ किया है । जैसे-- 

(१) अथवे० का० ७ । सू० ५० ( ५२ ) ॥ इस सूक्त से जूए के 
पासों को अभिमन्त्रित करके फेंकने के लिये लिखा है। परन्तु इस 
सुक्त सें आत्मसंयम का उपदेश किया हे । इस सूक्त में ` कितवान्‌ 
अक्षेबैध्यासस्‌' [१] कितदा को अक्षों से मारूं, 'अन्तदस्त कृत मम’ 
[३] इत को मैने अपने हाथ में कर लिया । "मथ्नामि ते कृतस्‌ । 
[४] इत्यादि पदों से सायण 'कृत' शब्द से जूए का एक मोहरा सस- 
झते हें भौर कितव का अर्थ जुआखोर समझते हैं। इन आधारों से 
' आपने समस्त सूक्त को जूए पर लगा दिया हैं । परन्तु उनका यह भ्रम 
मान्न है । क्योंकि मन्त्र ६ में 'कृतम्‌ इव श्रष्नी' उपमा दी हे । अर्थात्‌ 
श्रध्नी द्तकार तो उपमान है । उपमेय अवश्य इससे भिन्न हे | इसका 
यथार्थ अर्थ भाष्य सें देखे । 

(२) अथर्व० का० ७ । सू ० १०९ (१०४) ॥ इस सूक्त के 2-७ 
तक चारों भन्त्र यूतजयकते में विनियुक्त हें । वस्तुतः इस सूक में 
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ब्रह्मचारी को इन्द्रियजय और राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने 
का उपदेश किया है । 'अक्ष' आदि शब्द इलेप से प्रयोग किये हैं । 
इसलिये सायण आदि को अम हुआ है । क्या राजा, रानी और इक्का 
आदि नाम आने से सभी जगह ताशों की खेळ छे लेना उचित है ? 
नहीं । इसी प्रकार कुद, जय, कितव आदि नामों से भी सर्वत्र ग्रत- 
प्रकरण समझना असंगत है । कितव आदि शब्दों के निरुक्त प्रतिपादित 
अथी को ले लेने से रूढि द्वारा हुए अनर्थ आपसे आप दूर हो जाते हैं। 


(१०) उपस हार 


इस खण्ड के अन्तगेत काण्डों में आई हुई विशेष समस्याओं को 
यथासाध्य, सुलझाने का जो यत्न हो सका हे वह संक्षेप से इस 
सङिप्त एब अल्प-भाष्य में कर दिया गया है । परन्तु प्रतिपक्षियों के 
पद्‌ पढ पर किये अनथा और आतक्तेपों का दिस्तार से उत्तर देने और 
समाधान करने के लिये बहुत विशाल अन्थ की आवश्यकता है । 
उसके लिये तो पथक्‌ ही अथवेवेद के सम्बन्ध के आलोचना-अन्थ लिखे 
जाने आवश्यक हैं। उन के लिये आयास, तथा आर्थिक व्यय और 
लेखनाथ विस्तृत काळ भी अपेक्षित हे। उस सध को हम भविष्य के 
लिये रख छोड़ते हैं । 

ह्रितीथ-- संस्करण 

अपरं च, इस खण्ड का प्रथम संस्करण १९८४ विक्रमाब्द के माघ 
मास में प्रकाशित हुआ था, यह एक बढ़े इषं का विषय हे कि मेरे जीदनकाळ 
में ही अथवेवेद के द्वितीय खण्ड का द्वितीय सस्करण में केवल ६॥ वर्ष 
के अन्तर ही सें जनता के सन्मुख प्रस्तुत कर सका हूँ | प्रथम संस्करण 
के अवसर पर झुरे किसी निष्ठ विद्वान्‌ का सहयोग, बहुत चाहने पर 
भी प्राप्त नहीं हो सका था | भनेक महादायो ने मेरे भाष्य के अनेक 
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' स्थलों से अनेक मतभेद भी दर्शये थे | ऐसा मतभेद होना स्वाभाविक 
ही था । इस संस्करण के निकालते हुए मुझ इष ह कि गुरुकुल कांगढ़ी 
देदोपाध्याय पं> श्री विइवनाथज्ञी ने मेरे भाष्य का सम्पाइन-काय 
स्वीकार कर बड़ा अनुग्रह किया । आपने कडे स्थला पर अपन विचारा 
` उनार ग्रन्थ को सरल, और बहुमूल्य विचारों से अलंकृत कर ग्रन्थ का 
मूल्य बड़ा दिया। कई स्थला पर सवीपयोंगी लौ किक पक्ष को ही महत्व दिया 
है । सें उनका बड़ा आभारी हू । खेद मुझ इस चात का ह॑ एक इल प्रकार 
को महानुभावता मैं अन्य भी अनेक महाजभाव, विद्वानों से चाहता 
था। अनेछ यत्न करने पर -भी में नहीं पा सका । तों भी भचिप्य सं 
चाहता हूं कि वे जहां उनके विचार वेद के अर्थों और योजना झर 
पक्षान्तरो के सम्बन्ध मे विशेष हाँ अबइग्र उनसे मुझे विदित करावें। 
जिससे भविष्य में लाभ उठाया जा सके । 


श्रीनगर रोड, अजमेर, . निद्वानों. का अनुचर 
: चन्न कृष्णा पञ्चमी, | ज्ञयदव शमा, विद्यालकार; 
१९९२ चिक्रमीय। 3 मीमांसातीर्थ । 
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ष्ण 


पचिन्न होकर उन्नत होने छी प्रार्थना 

तमोविचय और अध्वै गति 

रक्षा की प्रार्थना 

राजा की नियुक्ति और कत्तव्य 

उत्तम मागा से जाने और सुख से जीवन 

व्यतीत करने का उपदेश 

सर्प का दमन ओर सर्पविष-चिकित्सा 

रणति किरला 

यश फी प्राथना 

गृहपत्नी के कत्तव्य, पशु रक्षा और ग्रोपाळन 
न्यादान और स्वयंवर 

इश्वर का. स्वतः विभूति परिदुशन 

आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश 

अविद्या पादा का छेदन 


एकचित्त होने-का उपदेश 


विजयी दमनकारी राजां का शत्रुभों को निःश, करना 
शत्रुओं का निःशास्त्रीकरण 

शतन्रुविजय 

केशसुण्डन और नापित कमे का उपदेश 


यश और तेज की प्रार्थना 
_ माता के प्रति उपदेश 


दुष्ट अन्न का त्याग और उत्तम भन्न आदि पदांथों को 
रहण करने का उपदेश [ 
प्रजनन अँगों की पूर्ण वृद्धि 
एक चित्त होने का उपदेश 
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५८ अध्यात्म सोमरस पान ३२६ 
_ ७९८९ निन्दा का प्रतिवाद | ३२८ 
. ६० गुहृ-स्वामी और-गुइ-बन्धुओों का कत्तव्य ३२६ 
« ६१ तपस्या का ब्रत | ३३२ 
६१ जितेन्द्रिय राजा और आचायः ३३३ 
३६३ राजा का आमन्त्रण | ३३४ 
; ६४ पाप से छूटने का डपाय (बडा क ३३४ 
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खुक्तसख्या विषय पूष्ठांक 
६९ पापनिवारक अपामार्ग का स्वरूप वर्णन ३३६ 
६६ बह्यज्ञान के घारण का यत्न ३३८ 
६७ शरीरस्थ अभियें ३३४ 
६८ स्त्री के कर्तव्य ३४० 
६९ कल्याण, सुख डी प्राथना ३४१ 
७० दृष्ट पुरुषों का वणन ३४२ 
७१ दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेश ३३५ 
७२ योग द्वारा आत्मा का तप ३२२ 
७३ ब्रह्मानन्द रस ३४८ 
७४ गण्डमाला की चिकित्सा ३५७ 
--हैष्यों का उपाय ३४८ 
--ज्ञानवान्‌ की उपासना . ३५३ 

७९ गोपालन ३४३२ 
७६ गण्डमाला की चिकित्सा और सुसाध्य के लक्षण ३६२ 
> राष्ट्रवासियों के कत्तव्य ३६४ 
७८ मुक्ति की साधना ३६७ 
७३ स्त्री के कत्तेव्प ३६८ 
८० परम पूणे ब्रह्मशक्ति ३७१ 
८१ सूर्य और चन्द्र ३७३ 
८२ इश्वर से बलों को याचना ३७७ 
८३ बन्धनसोचन की प्रार्थना ३८१ 
८७ राजा के कत्तव्य ३८७ 
८%५,८६,८७ इश्वर का स्मरण . ३८५,२८६.३८७ 
८८ सर्पचिष की चिकित्सा ३८४ 
ब्रह्मचर्य पाळन ३८३ 
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सक्त सख्या विषय 
३० नीच पुरुषों का दमन 
११ राजा के कत्तव्य 


३२ 
३ 
३४ 
५ 
३६ 
९८५७ 
९८ 
९६ 


उत्तम राष्ट्पालक राजा 
राजा के पराक्रम से शत्रुओं की विजय 

राजा का कत्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न केरना 
जीव के आत्मा ओर मन की ऊध्वंगति 

जीव की शरीरप्रासि का वणन 

ऋस्विजों का चरण 

अध्यात्म यज्ञ 

गृहस्थ को उपदेश 


३००,१०१ दुःस्वस का नाश करना 


१०२ 


१०३, 


३०१ 
१०६ 


२०७ 
१०८ 
१०३ 


११० 
२११ 
११२ 


११३ 
a] 


११५ 


विचारपूर्वक उन्नति का संकल्प 
१०४ प्रजापति डेश्‍वर का वणन 
चेर के शासनों पर भाचरण करो 


पृष्ठांक 


४१० 


ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ ओर इंइवर से अपनी भूल चूक पर 


रक्षा की प्रार्थना 
सूयं की किरणों का कार्य 
इत्याकारी अपराधियों को दण्ड 
बरह्मचारी का इन्द्रिय जय और राजा का अपने 
चरों पर वशीकरण 
राजा और सेनापति का लक्षण 
वीर्यवान्‌ युदा पुरुष को उपदेश 
पाप से झुक्न होने को प्रार्थना 
११४ स्त्री पुरुषों में कलह के कारण 
पापी लक्ष्मी को दूर करना । 
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३३२ 
३९४ 
३९५ 
३९६ 
३६७ 
हे रच 


४०३ 
४१० 


,४११ 


४१२: 


४१३ 
४१४ 
४१४ 


४१६ 
४२० 
४२२ 
४२२ 
,४२४ 
है २६ 
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सुक्तसंख्या विषय 
२१६ ज्वर निदान 

११७ सेनापति का कत्तव्य 

९१८ कचच चारण 


अष्टम काण्डम्‌ ( ४३१-५७१) 


१२ दीघजीवन-विद्या 

३ प्रजापीइकों का दमन 

३ दुष्ट प्रजाओं का दमन 

५ शज्ञुनाशक सेनापति की. नियुक्ति 

३ कन्या के लिये अयोग्य और वजेनीय वर और 
स्त्रियों की रक्षा 

७ ओषधि विज्ञान 

= शत्रुनाशक उपाय 

& सवात्पादक सर्वाश्रय परम शक्ति विराट 


पृष्ठांक 
४२९ 
४२५ 
४३० 


४३१,४४२ 
७५५ 
४७१ 
४८५ 


५३३ 


१०( १) विराट्‌ के ६ स्वरूप गाहेपत्य, आहवनीय, दृक्षिणाप्मि 


सभा, समिति और आमन्त्रण 


४५४ 


१०(२ ) विराट के ४ रूप ऊजी, सुधा, सुचता, इरावती और 


उसका ४ स्तनों वाली यौ का स्वरूप 


५५७ 


१०( ३) विराद्‌ के ४ स्वरूप वनस्पति, पितृ, देव और मनुष्यों 
के बीच में क्रम से रस. चेतन, तेज ओर अन्न ४६० 
१०( ४) विराट गौ से माया स्वा, कृषि, सस्य, ब्रह्म और 


तप का दोहन ५६२ 
१०८४) विराड्‌ रूप गौ से ऊजो, पुण्य गन्ध, तिरोधा, और 
न विष का दोहन ५६६ 


१०( ३) विष निवारण.की साधना ' ` 


५७३ 
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सूक्त सख्या विषय 


पृष्ठांक 


जघस काण्डेस्‌ ( ए० ५७६-६६१) 


मधुकशा तरह्मशक्लि का वर्णन 


₹७३ 


२ प्रजापति परमेश्वर और राजा और संकल्प का काम पढे 


द्वारा पणन 
३ शाळा महाभवन कः निमाण ओर प्रतिष्ठा 
४ ऋषभ के दृ!न्त से परमात्मा का वसन 
ऋष॑भ परमेश्वर के अंगो का वर्णन 
ऋषभ दान करने का उपदेश 
५ अज के इष्टान्स से पन्चोदन आत्मा का वर्णन 
आज के स्वरूप का चणन 
अज परसात्मां के विराटँ, रूप का वर्णन 
पंचोदन अज का रुपान्तर 
६ ( १,२) अतिथियज्ञ और देवयश की तुलना 
(३) अतिथि यज्ञ न करने से हानि 
(४) अतिथि यज्ञ का महान्‌ फल 
( २) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना 


' (६) अतिथि यज्ञ की यज्ञं कार्य से तुलना 


(७) विश्व का गौरूप से वर्णन 


= शारीर के रोगों का निवारणें 
& विइयस्नष्टा परमेश्‍वर का निरूपण 
१० आत्मा और परमात्मा का ज्ञान 
८ ॥ इति ॥ 
अूल-सुभार 


५८५ 

द्‌ दे७ 
६०७ 
६१४ 
३१८ 
६२० 
६२५ 
६३२ 

. ६३७ 
६४५,६४६ 
६४३ 
६४१ 
६५३ 
६५७ 
६६८ 
६६६ 
६७३ 
६९२ 


पृष्ठ २३५ के आगे १,२,३ ४,४ पृष्दो ठे: स्थानपर २३६, २३७, 


२३5, २३९, २४० पृष्ठ जानने चाहिये | 
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अथवेवेद्सहिता 


अथ घट्ट काण्डम्‌ 


६ 


[ १ ] ईश्वरस्तुति | 


अथर्वा ऋषिः । सविता देवता । ' त्रिपदा पिपीलिकामध्य साम्नी जगत्ती 
२-३ पिपीलिका मध्या परोष्णिक | तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


डोषो गाय बृहद्‌ गाय झमद्धाह । आथचण स्ताहे देव सांचतारम्‌॥१॥ 


सा०--हे ( आथर्वण ) कूटस्थ परमात्मा का ध्यान करने वाले या 
अथर्षवेद के विद्वान्‌ ! ब्रह्म के उपासक ! (दोषा उ ) दिन और रात्रि 
या प्रातः सायं दोनों कालों में ( बृहत्‌) परमात्मा के सम्बन्ध में बृहत्‌ 
नामक साम वा उस महान्‌ प्रभ का (गाय) गायन कर! और ( दुमत ) 
प्रकाशस्वरूप आत्मा का ( धेहि ) ध्यान कर । और ( सवितारम्‌) सब 
के उत्पादक, सब के प्रकाशक ( देवम्‌) म्रकाशस्वरूप परम देव के 


९ स्तुहि ) गुणों का वर्णन किया कर । 
[१] १-भाषबणान्ता पादसमाप्तिरिति केचित्‌ तप्रो गायत्रीछन्दः । 
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“४५५५” 


SD SS TT 


प्रजापतिर्वा अथर्वा । अग्निरेव दध्यङ्‌ आथर्वणः ॥ ते०. सं०५।६।६ । 
३ ॥ परमात्मा अथवौ कहाता हे । और अभि, ज्ञानी पुरुष दध्यङ 
अर्थात योग समाधि द्वारा उस प्रजापति का ध्यान चिन्तन करता हे 
'दृष्यडः आथवेण' कहाता है । स्वास्‌ इद्धि हवामहे' इत्यादि [ ऋ० ६ । 
४६ । १ ] ऋकू का साम वृहत्साम कहाता है । 


[| ~ ~_ अथ 
तसु ष्डुडि यो अन्तः सिन्धौ सनुः । 
| कर ° 
स॒त्यस्य युवानमद्रेघवाचं सुशेवम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( तम्‌ उ स्तुहि ) हे विद्वन्‌ ! ब्रह्मवेत्तः ! तू उसी की स्तुति 
केर (यः) जो ( अन्तः-सिन्धो ) महा प्रवाह, सागर या मूल प्रकृतिरूप 
कारण में ( सत्यस्य ) इस सत्यमय जगत्‌ का ( सूनुः) प्रेरक और 
उसका उत्पादक और ( युवानम्‌ ) बनाने और प्रलय करने वाला हे, 
जो ( अट्रोघ-चाचम्‌ ) सदा द्रोइरहित, प्रेम की वाणी से स्मरण करने 


योग्य, एवं प्रेममय वाणी का उपदेष्टा और ( सुरेवस्‌ ) सुख से सेवन 


_ करने योग्य है । 


सू घ। नो देवः सविता सांविषदमृतानि भूरिं । 
|| (र ; 
उभे सुष्टुती सुगार्तवे ॥ ३ ॥ ऋ० ७ । ४५ । ३ प्र० द्वि०॥ 


भा०--(स घ) वह परमात्मा ही ( देवः ) एक ऐसा हे जों 


( सविता ) सब का उत्पादक है। वही (भूरि) नाना, बहुत से (अमता-: 


नि) अमूतमय मोक्ष के साधन, दीवे जीवन ओर अन्न ( नः साबि- 
पत्‌ ) हमें देता है। ( उभे) दोनों प्रकार की ( सु-स्तुती ) उत्तम 
स्तुतियाँ ( सुगातवे ) उसे के उत्तम गुणगान के लिये हैं । 


दोनों ' सुस्तृति ” अर्थात्‌ सामगायन * स्दुत ', और मन्त्रपाठ 
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४ शाख ' हैं। प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाश्या 
स्तुति; दाख्नम्‌ । 


[२ ] समाधि द्वारा ब्रह्मरस पान । 
अथर्वा ऋषि; । सोमो वनस्पतिर्देवता । १-३ परोष्णिहः | तृचं सक्तम्‌ ।। 
इन्द्राय सोम॑सृत्विजः खुनोता च धावत । 
स्तोतुयो वच॑ः शणवद्धच च मे ॥ १॥ 


भा०--हे ( ऋरिवजः ) हे ऋतु २ में यज्ञ करने हारे, अथवा 
ऋतु-प्राणों का परस्पर यज्ञजसंगति करने वाले समाधि-कुशल योगी 
घुरुषो ! उस ( इन्द्राय ) इन्द्र अपने आत्मा के लिये ( सोमम्‌ ) ब्रह्मा- 
नन्द रस कों ( सुनोत ) उत्पन्न करो, और उसको ( आ धावत च ) 
भली प्रकार और भी परिमार्जित और स्वच्छ करो, ( यः ) जो इन्द्र= 
आत्मा ( स्तोतुः वचः ) स्तुति करने हारे विद्वान्‌ की वाणी (में हवं च) 
और मेरी पुकार को ( ऋणवत्‌ ) सुनता हे । 

आ यं बिशन्तीन्दंदो बयो न वृत्तर्मन्धसः । 

विर्टीष्हान वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥ २॥ 

भा०--हे ( वि-रप्शिन्‌ ) नाना प्रकार से वर्णन किये जाने योग्य 
सहाइक्गिसम्पन्न आत्मन्‌ ! ( वृक्षस्‌ चयः न ) वृक्ष पर जिस प्रकार 
नाना पक्षिगण आश्रय लेते हैं उसी प्रकार ( अन्धसः ) प्राण, 
जीवन शक्ति को धारण करने वाले ( इन्दवः ) परम विभूति, ऐश्वर्य से 
सम्पन्न, ज्योतिभय ब्रह्म फे रस या सुझुक्षजन (यं ) जिसके भीतर 
( विशन्ति ) अवेश करते. हैं वह तू ( रक्षस्विनी: ) विष्नों से पूर्ण: 
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९ रूथः ) मन से लइने वाळी मानस दुर्वृत्तियों को (विजहि). 
विनाश कर । 

सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज़िणे । 

युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ ३॥ ऋ० ७ । ३२ । ८ प्र० द्वि० ॥ 


,भा०--( सोम-पाब्ने ). सोम-अह्यानन्द या योगाभ्यास रस का 
पान करने वाले ( वज्निणे ) वज़रभपवगे अर्थात्‌ नाना भवबन्धन के 
काटने के साधनरूप ज्ञानखङ्ग को धारण करने वाले ( इन्द्राय ) इन्द्र, 
आत्मा के लिये ( सोम सुनोत') सोम का सेवन करो, अभ्यास-रस को 
प्राप्त करो । ( सः ) वही ( युवा ) सदा शक्तिमान, अनुपम सुन्दर, 
अथवा सब विरोधी वर्गों का नाशक, ( जेता ) सब को विजय करने 
चाळा, ( पुरु-स्तुतः ) नाना गुणों से स्तुति करने योग्य, (ईशानः) शरीर 
भर इन्द्रियों का स्वामी है । 


BFS 


[ ३] र्ता की प्राथना । 
स्वस्तययनकामोऽधर्वा ऋषिः | नाना देवताः । २ पथ्याबृहती । २-३ जगत्बौ । 
तुच सक्तम्‌ ।। 

पातं न इन्द्रापूषणादितिः पान्तु मरुतः । . 
पा नपात्‌ सिन्धवः सप्त पांतन पातु नो विष्णुरुत थौ: ॥ १ ॥ 
भा०--रक्षा की प्रार्थना करते हें । ( नः) हमारी ( इन्द्रापूषणा ) 
इन्द्र ओर पूषा-विद्युत्‌ और वायु, ( अदितिः ) अदिति-पृथिवी या 
आदित्य, ओर (मरुतः) नाना प्रकार की भिन्न भिन्न वायुएं या रश्मियां या 
प्रजागण, (अपां नपात्‌) अप!--- समस्त लोकों का धारक, उनको स्थान से 
विज्वल्ति न होने देने वाळा, सहान अन्तरिक्ष झथवा अग्नि, और (सप्त 
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सिन्धवः ) सात गतिशील, प्रवण आदि ल्वोक-संचालक वेग ( पान्तु, 
पातन) रक्षा करें । और ( विष्णुः ) सर्वव्यापक आकाश और (चौ: 3 
प्रकाशस्वरूप तेज ये तरव भी ( नः पातु ) हमारी रक्षा करें । 


अध्यात्म पक्ष सें--सप्त सिन्धवः=सात ऊध्ब आण । इन्द्र आत्मा, 
सन, दृद्षिण अक्षिगत प्राण, वाक्‌ और वीय । पूपा=पु्टि, पोषक शक्ति; 
प्रजनन झक्ति। अदितिः=चायु, सुख्यप्राण और अन्नग्रांदक शक्ति । मस्त: 
प्राणगण | चिष्णुः=्यज्ञ, आत्मा, वीर्यं और श्रोत्र। यौःन््राण । अनुमतिः= 
चाकू । 
पातां नो द्यार्वापृथिवी अभिष्ये पातु ग्रावा पातु सोमो नो 
अहसः । पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्निः शिवा 
ये अस्य पायर्वः ॥ २॥ 


भा०--(द्यावाएथिवी) सूर्य और प्रथिवी (अभिष्टये) अभीष्ट फल 
प्राप्त करने के निमित्त (नः) हमें (अंहसः) नाइाकारी पाप से ( पाताम्‌ ) 
सुरक्षित रखे । (ग्रावा) विद्वान्‌ पुरुप जो उत्तम ज्ञान का उपदेश करे वह 
(अंहसः) पापसे हमें (पातु) सुरक्षित रखे और (सोमः) सोम, सबका 
प्रेरक उत्पादक प्रभु (नः) हमें (अंहसः पातु) पाप से बचाचे। (सुभगा).- 
सुख सौभाग्यमय ( सरस्वती ) ज्ञानमयी वेदवाणी ( देवी ) आनन्द 
को देनेहारी होकर ( नः पातु ) हमें पाप से बचावे। और ( अझिः ) 
अभि, ज्ञानमय, स्वप्रकाश परमात्मा और ( अस्य ) इस प्रभु के बनाये 
(ये) जो और भी ( पायवः ) पवित्र करने हारे ( शिवा; ) कल्याण- 
कारी पदार्थ और विद्वान्‌ हें वे भी हमें नाश या पापों से बचाव । 


पातां नो देवाश्विना झुभर्पतीं उषासानक्तोत न उरुष्यताम्‌ । 
अपाँ नपादसिहुती गयस्य चिदू देव त्वश्वंधेय स्वेतातये ॥३॥ | 
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भा०--( अश्विनौ देवौ ) दोनों अश्विदेव अर्थात्‌ मात्ता पिता, गुरु 
आचार्य ( शुभस्पती ) छुम; उत्तम पुरुषों के पाळक ( नः पातां ) हमें 
पापों से बचावे। ( उत ) और (.उपासानक्ता.) उपा और रात्रि, दिन 
और रात; दोनों काळ ( नः ) हमारी ( उरुष्यताम्‌” ) रक्षा करें। हे 
( अपां नपात्‌ ) समस्त प्रजा और लोकों एवं कर्मा और ग्रजाओं तथा 
जगत्‌ के आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रभु ! हे देव! 
सबैप्रकाशक, सबेव्यापक, सचे जगत्‌ में रत ! हे (स्वष्ट) समस्त झोकों 
के घढ़ने वाले प्रभो ! ( गयस्य चिद्‌ / आत्मा के ही सब प्रकार के 
उत्तम फल प्राप्त करने के लिये ( अभि-हुती ) सब प्रकार की विषम 

दशा में ( वर्धय ) हमें बढ़ा, शक्ति प्रदान कर। 

> :0: डूः 
[ ४ ] रक्षा को प्राथना 
सर्वा अषिः | नाना देवताः । १ पथ्याबृहती २ संस्तार पंक्तिः । 
३ त्रिपदा विराइ गायत्री । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
त्वष्टा से दैव्यं वच॑ः पजेन्यो ब्रह्म॑स्पतिः । 
पुजैश्नोतृमिरादितिले पातु नो दुष्टरं यमाणं सहः ॥ १॥ 

ड साम० पु० २६8 ॥ 
भा०--(त्वष्टा) त्वष्टा=सब का उत्पादक, ( पजन्यः ) पजेन्यन्मेघ 
के समान सब पर सुखों का चर्षळ, ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद्‌, सत्यज्ञान 
और ब्रह्माण्ड एव प्रकृति का पालक और ( अंदितिः ) अदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( दुः-तरं ) जो दुस्तर, अपार, अद्वितीय ( त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 


करने वाळा ( सदः ) परम बळ हे वह ( देव्यं वचः ) श्रौर उसके दिव्य 


१. उर्ष्यतिः रक्षाकर्मा । निर० ५। ३३ ॥. . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ‘Collection. 


स० ४। है 7290 by Arya ऽव्य च्ाण्ड्य! Ehennai and eGangotri ७ 


mS ७० 


TT SS DO i rd 


चैदिक वचन ( पुन्नेः भ्रातृभिः ) हमारे पुत्रों ओर भाइयों सहित (नः) 
हमारी ( पातु ) रक्षा करें । DE 
अशो भगा चरणो मित्रो अयमार्दितिः पान्ठु मरुतः । 
अप तस्य ड्वेषों गमेदभिहुतों यावयच्छजुमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अंशः ) अश्च, सब कर्मा और वृत्तियों का प्रजा सें चिभा- 
जक, ( भगः ) सर्चैश्वयैचान्‌, ( वरुणः ) सव से श्रेष्ठ, ( मित्रः ) 
मृत्यु से बचाने वाळा, ( अर्थमा ) शत्रुओं का दमन करने वाला, 
( अदितिः ) अखण्ड शक्ति वाळा और ( मर्तः ) विद्वान्‌ गण और 
प्राणगण ( पान्तु) ये सब हमारी रक्षा करें। (तस्य ) उस शत्र का 
हमारे प्रति ( अभिहतः ) रिछ द्वेष भाव, अप्रीतिभाव ( अप गमेत्‌ ) 
दूर हो । और ( अन्तितम्‌ ) समीप आये हुए (- शत्रून्‌) शत्रु को भी 
( यवयत्‌ ) दूर करदे। अर्थात्‌ द्वेप भाव नष्ट हो जाने पर श्नु स्वये 
समीप आकर भी हमसे दूर हो जाये | 
धिये सम्॑चिना प्राव॑तं न उरुष्या ण॑ उरुज्मज्नप्रयुद्छन । 
खो !पिपर्तयोवर्य दुच्छुना या ॥ ३॥ १० ऋ० २।११७।३३॥ 
भा०--हे ( अश्विना) अश्वियो ! माता पिताओ ! ( थिये ) उत्तम 
आचरण और झुभमति के प्रास करने के लिये ( नः ) हमें (सं प्र अवः 
तस्‌ ) भली प्रकार उत्तम रीति से आगे बढ़ाओ, उत्साहित करो | कोर 
हे ( उरूउमन्‌ ) उरु, समस्त लोको में व्यापक परमात्मन्‌! आप (न 
प्रयुच्छन्‌ ) कभी प्रसाद न.करते हुए (-नः उरूप्य ) हमारी रक्षा करो ! 
हे ( पितः ) समस्त प्राणियों के पाठक ! (धौः) प्रकाशखरूप भगवन ! 
(या दुच्छुना ' ) जो दुःखदायी फलों को लाने वाली तृष्णा हे उसे 
{ यदय ) हम से दूर कर । 
| ह वह मा 
१-दुष्ट शुनं सुखमस्याम्‌ इति क श्वेत दुष्टेति वा. सायणः । 
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[ ५. .] तेज, बल भोर ऐश्वय की प्राथना । 
अभर्वा ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । १-३ अनुप्डभौ । २ भुरिग्‌ अनुष्डप्‌ । 
22९0 ठच सक्तम्‌ ॥ 

उदेनसुत्तरं नयाझे घृतेनांहुत । 
समेन वर्चेला खज प्रजया च बहु छथि ॥ १ ॥ यजु» ६७। १० ॥ 

भा०--हे ( घृतेन आ-हुत अमे) घी की आहुति से प्रज्वलित 
आग के समान घृत=्प्रकाशमान लोकों की आहुति लेने वाले अझ्ने ! 
अर्थात्‌ प्रकाशमान, सबके प्रकाशक परमेश्वर ! ( एनम्‌ ) इस मनुष्य कों 
( उत्‌ नय ) ऊपर उठा । और ( उत्तरं नय ) उससे भी अधिक ऊंचा 
कर और ( एनम्‌ ) इसको ( वचंसा ) ब्रह्मतेज से ( सं:स्टज्ञ ) युक्त करे 
और ( प्रजया च ) प्रजा से इस मनुष्य को ( बहुमकृधि ) बहुत संख्या 
में उत्पन्न कर । 
इ्हेमं मतरं काथि सञ्जातानामसद्‌ बशी] 
रायस्पेषिण से सुज जीवार्तवे जरसे नय ॥२॥ यजु० १७। ५१॥ 

भा०-हे (इन्द्र) ईश्वर ! (इमम्‌) इस पुरुष को ( सजातानास्‌ ) 
सजातियों में ( प्रतरम्‌ ) पार उतारने वाला, उनसे उत्कृष्ट ( कृधि) 
बना । ( बशी असद्‌ ) वह उन पर वश करने वाला हो। इस पुरुष को 
( रायस्पोषेण सं सूज ) घन ऐश्वर्य की पुष्टि से युक्त कर । और (जीवा- 
बवे) चिर जीवन के लिये इसे ( जरसे नय ) बुढ़ापे के काल तक प्राप्त 
करा । उसे बुढ़ापे के पूर्व सत्यु के वश न होने दे । 
. यर्स्य कृण्मो इविगृददे तम॑ग्ने वर्धया त्वम्‌ । 


. तस्यै सोमो आवें अबदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥ 


यजु १७ । ५२ [| उत्तराषः अधन० ६।८७।३।। 
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भा०--( यस्य गृहे ) जिसके घर में इम ( हचिः ) यज्ञके योग्य 
यरु और अन्न की योग्य रूपसे आहुति ( कृष्मः ) करते हैं हे अग्ने ! 
( तम्‌) उसको ( त्व) तू ( वभय ) बढ़ा, ( तस्मे) उसके प्रति 
( सोमः ) ज्ञानी पुरुष और ( अयं च ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) वेद॒ का 
पालक विद्वान्‌ सी ( अघि ब्रवत्‌ ) निस्य उपदेश करे । 
CL DE 
[ ६ ] दुष्टों के दमन की प्रार्थना । 
अथर्वा ऋषिः । मह्मणस्पतिदेवता, सोमश्च । १-३ अनुष्डभः । ठुचं सत्तम्‌ ।! 
यो:स्मान्‌ अह्मणस्पते5देंबो अभिमन्यते । 
सर्व तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्व॒त ॥ १॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मणः पते ) ब्रह्म वेद के स्वामिन्‌! ( यः ) जो 
(अदेवः) स्वतः देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ न होकर (अस्मान्‌) हमें (अभि मन्यते) 
“अपमानित करता है । ( त सर्थम्‌ ) उन सबको ( सुन्वते ) सोम सवन 
करने वाळे (मे) मुझ. ( यजमानाय ) यजमान, देवोपासक के ( रन्घ- 
यासि ) यश कर । ` । 
यो नैः साम सुशसिनो दुःशंस आ दिदेशति । 
बञ्रेणास्य मुखें जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २॥ 
भा०--हे सोम ! सौम्य स्वभाव राजन्‌! ( सुझंसिनः ) उत्तम 
वाणी बोलने वाले ( नः) हम पर (यः) जो पुरुष ( दुःशसः ) 
कुवाक्यवक्ता होकर (आ दिदेशति) हुक्म चलाता है। हे इन्द्र ! राजन्‌ ! 
.( अस्य ) उसके ( सुखे ) सुख पर ( चङ्रेण ) चञ्र से ( जहि ) प्रहार 
कर । ( सः ) वह (सं-पिष्टः) अच्छी प्रकार ताडित होकर (अप अयति) 
दूर हट जाय १ 
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'यो न॑: सोमाभिदासंति सनभिथश्च निष्ट्यः। 
अप तस्य॒ बलं तिर महीद चयोवेधत्मना ॥ ३॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! (यः) जो ( स-नाभिः ) हमारा ही 
सम्बन्धी होकर ( नः ) हमारा ( अभिदासति ) सब प्रकार से नाश 
करता हे और ( यः च निष्ट्यः ) जो निकृष्ट पुरुष ( नः अभि दासति ) 
इमारा विनाश करता हे | (मही थोः बधत्मना इव) जिस प्रकार संहा- 
रकारी विद्युत्‌ द्वारा दिशाल अकाश वञ्रपात करता है उस प्रकार (तस्य 
चलम्‌) उसके बळ, सेना को ( बघःस्मना ) संहारकारी अख से इस. 
अकार ( अप तिर ) विनाश कर | 
[७] उत्तम शासन की प्राथना | 
अर्वा ऋषिः । सोमो देवता, विश्वेदेवा देवताः । १-३ गायत्र्यः । ३ निचत्‌ । 
तृचं स्म्‌ 
येन सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यट ह॑ । तेना नोवसा ग॑दवि॥ १॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌! (येन पथा) जिस मागे से या 
उपाय से ( अदितिः ) अखणिडत शासक राजा और ( मित्राः वा ) 
उसके प्रजाधिकारी जो Fr कौ परस्पर के मरने मारने से रक्षा करने 
हारे हैं चे ( अद्रुहः ) विना परस्पर दोह किये ( यन्ति ) गमन ,करते 
हैं ( तेन ) उस ( भरवसा ) प्रजारक्षणकारी बल से ( नः ) हमें (आ 
' राहि ) ग्राप्त हो ओर. हमें अपना । 
~ | | AE RENE च तर 
येन सोम साइन्त्याखुरान्‌ रन्धयासि न: । तेना नो अधि वोचत॥२॥ 
 भा०-हे(सोम)हे ऐश्वयंचन्‌ राजन्‌ ! हे (साइन्त्य) सबको अपने 
वश में करने वाले ! नियामक ! (येन) जिस बळ से (असुरान्‌) बढवानू 
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पुरुषों को भो (नः) हमारे कल्याण के लिये ( रन्धयासि ) अपने वश 
करता है ( तेन ) उसी उपाय से ( नः ) हम पर भी ( अधि वोचत ) 
शासन कर, हम पर हुकूमत चला | 


येन देवा अखुराणामोजां स्यदणीध्वस्‌ । तेना नः शर्म यच्छत॥३॥ 

भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( येन) जिस उंपाय से ( असुः 
राणाम्‌ ) बढवान्‌ शारीरिक बढ से बली पुरुषों के ( ओजांसि ) तेजो 
को बल्लों को ( अंवृणीध्वम्‌ ) अपने नीचे दबा लेते हैं हे चिद्वानो ! 
. ( तेन ) उसी उपाय से ( नः ) हमें आप लोग ( रामे ) सुख शान्ति 
( यच्छत ) प्रदान करो । , 

इस सूक्त में अध्यात्म पक्ष में सोमनआत्मा; अदितिः=अखण्ड 
चिति शक्ति या बुद्धि, मिन्नाः-१२ प्राण, असुराःन्भ्राण, कर्मेन्द्रिय, देवर 
ज्ञानेन्द्रिय । 

FN न9" 
[ = ] पति-पत्नी की परस्पर प्रेम-प्रतिज्ञा । 

जमदभिक्रेपिः । कामात्मा देवता | १-३ पथ्या पंक्ति: । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यर्था वृक्ष लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परिं ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापणा असः र्‌ 

अथव० १ । ३४।५।।२।३०।१॥ 

भा०--गृहस्थ धर्म का उपदेश करते हैं । ( यथा ) जिस प्रकार 
( लिबुजा ) लता ( वृक्षम्‌ ) दृक्ष को ( समन्तम्‌) सब ओर से-(परि 
सस्वजे) चिपट जाती है, उसी का आश्रय लेती हैं ( एवा) इसी प्रकार 
हे खि! (सां) मुझ पति को तू मेरी धर्मपत्नी ( परिष्वजस्व ) प्रेम से 
सब प्रकार से आलिंगन कर और मेरा आश्रय ले । र ऐसा व्यवहार 
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कर कि तू ( यथा ) जिस प्रकार भी दो ( मां कामिनी अस: ) मुझे ही 
अनन्य चित्त से चाइने:वाली बनी रह, ( यथा ) जिससे ( मत्‌ ) सुझे 
छोड़कर ( अपया ) दूर जाने वाली ( न असः) न हो इस प्रकार 
पति अपनी पत्नी को उपदेश करे और उसे अपने आश्रय पर पालन 
क्रे । 
` यथा सुपणेः पतन्‌ पक्षौ निन्त भूम्याम्‌ । 
एवा नि दन्मि ते मनो यथा मां०॥ २॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सुपर्णः ) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमि ' 
पर ( ग्रपतन्‌ ) वेग से आता हुआ ( पक्षो निहन्ति ) पंखा को क्िथिल 
कर देता है ( एवा ) इसी प्रकार (ते मनः) तेरे विचलित हृदय को में 
( निहन्मि ) अपने प्रति निश्चल करता हुं । ( यथा ) जिससे (सां 
कामिनी असः ) तू मुझे सदा चाहती रहे भौर ( मत्‌ अपगा न.असः ) 
सुझे छोड़कर जाने का संकल्प न करे । 
यथमे चावपृथिवी सद्य: पर्याति सूर्य: । 

एवा पर्येमिते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असे: ॥३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्य ) सूर्य ( सद्यः ) शीघ्र ही 
उदय होते दद ( द्याचाएथिवी ) चो और पृथिवी, जमीन और आस्मान 
दाना में सवच, ( परि-एति ) ब्याप जाता है ( एवा ) इसी प्रकार में 
(ते मनः.) तेरे मन, हृदय में ( पर्येमि ) एक ही वार, तुरन्त व्याप 
जाऊ । ( यथा ) जिससे तू ( मां कामिनी असः ) मुझे चाहने चाली, 
मेरी प्रियतमा हो जाय और ( यथा ) जिससे तू (सत्‌ ) मुझे छोड़कर 
( अपया न असः ) दूर चल्न जाने का संकल्प न क्रे । 

+ 
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[ & ] त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम करने का कत्तेव्य ! 

जमदरिनऋपिः । कामात्मा देवता । १-३ अनुष्ड्मः । तृचं सूक्तम्‌ ।। 

वाञ्छ मे तन्वं पादौ वाञ्छाक्ष्यौ याञ्छ सक्थ्यौं । 

अक्ष्यो चूषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेंन शुष्यन्त ॥ १॥ 

भा०--स्त्री पुरुषों को परस्पर के प्रति प्रेम और अभिलाषा करने 
का उपदेश करते हैं । हे प्रियतमे ! तू ( से ) मेरे ( तन्वं ) शरीर को 
( वांछ) मन से चाह । ( पादो वांछ ) मेरे पेरा को चाइ, ( अद्वय ) 
` सेरी आंखों की ( वान्छ ) चाइ कर, ( सक्थ्यौ वांब्छ ) मेरे अंगों की 
चाइ कर । अर्थात्‌ मेरे प्रत्येक अंग पर प्रेम भरी इष्टि से देख। 
( दृषण्यन्त्याः ) मेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यो ) आंखे 
और ( केशाः ) केश भी (मां) सुझको ( कामेन ) तेरी प्रबळ कामना 
से ( शुष्यन्तु ) सुखाया करें अर्थात्‌ पति भी पत्नी के चक्षुओं और केश 
आदि अंगों को देखकर प्रज्ञता से कामना करे तब वह भी उसके अंगों 
पर सप्रेम रृष्टिपात करे और दोनों पति पत्नी परस्पर को देखने के लिये 
सदा उत्सुक रहें । 

मम॑ त्वा दोषणिश्चिष कृणोमि इदय़श्चिषम्‌ । 

यथा मम क्रतावसो मर्म चित्तसुपायासे ॥ २ ॥ 

उत्तराभैः मयव० ३ । २५ | ५ तृ० च०।। १ । ३४ | २ तृ० च० ॥ 


सा०--हे प्रियतमे ! में ( हृदय-थिषम्‌ ) हृदय में लगी, हृदय में 
बसी ( त्वा ) तुझको ( मम दोपणि भ्िषं इणोमि ) अपनी भुजा पर 
चिपराउँ, तुझे बाहु से आलिंगन करूं ( यथा ) जिससे तू. (मम कती) 
मेरे हृदय की इच्छा के भीतर ( असः ) रहे और ( सस चित्तम्‌ ) सेरे 
चित्त में ( उपायसि) आकर बसे | 
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यासां नाभिंरारेइणं इदि संवननं कृतम्‌ । 
गायो घृतस्य मातरोसूं से वांनयन्तु मे॥ ३॥ 
भा०--( यासां ) जिनका ( आररेहणं ) चुम्बन भी ( नाभिः ) 
उनको बांधने वाला है और वही मानो ( हृदि ) हृदय में एक ( संवन- 
नम्‌ ) परस्पर पुक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌ ) किया 
गया है । ( घृतस्य ) शृत के समान स्नेहमय प्रेम की ( मातरः ) उत्पन्न 
करने वाली ( सातरः) माताएं ही, ( गावः ) जों कि गौवों के समान 
स्नेहमय चक्ष से. देखने वाली हैं ( असू ) इस प्रियतमा को (मे) 
सेरी तरफ ( सं वानयन्तु ) प्रेमपूर्वक प्रेरित करं । 
CT he 


[ १० | भरम्निहोत्र का उपदेश । 
` इंतातिऋंषि; । १ अग्नि: । २ वायुः। ३ सूयः १ साम्नी त्रिष्डप्‌ । 
२ प्राजापत्या बृहती | साम्नी बृहती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
पृथिव्ये थोय वनस्पतिभ्योझयीधपतये स्वाहा ॥ १॥ 
भा०--सम्पत्ति चाहने वाले के लिये अझ्निहोत्र का उत्तम उपदेश 
करते हैं । ( पृथिव्ये स्वाहा ) इस विद्या पृथिवी के लिये उत्तम इचि 
की आहुति दें। ( श्रोत्राय स्वाहा ) थिवी के भोन्न रूप दिशाओं के 
लिये भी उत्तम आहुतियों का प्रदान करो । ( बनस्पतिभ्यः स्वाहा ) 
चनस्पतियों के लिये भी पुष्टिकारक घृत की आहुति प्रदान करो । 
( अधिपतये अझ्नये स्वाहा ) एथिवी के स्वामी अशनि देव के लिये भी 
उत्तम हवि अर्थात्‌ घृत को आहुति प्रदान करो । 
प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो बायवेधिपतये स्वां ।। २ ॥ 
भा०--(प्राणाय) प्राण रूप वायु ! ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार 
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स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः.) उसमें विचारने वाले पक्षियों ओर (अधि- 
पतये वायवे ) उनके सर्वतों मुख्य स्वाभी वायु के लिये भी ( स्वाहा ) 
उत्तम घृत आदि की आहुति देनी चाहिये । 
दिवे चक्षुषे नच्षत्रेभ्यः स्रयायाधिपतये स्वाहा ॥ ३॥ 
भा०--( दिवे ) योः या प्रकाश या तेज के लिये, (चक्षुषे) उसके 
अहण करने वाली इन्द्रिय चक्ष के लिये ( नक्षन्नेम्यः ) उस तेज से 
चमकने वाले नक्षत्रों ओर ( अधिपतये सूर्याय ) उनके स्वामी सूयं के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम आहुति का प्रदान करो । 
अध्यात्म में--एथिवी, अन्तरिक्ष और चो; तीन लोक हें । श्रोत्र, 
प्राणमघ्राण और चक्ष तीन इन्द्रिय हैं । वनस्पति, पक्षि और नक्षत्र तीनों 
खोकों की तीन प्रकार की प्रजाएं हैं। अभि, वायु और सूर्य ये तीन उनके 
अधिपति इस त्रिक का परस्पर घनिष्ठ लेनदेन है । यही इनकी उत्तम 
आहुति हे । प्रथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती हे ओर अभि उसे खा 
जाती हे जोकि पुनः श्रोत्र रूप दिशाओं में फेलती है । अन्तरिक्ष 
पक्तिगण विहार करते हैं, उनका रक्षक चायु है। उसका एकांश प्राण 
वायु नासिका में विचरता है। द्योः्लोक या तेजोळोक की प्रजाएं ये 
नक्षत्र हैं उनका अधिपति सूर्य है । जिसका प्रत्यक्ष नमूना यह सूर्य है । 
उसके तेजका ग्राहक चक्ष है । ईश्वर की सृष्टि में ये एक दूसरे के धारक 
और सामर्थ्यदायक हैं । यही इनकी उत्तम आहुति. है । . 
॥ इति प्रथमोऽनुत्रा्ः ॥ 
EE २ 6 
' ११ ] गर्भाधान और प्रजनन विद्या 
प्रजापतिऋदिः । रेतो देवता | १-३ अनुष्डमः । तुच सक्तम्‌ । 
शमीमइबत्थ आरूढस्तत्र पुखुवन कूतम्‌ । | 
तद यै पत्रस्य वेद॑ने तत्‌ स्त्रीष्वा भंरामासे ॥ १॥ 
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भा०-( शसीस्‌ ) शान्त, उद्देगरहित, धीर ख्री-मादा, पर 
९€ अइवस्थः ) अइव के समान शीघ्रगामी, इढ़ांग रूप से स्थिर पुरुष-नर 
€ आरूढः ) गर्भाधान करे, (तन्न) इस अवस्था सें ( एंसुवनम्‌ ) पुमान्‌ 
सुत्र के उत्पन्न होने का विधान ( पुत्रस्य ) पुमान्‌ पुत्र को ( वेदनं ) 
आस कराने वाल्य हे । ( तत्‌) उसी दृढ़ वीर्य को ( खरीषु ) स्त्रियों में 
इम पुरुष ( आ भरामसि ) धारण करादें। 
पुमान पुत्रों को प्रास करने के लिये त्री उद्वेगरहित और पुरुप 
दढांग होना चाहिये । कइयों के मत से--शमी नामक वृक्ष पर डगर 
डुआ पीपल पुमान्‌ पुत्र उत्पन्न करने की श्रोषधि है । उसीसे पुत्र लाभ 
डोवा हे भौर उस ओषधि से प्राप्त वीर्य को आधान करना चाहिये । 
पुंसि वै रेतो मवति तत्‌ स्त्रियामर्न षिच्यते । 
तद्‌ वै पुत्रस्य वेद्न तत्‌ प्रजांपतिरत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
भा०--अइवत्य और शमी की समस्या को स्पष्ट करते हैं । ( पुंसि 
दे ) पुरुष में ही ( रेतः ) वीर्य ( भवति ) उत्पन्न होता हे । ( तत्‌ ) 
वही चीर्य ( खियास्‌ ) क्ली के गमे में ( अनु-सिच्यते ) गर्भाधान द्वारा 
सींचा जाता ह। ( तदू ) वह (चै ) ही निश्चय से ( पुत्रस्य ) पुत्र के 
९ बेदनम्‌ ) प्राप्त करने का उपाय है, ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः ) प्रजा- 
पालक परमेश्वर ( अब्रचीत्‌ ) उपदेश करता हे । 
ग्रजापतिरञुमतिः सिनीवाल्यंचीक्कृपत्‌ । 
खेपूर्यञ्न्यच्र दत्‌ पुमौसमु दधदिद्द ॥ ३ ॥ 
भा०- ( भजापतिः ) प्रजापति-पुरुष, ( अनुमतिः ) और अनुः 
सति अर्थात्‌ पति के अभिमत पुत्रका ही चिन्तन करने वाली (सिनीवाली) 
सिनीवाढी अर्थात्‌ खी ( अचीक्लुपत्‌ ) गर्भ धारण और पालन में समर्थ 
होते हैं। ( अन्यन्न ) अन्म दशा में ( स्तैसूयम दधत्‌ ) बहुत सम्भव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क क हट. ककन ` २ केट ये 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सु० १२।२ | पछ काण्डम्‌ । १७ 


nn, 


emer 0000 ANNAN: 


हे कन्या को गर्भ सें धारण करे । परन्तु ( इह) इस उक्त प्रकार के 
अनुभव करने से ( पुमांसस्‌ उ दधत्‌ ) खरी पुमान्‌ एत्र को ही धारण 
करती है । 
अनुमतिः--अछुभनचात्‌ इति यास्कः । जो स्त्री पति की अभिलाषा 
के अजुकूल ही पुत्र का निरन्तर चिन्तन करती है बह स्त्री ' अनुमति? 
कहाती है । योपा चे सिनीवाळी । श० ६।५।३।१०॥ 
rE EE 
[ १२ ] सपेविष-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता | १-३ अनुष्ड्भः । तृचं सूक्तम्‌ । 
परि द्यामिंब सयोहीचां जीयमागमस्‌ । 
राजी जगादिवान्यड्धंसात्‌ तेनां ते चारये बिषम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( रात्रि) प्रय-कालसय रात्रि जिस प्रकार ( जगत्‌-इव ) 

जगत्‌ को व्याप्त कर लेती दै परन्तु ( अन्यत्‌ हंसात्‌ ) उससे भी परे 
विद्यमान हेसरपरत्नह्म को चह व्याप्त नहीं करती, उसी प्रकार चिप से 
उत्पन्न होने वाली रात्रि, तमोमय निद्रा या सूर्छा भी (हंसात्‌ अन्यत्‌) 
इंस=आत्मा से अतिरिक्त शरीर को व्यास कर ळेती है । ( तेन ) उसी 
विषनिवारक वल से में (ते विपम्‌ ) तेरे विष को ( वारये) दूर 
करता हूं । ओर ( द्याम्‌ सूर्यः इव ) द्योलळोक आकाश को जिस प्रकार 
सूर्य व्यापता हे और ( अहीनाम्‌ ) मेघां. की ( जनिम्‌ ) उत्पत्ति करता 
है उसी प्रकार मैं भी ( अहीनां जनिम्‌ ) सर्पो की उत्पत्ति और उनके 
सब स्वरूपों को ( आ गमम्‌ ) खूब अच्छी प्रकार जानता हू । 
- यद घ्रह्मभियंडषिभियंद्‌ देवेविंदित पुरा ! 

यद्‌ भरतं भव्यमासन्व॒त्‌ तेना ते त्रारये विषम्‌॥ २ ॥ 
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भा०-- (यद्‌) जो (ब्रह्मभिः) वेद के विद्वानों और (यद्‌ रषिभिः) 
जो दूरदर्शी ऋषियों और (यद्‌ देवेः) जो देव-विद्वान्‌ घुरुपों ने (विदित) 
जाना है । हे ( आसन्वत्‌ ) सुख से काटनेवाले सर्प ! ( यद्‌ ) जो तेरा 
विष ( भूतम्‌ ) अभी तक शरीर में चढ़ चुका है ओर जो ( भव्यम ) 
और भी उसमें चढ़ेगा उस सब (ते विषम) तेरे विषको मैं (तेन वारये) 
उस विद्वानों, ऋषियों द्वारा जाने गये उपाय से दूर करूं। 
मध्वा पृञ्चे नय: प्ता गिरयो मु । 
मधु परुष्णी शीपाळा शमास्ने अस्तु श॑ हुदे.॥ हे ॥ 
आ०- ( मध्वा ) मधु से.में ( पन्चे ) रोगी को जोइता हूँ! 
(नद्यः ) नदियां ( पर्वताः ) पर्वत और (गिरयः) छोटे २ दीले ये सव 
( सु ) मधु हैं । इनमें सर्प-विषों को दूर करने की ओंपधियां प्रास होती 
हें । और (शीपाला) शैवालवाली,शान्त,गम्मीर और (परुष्णी) झुकाव २ 
पर बहती हुई जलूघारा भी (मधु) उत्तम मधु=्अझ॒त है | इन उपायों 
से ( आस्ने ) मुख के लिए (शम्‌) शान्ति हो और (हृदे शास्‌) हृदय सें 
भी कल्याण और शान्ति उत्पन्न (अस्तु ) हो । 


ER 
[ १३ ] मृत्यु भौर उसके उपाय ) 
'स्वस्त्ययनकामोऽधर्व ऋषिः । मृत्युर्देवता । १-३ अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नमो देवडघेभ्यो नमो राजवघेभ्यः । 
अथो ये विद्यानां वश्ास्तेभ्यों मृत्यो नमोस्तु ते ॥ १ ॥ 


भा०-- (देववधेभ्यः) देव, विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ज्ञात शास्त्रों अर्थात्‌ 
बैज्ञानिक शक्तियों का ( नमः) इस आदर करते हैं। ( राजवधेभ्यः 
नमः ) राजा छोगों के युद्ध के शास्त्रों को भी हम सान की इटि से 
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देखते हैं ( अथो ) और (ये ) जो ( विशयानां ) वेश्यों के ( वघाः ) 
अखन शस्त्र आदि साधन हैं अर्थात्‌ इन द्वारा उत्पादित जो आर्थिक संकट 
आदि हैं, हे ( सुत्यो ) मोत ! ( तेभ्यः ) उनको भी (नसः अस्तु) नमः, 
आदुर-भाव हो, क्योंकि चे सव (ते ) तेरे डी उपाय हैं ) 
नर्भस्ते अधिचाकारय पराघाकाय ते नेर्मः । 
सुमत्ये सत्यो ते नमो दुमैत्यै त इदं नमः ॥ २॥ 
भा०--हे ( खस्यो ) झत्यो ! ( ते अधि-वाकाय नमः ) तेरे विषय 
में अनुकूल कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार ळरते हैं । (ते परा-वाकाय 
नसः) और मेरे प्रतिकूछ तुझे दूर करने के विषय में जो उपदेश हैं उनका 
सी हम ( नमः) ज्ञान करें । हे मृत्यो | (ते सुमत्ये नामः) तेरी दी सद- 
बुद्धि को भी आदर से स्वीकार करते हैं और ( ते ) तेरे कारण उत्पन्न 
(मत्ये) दुष्ट सति को भी (इदस्‌ नमः) यह वश करने का साधन है । 
नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । 
नमस्ते सृत्यो मूळेभ्या बराह्मणेश्य इदं नमः ॥ ३॥ 
भा०--हे मृत्यो ! (यातुधानेभ्यः नमः) तुझ सौत या देहावसान 
रूप कष्ट के लानेवाले यातुघान=पीड़ादायक रोगों को (नमः) हम चश 
करने का उद्योग करते हैं । इसलिये (ते) तेरी (भेपजेभ्यः) पीडा हरने 
वाली ओषधियों का (नमः) हम संग्रह करते और उपयोग करते हैं । हे 
त्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे जो सूछकारण हैं उनका अनुसंधान करते 
हैं। और उनका अनुसंधान. करनेवाले ( ब्राह्मणेभ्यः ) ्रह्म=वेद को 
जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषों का ( इदम्‌ नमः ) हम इस प्रकार आदर 
करते हैं । 
'नम!:-आदरभाव, वज्र और सदुपयोग | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ Digitized by Arya Sam पचेद्‌ ounda ध्थे n Chennai and ध्व otg 
२० अथवेवेदभा [स९ १४। ३ 


[ १४ ] कफ्‌-रोग निदान और चिकित्सा । 
बन्नपिङ्खल ऋषिः । वढासो देवता । अनुष्डप्‌ । तृचं सक्षम ॥ 


अस्थिस्नेंस पंरुखेसमास्थितं हृदयास॒यम्‌ । 
बलासं सर्वे नाशयाङ्गेष्ठा यश्च पथछ्ु॥ १॥ 
भा०--( अस्थि-खस ) हड्डियों को तोड़ डालनेवाले,( परुसं ) 
पोरुओं को भी तोढ़नेवाले, उनमें प्रबळ पीडा उत्पन्न करनेवाले और 
( आ-स्थितं ) जमे हुए ( हृदय-आमयम्‌) हृदय के रोंग रूप ( बलासं ) 
शारीर के बळनाशक केम रोग को ( यः) जो कि (अगे-ष्ठाः ) शरीर 
के अंगा २ में ब्यापक हो और ( यः च पर्वसु ) जो पोरु पोरु, जोड 
जोड़ में बेठ गया हो उस सब कफविकार को ( नाशय ) विनाश कर । 
' निर्वास वलासिनंः क्षिणोमि सुष्करं यथा । 
छिनझर्थस्य बन्धन मूलमुचाची इच ॥ २॥ 
भा०--(बलासिनः ) बळ का विनाश करनेवाले कफ के रोगी के 
, ( बलासं ) बळ विनाशक कफरोग को ( यथा झुप्करं ) कमळनाल के 
समान ऐसे ( निः क्षिणोमि ) निर्मुल करता हूं । और (अस्य) इस कफ 
. या इलेष्मा के (बन्धन) बन्धन को (उवावा: मूलम्‌ इव) ककड़ी या खर 
बूजे के मूळ के समान ( छिनझि ) तोड़ डालू | . 
नि्ैलासेतः प्र प॑ताशुङ्गः शिंझ॒को यथा । 
अथो इ॑ इच हायनोप ठाद्यावीरहा ॥ ३ ॥ 

. मा०--( बलास ) समस्त शारीर के बळ को हरण करनेवाले हे 
कफजनित तपेदिक रोग ! तू ( यथा आशुंग; शिक्षुकः ) शीघ्रगामी 
हिरनौटे के समान ( प्र पत ) परे भाग जा । ( अथो ) ओर ( हायनः 
इरः इव ) प्रतिवर्ष उगनेवाळे घास के समान तू ( अवीरहा ) हमारे 
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युत्रों या आणों का नाश न करता हुआ ही (अप द्वाहि) परे भाग जा,नष्ट 
हो जा। सायण के सत सें-(इत इव हायनः) युजरे इए वर्ष के समान 
तू भी चरा जा । 


9 


Ro 


[१४ ] सर्वोत्तम होने की साधना | 
उद्दालक ऋषि: । वनस्पतिदेबता । अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ || 
उत्तमो अस्योषधीनां तब वृक्षा उपस्तयः । 
उपास्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मा असिदासंति॥ १॥ 
यजु० १२ । १०१ ॥ ऋ० १० | ९७ | २३ ॥ 
आ०--ओपधि रूप से ब्रह्म का वणन करते हैं। हे प्रजापते ! 
परमास्मन्‌ ! आप ( ओपधीनां ) सव ओपधियों में ( उत्तमः ) सब से 
उत्तम भवरोग के विनाशक ओपधि रूप हैं । ( वृक्षा: ) देहधारी जीव 
( तब ) तेरे (उपस्तयः) उपासक हैं । ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो 
हमें विनाश करना चाहता हे, हम से द्वेष करता हे भगवन्‌ ! हमें ऐसा 
बल दे कि ( सः ) वह भी ( अस्माकम ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप 
बैठने वाला, मित्र के समान ( अस्तु ) हो जाय | 
स॑वन्धुश्चासंबन्धुइ्च यो अस्माँ अभिदासति । 
तेषां सा वृक्षाणामिवाह झूयासमुक्ञमः॥ २॥ 
भा०--( स-बन्धुः च.) हमारा बन्धु ओर ( अयन्धुः च ) वह जो 
हमारा सम्बन्धी नहीं है (यः) जो कोइ भी ( अस्मान्‌ ) हमें (-अभि- 
दासति ) बिनाश करना चाहता हैं, हमसे द्वेष बुद्धि करता है ( ज्रक्षाणां 
| ३-(द्वि०) '“शुशुक्रो', 'इत इव प्तायनः' इति सायणामितः । 
[१५ ] १-'त्वमुत्तमास्योपथे! इति ऋ० | 
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सा इव ) वृक्षों में से जिस प्रकार ओषधि उत्तम है और देहधारियों में 
जैसे वह ब्रह्मोपधि उत्तम है, उसी प्रकार ( तेपां ) उन सम्बन्धी और 
असम्बन्धी लोगो में ( अहम्‌ ) में उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाऊं । 

यथां सोम ओषंघीनासुत्तमो इविषा कृतः । 

तलाश वृत्ताणामिवाह भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सोमः) सोमलता ( इविषा 2 

इन्द्रियों के पुष्टिकारक चरु द्वव्यों के निमित्त (ओषधीनां) ओपधियों सें 
सब से (उत्तम: इतः) उत्तम बतलाया गया है और (वृक्षाणास्‌ ) वृत्तो 
में से ( तळाशा ) 'तळाशा” नामक वृक्ष सव से श्रेष्ठ हे उसी प्रकार 
( अहम्‌ ) में सब देहधारी जीवों में ( उत्तमः ) उत्कृष्ट ( भूयासम्‌ ) 
होजाऊं। सायण के अनुसार “पळाशः' पाठ हे । 


GDS 


[ १६ ] प्रजापति की शक्ति का वणन | 

आनक ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हितो देवता । १ निचत्‌ त्रिपदा 
गायत्री, ३ बृहतीगर्भा ककुम्मर्ता अनुष्डप्‌ , ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा, 
अनुष्डप । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
आवयो अनांबयो रसस्त उग्र आंबयो । 
आ ते करम्भम्ासि ॥ १ ॥ 
भा०--प्रजापतिदेवता । आबयु--अन्न ओषधि के नाम से प्रजापति 

के गुणों का वर्णन करते हैं | हे ( आवयो ) सर्वव्यापक ! या खाये 


जाने योग्य अन्न ! हे ( अनाबयो' ) कहीं भी इन्द्ियों से उपलब्ध न 
. होने वाले या कभी न खाये जाने योग्य ! अथवा हे सर्वप्रकाशक सवात्पा- 


गै 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
घे 


Eran ete iniatnrtonte nase sono 2, sg, 


स्ू० १६। ८९१ by Arya १700020238 Chennai and eGangotri 


दक और है किसी से भी प्रकाशित और उत्पादित न होनेवाले ! (ते 
रसः ) तेरा रस, आनन्द्रस ( उग्रः ) बढ़ा तीब्र है । हे ( आाययो )' 
सवव्यापक, लवेग्रकाशक या हे अन्न! (ते) तेरा ही ( करम्भस्‌ ) 
दिया हुआ अज्ञ या क = सुखसय रम्भ = लम्भ - ज्ञान संवेदना या बल 
का हम ( आ अझसि ) सचेत्र उपभोग करते हैं । 


'विहल्डो नाम ते पिता मदावती नास ते माता । 
ल ल्< [| 
स हिन त्वर्मासे यस्त्वसात्सानमावयः ॥ २ ॥ 


भा०--(ते) तेरा (पिता) पाळकस्वरूप ( वि-हल्हः नाम ) नाना 
अकार से सर्वत्र व्यापक हे । और ( ते माता ) तेरी माता (सद्वती ) 
रष से सम्पन्न, वह प्रकृति शक्ति हैं । हे ( हिन) सवे-प्रेरक 
आत्मंन्‌ ! ( सः स्वस्‌ असि ) तू वही है ( चः त्वस्‌) जो तू 
( आत्मानमू आवयः ) अपने आरमा को सवत्र तन्तुओ के समान ओत 
श्रोत किय हुए हैं । 'आवयः” यह पद ही 'आवयु' इस पढ्‌ का प्रवृत्ति- 
सिमित्त है । 

oN 


तोर्चिलिकेविलयावायमैलब ऐॅलयीत्‌ । 


२ 
' च्षुश्व वक्षकणेश्वार्येह निराल ॥ ३ ॥ 
भा०--हे तौचिलिके ! हुविछ = सर्वव्यापक परमेश्वर की शक्ति से 
अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होनेवाळी प्रकृते ! (अयम्‌) यह (पवः) 
समस्त प्रकृतिसंचालफ शाक्रि का स्वामी (अव ऐलयीत) समस्त संसार 
को प्रेरित कर रहा है । उसी की शक्ति से दे प्रकृते ! तू भी (अव इंलय) 
इस संसार छो चला रही हे । हे ( निराळ ) निबन्धन, मुक्त जीव ' तू 
(बश्च:) स्वयं सब को धारण पोषण करनेवाळा, प्राण रूप और ( बझु- 


ee RS TS 
` 2, 'सुपप' इति सायणः । 
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कर्णः च ) प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्धन से 
भाग निकल | 
अलसालासि पूवी सिलाक्षाळास्युत्तरा । नीळागळसाला ॥४॥ 
भा०--ब्रह्मशक्ति तीन प्रकार की है ( पूर्वा ) प्रथम जो सृष्टि के 
पूर्व में या पूर्ण रूप में (अळसाला) अत्न-अति अधिक गतिवाली , क्रियावती 
या ( अ-रूसाछा ) अव्यक्त ( असि ) हे । और ( उत्तरा ) उसके बाद 
( सिल-अन्जू-आला ) कण कण, परमाणु २ में व्यापक जगत्‌ को व्यक्त 
करने में समर्थ हो जाती हे । ओर इसका तीसरा रूप (नीलागलसाछा) 
नीळ अन्धकारमय, तामस आगरू-सबकी संहारक प्रचण्ड वेग वाली 
होती हैं। 
_... [१७] गर्भधारण, प्रजनन-विद्या | 
अथवा ऋपिः । गभेण देवता । अनुष्डप । चतुऋतचे सक्तस्‌ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही सूतानां गर्भमादधे । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतु सविंतवे॥ १॥ 
भा०--गभेधारणकी मूलविद्या का उपदेश करते हैं । (यथा ) 
जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( मही ) विशाळ ( प्रथिवी) एथिवी 
(भूतानाम्‌) समस्त उत्पन्न होनेवाल्े प्राणियों के ( गर्भस्‌ ) गर्भ, सूल- 


भूत बीजों को ( आ दधे ) धारण करती हे । ( एवा ) इसी प्रकार (ते) 


हे प्रियतम ह्नि ! तेरे भीतर ( गभः ) गर्भ-मूलबीज (सुतं) सन्तान के 
रूप से ( अनु सवितवे ) यथाकाळ प्रसव करने के लिये ( श्रियताम्‌ ) 
धारण कराया जाय । हे 


: ० le se वनस्पती 
“यथेयं प्रथिवी मंही दाधारेमान्‌ वनस्पतींन । एच० ॥ २॥ 


१-कोशिक ने “'शलाञ्जाला” नामक धान्य का उल्लेख किया दै । 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही पृथिवी ) यह बड़ी 
विशाल एथिवी ( इमान वनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार ) 
अपने सें धारण करती और अपने रस से उनको पुष्ट करती है ( एवा तें 
गर्भः ध्रियताम्‌ ) हे खि ! इसी प्रकार तेरा यह गर्भ सी धारण किया 
जाकर पुष्ट हो जिससे (अजु सूतुं सवितवे) बाद सें पुत्र की उत्पत्ति हो I 
यथय एंथियी सही दाधार पर्वतान्‌ शिरीन्‌। एचा० ॥ हे ॥ 
सा०--( यथा) जिस प्रकार ( इयस्‌ मही एथिची ) यह विशाल 
यृथिवी (गिरीन्‌ पर्चतांचू दाधार) अपने ऊपर इन छोटे छोटे ओर बड़े २ 
_ पतों को धारण करती हे, उनको डिगने नहीं देती (एवा ते ध्रियताम्‌ 
गर्भैः) उसी प्रकार हे खि ! यह तेरा गर्भ चढता से जमा रहे (अजु सूत 
सवितचे ) जिससे बाद सें यथाकाल सन्तान उत्पन्न हो। 
यथेयं पंथिवी मही दाधार विष्टेतं जगत्‌ । 
एवा ते ध्रियतां गर्ओ अनु सतुं सर्चितवे ॥ ४ ॥ | 
भा०--(यथा इयम्‌ मही एथिवी) जिस प्रकार यह विशाल पृथिवी 
( विष्ठितम्‌ जगत्‌ ) नाना प्रकार से छिभक्त, व्यवस्थित चर अचर 
जीवित संसार को ( दाधार ) पालन पोषण करती हे,सब फो अझ देती 
और पाळती हे (एवा ते ध्रियतास्‌ गभः) इसी प्रकार हे स्त्रि: तेरा गभ 
पारित पोपित रहे, मरे न, जिससे ( अनु सूतुं सबितवे ) बाद में पुत्र 
सन्तति उत्पन्न हों । [ 


® 


[ १८] ईप्यौ का निदान और उपाय | 
अथी ऋषिः । ईष्यानिनाशनं देवता । १,४ अनुष्डमः । चतुऋतच सङ्गतम्‌ ॥ ¦ 
इंष्याया आजिं प्रथमां प्रथमस्यां उतापराम्‌ | 
अरिंन हंद्य्य॑|शोक ते ते निवापयामास ॥ १॥ 
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भा ०---(ईएर्पा याः) दूसरे की उन्नति को देख कर हृदय में उत्पन्न 
होनेवाली ईर्ष्या के (प्रथमास्‌) प्रथम (श्राजि) तीघ वेग को ( निः वा- 
पयामसि) हम पहले ही शान्त कर लिया करें | यदि यह न हो सके तो 
( उत ) फिर ( प्रथमस्याः ) पहले वेग से उत्पन्न दूसरा उससे मन्द 
चेग होता.हे उस (अपराम्‌) दूसरे वेग को ही (निः वापयामसि) हम 
शान्त कर ले । हे पुरुष! हम तो (ते) तेरे ( तम्‌) उस पूर्वोक्त के 
( हृदय्यम्‌ ) हृदय में सुलगनेदाले (अग्नि) आग रूप (तं शोकम) उस 
झोक विषाद को भी ( निः-वापयामसि ) शान्त करें । 


०. | 
यथा भूमिंभृतमना मृतान्मृतर्मनस्तरा । 
यथोत मखुषो मन॑ एवेष्योंमृतं मनः ॥ २॥ 


भा०--(यथा ) जिस प्रकार ( भूमिः सूतमनाः ) यह भूमि,मिट्टी, 
भरे दिलबाली,अचेतन है ओर (स्तात) यह मरे हुए सुर्द से भी अधिक 
(खुउमनस्तरा ) मुदादिल है ( उत) आर (यथा ) जिस प्रकार 


(सद्र; सनः ) मरे हुए मचुष्य का मन मर चुकता हे ( एवा ) उली 


प्रकार (ष्याः मनः स्टृतम्‌) इँण्याळु पुरुष का भी मन, मनन शक्ति सर 
जाती हे इसलिये इष्या नहीं करनी चाहिये । 


~ 


झदो यत्‌ ते हदि श्वेतं मनस्क पतायेष्णुकम्‌ | 
ततस्त इंष्या सुंञ्चामि निरूष्माणं इतेरिव ॥ ३॥ 


भा०--(यत्‌ ) क्योंकि ( अदः ) असुक इप्यां युक्त जो ( मनस्कं ) 
तुच्छ मन (ते हृदि ) तेरे हृदय में ( श्रितम्‌) समाया हे वह (पत- 
यिप्णु कम्‌) तुझे सदा नीचे गिरानेवाळा है । (ठतः) इस कारण से (ते) 
तेरी ( इंष्याम ) इंप्या को ( सुञ्चामि ) तुझ से ऐसे छुडाता हूं, जसे 
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( इतेः ) चाम की बनी घोकनी से (ऊण्माणस्‌ नि र्‌) गमे वायु की फूक 
निकाल दी जाती हे । 
[ १६ ] पवित्र होने की प्राथना । 
शत्तातित्रेपिः । नाना देवता, उत चन्द्रमा देवता । १, २ गायत्र्यो, ३ अनुष्डप्‌ 
ग तुचं सूक्तम्‌ !। 
पुनन्तु मा देवज्जनाः पुनन्तु मनो थिया । 
पुनन्तु चिश्वां भूतानि पमानः पुनातु मा ॥ १ ॥. 
र यज्ञु १३ । ३९ ॥ ऋ० ३। ६७। २७ ॥ 
भा०--पवित्र और शुद्ध होने का उपदेश करते हैं । (मा ) सुझ 
अशुद्ध पुरुप को (देवजनाः) विद्वान्‌ लोग (पुनन्तु) पवित्र कर खें । आर 
( मनवः ) सननशीछ बिचारवान्‌ पुरुष मुझे ( थिया ) ज्ञान और कर्म 
के बल से ( पुनन्तु ) पवित्र कर ळे । ( विश्वा भूतानि ) समस्त प्राणि- 
गण भी मुझे सद्भावना से पवित्र करें और (पवमानः) सब को पवित्र 
'करनेहारा पतितपावन प्रश्नु सुझे ( पुनातु ) पवित्र करे । 
पमानः पुनातु सा ऋत्वे दत्ताय जीवसे। अर्थो आरिष्टतांतये ॥२॥ 
भा०--( पवमानः ) सब के पावन प्रशु (मा ) मुझे ( कत्वे ) 
ज्ञान, (दक्षाय) बल, (जीवसे) सम्पूज जीवन, (अथो) और (अरिष्ट 
तातये ) केश रहित, सुख कल्याण के लिये ( पुनातु ) पवित्र कर । 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवन च । 
आसमान पुनोहि चक्षसे॥ ३॥ 
भा०--हे ( सवितः देव ) सर्वोत्पादक, सवेमेरक परमेश्वर देव ! 
(पवित्रेण) अपने पवित्र करनेहारे ज्ञान और (सवेन च) कमे (उभाम्यां) 
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दोनों से ( चक्षसे ) अपने साक्षात्‌ दशन के लिये ( अस्मान) इसे _ 
( पुनीहि ) पवित्र कर | 


<-न्न्त्त् a 


[ २० ] उवर का निदान भौर चिकित्सा] | 
भरवंगिरा ऋपिः | यक्ष्मनाशनं देवता । १ अति जगती ¡ २ ककुम्मती प्रस्तारेपाक्तेः । 
३ सतः पापीः | तृचं सक्तम ।। 


'रयार्य [| ~ a ~ 
अर्नोरवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो बिळपन्नपायति । 
[| 0 १० हन = नने 
अन्यमस्मदिच्छतु कं चिदवतस्तर्पुवधाय नमो अस्तु तक्मने ॥१॥ 


भा०--(शुष्मिणः) प्रवळ ( अग्नेः इव ) आग के समान (दहतः) 
शरीर को अस्म करते हुए, तपाते हुए इस उवर का वेग ( एति ) आता 
है ओर रोगी तब ( मत्तः ) मत्त, विचारहीन नशेबाज के समान (उत) 
और ( विलपन्‌ ) बड़बड़ाता हुआ ( अप अयति ) उठ कर भागा करता 
है । ज्वर ( अग्रतः ) जो कि ब्रतहीनता की निशानी है ( अस्मद्‌ अन्यं | 
कचित्‌ ) हमसे अतिरिक्त किसी दूसरे अर्थात्‌: ब्रतहीन अनाचारी पुरुषको 
( इच्छतु ) हुआ करता है | ( तपुः-वधाय ) ताप रूप शस्त्र को धारण 
करनेवाले ( तक्मने ) कष्टदायी ज्वर का. तों (नमः) शान्ति का उपाय 
ही हम करें । पापाचारी को रोग सताते हैं, पुण्यात्मा, सदाचारी युक्ता- 
हार-विह।रवान्‌ व्रतनिष्ठ योगी को नहीं सताते । 


८ ७. | ७० ~ 
नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मज्ञे नसो राज्ञे चरणाय त्विषीमते । 
मो [| 

नमो टिवे नमः पृथिव्ये नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥ 


` भा०--( रुद्राय नमः ) उस रुलानेवाले ज्वर का उपाय करो कि 
बह शान्त हो जाय । ( तक्मने ) कष्टमय जीवन के कारणभूत ज्वर का 
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( नमः) उपाय करो । और ( वर्णाय ) सर्वश्रेष्ठ उस ( त्विषीमते ) 
कान्तिमान्‌ ( राज्ञे ) राजाधिराज परमात्मा को नमस्कार करो । उसको 
सदा याद रक्खो और उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन 
(दिवे नमः) तेजो रूप सूर्य को नमस्कार अर्थात्‌ उसका सदुपयोग करो, 
और उस द्वारा ( ओपषधीभ्यः नसः ) उत्पन्न रोगहारी झोपधियों का 
सदुपयोग करो । इससे तुम्हारे जीवन हृष्ट एट, स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । 
रोगों से रहित होने के लिये सूर्य का प्रभास्नान करो, प्रुथिवी पर 
परिभ्रमण करो ओर ओपधियो का सेवन करो । 
अयं यो अंभिशोचयिष्णुर्चिश्वां झपाणि इर्ति कुणोषिं। 
तर्न तेडरुणाय ब्ले नम॑ः छणोसि ब्यय तक्मने ॥ ३ ॥ 
.. भाण अयम्‌ ) यह ( यः ) जो ( अभिशोचयिष्णुः ) सब को 
सब प्रकार से शोकित और पीडित करनेवाका उवर है, जो ( विश्वा रू- 
पाणि ) सब झरीरों को ( हरिता ) पीला ( कृणोपि ) कर देता हे । 
(ते) तेरे ( वस्मै ) उस ( अरुणाय ) लाळ कोर  वन्नत्रे) भूरे रंगवाले 
( वन्याय ) जंगल सें पैदा हुए ( तक्मने ) कष्ट दायी बुखार की (नमः 
कृणोमि ) में चिकित्सा करता हूं । 
॥ इत्ति द्वितीयोऽचुवाकः ॥। 
rt सन 
[ २१ ] वीयेबती ओषधियों के संग्रह करने का उपदेश | 
शतातिऋषिः । चन्द्रमा देवता । १-३ अनुष्डभः । तुचं स्तम्‌ ॥ 
इमा यास्तिजः पथिवास्तास ह भूमिरत्तमा । 
तासामधिं त्वचा अद भेषजं ससु जग्रसम्‌॥ १॥ | 
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सा०-* इमाः ) ये ( याः ) जों ( तिस्रः ) तीन ( पृथिवीः ) 
विशाल लोक हैं ( तासास्‌ ) उनमें से ( ह ) निश्चय से ( भूमिः ) यह 
भूमि ही ( उत्‌-तमा ) सर्वश्रेष्ठ हे । ( तासास्‌ ) उन तीनों लोकों के 
( अघि तचः ) आवरण भाग,ऊपरी पीड पर उत्पन्न होनेवाले (भेषजम्‌) 
रोयांपहारी औषध पदाथों को ( अहम्‌ ) में ( सम्‌ जग्रमम्‌ ड) अली 
प्रकार सग्रह कर लिया करूं । 
श्रेष्ठमासे भेषजानां वसिष्ठ वारिधानाम्‌। 
सोसो भग इव यामेषु देवेषु वर्णे यथा ॥ २॥ 
भा०- हे ओपधे ! तू ही (भिषजानास्‌ श्रेष्ठस्‌ असि) सब रोगहारी 
शऔौपधों में श्रेष्ठ हे ओर ( वीरुधानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी वेल 
बूटियों में सब से अधिक (चसिष्ठम्‌ असि) उत्तम रस और गुणों और 
 चीयों से युक्त है । जिस प्रकार (यामेषु सोमः अग इव) दिन और रात के 
सें चन्द्र शान्तिदायक और सूर्य तेजस्वी है उसी प्रकार तू भी सब भेषजों 
सें उत्तम झान्तिदायक और वीर्यवान्‌ है । और (देवेघु) सब प्रकाशमान 
पदार्थों में या'राजाओं सें सब का प्रकाशक ( यथा वरुणः ) जसे सर्वश्रेष्ठ 
चरुण-चुना हुआ राजा या परमात्मा हैं उसी प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ है । 
रेवतीरनाधूषः सिषासर्वः सिषासथ । 
उत स्थ कॅडादंदणीरथो छ केशवर्शनोः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (रेवती: ) वीर्यवाली थोपघियो ! आप ( अनाष्टषः ) 
कभी निळ नहीं हो सकतीं । आपसदा (सिपासवः) सब को आरोग्यता 
देना चाहती हुई (सिषासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती 
हो । ओर आप ( केश-दंहणीः स्थ ) केशों को इढ करने या छेशों को 
` नाञ्च करनेवाली हों, साथ ही निश्चय से ( अथो केशवर्धनीः इ ) केशों 
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की बृद्धि करनेवाली भी हुआ करती हो। केशों को इद़ करना और 

बढ़ाना यह आरोग्यतादायक वीर्यवान्‌ प्रोपधिषों का स्वभाव है । निब- 

छता सें केशों का झड़ना, टूटना आदि घटनाएं होती हैं । 


CC a nd 


[ २२ ] सूये-रश्यियो द्वारा जल-वषो के रहस्य का वणन 
शंतातिऋषिः । आदिस्यरश्मयो मस्तञ्च देवताः | १, ३ न्रिष्डभौ । 
२ चतुस्यदा भुरिगू जगती ॥ तूचं सूक्तम्‌ । 


कृष्णं नियानं इर्यः सुप॒णी अपो वसाना दिवसुत पतन्ति । 
त आववृत्रन्त्सद्नादृतस्यादिद्‌ घृतेन पथिवीं व्यूदुः ॥ १ ॥ 
आ० १ । १६४ | ४६ || अधै० १०।२२।१३।३।३॥ 
भा०--(कृष्यम) कर्षणशील, खंचने में समर्थ (नियानम्‌) नियमन 
करने सें समथ या आकाशसण्डर में गति करते हुए सूर्य को आश्रय 
लिये ( सुपणा; ) उत्तम रूप से गति करनेवाली ( हरयः ) तथा जळ 
इरण करनेवाले रश्मिगण या वायुएं ( अपः चसानाः ) जल्लो को अपने 
भीतर छुपाकर ( दिवम ) पुनः अन्तरिक्ष में ( उत्पतन्ति ) उठती हँ । 
(ते) चे ( ऋतस्य सदनात्‌ ) उदक या जळ के आश्रयस्थान से 
( आवदत्रन्‌ ) लोटती हैं और ( आदित्‌) अनन्तर पुनः (घृतेन ) जळ 
से (एथिचीं) एथिवी को ( वि उदुः ) बरसाकर गीछा कर देती हैं । 
अर्थात्‌ सूर्य की तापमय रश्मियां थिवी के जल के भागों पर पड़ती 
हैं और हकका जज ऊपर उठता है । पुनः वह उष्ण भाफ शीत के कारण 
जम कर पुनः नीचे भाता हे ओर जळ बरसता है । दरयः=्वायुएु या 


आदि्यर शिमियां । ह. 
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> सह र 
पर्यस्वतीः रूणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मयत्तसः।। 
ऊ च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मछु॥२॥ 


भा०--हे-( रुक्म-वक्षसः मरुतः ) सुवर्ण के समान कान्तिमाच्‌ 
तेजस्वी सूर्य को अपने वक्षस्थल पर करनेवाली वायुओ ! या सुवर्ण के 
आसूषणों को छाती पर पहनने वाळे ( मरुतः ) मारकाट के व्यसनी 
भरों के समान तीब्र गतिवाळे “मरुत्‌? वायुओ ! ( यद्‌ ) जब तुम लोग 
(शिवाः) कल्याणकारी शुभ रूप में (एजथ) चला करते हो तब (अपः) 
एथिवी पर विराजमान सब जळ के स्थानों ओर ( ओषधीः ) अज्ञ आदि 
ओपधियों को ( पयस्वतीः कृणुथ ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देते 
हो । और हे ( नर; ) मेघों के ले जानेवाले (मरुतः) वायुगण ! (यत्र) 
जिस देश में तुम ( मधु सिञ्चथ ) जल कां सेचन करते हो, जल देते 
हो, ( तत्र) उस उस देश में (उजेम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न और ( सुसतिं 
च पिन्वत ) प्रजा के भीतर उत्तम मति, छुभ संकल्पों को सी पुष्ट 
करते हो । 

उदप्॒तों मरुतस्ता इयते वृष्टियो विश्वा निवर्तस्पृणातिं । 

एजाति ग्लहा कन्येच तुक्षेद्ध तुन्दाना पत्येच जाया ॥ ३॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) वायुगणो ! तुम ( तान्‌) उन ( उद्प्रुतः ) 
जल से पूर्ण मेघों को ( इयत्त ) प्रेरित कर धकेल कर लाओ । (या) 
जिनसे होनेवाली (दृष्टि: ) वर्षा ( विश्वा निवतः ) सब निम्न भागों 
आर नीचे वहनेवाली नदियों को ( प्रणाति ) पूण कर दे। अथवा हे 
.( उदःप्रुतः मरुतः ) जळ से पूण मानसून वायुओ ! तुम ( ताँस्ताम्‌ ) 
उस दृष्टि को ( इयते ) छा बरसाओ (या दृष्टि: ) जो वृष्टि ( विश्वा 

क . निवतः पणाति ) सब नदी नालों को भर डाळती हे । (तुन्ना कन्या इव) 
लिस प्रकार पीदित, दुःखित कन्या अपने पिता को व्यथित, कम्पित 
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करती है और ( हुन्दाना जाया पत्या इव ) जिस प्रकार अय से व्यथित 
स्री अपने प्राणपति को व्यधित, कम्पित करती है उसी प्रकार ( ग्लह ) 
सध्यमिका वागु-विद्युत्‌ सानो व्यथित-ला होकर ( एरुंस ) प्रेरक सेघ को 
सी ( एजाति ) कंपाती हे । 
= 
[ २३ ] जलधाराओं द्वारा यन्त्र सञ्चालन । 
झान्दाति्षिः । आपो देवता; । १ अनुष्टुप्‌ । २ त्रिपदा गायत्री । हे परोष्णिक्‌ । 
तूचं सूक्तम्‌ ॥ 

सस्मुषीरुतदपसो दिदा नक्त च सस्री: । 

घचरण्यक्रतुरहमपा दवारुपद्वय ॥ १॥ ऋ० १०।३॥ 

भा०--( तत्‌) उस अनादि अनन्त जीचन-रस को ( सलुषीः ) 
निरन्तर वहानेवाली ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निर्मापक झक्किधाराएं या जल- 
घाराएं ( दिवा नकझ च ) रात और दिन ( ससुषीः ) बहनेवाळी जल- 
धाराओं के समान वराबर चरती ही रहती हें । ( वरेण्य-क्रतुः) सव 
से वरण करने योग्य ऋतु = ज्ञान और कर्म से युक्त (अपः) व्यापक प्रकृति 
शक्तियों को ( उप-हये ) अपने समीप ही अपनी हुकूमत सें रखता हूँ । 
अथवा--में (वरेण्य-कतुः) उत्तम ज्ञान ओर कमेवाला पुरुष उन दिव्य 
शक्विसम्पञ्च ( अपः ) जला को ( उप-हुचे ) अपने कलायन्त्रादि द्वारा 
अधीन रखता हू । 


आता आपः कमेण्या सुञ्चम्त्बितः प्रतीतये । सद्य: छण्वन्त्वतव ।२॥ 


भा०--(ओताः) निरन्तर बंधी धारा से बहनेवाली (आपः) जल- 

धाराएं ही ( क्या: ) कर्म, क्रियाशक्ति उत्पन्न करने में समथ होती 

हैं । हे पुरुषो (प्रणीतये) अपने यन्त्रां को उत्तम रीति से चलाने के लिए 

उन जळधाराओं को ( इतः) इस रीति या इस निर्दिष्ट माये से (सुञ्चन्तु) 
३ 
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छोड़ दो कि € एतवे ) गति देने के लिय ये ( अपः) जळधाराएं भी 
(सद्यः ) शीघ्र ही ( कृष्वन्तु ) क्रिया करें। 

जळधाराओं की शाङ्गि से यन्त्र चलाने का इसमें उपदेश हे कि 
निरन्तर बहती धारा से शक्ति उत्पन्न करो ओर शीघ्र चलने वाला. 
यन्त्र चलाओ । 

देवस्य सवितुः सवे कम कण्वन्तु माजुणाः । 

दा नो भवन्त्व॒प ओष॑धीः शिवाः ॥ ३॥ 

०--( सवितुः ) सबके प्रेरक, उत्पादक ( देवस्य ) प्रकाशमानः 
देव की ( सवे ) प्रेरणा में ( मानुषाः ) सब मनुष्य (कमै) 
अपना अपना नियत काम ( छृण्वन्तु ) करें। ( झोपधीः ) ताप को 
धारण करनेवाले ( अपः ) जल ( नः ) हमें ( शिवाः ) सुखकारी ओर 
शान्तिदायक हों । आर 

[ २४ ] हृदय-रोग पर जल-चिकित्सा । 

झतातिऋषिः | आपो देवताः । १-३ अनुष्डम्‌ । तूचं सूक्तम्‌ ॥' 

डिमचतः प्र स्रंचन्ति सिन्धौ समह संगमः । 

. आपो इ मझ तद्‌ देवीदेदन्‌ हृद्योतभेष॒जम्‌ ॥ १॥ 

भा०--(दिमवतः) हिमवाल्षे प्वतों से जो जलधाराएं (प्रखवन्ति) 
बह कर आती हैं उनका ( सिन्धौ ) बहनेवाले बढे अवाहों में (समह) 
एक ही साथ ( संगमः ) मेल हो जाता है । ( तद्‌ ) तब ( देवीः ), 


` दिव्य गुणों से युक्त ( आपः ) वे जल ( मह्यं ) सुझे ( हृद्योत भेषजं 


ददन्‌ ) हृदय की पीड़ा के रोग को अच्छा करने का लाभ देती हैं । 

अर्थात्‌ हिमवाले पव॑तों से वहती हुई जलधाराशञ्नों में उनमें नाना प्रकार 
' के गुणों के एकत्र मिळ जाने से हृदय के रोग को नाश करने का विशेष 

गुण होता है | र 
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यन्मे अक्ष्योराडि्योत पाण्ण्योः प्रपदोइच यत्‌। 

आपस्तत्‌ सर्च निष्करन्‌ शिषजां खुमिषक्तमाः ॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌) जो रोग ( से ) मेरे ( अक्ष्योः ) आंखों और 
( पार्ष्ण्योः ) एडियों और (प्रपदोः च) पैरों के अगले हिस्सों सें (आवि- 
द्योत ) जलन पैदा करता है ( तत्‌ सर्व ) उस सब रोग को ( आपः ) 
जलूधाराएं ( निप्करन्‌ ) दूर कर देती हैं, क्योंकि वे ही (भिपजां) सब 
ओपधियों में (सुभिषक्‌-तमाः) उत्तम रोग की चिकित्सा करनेहारी हैं । 
सिन्धुपत्नीः सिन्ईराज्ञीः सर्वा या नद्य/स्थन। - 
दत्त न॒स्तस्य॑ भेष॒जं तेना चो भुनजामहै ॥ ३ ॥ 
भा०--( सिन्धु-पत्नीः ) अपने निरन्तर प्रवाह को पालने वाली, 
सदा-बहार और ( सिन्धु-राज्ञीः ) निस्य बहते प्रवाह से शोभा देनेवाली 
( याः ) जितनी विशाल (नद्यः) बड़ी नदियां (स्थन) हैं। हे नदियो ! 
तुम सब ( नः ) इम मनुष्यों को ( तस्य ) उस पीडाकर रोग के (भेष- 
जम्‌) निवारक ओषधि का ( दत्त ) अदान करो । ( तेन) उसके बरू 
पर ही हम (वः ) तुम सब नदियों का ( सुनजामहैं ) उपभोग करें । 
नदियों के कारण ही हम स्वस्थ रहकर नदियों का आनन्द लाभ उठाते हैं । 
~ | 
[ २५. ] कण्ठमाला रोग का निदान और चिकित्सा । 
शुनःशेप ऋषिः । मन्याविनाशनं देवता । १-३ अनुष्डभः । तच सूक्तम्‌ ॥ 
पर्ञ च याः पंचाशच्च संयन्ति मन्यां अभि । 
इतस्ताः सवी नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १. ॥ 
भा०--गले के उपर के भाग में ( याः ) जो ( पञ्च च पञ्चाशत्‌ 
च ) पचपन प्रकार की ( सन्याः ) गण्डमालाएं ( अभि संयन्ति) आ 
जाती हैं ( ताः) चे सब-( अपचिताम्‌ ) अपन्छुरे माहे के सन्चयो से 
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उत्पन्न ( पाकाः इव ) पाकन्पको झुन्सियों के समान होती हैं ( ताः 
सर्वीः ) वे सब ( इतः ) यहां से ( नइपन्तु ) दूर हो जायं । 
सप्त च याः संप्ततिथ्ध संयन्ति भरैन्यां अभि । इतस्ताः० ॥ २॥ 

. भा०- चौर (याः) जो ( म्रेव्या; ) गर्दन में होनेदाली ( सस. 
च सप्ततिः च ) ७७ (सतइत्तर) प्रकार की गंडमालापं ( अभि संयन्ति ) 
गर्दैन पर आ जाती हैं ( ताः ) चे भी ( अप चितास्‌ वाकाः इव ) बुरे 
मादे के संचय से उत्पन्न फोढ़ों के समान होती हैं । ( ताः सर्वाः इतः 
नश्यन्तु ) चे सब इस रादेन भाग से. नष्ट हो जायं । 

नवं च या नवतिश्व संयन्ति स्कन्ध्या अभि। 
इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अंपचितामिच ॥ ३॥ 

| भा०--९ नव च नवतिः च याः) जो निन्यानवे प्रकार की गड- 
सालाएं ( स्कन्ध्याः ) कन्धे के चारों ओर (अभि संयन्ति) आजाती हँ । 
चे सी ( अपचितां वाका इव ) बुरे मादे के फोड़ों के समान ( ताः सर्वा 
इतः नइयन्तु ) इस स्कन्ध भाग से नष्ट हो जाय॑। 

डा० बाइज 'हिन्दूसिस्टम आफ्न मेडिसन” सें लिखते हें--“जब | 
छोरी २ योटियां ( 0700075 ) बेर के फल के समान गला, गर्दन, 
कंध और पीठ पर उठती हैं तो वे कफ़ दोष से बढ़ जाती हैं. और 
शनेः २ बढ़ती जाती हैं । उनको "अपचि? कहते हैं । 
, OI 
[ २६ ] पाप के भावों पर वश करना । 
ब्रह्मा श्रपिः । पाम्पा देवता । १, २ अनुष्ठुभः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 


अर्व मा पाप्मन्त्सज वशी सन्‌ सुड्यासि नः । 
झा मां अद्गस्य झोके पाप्मन घेह्मविंडुतम्‌ ॥ १॥ 
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भा०--हे ( पाप्मन्‌) पाप के भाव ! (सा अवरूज ) सुझसे परे 

रह। तू ( वशी सन्‌) वश सें आकर ( नः ) हमारे ( स्ुढयासि ) सुख 
का कारण हो । हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव ( मां.) झुझको ( अविद्दुतस ) 
सरळ, निष्कपट रूप सें ( भद्रस्य लोके ) सुख, कल्याणमय लोक में (आ 
घेहि ) रहने दे । मनुष्य सदा यही भावना करे कि पाप झुझसे परे रहें 
और सैं सदा उस पर वश करके रहूँ । सरळ, निष्कपट रूप से कल्याण- 
सय लोक में निवास करू | 

७ | I~ [| च्य 

यो न॑ः पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जद्दिमो वयस्‌। 

पथामर्जु व्यावतनेन्य पाप्माछं पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०---हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव! ( नः ) हमें ( यः ) जो त्‌ (न 
जद्दासि) नहीँ छोइता तो ( तस्‌) उस ( त्वा उ ) तुझको ही (ययम्‌) 
हम स्वयं ( जहिमः ) परित्याग करते हैं । ( पथाम्‌ ) सत्पथ से ( वि- 
आवसेने) उरे अर्थात्‌ असत्पथ सें वत्तमान (अन्यस्‌) अन्य जन को ही 
जो कि हम सत्पय गामियों से भिन्न मार्ग में चलळनेवाला है ( पाप्मा ) 
पाप ( अनुपचतास्‌ ) प्राप्त हुआ करता है । 

आन्यच्चास्मन्न्युच्यतु सहञ्जाक्षो अमत्यँः । 

ये द्वेषांम तस्व॑च्छतु यसु ड्विष्मस्तमिज्जद्दि ॥ ३॥ 

अ०- ( अमर्त्य: ) मलुष्यों के अयोग्य पाप ( सह्नाक्षः ) हज़ारों 
का जो क्षय करता है ( अस्मत्‌ ) हमसे (अन्यत्र) एथक्‌ ( नि-उच्यतु ) 
ही रहे । ( यं द्वेषाम ) जिस मारग के प्रति हम प्रेम नहीं करते ( तस्‌ 
ऋच्छतु ) उसी मारो में चह रहे (यम्‌ उ द्विष्मः ) जिस मार्ग के साथ 
हम सन्मार्गियाँ का अनुराग नहीं ( तम्‌ इत.) उस मागे का ( जहि ) 
नाझ ही हो जाय । 
bd 
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[२७] राज और राजदूतों का आदर । 
भगुऋषिः । यमो निऋतिवों देवता | १, २ जगत्यौ । २ त्रिष्डप्‌ । तृत्र सक्तम्‌ ॥ 
देवाः कपोतं इबितो यदिच्छन्‌ दूतो नित्क्रेत्या इदमाजगाम । 
तस्मा अर्चाम कुणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शे 
चतुष्पदे ॥ १॥ अ०२०।१६४।१॥। 
भा०--विद्धान्‌ राजदूतों के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेश 
करते हैं । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! (निनऋत्याः) कष्टदायी विपत्तियों 
या सेनाओं का (दूतः) ज्ञान कराने या दूर करनेवाला (कपोतः)' कपोत 
के समान संदेश-हर, विद्वान्‌ पुरुष ( यद्‌ ) जब ( इषितः ) किसी से 
प्रेरित या प्रेषित होकर या ( इच्छन्‌) स्वयं अपनी अभिलाषा से 
(इद्म्‌) हमारे घर में,इमारे पास (आजगाम) आ जाय (तस्मा अर्चाम). 
तब उसको हम बड़े आदर से पूजें । उसकी उपेक्षा न करें और उसके 
(निः कृतिम्‌ कृणवाम) श्रम का प्रतिकार करें जिससे वह (नः) हमारे 
( द्विपदे ) मनुष्यों और (चतुष्पदे) चौपायों को (श) सुख कल्याणकारी 
( अस्तु ) हो । इसी से कपोत पी द्वारा दूत का कार्य लेना भी सूचित 
होता है । 
शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नं: । . 
अग्निहि विप्रो. जुषतां डविनः परि हेतिः पक्षिणीं नो वृणक्तु ॥२॥ 
भा०--(इषितः) किसी से प्रेरित (कपोतः) विशेष लक्षणों से युक्त 
सदेशहर विद्वान्‌ (नः) हमें (शिवाः) शुभ ही ( अस्तु ) हो । हे (देवाः) 
„ क्ते रोतच्‌ उणादिवेस्य चः पः-। उणा० १ | ६२ ॥ वर्णयति 
दरयति इति कपोतः । अस्य सूक्तस्य ऋग्वेदे कपोतो नैऋत ऋषिः 
कपोतोपहतौ प्रायश्चित्ते वेश्देवं देवता । विश्वदेवा देवता इवि 
क्षेमकरणः । 
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विद्वान्‌ पुरुपो ! ( शकुनः ) क्योंकि वह शक्तिशाली होकर भी (नः) 
हमारे (गुह) घर के प्रति (अनागाः) कोडें अपराध या हानि न पहुंचाचें। 
चह ( अझिः ) अप्वि-आहचनीय अभि (हि) के समान ( विप्र: ) 
मेधावी पुरुष ( नः ) हमारे ( हविः) चर्‌ के समान पवित्र अन्न को 
( जुषताम्‌ ) भेस से स्वीकार करे । जिससे ( पक्षिणी ) पख पने युक्त 
(हेतिः) आयु बाण या सेना (नः) हस से (परि बृणछ्नु) चारों ओर से 
बचे अर्थात्‌ दूर रहे, हमें न खये । अर्थात्‌ पराये राष्टू के भज राजदूत 
के साथ आदर से वर्ताव करे, उसको भन्न-भोजन का प्रबन्ध कर दे नहीं 
तो उसके साथ दुग्यैवहार कर के भावी में अयंकर राष्ट्रकूछह उत्पन्न 
होते हैं और भयानक असों का प्रहार होता हे । 


न ~ eT कप TS 
हेति: पक्षिणी नै दभात्यस्मानाष्ट्री पदे कृणुते अग्निधाने स 
>> DS [a] 
शिवो गोभ्य उत पुरुंषेभ्यो चो अस्तु मा नों देवा इह । 
कपोतः ॥ ३॥ अर० १०। १६१ । १३॥ 


भा०--( पक्षिणी ) पंखा से युक्त ( हेतिः ) आयुध, बाण या 
सेना ( अस्मान्‌ ) हमें ( न दभाति ) नहीं विनाश करे । ( आष्टी ) 
शक्षिमान्‌ राजा ( अभिधाने ) अञ्निशाला सें ( पद कृणुते ) पेर रक्खे, 
और वहां विद्वान्‌ दूत से अभि की साक्षी में बात करे । (नः १ 
इमारे ( गोभ्यः ) गौओं और (पुरुषेभ्यः) मनुष्यों के लिए भी (शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) हो । हे (देवाः) विद्वान्‌ "पुरुषों i कपोतः ) पूर्वोक्त 
क्षणवान्‌ विद्वान्‌ दूत-सूचक (इह) यहां (नः मा हिंसीत्‌) हमें विनाश 
न करे । इस सन्त्र के अनुसार प्राचीन काल सें राजा लोग प्रायः अञ्नि- 

‘ERR य टन मम 


३-'आष्ट्यां पदं कृणुते’, “ह नो गोम्यः पुस्ेम्यक्षास्ठु, यो नः हिंसीदिह- 
देवा कपोताः? इति आ० । दु 
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शाला में दूतों की बातें सुना करते थे। ढेवाः-चिद्वान्‌ लोक जो राज- 
सभाओं के सभासदु हैं । निक्तंतिः-्शाचु का आक्रमण रूप विपत्ति । 
पक्षिणी हेतिः-्सेना जिसके दोदों पक्ष कहाते हैं । 
[ २८ ] राजा भौर राजदूत के व्यवहार | 
` भृगुऋषिः । यमो निऋतिश्व देवते | १ त्रिष्डप्‌ । -२ अनुष्डप । ३ जगती । 
तृचं स्तम्‌ || 
ऋचा कपोतं चुदत ्णोदमिष मदन्तः परि गां न॑यामः । 
से ळोभयन्तो डुरिता प॒दानि हित्वा न उज प्र पदात्‌ पर्थिष्ठः॥१॥ 
अ० २०।१६४। ५॥ 
भा०--( ऋचा ) उत्तम अचना, आदर सत्कार से ( प्रणोदम्‌:) 
शिक्षा प्राप्त, स्तुति योग्य ( कपोतं ) विशेष लक्षण या वर्णयुक्त विद्वान्‌ 
राजदूत को आप लोग भी ( नुदत ) अपना संदेशहर वना बना कर 
सजो । इम भी ( इपम्‌ ) अपनी अभिछापा को ( मदन्तः ) हषंपूदेक 
( यां परिनयामः ) इस प्रथ्वी सें सब ओर पहुंचाने । ( दुरितानि 
परदानि ) दुःखदायी स्थानों का ( सं लोभग्रन्तः ) विनाश करें । 
व्र हमारे ( ऊज) बल को ( हिरवा ) अहण करके स्वयं ( पथिष्ठ: ) 
साग वय करता हुआ ( प्र पदात्‌ ) बराबर आगे बढ्ता चला जाय । 
, राजा अपने दूतों को समस्त प्रथिवी में भेज, अपनी आज्ञां 
I SR ० स 
(2८ ] -१-(द्वि०) “नयध्वम्‌? । ( तृ० च० ) “संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हि 
हवा न ऊज प्रपतात पतिः ।' इति ग्र० | 
` अस्थ सूक्तस्य श्ररवेदे कपोतो नेते ऋषि: कपोतोपदते वेश्वदेवं प्रायश्चित्त 
देवता इति । कक 
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उसके द्वारा सर्वत्र प्रचारित करे । दुर्गम स्थानों को सुगम कर के वहां से 
` राष्टू के हितार्थ ऊज-बल आप्त करके अगले दुंशों में अवेश करे । 
परीसेउस्निर्स्धत परीसे गामनेषत । 
देवेप्चक्रत अवटः क इमा आ दघषेति ॥ २॥ 
ऋण० १० । १४५। ५ ॥ 
भा०--( इसे ) ये विद्वान्‌ लोग ( अभिम्‌ अपंत ) अभ्रि के 
समान प्रकाशमान ज्ञानी विद्वान्‌ को प्राप्त करते हैं (गामू परि अनेषत) 
और समस्त प्रथिची का परिभ्रमण या वेदवाणी का अभ्यास करते हैं। 
( देवेषु ) विद्वानों में और राजाओं में भी ( श्रवः अक्रत ) इन्होंने 
अपना बळ या यश्च प्राप्त किया है । ( इमान्‌) अब इनको (कः ) कोन 
( आ दघपेति ) परास्त कर सकता है। 
जो विद्वान्‌ दूतों को रखते समय पृथ्वी में पहुंच कर राजाओं में 
बढ प्राप्त कर ले उनको विजय नहीं किया जा सकता ! 
यः प्रथमः ध्रवरमास॒सावं बहुभ्यः पन्थासडुपरुपञानः । 

२ | | ; 
योउस्येश द्विपदो यञ्चतुंण्पदस्तस्मै यमाय नमे अस्तु सृत्यवे॥३॥ 
प्र० द्विश ऋ० १० । १४ । १। प्र० द्वि° ॥ तृ० च० अ० १० | १६५ | ४ 
तृ० च० ॥ १० । १२१ | ३ तृ० च०॥। 

भा०--( यः) जो (प्रथमः) सब से श्रेष्ठ, सब से प्रथम (बहुभ्यः) 
और बहुत से लोगों के लिये ( पन्थास्‌ ) मार्ग को. ( अलुपस्पशानः ) 
अपने पीछे दिखाता हुआ (प्रवतन्‌ ) उच्च पद को ग्राप्त किये है और जो 


( अस्य द्विपदः ) इस मानव संसार (चतुष्पदः) ओर इस पशु संसार का 
0 ip SES A सये > स्स्स 


२-(५० द्विऽ) 'परिमे गामनेषत पयप्मिमहपत' इति ऋ० । 
३-( तृ० ) “योऽस्य दूतः प्रहित एप तत्तस्मे' इति श्रु० । (प्र० दि० ) 
'परेयिवांस प्रवतो महीरनु बहुभ्याः पन्थामनु पस्पशानम्‌' इति अ० । 
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९ इरे ) स्वामी है ( यमाय ) सर्वनियन्ता ( सस्यचे) संब को बन्धनों 
से मुक्त करनेवाले ( तस्मे ) उस प्रभु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार हे । 
उक्त दोनों सुक्त अध्यात्मपरक भी हैं । अध्यात्म सें (१) निऋेति-ससार 
( दूतः ) क्लेश पाकर, कपोत=आत्मा किसी गुरु से प्रेरित होकर या स्वयं 
अपनी अभिलाषा से ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त हों जाय तो 
उस आत्मा का आदर करो वह सबका कल्याणकरी है । (२)चही आत्मा 
शिव, निष्पाप, शक्षिमान्‌ है और यह हमारा शरीर उसका गृह है । 
वही विप्र अभि हे जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता हे । (३) 
पक्तिणी-हेति=पक्षपातवाल़ी तृष्णा हमें न सतावे | वह सर्व भक्तिणी 
अझि=भआत्मा के स्थान पर भी आक्रमण कर देती हे । हमारे पश्च-इन्द्ियों 
ओर पुरुषों, प्राणों का कल्याण हों, वह आत्मा हमें आघात न करे । 
( ५ ) स्तुति या वेद-ज्ञान के अनुसार आत्मा को प्रेरित करे, हर्ष 
से अनुभव करते हुए वाणियों का उच्चारण करे । दुष्ट विषयों का विनाश 
करते हुए उन का त्याग करे, देवयान माग में गतिशील हमारा आत्मा 
उस ( ऊज ) रसरूप ब्रह्म को प्रास हो । (२) योगी लोग उस 
अग्नि देव परमेश्वर को प्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
.स्तुतियां उस तक पहुंचाते हैं और अपने प्राणों में बल धारण करते हें 
अब उनका विजय कौन कर सकता है । ( ३ ) वह परमात्मा सबसे पूर्व 
बहुत से अन्य जीवों को मार्ग दिखाता हुआ सबसे उच्च स्थान मोक्ष सें 
विराजता हे वह सब पञ्ज मनुष्यों का स्वामी, सर्चनियन्ता और बन्धन- 
मोचन है, उसको नमस्कार है । 
DR 
[ २९ ] राजदूतों के व्यवहार 
' ऋशुक्तपिः | यमो निञ्तिश्च देवते । १-२ विराडूनामगायत्री । ३ ञ्यवसाना 
. सप्तपदा विराइष्टिः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ | 
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असून्‌ हेतिः पतिश्रिणी न्येलु यडुङूको बढ्ति म्रोघमेतत्‌। 
यद्‌ वा कपोतः पदमग्नो छणोति॥ १ ॥ 
ऋ० १० । १६५ । ४ प्र० दि० ॥ 
भा०--( यत)? जब ( उलकः ) उल्लू के समान कुटिल गुप्त: दूत 
९ मोघस्‌ ) व्यर्थ बात ( वदति ) बोलता हे (यद्वा) या जब (कपोतः) 
विद्वान्‌ दूत भी ( अग्नौ ) असि में, अभि के समान तेजस्वी राजा और 
पदम्‌ कृणोति ) अपना अधिकार जमाना चाहता है तब ( पतत्रिणी ) 
पक्षों वाली ( हेतिः ) घातक सेना ( असून ) उन दाचुओं पर (नि-एतु) 
जा चढ़े । 
यौ ते दूती निरत इद्मेतापंहितो प्रहितो वा गृह नः । 
कपोतेलूकाभ्यामपंदं तदस्तु ॥ २॥ 
आ०- हे (निऋते) विपत्ते! (ते) तेरे (यौ दूतौ ) जो दो 
अकार के दूतं ( इदम्‌ नः शुदं ) इस हमारे घर पर (अप्रहिती) चिना 
भेज या ( प्र-हिती ) भेजे हुए (एतः) आते हैं ( तत्‌ ) तब, उस समय 
जब कि पूर्वोक्त प्रकार से सेना का आक्रमण हो जाय तब हमारा सुह 
( कपोत-उलूकाम्याम्‌ ) सूख और बुद्धिमान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरुषों 
के लिए ( अपदम्‌ अस्तु ) आश्रय के लिये न हो । अर्थात्‌ उस समय 
इम शत्रु के भळे बुरे किसी भी प्रकार के राजदूत को आश्रय नहीं दें । 


[| 
अचैरहत्यायेद्मा पपत्यात सुवीरताया इदमा सलचात्‌ । 
ज्या: परचीमरचु | र 
परडिच पर बद पराच्रीम संवतम्‌ |, 
यथा यमस्य त्वा गृदेरसं तिचाकंशानाभूकं प्रतिचाकशान॥रे॥। 

RUT त्वा 00.00. का 
[२३] १-“यदुलको वदति मोघमेतदू यत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति । यस्य दूतः 
प्रहित एष एतत्तस्मै यमाय नमोऽस्तु रुत्यवे! इति अ० । कपोतो 
सैक्वत ऋषिः । कपोतोपहतौ वैश्वदेव देवता इति श्ररबेदे प्रजापतिरिति द्वेमकरणः .॥ 
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भा०--युड के समय राजदूतों के साथ किस सावधानी से वर्ताव . 
'करे इसका -उपदेश करते हैं । ( इदम्‌) चाहे यह राजदूत ( अवेर- 
हृ्थाय आपपत्यात्‌ ) वैर से हमारे पुरुषों का घात करने का उद्देस्य न 
खेकर भी आया हो और चाहे ( इदस्‌ ) वह (सुवीरतायाः आससद्यात्‌) 
अपनी अच्छी वीरता का जोर दिखळाने ही आया हो, दोनों दशाओं 
सें ( पराङ्‌ एव ) दूर रह कर ही ( पराचीम्‌ सवतम्‌ ) दूर की वेदी या 
आसन पर खड़ा रह कर ( परा चद्‌ ) दूर से ही अपना संदेश कहे । 
€ यथा ) जिससे हे दूत ! (त्वा) तुझे राजसभा के जोग (यमस्य ग्रह) 
नियन्ता राजा के घर में ( अरसम्‌ ) निर्बल रूप में ( प्रति चाकशान्‌ ) 

देखे ओर ( भाभूक प्रति चाकशान्‌ ) सामर्थ्यहीन, नाचीज्ञ जानें । 

"९४२०८४७ 
[ ३० ] राजा के कत्तव्य 
उपर्विश्षत्र ऋषिः । शमी देवता । १ जगती | २ त्रिष्टुप्‌ । ३ चतुष्पदा 
अ ककुम्मती अनुष्डुप्‌ । तचं सूक्तम्‌ ॥ 
देवा इमं मुना सयुत यव सरस्वत्यामार्थे एणावचईुः । 
आखीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन मरुत 
स्दानचः ॥ १ ॥ श्व ६१।२॥ 

आ०--जौ की खेती के दृष्टान्त से राष्ट के शासन का वर्णन करते 
। (देवाः) देव विद्वान्‌ लोग ( इमं ) इस (यवं) जो धान्य को जिस 
अकार ( सरस्वत्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणौ ) उत्तम सूमि में (अच- 
घुः ) हळ जोत कर बोते हैं और उत्तम फसल प्राप्त करते हैं उसी 
अकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मधुना ) उत्तम धन धान्य 
ससद्ध से (स-युदम्‌) सम्पन्न (यवस्‌) इस समूहित राष्ट्‌ को (सरस्वस्यां 
मणो ) सरस्वती-सत्यवाणी धर्म पुस्तक [ कोड्बुक ] के आधार पर 
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उत्तम पुरुषों के आश्रय पर ( अचङएुः ) चलाते हैं । इस राप्दूरूप 
खेती में ( सीरपतिः ) हलका स्वामी ( इन्द्रः, आसीद्‌ ) राजा होता हे 
जो ( शतक्रतुः ) सैकड़ों फल और ज्ञान सामर्थ्यो से युक्त होता है। और . 
( सु-दानवः ) उत्तम दानशील, उदार ( मसत; ) प्रजागण लोग 

( कीनाशाः ) किसानों के समान ( आसन्‌ ) होते हैं । 
यस्ते मदे(चकेशो बिंकेशो येनास्य पुरुष कृणोषि । 
अरात्‌ त्वदन्या दनौनि द्याक्षि त्वं शांमि शतबद्शा चि रोह॥रए 
भा०--शमी वृक्ष के दृष्टान्त से राजा के कत्तंव्यों का उपदेश करते 
हैं। हे शमि ! शत्रुओं को शमन करने हारी शक्ति ! शमी के सद या रस 
के समान (वे) तेरा ( यः ) जो (मदः) इई या उन्माद (अवःकेश;) 
चालो को खोलने वाळा (वि-केशः) या बालों को विकृत कर देने वाला है 
जिससे तू ( पुरुष अभिहस्यं कृणोषि ) पुरुष को उपहास का पात्र बना 
देती है हे शमि ! उस'सद्‌ से (शत-वल्शा) सैकड़ों श।खावाछी होकर 
त्वं) तू शमी दृक्ष के समान ही ( विरोह ) बढ़ । ( सदत्‌ आरात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या वनानि ) औरं दक्षा के समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजाओं को ( दकि ) काट डाळता हूं। 
राजा का मद अपने अधीन आए झडु की चाहे तो इतनी दुदंशा 
करे उसके बाळ खुलवादे या सूंड दे और उसको सबका डपहासका पाक 
बनादे । मन्त्री आस पास के और राजाओं का नाश कर राजा को मुख्य 
बनाता है और सब राज्य प्रवन्ध को, राजा को सूल में रखकर, उसके 
शाखा रूप में रख देता है । इससे: राज्य की शक्ति बढ़ती है । 
बुत्‌ पलाशे खर्भगे वर्षयुद्ध ऋतावरि । 
मातेच पत्रभ्यो सड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥ 
भा०-(शमि) हे शमि ! हे शान्तिकारिणी राजशक्ते !, राजसभे [हे 
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( बृहत्पलछाश ) बडे ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न, हे (सुभगे) ऐश्वर्य 
सम्पन्न ! हे (वपंबृद्धे) सुखादि वर्षण करने में सबसे अधिक बलशालिनी 
हे (ऋतावरी) सब सत्य ज्ञान-विज्ञान एवं कानून की रक्षा करने वाली! 
त्‌ ( केशेन्यः ) केशों को, राष्ट के सुन्दर मूर्धन्य पुरुषों को ( पुत्रेभ्यः 
साता इव ) पुत्रों को माता के समान ( सुड ) सुखी कर । 


IS 
[ ३१ ] सूर्यादि लोक-परिभ्रमण | 


उपरिबञ्रव अपिः । गौदेवता | गायत्रं छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आयं गौः पृश्षिरक्रमीदर्सदन्मातंर पुरः । पितर च प्रयन्त्स्व/॥१॥ 
यजुः ३। ६ ॥ ऋ० १०। १८६ | १ ॥ साम० पृ० ६ | १४ | ४ ॥ 
भा०--( अयं गौः ) ये गतिशील आदित्य आदि लोक ( एश्षिः ) 
समस्त रसों का और झ्योतियों का ग्रहण करने हारे होकर ( आ-अक्र- 
मीत्‌ ) चारों तरफ घूम रहे हैं। और ( मातरं पुरः ) अपने बनाने 
चाले मूलकारण के सहित ( स्वः ) तेजःस्वरूप ( पितरं च ) अपने 
परिपाछक विशाल लोक की भी ( प्रयन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते हॅ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बाळक माता के सहित पिता के साथ रहता और 
उसका वशवर्ती रहता हे । इसी प्रकार चन्द्र एथिवी के सहित सूये की 
परिक्रमा करता हे एयिवी अपने मूळ सूर्य सहित किसी और नियामक 
लोक की प्रदक्षिणा-पथ पर गति करती हे । इसका अध्यात्मिक अर्थ 
देखो सामवेद भापाभाष्य प० ३३२ | - 
अथवा--( अयं गौः ) यह एथ्वी ( एक्षिः प्रशिम्‌ ) सूर्य के गि 
(आ अक्रमीत्‌ ) चक्र लगाती हैं । इत्यादि योजना भी जानना | 


SOS SS था: 0 लिक 0 


-[ ३१ ] "ग्ने सार्पराज्ञी ऋषि: । सूर्थः सापराज्ञी देवता । 
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अन्तश्चरात रचना अस्य प्राणादपाबुतः। 
व्यऽख्यन्साहिषः स्वः ॥ २॥ 
ऋ० १०।१८९।२॥ साम० पू० ६ | १४। १ ॥ यज्भु० ३१ ७ [| 
भा०--( आणादुपानतः ) प्राण ओर अपान की क्रिया करने वाले 
प्राणियों के ( अन्तः ) अन्दर ( अस्य ) इस सूय का (रोचना) प्रकाश 
और ताप ( चरति ) विचरता हैं । ( महिपः ) वह महान्‌ सूयं ( स्वः ) 
अन्तरिक्षलोक तथा यलोक को भी ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित करता हे । 
ज्ञशदू चामा चे राजाठ चाकू पवङ्गा आशाश्यत्‌ । 
प्रति वस्तोरडद्योभेः ॥ ३॥ 
ऋ० १० । १६६ ।३॥ यजु० ३ । ८ ॥ साम० पू० ६।१४।६॥ 
आ०--( प्रतिवस्तोः ) प्रतिदिन ( अद्भिः ) दिन के उत्पादक 
सूर्य की किरणों के द्वारा ( वाकू) उत्पन्न हुई २ वाणी ( त्रिंशत्‌ धाम) 
दिन और रात के ३० मुहूतां सें लगातार ( विराजति.) विराजमान 
रद्दती है, ( पतंगः अशिश्रियत्‌.) और सूर्य ही इस वाणी का मुख्य 
आश्रय या आधार हे । अर्थात्‌ चायुमण्डळ सें दिन रात नाना प्रकार की 
` आचाज्ञे तथा गूज हो रही है जो कि हमें स्थूळ कानों से सुनाई नई 
देती और जिनकी विद्यमानता का कारण सूर्य की किरण छ 
॥ इतिं तृतीयोनुवाकः ।। 
[ तत्र सक्तान्येकादश, ऋचश्च त्रयखशत ] 


Sc 


'[ ३२ ] दुष्टों के दमन का उपदेश । 
२-२ चातन ऋषिः । अथवा ऋषि: । अग्निर्देवता । १-२ त्रिष्ड्मौ 
२ प्रस्तार पंक्तिः । तुच सुक्तम्‌ ।। 


। 


` २-( द्वि० ) 'अस्य प्राणादपानती' (१०) “महिषो दिवस? इति यज्ञः, साम०, ऋ० 
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अन्तदीवे जुहुता स्वेडतद्‌ यांतुधान्नक्षयणं घृतेन॑ । 
झारादू रक्षा प्रतिं दह त्वसग्ने न नों गहाणासुप तीतपासि॥१॥ 
भा०--विश्नकारी, पीडांकारी दुष्टों के नाश करने का उपदेश करते 
हैं । हे विद्वान्‌ लोगो ! ( शृतेन ) जिस प्रकार घृत के द्वारा अझ्ि सें ` 
चरु आदि पदार्थ अस्म कर दिये जाते हैं उसी प्रकार (घृतेन) एतःबल 
के द्वारा ( यातुधान-क्षयणं ) पीड़ा देने चाळे रोगों के नाश करनेवाले 
पदाथा की ( दाचे अन्तः ) विशाळ अझ्ियों में ( सु-जुइत ) उत्तम 
रीति से आहुति कर दो । और हे (अग्ने) अझि के समान जलाने वाले 
या शत्रुओं को एरिताप देने हारे राजन्‌ ! (आरात्‌) तू दूर से ही 
'(रच्चासि) राष्टू की व्यवस्था और जन-समाज के जीवनसुख सें विघ्न करने 
चाळे दुष्ट, राक्षस, विध्नकारी पुरुषों, रोगों और पीड़ाकारी जन्तुओं को 
( प्रति दृह ) भस्म कर डाल । हे अग्ने! (त्वं) तू (नः) हमारे 
( युदाणाम्‌) ग्रहों को और घर के पुरुषों को (न उप तीतपासि ) 
कभी पीडित न करना । न 


रुद्रो चो ग्रीचा अशरैत्‌ पिशाचाः पृष्टीबोर्षि श्रणातु यातुधानाः । 
चीरुद्‌ चो बिइपतोंवीयो यमेन समजीगमत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( पिशाचाः ) मांस खाने वाले दुष्ट पुरुषों ! एवं मांस 

खा २ कर जीने पाले परभोजी ( 8765/65 ) रोगजन्तुओ ! (बः) 

तुम्हारी (औवाः) गदेने ( रुद्रः ) रुद्र अर्थात्‌ तुमको रुळाने वाला राजा 

और बैद्य ( अश्रेत्‌ ) काट ले । और हे ( यातुधानाः ) पीडादायक 

जन्ठुओ ! वही रुद्र (वः पृष्टीः ) हुम लोगों की पीठों को ( अपि) भी 

: ९ श्रणातु ) तोंड डाळे । और ( विश्वतोवीर्या ) समस्त प्रकार के बलों 

वाळी या सब ओर अपना बल दिलाने वाली ( वीरुत्‌ ) नाना प्रकार से 

'फेछने वाळी ओषधि बता जिस प्रकार रोग-नन्तुओं का नाश करती है 
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उसी प्रकार वह (विश्वसो वीर्या) सर्व बलती (वीरुत्‌) विशेष प्रकार से 
रोकने सें समर्थ सद्र की शक्ति (वः) तुम दुष्ट पुरुषों को ( यमेन ) 
ब्यवस्था के साथ ( सम्‌ मजीगमत्‌ ) सम्बन्ध करे, जिससे ये राष्ट सें 
पीड़ा न दें। र 
अभय सित्रावरुणाबिद्ास्तु नोवेपाभिणो छुद्त परती; । 
ना ज्ञातारं मा ग्राते्ठां बिंद्स्व सिथो बिंध्नाना उर्पयन्तु सत्छुस्‌॥३॥ 
भा०--दुष्टों का विनाश करने के लिये भद-नीति का उपदेश करते 
हैं-..( भित्रावर्णी ) हे मित्र ! हे वरुण अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! ओर हे 
सेनापते ! ( इह ) इस राप्द में (अभयस्‌ अस्तु) हमें सदा अभय रहे | 
( नः अन्निणः ) हमें खाजाने वाले दुष्ट पुरुषों को ( अर्चिपा ) अपने 
चमचमाते तेजस्वी अस्त्र से ( प्रतीचः ) पीछे, उल्टे पैर ( नुदतर्‌ ) फेर 
दो । थे लोग ( मा ज्ञातारं विदन्त ) किसी भी ज्ञानी को अपने नेता 
होने के लिये ग्राप्त न करें प्रत्युत सदा मूखेता सें पढ़े रहें । ( मा प्रतिष्ठा 
* विदन्त ) वे कभी मान, आदर और प्रतिष्ठा, इदृस्थिति या कीर्ति कों 
आप्त न करें। बढ्कि ( मिथः ) परस्पर ( बिघ्नानाः ) एक दूसरे को 
विरोध से मारते हुए स्वयं ( मृत्युम्‌ उप यन्तु ) मौत को प्राप्त होजाय | 
चे आपस में छड़कर अपना नाश करले । टी 


CoE 


| [ ३३ ] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 
'यस्येद्मा रजा युज॑स्तुज जना वने स्व॒/। इन्द्र॑स्य॒ रन्त्यं बृष्ठत्‌॥१॥ 
; र साम० १ | १।३॥ 
भा०--हैश्वर का वर्णन करते हैं--हे जनाः ( यस्य) जिसक। 
( इदम्‌ ) यह ( रः ) समस्त अनुरञ्जन करने वाळा वैभव ( युजः ) 
[३३] “१-आ रजो युजस्तुजे जने बन स्वः इति साम । 
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सृ० ३३। ३ 


योगसमाधि में उसके साथ मिलने वाळे योगी के (आ तुजे' ) सब 
ओर से पालन, रक्षा या बळ सम्पादन करने के लिये हे और जिस 
परमेश्वर का ( वनं स्वः ) भजन करना ही परम सुखकारक है उस 
( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( रन्त्यम्‌ ) यह रमण करने योग्य धन-ऐर्य 
` ( बृहत) बड़ा भारी है। 
नाक्षेष आ दक्वूषते घुषाणो श्वृषितः शावः । 
पुरा यथा व्यथिः श्रव॒ इन्द्रस्य नाधृषे शावः ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पहले भी कभी ( व्यथिः )' 
कोई पीडा देने वाला अत्याचारी पुरुष ( इन्द्रस्य श्रवः ) इन्द्र के यश 
को और ( शवः) बल को ( न आ-एषे ) कभी दबा नहीं सका उसी 
प्रकार उसके ( शवः ) बल को अभीतक भी कोई ( 'उषितः`) बढ़ा 
विजेता भी ( न आ.छपे ) दबाने में समथे नहीं हुआ हे । बल्कि वह 
स्वयं ( पाणः ) सब का दत्रानेवाळा, सर्वविजयी ( पितः शवः ) 
सब अभिमानी विजेताओं के बल को ( आ दृष्टपते ) दबा लेता हे । 
स नो ददातु तां रायेमुरु पिशङ्कसददशास्‌ । 
इन्द्रः प।तस्ताचषए्मा जचष्वा | ३॥ 
भा०--(सः) वह इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर (नः) में (तां) उस (उरु) 
महान्‌ , विशाल, सद॑ल्ञोकच्यापी ( पिशंग-संदशं ) तेजःस्वरूप, प्रभापटछ 
के रूप में प्रकट होनेवाली (रयिम्‌ ) शक्ति ओर धमं का (ददातु) प्रदान 
करे । वह (इन्द्रः) परमेश्वर ( तुविस्तमः ) सर्वंशक्विमान्‌ होने के कारण 
१, तुज हिंसायाम्‌ पालने च । भ्वादिः । तुजि हिंसावछादाननिकेतनेपु । चुरादिः । 


पट पुटि लुट तुजि मिज्यावयों माषार्थाः । चुरादिः ।। इत्येतेभ्यः सम्पदादिभङक्षणो 
भावे क्पू । र 


सुपां सुपो भवन्ति इति षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा; । धृषितः कतरि क्तः । 
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सबका ( पतिः ) पालक हे और ( जनेपु आ) समस्त प्राणियों और 
जनों में व्यापक है । 


न 


[ २४ ] परमेश्वर की स्तुति, प्राथना | 
४ चातन ऋपिः । अरिनदेवता । १-४ गायत्र्यः पंचर्च सुक्तम्‌ । 
माझे वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌। स नः पर्षदति द्विः ॥१॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! (क्षितीनां) समस्त भूमियों पर जलों की 
े चर्षा करनेहारे मेघ के समान (क्षितीनाम्‌) समस्त श्रजाओं पर (दृपभाय) 
सुखां की वर्षा करनेहारे ( अझ्नये ) उस ज्ञानवान्‌ सबके पथद्शेक, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्तुति के लिये ( वाचं प्र ईरय ) अपनी वाणी को 
भेरित कर ( सः ) वही इश्वर ( नः ) हमें ( द्विपः ) भीतरी शत्रु कास 
आदि प्रबळ दुर्भावो के ( अति पत्‌ ) पार पहुंचा दे । 
यो रक्षांसि निज़वैत्यञ्िस्तिण्मेनं शोचिषा । स०॥ २॥ 
ग्र० १०१ | १८७। ३.॥ 
भा०--( यः ) जो इश्वर ( अझिः ) अग्नि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा ) प्रताप तेज से ( रक्षांसि ) 
विश्रकारियो अर्थात्‌ काम क्रोध आदि को ( निजूर्वति ) भून डालता 
और छुंजा कर देता हे । ( सः न द्विपः अतिपर्षत्‌ ) वह हमें हमारे इन 
शत्रुओं से पार कर दे । 2 
यः पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वातिरोचते । स० ॥३॥ 
अ० १० | १८७।२॥ ; 
भा०- ( यः ) जो परमेश्वर ( परस्याः परावतः ) दूर से भी दूर 


. अर्थात्‌ ( धन्व तिरः ) घुज्ञोक और अन्तरिक्ष को भी पार कर (अतिरो- 
Se RE MBSE RSS क र HID 


[३४] १-श्वर्वेद अस्य सत्तस्य वत्स आग्नेय ऋषिः | 
२-(दि०) 'इषा शुक्रेण' इत्ति क्र० | 
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चते ) सब से अधिक प्रकावामान है ( सः नः द्विपः अतिपषेत्‌ ) वह 
हमे हमारे शत्रुभो से पार करे । TS 
यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति | स० ॥ ४॥ 


भा०--( यः ) जो (विश्वा सुवना) समख लोकों को (अभि विप- - 


इयति ) साक्षात्‌ देख रहा है ( सं पड्यति च ) और खूब अच्छी तरह 
से देखता हे ( सः ) वह ( नः ) इसे ( द्विषः अतिपषंत्‌ ) झत्रुश्रो से 
पार करे । | 
यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नं: पर्षेदति द्विर्घ॥२॥ 
भा०--( यः ) जो ( शुक्र: ) ज्योतिःस्वरूप ( अस्य ) इंस समस्त 
( रजसः पारे ) रजः अर्थात्‌ लोक समूह के पार या रजोनिर्मित प्राकृत 
संसार से परे ( अप्निः )' ज्ञानमय उसमें लीन होनेवाला ( अजायत ) 
विद्यमान है ( सः नः ) वह हमें ( द्विषः ), द्वेप=अग्रीति के पदार्थ- 
कमे-बन्धनो अर्थात्‌ सकाम कमो के ब्रन्धनो से (अत्ति पेत्‌ ) पार 


करे, सुक्त करे । 
[ ३४ ] ईश्वर स्तुति, प्राथना । 
कौशिक श्रषिः । वेश्वानरा देवता । गायत्रं छन्द; । तत्रं सृक्तम ॥ 


बैद्वानरों न ऊतय आ प्र यांतु परावतः। आग्निनः सुष्डुतीरुपा१॥ 


यजु० श्य । ७२ । १७।८॥ 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त मलुष्यों का कल्याणकारी, समस्त 
आत्माओं में ब्यापक या सब पदार्था का नेता प्रभु (न; ऊतये) इमारी 


रक्षा के क्षिए ( परावतः ) दूर देश से भी (आ प्र यातु) आये । अर्थात्‌ 


१, अभि; अक्नोपनो भवति ( निर० ) | 
[३५] १, (८०) सिसन ब्राहसा इति यजु५ १५।८॥ 
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चाहे जितनी भी दूर हो तब भी वह हमारी रक्षा करे। वही ( अभि: ) 
ज्ञानग्रकाशस्वरूप होकर ( नः ) हमारी ( सु स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों 
को (उप ) स्वीकार करे । 
वेइवानरो न आगमंदिमं यज्ञ सजूरुप । अग्निरुक्थेष्यंहखु ॥२॥ 
भा०--( वेश्वानरः ) समस्त आत्माओं का हितकारी म्रझु ( नः ) 
हमारे ( इयस्‌ ) इस ( यज्ञस ) उपासना यज्ञ में ( सजूः ) प्रेम प्रदशन 
करता हुआ ( उप आगमत्‌ ) आवे । वही ( अझिः ) प्रकाशस्वरूप या 
हमारा अग्रणी ( अहसु ) प्राप्त करने योग्य ( उक्थेषु) प्रशंसनीय 
छायां सें भी ( उप ) हमारा साथ दे । 
बैदवानरोईिरखां स्तोम॑सुक्थं च॑ चाक्लूपत्‌। . 
_ ऐजु ह्युस्ने स्व/यिमत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( वेश्वानरः ) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रभु ( अगि- 
रसां ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों की (स्तोमस्‌ ) स्तुतियों और ( उक्थ) कहे 
चचन या उच्चारण किये वेदमन्त्र को ( च) भी ( चाङ्कपत्‌ ) समर्थे, 
सफल या फल-उत्पादन सें समर्थ करता है । वही ( स्वः ) भ्रकाशस्वरूप 
और सुखमय प्रझु (एडु) इन ज्ञानियों को ( घुम्न॑ ) अकाश, धन और 
ज्ञान ( आ यमत्‌) प्रदान करता है । 
नन ण्या 
[ ३६ | ईश्वर की प्राथना 
स्वस्त्ययनकाम अथवी अषिः । अझिदेवता । गायत्रं छन्दः । तुच सूक्तम्‌ ॥। 
ताने वैश्वानरमृतस्य ज्यो तिषस्पर्तिम्‌। अजज घम मीमदे॥१॥ 
कको यजु० २६।६॥ 
भा०--( ऋतावानम्‌ ) सत्यज्ञानवान्‌ (ऋतस्य ज्योतिषः पतिस्‌ ) 
जीवनमय ज्योति अर्थात्‌ चेतनां के परिपाळक (अजस्रम्‌) निरन्तर 
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विद्यमान अर्थात्‌ नित्य ( घमं ) प्रकाशस्वरूप ( वैश्वानरम्‌ ) परमेश्वर 
की ( इमहे ) हम नित्य प्राथना करते हैं । 
स विश्वा प्रति चाकळुप कतूंर्त्सजत वशी । 
यज्ञस्य चय उत्तिरन' ॥ २ ॥ साम० २। १०९८ ॥ 
भा०--( सः) बह परमेश्वर ( विश्वा) समस्त प्राणियों को 

समस्त पदार्थों को ( प्रति चाक्लूपे ) बनाता, उनको प्रेरित करता 
ओर शक्ति देता है । वह ( वशी ) सब पर वश करनेहारा ( यज्ञस्य ) 
संवत्सर रूप यज्ञ-पुरुष के ( वय: ) काल को ( उत्तिरन्‌ ) विभक्त करता ; 
हुआ या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यज्ञन्यज्ञाहुति के ( वयः) अन्नों को 
असि के समान सर्वत्र फेलाता हुआ या इस महान स्टिच में 
होने वाले मूत संघों के परस्पर संगम रूप यज्ञ के ( वयः ) जीवन को 
( उत्तिरन्‌) सववत्र प्रकट करता हुआ (ऋतून्‌ उत्‌ सुजते ) छहों ऋतुओं 
का निर्माण करता है। | 

अग्नि: परेषु घामसु कामों भूतस्य भव्य॑स्य । 

सस्राडको चि राजति ॥ ३ ॥ साम० २। १०१९॥ यजु० १२।११७ ॥। 

भा०--वही परमात्मा ( परेषु धामसु ) उत्कृष्ट, सुदूरवर्तोी प्रकाश- 

सान लोकों में भी ( अझिः ) प्रकाशक अभि हे। वह (भूतस्य ) उत्पन्न 
पदार्थ और ( भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाले भविष्य के गर्भ में छिपे 
पदार्थों का भी (कामः ) उत्पादक आरम्भक संकल्प हे । वही ( एकः 
सम्राट्‌) समस्त लोकां का एकमात्र प्रकाशक,स्वयं सब में अकेला प्रकाश- 
सय, सबका एक महेश्वर ( विराजति ) विशेष रूप से विराजमान है । 


Get 
१-'य इदं प्रतिपप्रथे’ ( तृ० ) “यज्ञस्य स्वः? इति साम०। | 
.३-(-०.) 'मरिनिः ग्रियेषु' इति यजु० । 
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[ ३७ ] कठोर भाषण से बचना । 


स्त्रस्त्ययनकामोच्थबा ऋषि: । चन्द्रमा देवता । अनुष्डप्‌ । तूचं सक्तम्‌ ॥ 


उप प्रायात्‌ सहस्ताक्ञा युक्का शपथो रथम्‌ । 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मस-बृक इवार्विमतो गृहम्‌ ॥ १॥ 
सा०--(सह्र-अक्षः) हज़ारों आंखों वाला या इन्द्रियों सें उत्तेजना 

पैदा करनेचाळा ( शपथः ) शपथः”कठोंर चचन रूप राजा तू ( रथम्‌ 
युक्का) रथ जोड़ कर (उप प्र अगात्‌) सब तक अली प्रकार पहुँच जाता 
हे । ( बरक इव ) जिस प्रकार भेड़िया गन्ध के पीछे ( अवि-मतः ) भेड़ . 
पाळनेवाले के घर तक पहुँच जाता हे इसी प्रकार वह शपथ रूप राजा 
भी ( सम शास्तारम्‌) मेरे ऊपर व्यर्थं दोपारोपण करनेवाले का (अजु- . 
इच्छन्‌ ) पता लगाता हुआ उस अपराधी को जा पकड़े और उसे 
दण्ड दे । 


~ ~ Fr च || 
पररि णो बृङ्घि शपथ हृदसभिरिवा दहन्‌ । 
श्तारमत्रं नो जहि दिवो वृक्ष्मिवाशनिः ॥ २॥ 


भा०--हे (शपथ) शपथ ! कठोर वचन-रूप राजन्‌ ! (अझिः इव) 
अझि जिस प्रकार ( हदम्‌ ) तालाब को ( अदन्‌ ) 
नहीं बनाता हुआ उसे छोड जाता हे, उसी प्रकार तू (नः अददन्‌) इमें 
विना जढाये ( परि बृङ्घि ) सदा के लिए छोड दे । (दिवः, अशनिः) 
आकाश से गिरनेवाली विजली जिस प्रकार ( वृक्षम्‌ इव ) वृक्ष को मार 
जाती हे और भीतर से जला देती है उसी प्रकार ( नः) हम में से 
( शप्तारम ) व्यर्थं बुरा भल्ला कहनेवाले शाप देनेवाले ( अन्न ) इस 
जीवन में ( जहि) हे शाप ! तू नष्ट कर देतां, उसको भीतर २ जळा 


"देता है। 
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भा०--( नः ) इममें से ( यः) जो ( अशपतः ) गाली या 
कठोर वचन न कहते हुआ के प्रति ( शपात्‌ ) कठोर वचन कहता हे 
या (यः च ) जो ( शपतः नः ) कठोर वचन कहते हुओं के भी प्रति 
( शपात्‌ ) कठोर वचन कहता है(द) उस पुरुप को ( झुनः ) कुत्ते 
की ( अवक्षामम्‌) सूखी ( पेष्ट इव ) रोटी के समान ( रूत्यवे ) 
मौत के आगे ( प्रत्यस्यामि ) डाल दू. । 
कठोर बचन या गाली देते हुए पुरुष के प्रति मचुप्य अपनी प्रबळ 
` इच्छा-शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे और विचारे कि कठोर वक्ता के 
` कठोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते हैं उसके दिळ को कष्ट पहुंचाते 
'& हम पर उसका प्रभाव न पडे जैसे कि आग का पानी के तालाब पर 
नहीं पडता | वह अपने कठोर चचनों से बिजली से मरे वृक्ष के समान 
भीतर भीतर जळता रहता है और जो व्यर्थं हम पर जले और बके 
था उसे समझाने के लिए हमारे कुछ कठोर कहने पर पागल होकर 
हम पर बके झके तो उसको तुच्छ सा जानकर अपनी मौत सरने देना 


. चाहिए स्वयं उस पर हाथ न चलाना चाहिए । 


~ 
` [ ३८ ] तेज की प्राथना । 
वऽस्फामोऽधर्वा अषिः । बृहस्पति रुतत्विपिर्देवता । त्रिष्डप्‌ छन्देः । 
चतुऋच सूक्तम्‌ | 
'सेदे व्याघ्र उत या पर्दाको त्विषिरग्नौ घाणे सूये या । 
इन्द्र या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु घर्चसा सांविदाना ॥१॥ 
भा०--( या त्विपिः ) जो तेज या कान्ति, ज्योति, शक्ति (सिंहे) 
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सिंह में ( व्याघ्रे ) व्याप्त सें ( उत ) ओर (या) जो तेज ( एुदाकौ ) 
महा अजगर में है और ( या) जो तेज ( अझौ') अझि में ( ्राह्मणे ) 
ब्राह्मण अथौत्‌ ब्रह्मज्ञानी में और ( सूर्य ) सूर्य में है और (या सु 
अगा देवी) सौभाग्यमयी दिव्य फान्ति (इन्द्रस्‌) पुरुष को इन्द्र-पऐश्वय- 
चान्‌ राजा ( जजान ) बनाती है (सा) वह ( नः ) हमें ( वचसा ) 
तेज, बह्मवर्चल से ( सं-विदाना ) सम्पन्न करती हुडे ( एतु ) मास हो 
या हस्तिनि ड्ीपिनि या हिरण्य त्विपिरण्सु या गोषु पुरुपेजु। 
इन्दे०॥२॥ 

भा०--( या ) जो कान्ति ( इस्तिनि ) हाथी में और ( द्वीपिनि) 
चीते में है चोर ( या ) जो कान्ति (हिरण्ये). सुवर्ण में और ( अप्सु ) 
जों में है और ( या ) जो कान्ति ( गोपु ) गौओं में और ( एरपेछु ) 
युवा बलवान्‌ पुरुषों में है और (या देवी सुभगा ) जो खौभाग्य- 
मयी लक्ष्मी (इन्द्रस्‌ जजान) राजा को उत्पन्न करती हे (सा नः चचा 
संविदाना एतु ) बही लक्ष्मी कान्ति इम सें तेज को धारण करती हुई 
ब्त य हो > ~ नर | ७.० | | ड्न्दे ७, 
रथे झादेष्व्रषभस्य वाज़े वात पजन्ये वरुणस्य शुष्म । इन्ड० ॥३॥ 

भा[०--( या सुभगा देवी ) जो सोभाग्यकारिणी दिव्य कान्ति 
(रथे) रथ में ( अन्षेषु ) इन्द्रियों या रथ की घुरी में ( ऋपभस्य 
चाजे ) श्रेष्ठ पुरुष के वेग ज्ञान बळ सें ( चाते पजेन्ये ) प्रचण्ड वात 
और मेघ में और ( वरुणस्य शुप्से ) वरुण-सूय के प्रखर ताप में हे, 
और चइ जो ( इन्प्रम्‌ जजान ) इन्द्र, राजा को उत्पन्न करती है ( सा 
नः वचेसा सं-चिदाना एतु ) वह हम में तेज को धारण कराती हुई में 
प्राप्त हो । की | 
राजन्य ढुन्बुभावायतायाम श्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ । 


इनदरं या देही भ्रा, जजान सा न्‌ पेत वचसा संविदाना॥ ४ ॥ 
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भा ०--(राजन्ये) राजा सें ( आयतायाम्‌ दुन्दुभौ ) कसे कसाये 
नियमपूर्वक बजनेवाले मारू बाजे में ( अश्वस्य वाजे ) घोड़े के वेग 
सें और (पुरुपस्य मायौ ) चीर पुरुप के उच्च स्वर के नाद में जो शक्ति 
है ओर जो ( देवी ) दिव्य ( सुभगा ) सौभाग्यकारिणी शक्ति (इन्द्र 
जजान ) राजा को बनाती है (सा ) वह ( नः ) हमें (वचसर-स-चि- 
दाना ) ब्रह्मतेज से युक्त करती हुईं ( नः आ--एतु ) हमें प्राप्त हो । 

[ ३९ ] यश भौर बल की प्रार्थना | 
वचेस्फामोऽथ्वा ऋषिः । बृंहंस्पतिदेवता । १ जगती, २ त्रिष्डप्‌ , ३ अनुष्डपू । 
| ' ` तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

यशो हविवर्धतामिन्द्रजूत सहखबीड सुभृतं सइस्क्कतम्‌ । 
प्रसर्खाणमचु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्त मा वेय ज्येष्ठता तये॥१॥ 

भा०--हमारा ( सह:-कृतस्‌ ) बल और सहनशक्कि का बढ़ानेचाला 
९ सुश्रतम्‌ ) उत्तम रीति से हमारा धारण पोषण करनेवाला (सहस्र- 
चीर्यम्‌ ) अनन्त सामथ्याँ से युक्त ( इन्द्र-जूतम्‌ ) इश्वर से प्रदत्त या 
इश्वर के निमित्त प्रेरित या राजा को अभिमत, हमारा ( यशः ) यश 
चौर (इविः) अन्न और बळ (प्रसर्खाणम्‌) खूब विस्तृत होकर (वर्धताम्‌) 
बढ़े । हे इन्द्र ! परमास्मन्‌ ! ( अनु ) और फिर ( हविष्मन्तं ) अन्न 
सखद से युक्त ( मा ) मुझ को ( दीघाय चक्षसे ) दीधेदर्शी होने 
ओर (उ्येष्ठ-तातये) सब से बढ़ा हो जाने के लिए ( वर्धय ) 
उन्नत कर । 
अच्छा न इन्त्रे यस यशोभिर्यश स्विन नमसाना विधेम । 
स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूत तस्य॑ ते रातौ य॒शसः स्याम ॥ २॥ 

भा०¬इम लोग ( अच्छा ) साक्षात्‌ ( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ 
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( यशसम्‌ ) यशो रूप या सर्वव्यापक ( यशोभिः ) अपनी व्यापक 
शक्तियों से ( यशस्विनं ) यशस्वी प्रभु को ( नमसानाः ) नमस्कार- 
पूर्वक पूजा करते हुए ( विधम) उसके गुणों को अपने भीतर धारण' 
करें। (सः ) वह ( नः) हमें ( इन्द्र-जूतं ) एक बढ़े राजा से संचा- 
नित ( राष्ट्र रास्त ) राददू को प्रदान करे । हें परमात्मन्‌ ! (तस्य) उस 
( ते ) महेश्वर जगदीश्वर के ( रातो ) दिये राष्ट सें हम ( यशसः ) 
यशस्वी होकर ( स्याम ) रहें | | 


> छक 


य॒शा इन्द्रो य॒शा अग्नियेशाः सोमो अजायत । 
य॒शा विश्वस्य झूतस्याहमास्मि य॒शस्त॑मः ॥ ३॥ 
भा०--(इन्द्रः यशाः ) इन्द्र ऐेइवर्यवान्‌ सूर्य यशस्वी हे, ( अझिः' 
यशाः) प्थिदी की अग्नि यशस्वी है (सोमः यशाः अजायत) सोम, प्रेरक: 
आढ्हादक चन्द्र भी यशस्वी है । इसी प्रकार ( यशाः) यश का अभि- 
` छाषी ( विश्वस्य सूतस्य ) समस्त प्राणियों में ( अहम्‌ ) मैं ( यश- 
स्तमः ) सबसे अधिक यशस्वी ( अस्मि ) होऊ। ० 


+O 


[ ४० ] अभय अर कल्याण की प्राथना । 
१, २ असयकामः, ३ स्त्स्त्ययनकामश्चाथर्वा अपिः । मन्त्रोक्ता देवताः । 
१, रे जगस्यो, ३ ऐेन्द्री अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

अभ॑यं द्यावापाधेवी इदास्तु नोम॑यं सोमः सबिता नः कृणोतु। 
अभ॑ये नोस्तू्न्तारितं सप्तकपीणां च इविषाभ॑यं नो अस्तु ॥१॥ 

भा०--(द्यावाएधिवी) यौः और परथिवी. आस्मान्‌ और ज़मीन 
इस संसार में ( नः अभयं अस्तु ) हमारे लिए भय रहित हों (सोमः) 
चन्द्र और ( सविता ) सब का प्रेरक सूये ( नः ) हमें (अभयं कृणोतु) 
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भय रहित करें । (उरु भन्तरिक्षस्‌ नः अभयम्‌) यह विशाळ अन्तरिक्ष- 
चातावरण सी हमारे लिए भय रहित रहे । ( सप्त-ऋषीणों च हविया ) 
सत्त ऋषियों, सातों प्राणों के बळ और ज्ञान से ( अभयं नः अस्तु ) 
हमें सर्वत्र ही अभय रहे । 
अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्चत॑ख ऊज सुभत स्वस्ति संदिता नं; छृणोतु । 
अग्ाज्डन्द्रो अभय नः कृणात्वन्यज्ञ राशामासयातु सन्यु' ॥२॥ 
भा०--( नः ) हमारे.( अस्मै ग्रामाय) इस ग्राम की ( चतखः 
प्रदिशः ) चारों दिशाओं में ( सविता ) सविता, धन-धान्य का उरपा- 
दक, एवं नाना प्रकार के पदाथा को उत्पन्न ओर नाना कारखानों के 
` प्वळाने की प्रेरणा करने वाळा अधिकारी शासक अथबा परमात्मा ( सु- 
भूतम्‌ ) उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाळा ( ऊर्जम्‌ कृणोतु ) अन्न 
आदि पदार्थ उत्पन्न कराए ओर इस प्रकार (नः स्वस्ति कृणोतु ) हमारा 
कल्याण करे। ( इन्द्रः ) राजा ( नः) हमारे लिए ( अश्रु अभयं ) 
शन्नुओं से रहित, अभय ( कृणोतु ) करें ओर ( राज्ञां ) राजाओं का 
( सन्युः ) क्रोध और उससे प्रेरित सेनाबळ भी (अन्यन्न) अन्य स्थान 
में ( याहु) चछा जाय | 
राजा ग्रामों का ऐसा प्रबन्ध करे कि उनके बाहर की भूमियों मे 
अञ्न आदि प्रभूत तथा उत्तम उत्पन्न हो और उनकी एसी रक्षा करे कि 
योद्धाराजा की सेनाएं उनके खेतों को खराव न करें और आमो को 
न. उजाड़ें । 
अजमित्रे नो अधरादनमित्रे न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानमिरे नः पञ्चार्दनमित्र पुरस्छाधि ॥ ३॥ | 
भा०--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ अथवा राजन्‌! ( नः) हमारे 
है-( प्रश ) 'मे अधराग' ( द्वि» ) “उदक्‌ कृषि! इति का० यजु० । 
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( अधराव्‌ ) नीचे की ओर (अनमित्र) कोई शत्रु न रहे, ( उत्तरात्‌ नः 
अनमित्रं ) ऊपर की ओर भी कोई शन्नु न रहे । (पश्चात्‌ नः अनसित्र) 
पीछे की ओर भी शत्रु न रहे और (पुरः नः अनमिन्रं कृषि) पेसा कीजिये 
जिससे आगे की ओर भी हमारा कोड शत्रु न रहे। 

~ 


[ 9१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
मझा अपिः । बहवः उत चन्द्रमा देवता । १ भुरिगनुष्डप्‌ , २ अनुष्टप्‌ , ३ त्रिष्दुप | 
ठृच सूक्तम्‌ ॥ 
मनसे चतंखे धिय आकूतय उत चित्तये । 
सत्ये शुताण चक्षसे डिधेमं डविषां वयम्‌ ॥ १ ॥ 
आा०--( मनसे ) मनः-शक्कि, ( चेतसे ) सम्यग्‌ ज्ञान, ( थिये ) 
धारणा शक्ति, ( आकूतये ) प्रतिभा ( उत्‌ ) और ( चित्तये ) चेतना 
शक्ति, ( मत्यै) तत्व विचार करने वाली मननशक्कि, ( श्रुताय ) गुरु 
डपदेश द्वारा प्राप्य वेद ज्ञान या श्रवण शक्कि ओर ( चक्षसे ) भीतरी 
चक्लु, आत्मा की दुशनशक्लि, इन सव शक्तियों के प्रास करने के लिए 
( चयम्‌) हम ( हविषा ) अन्न आदि पौष्टिक सात्विक पदार्थों: द्वारा या 
आत्मशक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन और वाणी की क्लि से 
प्राप्त करने की ( विधेम )'सदा साधना छिया करें | हविः=जीव 


चै देवानां इविरमतमसूतानाम्‌ ।श० १ । २। १ । २० ॥ तस्य पुरुषस्य 


शिर एव हविधोने । कौ० १७ ।. ७ ॥ वाक्‌ च वै मनश्च इविधाने । छौ० 
९ । ३ ॥ अर्थात्‌ हषि-आत्मा, जीव, शिर की ज्ञानशक्गि, वाणी भौर 
भन इनकी साधना से मनुष्य उपरोक्त सब शक्तियां प्राप्त करे । 


अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिंधायसे । 
सर॑स्वत्या उरुव्यचे विधेम हाविषा बयमः॥ २ ॥ 
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भा०--( अपानाय ) अपान, ( वि-आनाय ) व्यान और ( भूरि- 
धायसे ) बहुत बलों को धारण करने चाले ( प्राणाय ) प्राण और 
( उरु-ब्यचे ) विशाळ आत्मा सें व्यापक या नाना ल्ञोकों सें व्यापक 
( सरस्वस्यै ) ज्ञानधारा की प्राप्ति के लिये ( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) 
इवि अर्थात्‌ जीव, मस्तिष्क शक्ति थां मन से ( विधम ) उद्योग करें । 
अपान=सुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीतर लेना । 
ग्राण=मीतर की वायु को नासिका से बाहर फॅकना । व्यान-ऊपर नीचे 
दोनों ओर को गति न करके प्राण का स्थिर रहना । अथवा कण्ठ से 
ऊध्वंगत शक्ति प्राण, कण्ठ से नाभि तक की शक्ति व्यान, नाभि से 
गुदा तक की शक्ति अपान हे। 

मा नों हासिपुक्तेषयो देव्या ये त॑नुधा ये नस्तन्वऽस्तनूजाः। 
अमत्या मत्यै अभि न॑ः खचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥३॥ 
भा०--( देव्याः ऋपयः ) दिव्य गुणसम्पन्न अथवा देव आत्मा 
से सम्बद्ध, अथवा देव इन्द्रियसय ऋपिगण, ज्ञनसाधन आंख, नाक, 
कान, सुख, त्वचा, रसना आदि ज्ञानेन्द्रिय (नः ) हमें (सा हा- 
सिधु:) जीवन भर त्याग न करें । और (ये) जो (नः) हमारे (तनू-पाः) 
शरीर के रक्षक प्राण और ( तन्वः ) शारीर के ही अङ्ग और (तनू-जा:) 
शरीर से उत्पन्न होने वाळे हाथ पांच आदि अंग हैं वे भी हमारा त्याग 
न करें। ये सब हमारे स्वस्थ बने रहें | हे आत्मा के ( अमर्च्या: ) न 
मरने बाले प्राणो ! तुम ( नः ) हम ( मर्त्यान्‌ ) मर््य पुरुषों को (अभि 
सचध्वम्‌ ) प्राप्त होओ । और (नः) हमारे ( जीवसे ) जीवन के 

शिये ( मतरं आयुः ) बहुत दीधे जीवनकाक (घत्त) बनाये रक्खो । 

॥ इति चतुथोडनुवाकः ।। | 
[ तत्र दश यक्तानि, ऋचश्च त्रयरखिरत्‌ ] ५ * 
वट - र 5 
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[४२] क्रोध को दूर करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
परस्परचिततेककरणे भृग्वज्ञिरा अपिः । मन्धुदैवता १, ३ अनुष्डुम: (१ ,२ भुरिजो) । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

अच ज्यासेच घन्वनो अन्यु तनोमि ते हृदः । 
यथा समनसो अत्वा सखायावेच सचाचहे ॥ १॥ 
भा०--क्रोध को दूर करके मित्रभाव से रहने का उपदेश करते हैं | 
मित्र अपने कोधी पुरुप के क्रोध उतारने के लिये इस प्रकार कहता हे- 
हे मित्र ! ( धन्वनः ज्यास्‌ इव ) जिस प्रकार धनुर्धर पुरुष शान्त 
होकर अपने धचुप से डोरी को उतार लेता है और किसी की हिंसा नहीं 
करता उसी प्रकार मैं शान्त पुरुष ( ते हृदः ) तेरे हृदय से ( मन्युस ) 
क्रोध को ( अव तनोमि ) उतारने का यत्न करता हूं । ( यथा ) जिससे 
हम दोनों (सं-मनसौ) एक समान चित्त वाले (भूम्वा) होकर (सखायौ 
इच `) दो मित्रो के समान एक ही होकर ( सचावहे ) सदा मिले रहें ४ 
सखायाविव सचावहा अर्व मन्युं तनोमि ते। | 
अधस्ते अइमंनों मन्युसुपास्यामसि यो गुरुः ॥ २॥ 
भा०--क्रोध के विरोध का उपदेश करते हैं । हम दोनों (सखायौ 
इच.) दो मित्रों के समान ( सचावहे ) मिल कर रहें और यदि इस 
मित्रतापूर्वक रहते हुए कभी क्रोध भी आ जाय तो प्रत्येक हममें से अपना 
यही कत्तव्य समझे कि ( ते मन्यु अव तनोमि ) भें तेरे क्रोध को शान्त 
करू । यदि फिर भी क्रोध उमड़ना चाहे तो यह विचार हों कि (अइमनः 
अध इच ) भारी शिला के समान भारी पदार्थ के नीचे जिस प्रकार 


उड़ता हुआ पदार्थं दब जाता हें फिर नहीं उड़ता .उसी प्रकार (ते 


सन्युम्‌ ) तेरे क्रोध को भी ( यः गुरुः) जो हमारा गुरु, उपदेशक 


'( उपास्यामसि ) उस उपदेष्टा गुरु के अधीन कर दें जिसके गौरव से . 
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दब कर पुनः क्रोध न उठे | क्रोध आजाने पर गुरु के समीप जाकर 
-कळह के कारण को मिटा लेना चाहिये जिससे फिर क्रोध न सताये । 
अभि तिष्ठामि ते मन्यु पाष्ण्यी प्रपदेन च । 
यर्थावशो न वारिणि मम चित्तमुपायसि ॥ ३॥ 
भा०--क्रोध शान्त करने का तीसरा उपाय बतळाते हैं । हे क्रोधी 
'युरुष ( ते सन्युम्‌ ) तरे क्रोध को ( पाष्ण्या) अपनी एड़ी से ओर 
९ प्र-पदेन ) अपने पेरों के अगले भाग से ( अभि तिष्ठामि ) दबा कर 
डस पर चश करता हूँ । जिस प्रकार आते हुए वेग को अपनी एड़ी और 
पर्जो पर मजुबूती से खड़ा होकर सहा जाता हे उसी प्रकार दूसरे के 
ऋध के वेग को धीरता और मजवूती से खड़े रह कर सहना चाहिए । 
( यथा अवशः ) जिससे 'छाचार होकर ( न वादिषः ) फिर तू क्रोध 
कें वचन न बोळे और ( भम चित्तम्‌ ) सेरे चित्त के ( उप आयसि ) 
समीप में आकर मेरा मित्र बन जाय | जिसको मित्र बनाना हे उसके 
क्रोध के उद्टेगों को धीरता से सहन करना चाहिए । 


FOS 


[३३] क्रोषशान्ति के उपाय । 
'परस्परेकचित्तकरणे भरग्वकिरा अधिः । मन्युशमन देवता | अनुष्डुप्‌ छन्दः । 
तृचं सुक्तम्‌ ।। ह 
अयं ढभो विमन्युकः स्वाय चार॑णाय च । 
_ सन्योविमन्युकस्य़ायं मन्युशमन उच्यत ॥ १॥ 
. भा०--क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बतलाते हैं | ( अयं } 
यह ( दर्भः ) दाभ, दमन या कुश घास हे वह ( स्वाय च ) अपने 
सम्बन्धियों और ( अरणाय च.) अपने शन के जिये भी ( बि-अन्युकः) 
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सर्वथा कोधरहित है इसमें कांटा नहीं, सरल सीधा है, इवा के झोंके 
स सी खुद जाता है । पर तो भी वहुतो को रस्सी बन कर ( दशैः ) 
यांच लेता है। इसी प्रकार जो पुरुष ( सत्राय च आरणाय च ) अपने 
सम्वन्धी और शत्र दोनों के लिय ( बि-सन्युकः ) क्रोध रहित शान्त 
पुरुष है वह ( दः ) ससाज को रस्सी के समान गांठने वाला होता 
है! चह ( वि-सन्युक्कस्य ) स्वभावत; मन्यु रहित युरुपों के उठे हुए 
( मन्योः ) छोधो का भी अथवा ( अन्योः विमन्युकस्य ) कोधी ओर 
त पुरुषों के बोच में जाकर उनके ( सम्यु-शलनः )ऋोध या 
करू को शान्त करा देलेवाछा ( डच्यते ) कहा जाता है बह पुरुष उन 
के कलहों को मिटा सकता हैं। | दि 


पकै | |e 
आयं यो क्ूरिसूलः ससुद्रमञ्ञतिडति । 


पु र 
७ le el ट्ट न्य्चा | Ns 
दभः एथव्या उात्यता सन्युशासेन उच्यते ॥२॥ 


~ 

सा०-( दैः) दभ दाभ जिस प्रकार ( भूरि-सूछ; ) छम्षी 
शहरी ओर अधिक सुख चाका ( एथिब्याः उत्थितः 3 पृथियी के ऊपर 
डडा हुआ होकर भी ( ससुद्धज्‌ अव-तिष्ठति ) समुद्गे, आकाश के नीशे 
` दोरता से खडा रहता है इसी मळार ( अयम्‌ ) यह उर्व जो ( दभः ) 
समाज का संगरुन करने में समर्थ है वह भी (एथिष्याः उस्थितः) अपनी 
विशाळ सातू-समाज से उपपन्न होकर ( भूरि-सूलः ) बहुत से सुळ रूप 
जाश्रयों पर प्रतिष्ठित होकर ( समुद्रण भव-तिप्ढति ) सझुद्=म न्‌ ग्रु 
की छत्रछाया सें रहता है । वढी लोक में सम के (मन्यु-शमनः) ऋष 
का शान्त करने हारा, सब कळहां को मिटाने बाला (उच्यते) कडा जाता 
है| अथवा दस या दास रस्सी का प्रतिनिधि है । यदि क्रोधी फ्रोध करे 
दो डलको प्रबळ पुरुष बंधन सें डाके कि उसका सम क्रोध उतर जाय । 


श्‌ 
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वि ते हनव्यांऽश्ाराणि वि ते सुख्या नयामासि । 
यथावशो न वादिषो मम॑ चित्तमुपार्यसि ॥ ३॥ 


तृ० च० अथवे० ६।४२।३ तृ० च० क्षः 


भा०--हे पुरुष ( ते ) तेरी ( हनब्यां ) ठोढ़ी में विद्यमान और 


(ते सुख्यां ) तेर सुख में विद्यमान ( शरणिम्‌ ) हिंसा और क्रो छ के: 


भाव को उत्पन्न करने चाळी वाणी को ( वि नयामसि ) विनीत 
शिक्षित कर ल । (यथा) जिससे ( अत्रशः ) लाचार होकर (न वादिपः) 
त्‌ अधिक क्रोध के वचन न बोळ सके और ( मम चित्तम्‌ उप आयसि) 
मेरे चित्त के अति समीप मित्र होकर रहे । अर्थात्‌ परस्पर का क्रोध 
शान्त करने के लिए वाणी पर वश करना चाहिए | इससे भी दोनों के 
चित्त परस्पर मिल जायेंगे । 

यदीच्छसि वशीकत्त जगदेकेन कर्मणा । 

परापवाद्सस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय || 


अथवा वाणी को सभ्प्र शिक्षा देनी चाहिए जिससे गाली आदि झुह 


पर न आच । 
Lage 


[ ४४ ] रोग की चिकित्सा में विषाणका नाम ओषधि । 
विश्वामित्र ऋषिः | मन्त्रोक्ता उत वनस्पतिदेतरा । १,२ अनुष्डुभौ । 
३ त्रिपदा महावइती । तुचं सूक्तम्‌ | 
अस्थाद्‌ चौरस्थांत्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ बिश्वमिद्‌ जगत्‌ । 
अस्थृतृक्षा ऊध्वस्वप्नास्तिप्डाद्‌ रोगों अयं तद॑ ॥१॥ 
भा०--यह (द्यौः) विशाल यक्षोक ( अस्थात्‌ ) स्थिर है 
( एृथित्री ) पृथिवी भी ( अस्थ!त्‌ ) स्थिर है ( इदं विश्वं जगत्‌ ) यहृ 
३- गण ईति बचन । क 
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समस्त जगत्‌ भी स्थिर है । (ऊध्वे-स्वप्नाः दक्षा.) उतान खड़े २ सोने 
बाळे दक्ष भी स्थिर हैं, इसी प्रकार ( अवं तव राग: ) यह तेरा रोग 
भी ( तिष्ठात्‌ ) स्थिर हो जाय, आगे अधिक न चढे | 
शातं या भेषज्ञानि ते सहस संगतान च । 
भ्रष्टमास्ञाचसेप॒जे बसि रोगनाशनम्‌ ॥२॥ दि 
भा०--(यानि ते श्षतम्‌ ) जो तेरी संकडो और (य ७ 
( भेषजानि ) ओपधियाँ ( संगतानि च ) आस भी हो गई हं च 
निदान के अज्नुझूछ भी हैं तो भी उनमें से जो ( एम्‌ ) क 
गुणकारी और ( वसिष्ठम्‌ ) सुख्य रूप से देह में घास करनेवःली उस 
भीतर प्रवेश करके असर कर जाने चाली ( आखाव-भपजस्‌ ) रक्तत्राव 
को अच्छा करनेवाली भोषध है वह ( रोग-नाशनम्‌ ) रोग का अवश्य 
नाश करती है । | 
जमस्यम्चतस्य नाभिः । ३ 
या आसि पितृणां सूळादु त्थिता बातीङलनाशनी ॥३॥ 
र दे ओपघे ! तू ( रुद्रस्य 3 सजराव तीब्र हृब्य का 
( सूत्रम्‌ ) सार भाग [ टिंचर | ( अलि ) हे । ( असतस्प्र ) पु 
रोग विनाश करनेवाठी अस्त रूप छाक्ति का ( ति ) सूलस्याः 
हे । ( विपाणका नाम चा असि ) तेरा नाम 'विपाणका है । बा? 
पालक ओपधियां के मूल में से ( उत्थिता ) बाउ होती हे । आर 
( बातीकृत-नाशनी ) वात के द्वारा उत्पन्न रोगों का. नाश करती ॥ 
विशाणका या विपाणि हा नाम से अजश्डङ्गी, अवत्तकी earn 
सातला और रोहिणी ओपधियों का अहण है । अजश्यज्ञी म र 402 
इद्रोग, वातरोग और रक्ता पर गुणकारी है । उनका टिश्वर 
कर प्रयोग करने से व शीघ्र ही असर करती हे! 


~ 
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[ ४४९ ] मानस पाप के दूर करने के ढढ़ संकल्प की साधना | 
प्रचेताः अंगिरा यमश्च ऋषि; । दुःस्त्रप्ननाशने देवता । १ पथ्यापंक्तिः | २ भुरिकू 
त्रिष्डुप्‌ । ३ अनुष्डप्‌ । तूच सूक्तम || 
परापहि मनस्पाप किमशस्तानि रसाल । 
परेंडि न त्वां कामये वृक्षां वर्नानि स चर गृहे गोषु से सनः १४ 
ऋ० १०] १६७ । १ | 
भा०--मागसिक पापों को दूर करने के सूलमन्त्र का उपदेश 
करते हैँ । ( मनः-पाप ) हे मानसिक पाप, ढुर्बिचार ! ( परः अपेडि ) 
परे इट, तू ( अशस्तानि ) बुरी २ निन्दा योग्य कुचालियां करने को 
(किम्‌ ) क्यों ( शसलि ) कहता है । ( परा इहि) चल्न परे हों । 
(न स्वा कामये ) में तुझे नहीं चाइता। हे ( मनः ) सेरे सन! तू 
पाप से दर कर ( दुक्षान्‌ चनानि सं चर ) हरे २ दुक्षों ओर वनो उप- 
वनों सें बिहार कर और (गृहेसु गोपु सं चर) अपरे गुहो और गो थं भें 
बिहार कर । पाप सें जब सन जाय तब पाप के संकल्यो को दूर करके 
इरे इको, वनों, उत्तम गृहो, सम्बन्धियों शोर गो आदि पशुओं के साथ 
सन को यहुराना चाहिए । 


खब॒शसा निःशसा यत्‌ पराशलोपारिम जालो यत्‌ स्वपर्न्सः। 
अभ्निविश्वाल्यप डुष्कृतान्यजुशन्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥ २॥ | 

इनु २० | १६४ | ३॥ 

भा०--पापों को दूर करने के निमित्त प्राथेना । (अव-शसा) नीच 

पिराने वाळे ( निः-्ञसा) निर्बल करके गिराने वाले और ( परा-शसां ) 


[५% ] २-अपेहि मनसह्थरतेऽपक्राम पररचर । -परो निष्द्रेत्या आचक्ष्व बहुश 
जीबतो मनः' इति त्रा० ॥ आय्ददे प्रचेताः ऋषिः । दुःस्वप्नध्ल देवता । 


२-'मदा शसा निःशत्तामिश्नसोषारिम! इत्ति ऋण । 
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सस्फमौ से दूर छे जाकर आत्मा का नाश करने वाले जिस २ दुष्ट चिचारें 
थुक्त पाप से इस ( जाग्रतः ) जागते हुए या ( स्वपन्तः ) सोते हुए 
(यव) जब २ सी ( उप-भारिस ) पीडित होते हों तप २ (अपिः) बए 
सर्व प्रकाशक पापों को भस्मसात करने चाळा अभि, परमेश्वर (विश्वानि) 
सब (अजुशनि) असेचनीय और अवांछनीय. मन के भम्रीतिकर, उरे 
(हुःक्कवानि) पापकमौं को (अस्मद्‌) हमसे (आरे) दूर ( थप दघाए 3 
करदे ॥ ~ ७००, |_ ~ 
यदिन्द्र घ्रह्मणस्पतेथि सुया चरामास । 
प्रचेता न आज्षिरलो दडितात्‌ पात्वेहसः ॥ ३ ॥ 
ऋण १०।.१६४। ७॥ 
आ०- हे इन्द्र ! ऐश्वयचान्‌ हे ( ब्रह्मणस्पते ) समस्त ब्रह्मताम 
क्के परिपाळक ! ( यद्‌ अपि) जब ९ भी इस ( खा चरामषि ) हः 
और छळ कपट का आचरण करते हैं तू उनको ( प्रचेताः) खूब हक 
प्रकार जानता हे । तू. (आंगिरस :) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय जानी होकर 
( नः) हमें ( हुरितात्‌ ) खुरे निन्दनीय ( अइसः ) पाप से (पाहु) 
थान कर । |] 
क 5-४2 
[ ४६ ] स्वप्न का रहस्य । 
गिर ऋषिः । स्वप्नो दुःस्वप्ननाशन वा देवता । १ ककुम्मती विस्तार पंक्तिः, 
२ हप्रवसाना इ्वेरीगमी पञ्चपदा अगती । ३ अनुण्डप्‌ । तुचं सूत्तम्‌ ॥ 


यो न जीवोसि न मृता देवारनामरूतरर्भोडासि स्वप्न! 

चरुणाली ते साता युमः 'चिताएडनामांखि ॥१॥ 
“पा द मबाणहतेऽभिः ३ -'यदिन्द्र गरह्मणस्पतेऽसिद्रों चरामसिः प्रचेता न उजा न नाझरसो द्रि द्विपतां 
पात्वंहसः’ इति. ऋ० । 
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भा०--स्वप्न का रहस्प्र बतळाते हैं । हे स्वप्न (यः) जा (न 
ल्लीचः असि ) तू न जीवित, जःगत दशा हैं ओर (न स्तः) न स्तर 
सुषु दशा है अपितु ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिय गण जिस दशासें 
(अखूतगर्भः अमि) अस्रुत=आरमा के गर्भ-भीतर में छुपे रहते हैं । तश 
वह दशा हे उस समय इन्द्रिय गण याद्या विषयों का ज्ञान नहीं करते 
है स्वप्न ! (ते. माता) तुझ स्त्रप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वत 
( चरुणानी ) वरुण को खी आत्मा की शक्ति, चितिशक्ति, चेतना ही है 
खर स्वयं (-यमः ) सब इन्द्रिय ओर शरीर का नियामक आत्मा दी 
स्वप्न का (पित्रा) पालक या बीजप्रद है । तू (अररुः नाम असि) 'अरर्‌' 
नाम चाळा हे । निरन्तर गतिशीर, अति तीब्र गति वाला, क्षणावस्थायी 
है अथवा शीम ही दिस्मृत हो जाता है । लम्बे से रम्बा स्वप्न ५ 
सेकण्ड में उरपन्न होकर समाप्त भी हो जाता है । स्वप्नकाळ में इन्द्रिया 
आण मेँ, प्राण मन में लीन हो जाता है । 


स्वप्नकाल मं मनसहित इन्द्रियगण आत्मा में रहकर भी केवळ 
मनकी गति से सब पूर्वानु भूत संस्कारों की जागृति होती रहती है । 
डस समय इन्द्रियां प्राणमय आत्मा में गर्भित रहती हैं । 
बर ते स्वप्न जनित्रे देवजार्मानां पुत्रो यमस्य कर'णः। 
अन्तकासे मृत्युरसि । तं त्वा स्वप्न॒ तथा विद्य स न॑ 
स्वप्न दुष्वपम्यात्‌ पाहि ५ २॥ अथव १६ । ५। ६ ॥ 
. भा०-है स्वप्न! (ते जनित्रं विज्ञ ) हम तेरे स्वरूप और उत्पत्ति 
के रहस्य कों जानते हैं कि तू (देव-जामीनां) ज्ञान को उत्पन्न करने वाळी 
देव-इन्द्रियगण की सूक्ष्म शक्तियों का या ज्ञःन-तन्तुओं कों जो कि 


अस्तिष्क में आश्रित हैं ( पुत्र: ) पुत्र हे, उससे उत्पन्न होता है । पर तो 


२-जामिः खी इति स्रायणः । भगिनी इति हिटनिः । 
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भी ( यमसे करणः ) नियामकं प्राणात्मा का तू करण अथात य | 
स्वप्न ! तू. ( अन्तकः असि ) अन्त करने चाखा ( स्त्युः असि ) अर 
> श्वप्न ! तू ( अन्तकः ॥ रि रे 
हु > । छे स्वप्न ! ( तं ) उस नुझको ( तथा ) जसा त 
दार देने वाला हे । हे स्वप्न ' (त )उ दुझक 
सी प्रकार (से चि) हस अली प्रचार जानते है (खः) चह तू. ( : क 
हमें ( दुःस्वप्न्यात्‌ 9 ढुष्ट स्व में जो मन और शरीर को गिरान वार 
े । क Se 20 है| डि 
भय, काम ओर चीर्चनाश के प्रयोजक है उनह ( पाहि) बचा । 
$ टर $ ८ < 
यथ कलां यथां श्फ यग्रणे से नयन्ति । 
उप्वप्स्य सबै छिपते खे नयामसि ॥ ३॥ 
घवा दु". 
अथम १३।५७।१॥अ०८। ४७।१७ 
| । | र के य! 
असे (कळा) कला. >- चा भाग क 
भा०--€( यथा) जसे (कलां) कला. दद 


(था दाक ) १ _ भाग करके ( यथा ऋण ) जिस प्रकार ऋण को 


(-स नयन्ति ) चुका देते हैं । उसी प्रकार ( सर्व ढुः हल. गे 
अकार के दुःस्वप्नो को (द्विपते) अपने अंक. कक 2 के 
ख नयामसि ) सयेथा त्याग द! ड्‌ 
न श्रृणित पुरुषों के लिए रहने दं । उनम स 
पुरूष अपने को न गिराचे । अर्थात्‌ जिस प्रकार कका ६ च be: 
हिस्सा करके या एक आठवां एक आठवा हिस्सा करते २ पूरा pus 
देते हैं उस प्रकार हम चुरे विचारों को भी ( द्विपते ) अ ह 
ही मानकर, दाने: २ क्रमशः उनका ऐसे छाड्ते खु स त. 
रुरे भावरूप अपने शशु का कर्ज धारते हैं। उसे शीघ्र खु 


० पक हो जायं । न्ट्का£>' 622 - 
३-( च० ) "आप्तये सं नया'-इति ऋ० । क ळी, सुऊत 
ब ऊतयः? इति ऋग्वेद५धिकः पाठः । तन न्नित आएथ अपिः । 
आदित्या उपाश्च देवते । 
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.[ ४७ ] दीर्घायु, सुखी जीवन शौर परम सुख की प्राथना । 


अगिरा ऋषिः । १ अग्निर्देवता । २ विश्वेदेवाः । ३ सुभन्वा देवता ) 
“३ त्रिप्ड्भः। तूच सूक्तम्‌ ॥ 


खण्निः प्रातःसवन पात्वस्मान्‌ वश्वाजरा Iजइ्कृद्‌यश्वशभूः। 
ख न॑ः पाचको इरिणे दछात्वाचुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १४ 
भा०--( प्रातः-सवने ) प्रातःकाल के सवन-वसु श्रह्मचय के अव- 
सर में (बेश्वानरः) समस्त पुरुषों का हितकारी, समस्त पुरुषों में व्यापक 
चिराद्‌ ( विदव-शस्भू: ) सब के लिये सुख शान्ति का उप्पत्तिस्थान, 
( विश्व-कृत ) संसार का रचयिता ( भझ्निः ) अभ्ितञ्चानमय परंमास्मा 
सबका अग्रणी ( पातु ) हमारी रक्षा करे । ( सः पा्रकः ) चह पावक 
संबका पवित्र करने वाला ( नः ) हमें ( द्रविणे दधातु) बल और धन- 
संसद्धि में स्थापित करे । ओर हम सय ( आयुष्मन्तः ) दीघं आयु वाछे 
होकर ( सह-मक्षाः ) एक साथ भोंजन करनेहारे (स्याम ) हों । 
विश्वे डवा मरुत इन्द्रं अस्मानास्मन्‌ द्वितीय सबने न जह्यः । 
आयुष्मन्तः प्रियमेषां यदन्तो वय देवाना सुमता स्याम्‌ ॥ २ ॥ 
- भा०--( अस्मिन्‌ द्वितीये सवने ) इस द्वितीय सचन अर्थात्‌ रुद्र- 
श्रह्मचर्यं के अवसर पर (इन्द्रः) हमारा राजा, आत्मा और (विश्वेदेवाः) 
समस्त देव, इन्द्रियगण, विद्वान्‌ पुरुष और (मरुतः) समस्त प्रजाएं 
और ग्राणगण ( अस्मान्‌ ) हमें ( न ज्यः ) परित्याग नं करें । ( आयुः 
ष्मन्तः ) दीघ आयु से सम्पन्न होकर ( एपां प्रिय अदन्तः ) इन सब फे 
अत्ति प्रिय भाषण करते हुये ( चयं ) हम ( देवानां ) विद्वान्‌ युरुपों की 
( सु-मतो ) छुभ मति में, उत्तम उपदेशों के अनुसार ( खाम ) रहें । 


ड्द तृतीय सवन कचानामतन ये यससमरयन्त । * 
ते साधन्वनाः स्वरानशानाः स्व ५५ नो अभि वस्या नयन्तु ॥३॥ 
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भा०--(इदं तृतीयं सबनस्‌ ) यह तीसरा सवन जथात्‌ आदिस्वः 
ग्रह्मचर्थ ( कवीनाम्‌ ) फान्तदर्शी, सेधाची, विद्वान्‌ पुरुषों का ही दै, 
(थे ) जो ( ऋतेन ) सस्य और नझञझ्ञान के बळ से ( चमसस्‌ ) 
छापने सस्तिष्क को प्रेरित करने हैं, अर्थात्‌ जो सत्य, छान ओर तपरे 
चळ से अपने मस्तिष्क को तीसरे दर्ज के अह्मचय की पूर्ति के सि 
प्रेरित करते हैं ( ते ) चे ( सौधन्वनाः.) धचुर्धरों के समान उअ 
रूप से ओंकार रूप श्पनिषदं धनुष को धारण करते इए ( स्वः 
जानशानाः ) मोक्ष सुख या प्रकाशमय ब्रह्म का आनन्द लाभ झले 
हुए ( नः ) हमारे ( स्विष्टिं ) उत्तम ब्रह्मचयै-यश् फे प्रति ( चस्यः ) 
उत्तम श्रेष्ठ फल ( अभि नयन्तु ) प्राप्त करावें । 
अध्यात्म में चमसपात्रों का निर्णय इस प्रकार है । प्राणापानाभ्यासे- 
चोपांश्वन्तयांमो निरमिमीत । व्यानादुपांझुसवर्न । वाच ऐन्द्रदायये । पक्ष- 
ऋतुश्मां॑ भेन्नावरुणं, ओत्रादाश्विनं, चक्षुषः शक्रासन्थिनो, आस्मन अयणं, 
अङ्गेभ्यः उवञ्यं, आयुपो ध्रुवम्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपाम्रे । ते० १ । ९ । < | 
१.। २ ॥ यहां चमस-समसस्‍्त आयु है । यज्ञ में चमसस्थित पत्र के सोम 
को चार भागों में विभाग किया जाता है । जिसका अभिप्राय जीवन कोः 
चार भागों में चांटना है । इस प्रकार यज्ञपरक अर्थ सङ्गत होता हँ, 
तीन सवनों की व्याख्या अध्यात्म साधना शै- जीवन के तीन भारा है । 
अथम सवन २४ वर्ष का ब्रह्मचर्य, द्वितीय सदय ४४ वर्ष का मदाच, 
और तृतीयसवन ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य । (देखो छान्दो० उप० ३ । १३) 
> 2 

[ ४८ ] तीन सवन, त्रिविध बह्मचयं । 

मन्त्रोक्ता अषिदेवता च'। उण्णिक्‌ । तुचं सत्तम्‌ ॥ 

स्छेनाऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रसे । | 

: . स्थस्ति मा सं बहास्य यझ्स्योदचि स्वाहा ॥ १॥ 
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भा---रशॉेक्त तीनों सवनों ओर तीन प्रकार के व्रद्वाचय कालों का. 
'शिशष वर्णन करते हैं। हे प्रातःसचनरूप प्रथम ब्रह्मच ! तू ( इयेनः 
खमि) इग्रेन अर्थात्‌ ज्ञान, अहमतेज का सम्पादन करानेहारा ओर (गायच्य 
छुत्दा:) गायत्रच्डन्दा$=्प्राणसाधना, अस्मसाधना, ब्रह्मचृत्ति । ब्रह्मवच, 
श्रेज भोर दीग्र का प्रास करानेहारा है ओर २४ अक्षरोंवाले मायत्री छन्द 
के समान जीवन का प्रारम्भ रूप २४ वर्ष तक पालन करने योग्य है | 
(स्वा ) तेरा में ( भनु रसे ) अनुष्ठान करता हूँ, तेरा पालन गुरु के 
अधीन रह कर करता हूँ । (अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) ब्रह्मचय यज्ञ के 
( उद्‌ ऋचि ) अन्तिम ऋचापाउ की समाप्ति तक्र (मा) मुझे (स्वस्ति) 
कर्याणपूवक ( सं वह ) प्राप्त कस । ( स्वाहा ) यही हमारी अपनी 
अड प्रतिज्ञा है । 


ऋभुरासि जगच्छन्दा अनु त्वा रॅमे। ० ॥ २॥ 

भा०--हे तृतीयसवन! ४८ वर्ष तक के ्र्मचयंकाल् ! तुम (ऋभुः) 
ऋशुःनअति तेजःवी, सस्य, ब्रह्मज्ञान सम्पक्ञ हो और ( जगत्‌-छन्दाः ) 
शुम जगतीछन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ वर्षा तक पालन 
किये जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो । (त्वा अनु रभे) तेरा 
सें पालन करता हुँ । ( अस्य यज्ञस्य उचि ) इस यज्ञ की समाप्ति तक 
€ मा ) सुझको ( स्वस्ति ) कल्याणपूवेक (सं वह) प्राप्त करा । (स्वाहा) 
चड मैं अपने अःमा से दृढ़ भावना करता हू । 


चुसे श्रिष्डुप्छन्दा अनु त्वा रमे । 
स्वास्त सा स वडास्य यक्षस्याराच स्वाहा | ३॥ 
भा०--हे माध्यन्दिन सवन ! ४४ वषे तक के ब्रह्मचर्य ! तू (वृषा 


असि ) वृपा<वीय सेचन से समर्थ इन्द्र रूप और ( त्रिष्टुप छन्दाः ) 
४४ अक्षर वाले त्रिष्टुप्छन्द के समान हो ।( त्वा अनुरसे ) तेरा पादन 
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छ्याणपूर्वक निर्विज्ञ ( से-वह ) प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यह में स्वे 
अपने प्रति इढ़ सकढप एवं प्राथना करता हू । 


करूं | ( मा ) सुझ (यज्ञस्य उचि) इस यज्ञ की समाप्ति तक 'स्वस्ति) 


(३ ) इयेनः--इयायतेर्ानकर्मणः ॥ निरु० । ज्ञान करनेवाळा 
आश्मा इयेन हे । 

( २) गायन्रच्छुन्दः-- ब्रह्म हि गायत्री ॥ ता० ११।११। १९ ॥ 
गायत्री बह्मवर्चसस्‌ ॥ त्ते० २।७।३।३॥ तेजो .चे ब्रह्मचचसस्‌ 
भायत्री। ए० १।५।२२॥ वीयं गायत्री ॥ श°१।३।९४॥ 
खतुविशत्यक्षरा गायत्री ॥ ऐ० ३ । ३६ ॥ वसचो गायत्रीं समभरन्‌ ॥ 
शै उ० ५।६८।१४॥ 

गायत्री ब्रह्म हे, ्र्मचचेस,तेज,चीयं हे । इसके २४ अक्षर हैं | २४ 
सधै तक अक्षत वीर्य का पालन करनेवाले वसुगण उस गायत्री का 
धारण करते हैं । 

ऋसुः-ऋभवः उरुभान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन भच- 
म्लीति चा ॥ निरु० देवत० अ० ५। २ । ₹ ॥ अति तेजस्वी, ऋत-ज्ञान 
छले प्रकाशवान्‌ या ऋत से सामथ्येवान्‌ ऋभु कहाते हैं । 

जगत्‌ छन्दः--अष्टाचत्वा रिं शदक्षरा चे गायत्री ।। श० ६।२।२। 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ ॥ ज० उ० १। १।८।६॥ 

३८ अक्षर का जगती छन्द होता हे । ४८ दषं का ग्रह्मचये पाल्न 
करनेवाले विद्वान्‌ आदित्य बरह्मचारी जगती का पालन करते हैं । 

त्रिष्डुप्‌ छन्दः ऐन्द तरैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ ॥ गो० उ०४ ३॥ 
बौंय वे त्रिष्टुप्‌ । ऐ> १ । २१ ॥ अम्मा त्रिष्टुप्‌ । प० ६। २। १ । 
२४ ॥ त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पत्नी ॥ गो० उ० २। ९ ॥ रुद्राः त्रिष्दुस सम- 


भरन्‌।| जै० उ० १ | १८.५ ॥ चतुइचत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ ' को ०१३ ।७॥ 
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क्रिप्डुप्‌ उन्द ४४ अक्षरों का है। ४४ वर्ष तंक का महाच्य का पाऊच 
करंने वाळे विद्वान्‌ रुद्र त्रिप्टुप्‌ का पालन करते हैं । वही रद्रों छी प्रि 
पे । उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता है । 


"म 


[ ४६ ] कालामि का वणन । 
अमयफामोऽधर्वी अपिः । अश्विनौ देवते । विराद जगती । 
२-३ पथ्या पत्ती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नहि ते अझ त॒न्वऽः क्ररमानंश मर्त्य; । 
कापभरभारत तेजन स्च जरायु गोरिच ॥ १॥ 
भा०--हे अग्ने ! ( ते तन्वः ) तेरे अरिभिमय शरीर के (मरम्‌) 
छेदन भेदन सामथ्य को अर्थात्‌ परमाण २ अळ्ग कर डालनेवाल विशेष 
सामर्थ्ये को ( सत्थंः ) यह मरणधर्मा पुरुष (न आनंश ) नहीं आजं 
कर सरता । तू (कपिः) कपि=भति कम्पवान्‌ होकर (तेजनं) अरिन या 
तापं फो अपने भीतर ( बभस्ति ) पेसे धारण कर लेता है जसे ( गौः ) 
यों ( स्वं जरायुः ) अपनी जेर को खा जाती है। | 
अथचा- छै अग्ने ! परमात्मन्‌ ! तरे ऋर=्छेदन भेदन सामथ्य को 
सञुष्य प्राप्त नहीं कर सकता । तू ( कपिः ). सब पाने वाला होर 
( तेजनम्‌ ) पाप को ऐसे खा जाता हे, जला देता है, विनाश कर देता 
हे जैसे गौ जरायु को । 
१, इतेशछः कू च॑ । उणादे० पा० २। २१ ॥ वत्तनध्मर्थ्ये छेदन- 
सामर्थ्यम्‌ । र 
२. कम्पते; सावधातुक इन उणादिः । ४।१४।४ यकृद्धा बम्‌ उदकं शरौर 
गतं रमं पिवति इति कपिः । सायणः ॥ 
म हे. पाप्मावे तेअनी।। ते० ३। ८-] १३।२॥ 
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झथवा--( स्वं जरायु गोरिव ) अपनी अजीण त्वचा या आचरण 
को जिस प्रकार सूर्य बार २ लील जाता है उसी मळार ( कपिः ) कुट 
प्रचापति हिरण्यय का पाठक वह परमात्मा समस्त ( तेजनं ) ब्रह्मापड 
को ( बभस्ति )' अपने प्रद्यकाल में छीछ जाता है । इसलिए (म 
अञ्चेः तन्वः क्रम्‌ न .आनंश ) यह सञुष्य उस कालायि परसेइवर के 
छेदगभेदल सामर्थ्यं तक नहीं पहुँच सकता । 

जराझुः णाः ॥ श० ६।६।१४ ॥ यन्न वा प्रजापतिरजायत गभ्षा 
सूस्वा एुतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिएसुङ्वमास्रीत्‌ ते शणाः ॥ जिसमें 
प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप में उस यज्ञरूप परसात्मा खे उत्पन्न हुआ चह 
रपर का गभोवरण-उल्व, शणा या जरायु चाम से कहा जाता है । , 
मेण इब वै से च वि जोप $च्यल यदुततरद्राहुपरछच खादतः |; | 
शीष्णा शिरोप्ससाप्सों अदयन्नशून्‌ दमस्ति इरितेथिरा- 
खभिंः ॥ २ ॥ 

भा०--प्रकपकाळ की वह अभि फिस अकार घझाण्ड को खाजाती' ठ 
इसे स्पष्ट करते हैं । हे अशे ! प्रतयकासास्मे ! परमात्मन्‌ ! तू ( सेख 
इव ) मेप-सूर्य के समान सें (उरु) इस विशाल त्रह्माण्ड सें (सं अच्य फे 
' वि अच्यसे च ) संकुचित होता और विशेष या विनिध रूप से फेल 
जाता है । जिस प्रकार ( खादतः') खाते हुए पुरुष के (उसरी) ऊपर 
के जबाडे में (उपरः=्उपलः) नीचळा जबाड़ा जग कर दोनों भोजन को. 
रचघाते हैं उसी प्रकार तुम भी इस चौ और एथिदी दोनों पारों के बीच 
सें समस्त संसार को पीस कर खा जाते हो । और इस ग्रझाण्ड के 
( शिरः ) ऊपर के भाग को अपने (-शीष्णां ) उपर के भाग से और 
( अप्ससा अप्सु: ) अपने समस्त व्यक्ति रूप साम्य से घूस रूपचान्‌ 


१. दभस्तिररि र्मा इति यासकः । निर० ५ | २२ ४ 
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२१२2२८८२००००० लक उ लो त 
खगत्‌ को ( अर्दुयन्‌ ) पीढ़ित करता हुआ- पीसता हुआ ( हरितेभिः 
आसभिः) अपने हरणशील संहारकारी तीन प्रलयकारी मुखों-विक्षेपकारी 
शक्तियों से ( थंशून ) इन समस्त छोकों को ( बभस्ति ) खाजाता है, 
नील जाता है । 
सोर-मण्डल के खण्डप्रलय के समान ही महाप्रलय की कल्पना 
विद्वान्‌ वेज्ञानिकों ने मानी है। अथोत्‌ उस समय सूर्य की ज्वालाएं: 
चुझते दीपक के समान कभी बड़ी दूर तक फेळेंगी । कभी बुझगी और 
फिर फेखेगी । वे ज्वालापुं दूर पास के सब ग्रहों को भस्म करेंगी । वेद 
डन स्वाळाओं को 'हरित आस नाम से पुकारा हे । यही प्रलय या 
अप्यय को रीति अध्याक्षक्षेत्र में आत्मा और उसके मन प्राण इन्द्रियो में 
होती हैं । वहां सी मेप-आत्मा । उतरदु, उपरऱमाण, अपान । अशुः 
इन्द्रिगण, हरित-आस-सूक्ष्मप्राण हैं । 


i २. 


॥। ८८ | ८५६ 


सुपर्णा वाचमक्रतोप यव्यांखरे कृष्णां इपिरा अनर्तिघुः । 
न यन्नियन्त्युपरस्य निष्क त पुरू रेतो दधिरे सश्चिर: ॥ ३॥ 
श० १०।९४।५॥ 
भा०--हे' अप्ने ! कालाझे ! ( सुपर्णाः ) सूर्य की ऊपर उठने 
बाळी चे ज्वालाएं दी (वाचम्‌ अक्त) यह वाणी उपदेश कराती हैं, इस 
यःत की सूचना देती हैं कि (आखरे ) उनके आवास्थान सूर्य में 
-( कृष्णा: ) कृष्ण-समस्त अपने अह उपग्रहों को खींचने सें समर्थ और 
( इविराः ) गतिमान्‌ चिह्न धब्बे ( अनरिंघुः ) नाचते हैं । (यत्‌) 
जब ( उपरस्य ) ऊपर आये हुए मबावरण की ( निष्क ) रचना को 
थे सुरर्णे अर्थाव्‌ शोघ्राःमी पतवशील किरण ( नि निम्ति ) सवथा 
३-९ तृ० ) न्यान्नि्न्ति’, “निष्कृतम्‌, सूर्या शित; इति श्र० he 
१-अविर सवृ; काहरेय: सर आ प; । आगो देवता | 
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स्पू० Vo 


सोइ, डालती हैं, तब ही चे उवारापे ( सूय-श्चितः ) सूं. मे आश्चयं लेवी, ४ 
हुई (पुरु रेतः दधिरे) बड़ा भारी तेज, चीय, प्रचण्ड ताप उत्पन्न करत्ती 
हे. । इस सन्त्र के गूढाशय को समझने के लिए सूर्यमण्डल में उठनेवाळे 
व्वाळोद्रेक ( ?७॥७॥०४॥०॥ या Prominencos ) ज्वाला- 
पटलों की ओर सूर्य सें दिखाई पइनेवाले काळे धब्यों की वचेज्ञानिक- 
तत्वमीमांसा का स्वाध्याय करना चाहिए । देखो एन्साईछोपीडिमाः 
ब्रिटिनिका (Art. Sun ) 


[ ४० ] भन्नरचा के लिए हानिकारक जन्तुओं का नाश | 


मभयकामो5थत्रा ऋषिः । गश्विनों देवते । १.विराड जगती । २-३ 
पथ्या प॒क्तिः । तूच सक्तम्‌ ॥ 


ते वरँ संमङ्गमाखुमश्चिना छिम्तं शिरो अपिं पृष्टीः श्रर्णतम्‌। 
यचानिददान!पे नह्यतं सुखमथाभयं कृणुतं ध्ान्याऽय ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) अश्विगणो ! घान्य के उत्पादक और रक्षक 
स्त्री पुरुषो ! ( तई ) हिंसक जन्तु (समङ्क ) बिल में छिपने वाळे 
सूयाजञाति ( आखुम्‌ ) और भूमि को खन कर रहनेवाले अन्ननाशक 
तु को ( हतं ) मारो, ( शिरः ) उनके शिर को ( छिन्त ) सार कर 
इकडे २ कर डालो जिससे उनका प्राण नष्ट हो जाय और वह जीता न 
रद्द जाय बह्फ़ि उनकी (पृष्टी: ) पीठ की पसलियां (अपि) भी 
( श्रणीतम्‌ ) तोइ डालो और हो सके तो ( सुखम्‌ अपि नह्यतम्‌ ) 
उसके सुख भी बाँध दो जिससे ( यवान्‌ ) चे यवों कों ( न इत्‌ ) नहीं 
( अदान्‌ ) खा सकें । इस प्रकार ( घान्माथ ) धान्य के लिये ( अझ 
छूणुल ) अभय दर दा 


॥ 
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न्हे पकषश्य हा उपस । 


rg 


“A व्यण ड [| ०९, ७ 
अहायासौस्थतं हविरनंदन्त इमान्‌ यवानहिसून्तो ययापोदिव ॥२॥ 


भां०--( हे तदे) हे हिंसक जन्तो ! ( है पतंग ) हे दिद्लीदुछ ! 
( है जभ्य ) हे हिंसा योग्य वा विनाश करने योग्य और ( हे उपक्कस ) 
हे रिडले आदि कोटी ( ब्रह्मा इव ) जिस अकार ब्रह्मा ( असस्थितस्‌ 
हवि: ) असमास या भसस्कृत हवि को नहीं लेता उसी प्रकार तुम लोग 
भी ( असस्थित इदिः ) असंस्थित, अपरिपछ्ठ, भधकची, अरक्षित अञ्च 
को ( जनदन्तः ) न खाते हुए और-( इमान्‌ यवाय ) इन जो धान्य 
को ( अहिँसन्तः ) हानि न पहुँचाते हुए (अप उदित) परे चले जाओ । 
चान्यरक्षक लोंग उक्त कृषि-नाशक जन्तुओं से खती को बचावे आर ऐसा 
प्रबन्ध करें झि घे उनको हानि न पहुँचा सके |, 
सदीपते वर्घापते दुष्टजम्मा आ स्टेणोत से । 
य सारण्या वय॑दवरा ये के च॒ स्थ व्यङ्करा- 

स्तएत्सवॉन्‌ जम्भयामासि ॥ ३॥ 

भा०--हे ( तर्दापते ) हिंसको के स्वामी ! हे ( बघापते ) झपि- 
नाक जन्तुओं के सुख्य एति ! हे ( तृष्ठजस्भा: ) तीक्ष्ण दांतों वाहे 
खन्तुनो ! ( से जा शुणोत ) मेरा वचन सुनो । ( ये आरण्याः ) जो. 
गदी ( उपद्धराः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवाले, बढ़े जानवर 
और (ये के च) जो कोई भी ( ब्यद्वराः स्थ ) मेरी खेती को 
आनेवात्त जन्तु, जैसे ओर जहां सी हों ( चान्‌ सानू ) उन सा कहो 
( चम्ममाससि ) इस विनाश कर डाल । 


Si 


हा 
बा 
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[ ४१ ] पवित्र होकर उन्नत होने की प्राथना । :. | 
दुतातिमीपिः । आपो देवताः ॥ ३ वर्णः । १ गायत्री | २:जरिष्ड अ 
जगती । एुच सक्तम्‌ ॥ 
चायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोसा अति छुतः। 
इन्द्र॑स्य युज्यः सखाँ ॥ १ ॥ यजु० १३ । ३ 9० हि? ॥ 
सा०--( मत्यडः ) भीतरी शुद्ध आत्मा ( सोमः ) सोम, जीव 
वायो; ) सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक प्रभु के ( पचिन्नेण ) परस पावन स्वरूप 
के ध्यान से (पूतः) पचित्र होकर (अति-हुतः) ससार के दुःखों को अति- 
ऋमण करके शीघ्र ही सुक्त हो जाता है । वही तब (इन्द्रस्य) ऐेश्वयंशीक 
असु का { युज्यः ) योग समाधि में मिळनेवाला ( सखा ) डसका परम 
सिश्र चन जाता है । कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगू आस्मानभैक्षदादृत्तचंक्ुर्ृततवः 
सेच्छनू | इति । कठ उप० ४ । ९ || 
eae अस्मान्‌ मातर: सूदयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्ठ 
विद हि रिप्रं ग्रबईन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत पॉमे ॥२॥ 
( प्र० द्वि० ) यजु० ४ | २ ॥ इत्यस्याः पूर्वाः । ्र० १० । १७ | १० क 
भा०--( अस्मान्‌) हम को ( मातर! ) समस्त विश्वका हे 
करनेवाली ( आपः ) आस शक्तियां (सूदयन्तु) प्रेरित करें, Re 
बनायें । और ( घृतप्वः ) तेज से पवित्र करनेवाले तेजोमय सूये आ 
पदार्थ ( घृतेन) अपने घृतस्प्रकाश से ( नः) हमें सदा ९ अ 
पवित्र करें, हमारे शरीर सन, और वाणी के मलों का शोधन अर 
( देवीः ) दिव्य शक्तियां ही ( विदवे ) समस्त ९ रिप्रं) मळ और पाप 


भाव को ( प्रवहन्ति ) नदियों के समान दूर बहा ज्ञ जाती हैं भर धो 
म को (पवत 2000 न 2 


[३] रह) जक तिय । 
` ३-मात्रः शुचयन्त! इति पाठ; यजु०, ५० । 
§ 
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डालती हैं । ( आभ्य: इत्‌ ) इनमें स्वान करते ही में ( शुचिः) शुरू 
पवित्र होकर ( उत्‌ ) उध्वं गति को प्राप्त होकर सात्विक भाव सें 
( आ-पूत; ) सदैथा पवित्र होकर ( एमि ) उस प्रभु को प्राप्त होऊ । 
RNs ~ Mrs ।_ lc 
यत्‌ के चद्‌ वर्सा दव्य जनाभट्राइ मनुण्याउसरान्त । 
~ 


el ~ ~ च. | ०० 
अर्चित््या चेत्‌ तव धमो युयोपिम मा नस्तस्म़ादेनंसो देव 
रीरिषः॥ ३॥ ऋ० ७ । ८६ । ५ ॥ 


भा०--हे ( वरुण ) राजन्‌ ! हे प्रभो ! ( देव्ये ) दिव्य गुणों 
से युक्त चिद्वान्‌ ( जने ) पुरुष के प्रति ( मनुष्याः ) मजुप्य लोग ( इदं 
यत्‌ कि च ) यह जो कुछ भी ( अभिद्रोह, ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध 
( चरन्ति ) कर बैठते हैं और यदि ( अचित्या ) विना जाने (ठव धर्मा) 
तरे बनाये नियमों को हम लोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पालन करे तो भी 
हे देब ! ( नः ) हमें ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारण (मा 
रीरिपः ) कष्ट न दे | इसी सन्त्र के आधार पर अज्ञान में किये गये बढे 
बढ़े अपराध भी कानूनन दण्ड योग्य न होकर क्षमायोग्य होते हैं। इश्वर मी 
अज्ञान सें कयि कार्या को अपराध नहीं गिनता। इसी से भोगयोनि सें 
किये हिसादि कर्म भावी सें नया प्रारब्ध नहीं पैदा करते । 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


[ ४२ ] तमोविनय भौर ऊरध्व्रेगति। 
भागलिऋषि: | मन्त्रोक्ता वनो देवताः । अनुष्डुभः । तूचं सक्तम ॥ 


३-'मनभ्याश्चरामसि’ 'अचित्त्यायत्‌ तव' इति ऋ० ॥ 
[ ५२ ]-१,१ पतयोऋगेद अगस्त्य ऋषि; | मत्रोषधिसर्या देवता; । 
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उत्‌ सूयो दिव एति पुरो रत्ताँसि निजूबन । 
आदित्यः पर्चैतेभ्यो चिश्वदशो अष्टा ॥ १ ॥ 
ऋ० १ । १९१।९॥ 

भा०--जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य ( दिवः ) द्युलोक, विशाल 
आकाश सें ( पुरः रक्षांसि निजन्‌ ) अपने आगे आये सब विन्नकारी 
अन्धकारो और मेघों का नाश करता हुआ ( उदू एति ) उदित होता है 
उसी प्रकार यह जीव ( सूथः) सब इन्द्रियों और शरीर का प्रेरक, 
विज्ञानवान्‌ होकर ( पुरः रक्षांसि निजूचेन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
विज्ञकर तामस भावों, राजसी विचारों, काम क्रोध आदि आचरण को 
जो उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें जीणे शीणे, छिन्न-मित्न करता हुआ 
( दिवः उत्‌ पुति ) उस तेजोमय ब्रह्म के प्रति उत्तम पद को चला 
जाता है । और वही ( आदित्यः ) सब प्राणशङ्गियों को अपने भीतर 
क्षेने वाळा, वशी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, सूर्ये के समान ( अदृष्टहा ) उस 
ऊ-प्रत्यक्ष परलोक सें भी गति करनेवाळा होकर ( विश्वःदषटः ) 
विश्व-सर्वेव्यापक प्रभु से दया दृष्टि से देखा जाकर ( परतेभ्यः ) 
आवरणकारी मेघा के समान आवरणों से भी (उत्‌ एति ) ऊपर चला 
जाताहे। | 

सूर्यपक्ष में--( विश्व-दृष्टः अदष्ट्वा सूर्य: पचतेभ्यः उद्‌ एति) समस्त 
प्राणियों को प्रत्यक्ष सूर्य अदृष्ट कष्टों का विनाशक होकर मेघों या परवतो 
के पीछे से उदय होता है । 

नि गावो गोष्ठे असदन्‌ नि मृणासो अविद्यात । 

न्युउमैयो नदानां न्यःदष्णटा अलिप्सत ॥ २॥ 

भा०--जब योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तासस 


nese CE ला अत 
१--'उदपपदसौ सुर्य: पुरुविश्वा निवन्‌ । “आदित्यः पकतेभ्यो' । इति ऋ० । 


२-( १० ) 'निकितयोजनानां' । इति ० । 
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ःव ऊपर उठ जाता हे तब ( गावः ) जित माकर शान्त | 
नई विश्राम के लिये ( गोष्ठ ) गोशाला में ( नि-असदनू ) 
आ जाती हैं और विश्राम लेती हैं उसी प्रकार यद प्राण भी उस अपने | 
आश्रयभूत गो छ-आत्मा में ही विश्राम करते हैं । वे बाहर विषयतृष्णा $ | 
नहीं भागते । और ( छुगासः ) विषयों को खोजनेचाली इन्द्रिय ( नि | 
अविक्षत ) सवेधा भीतर ही निलीन हो जाती हैं। किस तरह से? जैसे 
( नदीनां ) वायुओं के झान्त हो जाने पर या वेग के शान्त हो जाने पर | 
नदियों की ( ऊमेयः ) विशाळ तरंगे मी ( निः 2 उसी सें लीन दो | 
जीती हैं उसी प्रकार ये प्राणेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय भी ( नि-अददष्टा ) 
सर्वथा प्रत्यक्ष न होकर तन्मय, तल्लीन होकर (नि अलिप्सत ) उसी | 
आत्मा को ग्राप्त करने या खोजने में ळग जाती है | ; 
` आयुर्ब॑र्द विपश्चित थुतां कण्वस्य चीरुघम । 
आमारिष विश्वमेषजोमस्यादष्टान नि शमयत्‌ ॥ ३॥ | 
भ्ा०--में ( विश्वभेषजी सम ) समस्त कष्टों का निवारण करलेवाली, | 
' ( आयुदेदं ) दोघे जीवन को देनेवाढी, ( विपश्चितम्‌) ज्ञानमयी, (श्रुतां) | 
प्रसिद्ध या गुरुसुख से उपदेश द्वारा श्रुतिवचनों से श्रवण की गई | 
( कण्वस्य ) मेधावी पुरुष की उस ( वीरुघम ) आत्मज्ञान रूप ची > 
को ( आभारिष ) प्राप्त करू | वह ( ते ) इस जीव के ( अदान्‌ / | 
' आर्ट अर्थात न दीख़ने वाले बुरे संस्कारों को भी ( नि शमयत्‌ ) 
सर्वथा नष्ट करे | | 


h 
| 


है 
| 


| 


| 


[ ५३ ] रक्षा की प्राथना | 


| 
| 
| 


0 | 
बहच्छुक्र ऋपिः । नाना देवता; | २-३ त्रिष्डुभौ । १ जगती । कचं. सम ॥ | | 
' होश म इदं एंथिवी च प्रचेतसौ शुक्तो बन्‌ दक्षिणया पिपठे | 


सर स्व॒घा चिंकितां सामा अग्निवोयुनेः साठु सविता भगश्च | 
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सां०--( चौ: ) आकाश और  ( एथिदी च) एथिदी ह ता 
माता पिता ( प्र-चेतसो ) उत्कृष्ट .शानवाचे, होकर ( से ). मेरे दि 
९ इदम्‌) इस उत्तंम-फलं को प्राप्त करावें. या इंस देह की रक्षा कर 
( बृहन शुक्रः ) वह महान्‌ अ्रकाशसान मखु ( दक्षिणया) अपनी . 
ज्ञान और कमे. शक्ति से हमें ( पिपते ) पालित पोषित करें । ( स्वधा ) 
यह: स्वयं .भपने को धारण, करनेवाली चिंतिशक्तिं ( बुध फेल) 
उस ग्रसु के दिये ज्ञान के अनुसार ही सत्य ज्ञान को प्राप्त करे । - र्‌ 
( नः) हमें ( सोमः ) उत्पादक, ( अघिः ) सवज, ( सविता ) प्रेरक 
( भगः च) और पेश्वयवान्‌ परमात्मा ( पातु ) सदा पाले । 
चौ:-प्थिवी-उत्तरारणि और अधरारणि या सूर्य पृथिवी के समान 
ऊपर नीचे की .दोनों शक्तियां, प्राण अपान, माता और पिता | 
पुनः ग्राणः पुनरात्मा न ऐलु पुशः पुनरखुने ऐतु। 
बैदवानरो नो अर्वृव्घस्तनुपा शन्तस्तिष्डाति दुरितानि विश्वा॥२॥ 
भा०--( नः ) हमारा ( प्राण: ) माण (पुनः) फिर भी (आ एतु} 
प्राप्त हो जाता है ( आत्मा पुनः आ एतु ) हमारा (आत्मा ) जीव हे 
- पुनः भी प्राप्त हो. जाता है । ( चक्षुः इनः ) यह आंख जोर 
उसके सहयोगी अन्य इन्द्रियाँ भी फिर २ प्राप्त हो जाती हैं । ( नः असुः 
. पुन; पतु ) यह प्राण भी हमें पुनः २ प्रास हो जाता है। क्यो? क्योंकि 
( नः ) हमारा ( वैश्वानरः 3 नेता, प्राणों कां स्वामी आत्मा ( अद्ञ्धः ) 
कभी भी नहीं मरता । प्रत्युत वही ( तनूपाः ) समस्त शरीर की रक्षा 
करता है और ( विश्वा दुरितानि ) समस्त पाप कर्मों को जानता हुआ 
भी निराश न होकर ( अन्तः तिष्ठाति) भीतर श्चेयेवान्‌ होकर 
विराजता हे.। 
_ जीवस्य चेन्धनारनेश्च सदा नाशों न व्रियते । . 
समिधामुपयोगान्ते सन्नेवाभिन इस्यते ॥ 
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प्राणान्‌ धारयते योझिः स जीव उपधार्यताम्‌ । 

न जीवनाशोऽस्ति दि देहमध्ये मिथ्येत॒दाहुम्दत इत्यडुद्धाः.॥ 

जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशाधतैवास्य शरीरभेदः ॥ २७ ॥ 

` ( महाभारते, शान्ति० अ० १८४ ) 
सं वर्चसा पसा से तनूभिरगन्महिं मनसा सं दिवन । 
त्वष्ट! नो अज वरीयः छृणोत्वर्ड नो माष्ड तन्वोउंयद्‌ विरिष्टम्‌ ॥२॥ 
यजु० २ । २४ ॥ 

भा०--हम लोग ( वचसा ) तेज और बह्मवचेस से, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक बढ से, ( तनूभिः ) उत्तम शरीरों से और ( शिवेन ) 
शुभ (मनसा ) मन से (सं, सं, सं अगन्महि ) भली प्रकार युक्त 
रहें । ( त्वष्टा ) सर्वात्पादक म्रसु ( अत्र) इस लोक में (नः) हमें 
( वरीयः) सब से उत्तम, वरण करने योग्य घन, ज्ञान यश 
( छृणोतु ) प्रास करावे और ( यत्‌ ) जो ( नः तन्वः ) हमारे शरीर का 
( बिरिष्टम्‌ ) विशेष प्रकार से पीडित भाग हो उसका ( अनु माप्टु ) 
स्वयं अनुमाजन करे, उसे अनुकूलता से रोगरहित करे । अर्थात्‌ प्रथम 
इम अपने अंगों को साफ रवखं तब इश्वर भी हमारे शरीरों को रोग से 
मुक्त रक्खेगा। ८ व 

| ५४ ] राजा की नियुक्ति भौर कत्तेव्य । 

ब्रह्मा पिः । अग्नीपोमौ देवते । अनुष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ | 
इदं तदू युज उत्तरमिन्द्रै शाम्भास्यष्टये । 
अस्य कत्र थिय मही चृष्टिरेच बघेया तृणम्‌ ॥ १ ॥ 


३-(न० च+) “त्वदा सुदत्त्रो विदयातु रायोअनुमाष्ट तन्वो यद्विङिथ्म्‌' । 
` ३ति यजुः० । म 
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भा०-( दृष्टि: तूणम्‌ इव ) जिस प्रकार वर्षा तृण-घास को 
बढ़ाती है उसी प्रकार हे इन्द्र । राजन्‌ ! (अस्य) इस राष्ट के ( क्षत्रम्‌) 
क्षात्र-वळ को और ( सहीस्‌) बढ़ी भारी ( श्रियं ) श्री, लक्ष्मी को बढ़ावे। 
( इद्म्‌) इसी प्रयोजन खे ( तत्‌) उस उत्तम पद एर ( उत्तरस्‌) 
मनुष्यसमाज से उत्कृष्ट ( इन्द्रम्‌) इन्द्र, राजा को ( युज ) राज्यकार्यं . 
में नियुक्त करता हूँ और ( अध्ये ) उत्तम फलों को प्रास करने और 
उत्तम रूप से राष्ट्र पर वश प्राप्त करने के लिये ( इन्द्रस्‌) राजा को 
( शुम्भामि ) अल्षकृत करता हूँ । 

अस्मे क्षभभग्नीषोमाचस्मे घ्रारयत रयिस्‌ । 

इस राप्टूस्याभीषग कणत युज उत्तरम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे ( अञ्नि-सोमौ ) अझ्नि=सेनापति और सोम-पुरोद्दित 
ब्राह्मण गण ( अस्मे ) इसी राजा के उपयोग के लिये ( रथिस्र) अपने 
ज्ञान और वर को ( घारयतम्‌ ) धारण करो और ( इमस्‌ ) इस राजा 
को ( राष्ट्स्य अभी वर्ग ) राप्टू की रक्षा के कार्य में ( कृणुतस्‌ ) समर्थ 
करो और इसी प्रयोजन के छिप में राप्टू का पुरोहित उसको ( उत्तरसू ) 

यों से उत्कष्ट जान कर ( युजे ) इस पद पर नियुक्त करता छू । 
स्षन्टश्चासवन्शुरुच या अस्मा आा भदाखातत । 
रूच ते रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ रे ॥ 
द्वि० अथव० १५ । २ ॥ प्र द्वि, ६ तु० च० |] 

भा०--हे पुरोहित ! ( सबन्छुः च असब्रन्धुः च ) चाहे सगोत्री 
या कोई असगोच्री ( यः अस्मान्‌ अभि-दासति ) जो हमारा विनाश 
करना चाहता है ( त सर्वम) उस सब को त्‌ ( मे सुन्वते ) मेरे राष्ट 
का संचाळन करते हुए ( यजमानाय ) तथा सबको सुव्यवस्थित करने 
खाले राजा के लिये ( रन्धयासि ) बश कर । इसी प्रकार पुरोहित राजा 
के प्रति भी ऐसा ही कहे । यथ - 
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[ ४४ ] उत्तम मागो से जाने और सुखसे जीवन 


व्यतीत करने का उपदेश। 
ह्मा अषिः। २ विश्वेदेवा देवताः, २, ३ स्द्ः। २ त्रिष्दप्‌ । १, रे जगत्यौ ॥ 
थे पन्थानो बहवों देचयान अन्तरा चावाप्राशिवी संचरन्ति । 
तेषामज्योनि यतमो बहति तस्मै मा देवाः परि धत्ते सर्च ॥१॥ 
प्र द्वि० अथवे० ३ । ११ । २ प्र० दि०॥ 
भा०--( ये ) जो ( देवयानाः ) विद्वानों के जाने योग्य (बहवः) 
ब्रहुत से ( पन्थानः ) ज्ञानमार्ग ( द्यावाएथिवी ) यौ और एथिवी, ज्ञान 
ओर कर्म, परल्लोक और इहलोक, ब्रह्म और प्रकृति और राजा प्रजा के 
(अन्तरा ) बीच में ( सं-चरन्ति ) चल रहे हें ( तेषां ) उनमें से 
(यतमः) जो भी ( अज्यानिं ) हानिरहित समृद्धि, आत्मरक्षा को 
€ वहाति ) प्राप्त कराता है ( तस्मै ) उस मागे के लिये ( सर्वे देवा: ) 
'सब विद्वान्‌ लोग ( सा ) मुझ ( इह ) संसार में (परि धत्त) पुष्ट करें, 
बल दें, उस उत्तम मागे में चलने को कटिबद्ध करें। 
ब्रह्मज्ञान का मागे सबसे उत्तम है । “इह चेदचेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टिः ।? इसी शरीर में रह कर आत्मज्ञान कर लिया 
तो टीक, नहीं तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है। कठ उप० । 
ष्मो हेमन्त; शिरो वसन्तः शरद्‌ वर्षा: स्विते नो द्धात । 
आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इदू बं: शरणे स्याम ॥ २॥ 
क भा०--काळ पर विचार. करके उससे उपस्थित वि-पत्तियों से बच 
` कर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करने. का उपदेश करते हैं। (शरीष्मः हेमन्तः 
शिशिरः चसन्तः शरद वर्षा: ) ग्रीष्म, {हेमन्त, ` शिशिर, वसन्त शरद्‌ 
और वर्षाकाल ये छः ऋतु हैं । हे छहों ऋतुओ ! तुम (नः) हमें (स्विते) 
सुख से गुजरनेव्रालले/जीचन:में।दी ((दध्ावु-):०ल्तो)। कसी कष्ट में न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


hor les र कक रट टला ाकक 


डालो । ( नः ) और हमारे (गोषु ) गवादि पशुओं म ) 
प्रजा-पुत्न आदि में भी ( आ भजत ) सुखं का वितरण के । कट के 
(बः निवादे) प्रबल वायु के झकोरों या उपदवों से रहित प (इ 
उहों ऋतुओं के अचुकूळ घर में ( स्थास ) रहें, निवास करें | 
इदावत्सराय परिवस्लरायं सबत्लराय णता बृदत्षम: । ) 
नेषा व्य खुमतो यज्ञियाचामपि सदे सौम नसे स्याम ॥ ३ 
5 { तृ० च० ) ऋ० ३।१। २७०00. र 
भा०--( इदावस्सराय परिवस्सराय संवत्सराय ) इदावत्सर, प प 
वस्सर और संवत्सर के लिये ( बृहत्‌ नमः कुत ) बहुत, प्रचुर बुट 
उत्पन्न करो । (तेपाँ) उन ( यज्ञियानां 2 यज्ञ करने हि मेक 
( सु-मतो ) शुभ कल्याणकारिणी बुद्धि में और ( सौमनसे ) थे 
मनः-संकल्प से उत्पन्न होनेवाले ( अन्न अपि ) कल्याण सुख 
सदा रहें । मै 
( क से आदि लेकर प्रत्येक पंचयुगी के, वो में क्रम से की 
परिवत्सर, इदावत्सर, अजुवत्सर और उदावत्सर ये पश sr 
ह्वे । अथवा-अभिवो संवस्सरः। आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इदाच Fe 
चायुरचुवस्सरः । ते० ्रा० १ । ४ । १० | १ ॥ अग्नि, अ हट 
चन्द्रमा इनके लिये हम नमः करते हैं अर्थात्‌ इनका डि पक 
हैं । जिससे ठीक ठीक काळ का ज्ञान हो और ठीक ठीक स डा 
उचित यज्ञों का विधान कर सके और विद्वानों की शुभ म 
उत्तम कल्याणकारी सुख में हम सदा रहें । 
[ ४६ ] सपै का दमन और सर्पविष-चिकित्सा 2! | 
्न्तातिनषिः । १ विश्वेदेवा:। २, दे द्रो देवता | १३ उष्पिशूरग 
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सा नो देवा अद्दिंबध्रीत्‌ सतोंकान्त्सहर्पूरुषान, । 
सयत न वि ष्प॑रदू व्यास न सं यमज्ञमों देवजनेभ्यः ॥ १॥ 
भा०--हे ( देवाः) विष को दूर करनेवाले विद्वान्‌ लोगो ! 
( अहिः ) सांप ( स-्तोकान्‌ ) हमारी सन्तानों समेत और ( सह- 
पुरुषान्‌ ) पुरुषों समेत ( नः) हमें (मा वधीत्‌) न मारे, हमें 
न काटे या हमारी झुंत्यु का कारण न हो । ( देव-अनेभ्यः नमः ) 
देवजन--विषवेद्य.या सर्प विप के निक्रालनेवाळे चतुर पुरुषों के इस 
शिइप का हम बड़ा आदर करते हैं कि जब चे सांप का मुख ( संयतं ) 
वन्द करते हैं तब ( न विष्परत्‌ ) वह उसे खोळ नहीं सकता और यदि: 
( ब्यात्तं ) सांप ने मुंह खोळ लिया तो फिर वह ( न सं-यमत्‌ ) बन्द 
नहीं कर सकता | 
नमोस्त्वसिताय नमस्तिर्रश्चिराजये । 
स्वजाय बश्नवे नमो नमो देवजनेभ्यः ॥२॥ 
भा०--( असिताय नमः ) असित--काछे नाग का भी वश करने 
का उपाय है। ( तिर रिच-राजये नमः ) पीठ पर तिरछी धारियोंवाले 
'सर्प का भी वश करने का उपाय हे । ( स्वजाय बञ्चवे नमः ) स्त्रज= 
शरीर से लिपट जानेवाळे सर्प का भो वश करने का उपाय हैं । इन 
विशेष हुनरों के क्षिय ( देवजनेभ्यः नमः ) ऐसे उन सपो के वशोपाम 
ज्ञानने हारे विद्वानों का इम स्वयं आदर करें | 
सं ते दवारे दता दतः सु ते इन्वा हन्‌ । 
सं तें जिहया जिलों सम्बास्नाई आस्पस्‌ ॥ ३ ॥ | 
भा०--सांप को पकड़ने का उपाय बतलाते हैं। हे सर्प ! (ते द्सा 
इतः से इन्मि ) तरे ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों से सरा दूं। और 
(ते इन्वा इन्‌ सम्‌ ) तेरी ठोढ़ी को ठोढी से सरा दूं | (जिह्कया ते जि- 
हाम्‌ सम्‌) तेरी जीन से जीभ को सदा दूं, इस प्रकार की रीति 
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से में (आस्ना) सुख भाग से (आस्यस्‌) सांप के सुख को (सम्‌ इस्सि) 
अच्छी प्रकार भीचूं ओर इस प्रकार सपे को चश कर लेता हूं। 
ee 
[ ४७ ] ब्रणचिकित्सा । 
झुंतातिऋपिः । १-२ रुद्रो देवता । १, २ अनुण्डुभौ । ३ पथ्या बृहतौ । 
तृचं सक्तम्‌ ।। 
इद्मिद्‌ चा उ भेषजसिदय सद्रस्यं भेष॒जम्‌ । 
येनेषुमकतेजनां झतशब्यामपत्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( इदम्‌ इत) यह ही ( बा उ ) निश्चय से ( भेपजम्‌ ) 
ओपधि है, ( इद्‌) यह ( रुद्रस्य भेपजम ) रुद्र=वैद्य की उपदेश की 
हुई औषध है ( येन ) जिससे ( पुक-तेजनम्‌ ) पुक काण्डवाळे और 
( शत-शब्यास ) सेकडों फलेवाळे ( इइुम ) बाण को भी (अप बचत्‌) 
बाहर खच लिया जाता हे । 
अध्यात्म में रुद्र=परमासंमा का उपदिष्ट बह्म ज्ञान ही इस सव-रोंग 
की एकमात्र औपध है जिससे पुकतेजना-एक काण्डवाले ओर 'त्रातशल्य' 
तीर को दूर किया जा सकता है। यह देह या जीवन ही एक काण्डचाल्षा 
चण है । जिसमें सेकड़ों व्याधियां ही 'शतशब्य' हैँ अगवा जीवन के सो 
वप ही 'शदशब्य' हैं । उस जन्म या अवरोंग की ओपधि भगवान का 
उपदिष्ट ब्रह्मन्न ही है दच 
जालापेणामि षिञ्चत जाळाषणाप सिञ्चत | . 
जालापसुग्रं मेपज तेन नो सुड जाच ॥ २ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( जाळापेण ) जल से ( अभि सिञ्चस ) 
स्नान कराओ, ( जाळापेण उएसिश्चत ) जळ से ही ब्रण आदि को घोशो । 
( जाळापम्‌ ) जळ ही ( उ-भेपजम्‌ ) तीब्र रोगनाशक पदार्थं दे । दे 
परमात्मन्‌ ! ( तेन ) डस जक के द्वारा ही ( जीवसे ) सुखमय जीवन. 
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के लिये ( नः) हमें (सड) सुखी कर । अध्यात्म में--.'ज-लाष! 
प्राणियों का एकमात्र अभिलाषा का विषय-परम बरह्मसुख । 
हो च नो मर्यश्व नो मा च नः कि चनाम॑मत्‌ । 
. क्षमा रपो विश्व॑ नो अस्तु भेषज सर्व ना अस्तु भेषजम्‌ ॥ हे ॥ 
अ० १० | १९। ८ । प० च० (एवं० पं० ) १० पं० पं०॥ 
भा०--(नः शं च) हमें शान्ति प्रास हो और (मयः च) सुख मास 
हो । ( नः) हमारा ( किं चन्‌) कोई भी अंग (मा अममत्‌ ) रोग- 
पीडित न हो । (रपः) पाप और पाप का फल दुःख सब को हम (क्षमाः) 
सहन करने और उसको वश करने में समर्थ हों । (नः) हमारे (विश्वस्‌) 
समस्त पदार्थ ( भपजम्‌ अस्तु ) दुःखनिवारक हों । ( सर्व नः भपजम्‌ 
अस्तु ) हमारे सब पदार्थ रोगनाशक हों । अथवा ( विश्वं) विश्वमय 
और ( सबै ) सर्वमय परमात्मा सब भवररोगों को शान्त करे । 
BO 
[ ५८ ] यश की प्राधना । 
यशस्कामोऽधर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता इहस्पतिश्च । १ जगती । २ प्रस्तारपंक्ति:। 
भी ३ अंनुष्डप । तुचे स्तम्‌ ॥ 
यदासं मेन्द्री मघवान कृणोतु शास द्यार्वापृथिवी उभे इमे । 
` यश मा देवः संचिता रुणातु प्रियो दातुदेक्षिणाया इह स्याम॥१॥ 
भा०--(इन्व:) परम ऐेश्वयेवान्‌ परमेश्वर (मघवान्‌) सब विभूतियों 
का स्वामी है, वह ( मा ) झुझे (बशसं कृणोतु) यशस्वी बनाचे । (उभे 
द्यावाएथिवी) दोनों सूर्य भर एथिवी, ज़मीन और आस्मान (मा यंशस 
कृणोतु) सुझे यशस्वी बनावे । (देवः सविता) सबका प्रेरक सूर्य देव भी 
( मा यशसं कृणोतु ) सुझे यशस्वी वनाचे | और ( सहम्‌ ) में ( दखि- 
३-(ह्वि०) “मो पु ते! । “चौ; पृथिवी क्षमा र्‌पा इति श्व । 
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णायाः ) दान दक्षिणा और अन्न के (दातुः) देनेवाले पुरुष का ( प्रियः 
हाद ) पिभ रोर ह ० | ७ || fe 
यथेन्द्रो द्याचा एजिव्येयरास्यान यथाप A | 
विश्वे देवेश घ्य सवेषु यशसः स्याम ॥ 
पवा विश्वेषु देवेषु उय सवड = र ; 
र भा यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्र! ) परमेश्वर (यावाएथिव्यो:) 
आकाश और एथिवी के बीच (यञस्वान्‌) सवैशक्विसान्‌ हे और (यथा) 
जिस प्रकार ( आपः झोपधीषु ) जल सब ओषधियों में ( यशस्वतीः टे 
बरूुशालिनी हैं । ( एवा ) इसी प्रकार (विश्रु देवेषु ) समस्त bo 
| सें और ( सर्वेषु ) सब जीवों सें ( वयं ) हम ( यशसः ) यशस्वी जोर 
रद्रा ( स्याम ) हाँ । ER 
द्र जय इन्द्रो यशा अग्नय॒शाः सोमो अजायत । 
= ॥ ~ - ॥ 
विश्वस्य भूतस्याहमास्स य॒शर्तम ॥ ३ 
a अभवै० ६। ३३। ३॥ 
आ०--व्याल्या देखो [ का० ३। सु» ३ ६।सं३ ] 
[ ४६ ] गृहपत्नी के कर्तव्य, पशुरक्ता ओर गोपालन । 
ज्यवा ऋषि: । रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्डपू । तूचं सक्तमू । 
अनडदभ्यस्त्वं थमं चेजुभ्यस्त्वमरुन्घति । 
प चयसे रास यच्छ चतुष्पदे ॥ १॥ 
क न अरुन्धति ) अरुन्धति ! अरोधनशीछे ! सब को सुक्त 
° 
रलो सुखकारिणी गृहपत्नि ! ( थमम्‌ ) पहले ( त्वं) तू (अनडु- 
दूभ्यः ) बे ( घेजुभ्यः ) गायों और - ( अधेनवे वयसे) ह 
अतिरिक्त पांच बरस तक के बढ़े बढडों और ( चतुष्पदे ) चोपा 
के लिये ( मे यकर) सुख या सुखदायी रहने का घर य़ा शाज्षा बना 
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दे। और उनको एथक्‌ २ शालाओं में रख । बलों, गोओं, बड़े बड़ों 
सौर अन्य पशुओं की अलग २ शालाए बनायें | 
दाम यच्छत्वाषाधः सह दचाररुच्धता । 
करत्‌ पयस्वन्त गाष्ठमयश्मा उत पूरुषान्‌ ॥ २H 
भा०--( अरुन्धती ) घर की स्वामिनी ( देवीः सह) घर की 
अन्य सहेली खियों के साथ मिल कर ( ओपथिः ) ओपषधि>अन्न आदि 
जड़ी बूटियों के प्रयोग से ( शम यच्छतु ) सब को सुख प्रदान करे । 
और पशुओं को भी हरा चारा दे । और ( गोष्ठम्‌) गोशाळा को 
( पयस्वन्तं करत्‌ ) पुष्टिकारक दूध और जल से सम्पन्न करे | ( उत ) 
और सब पदार्थ स्वच्छ रबखे जिससे ( पूरुपान्‌ ) घर के और पुरुषों को 
भी ( अयक्ष्मान्‌ करत्‌ ) राजयक्ष्मा से रहित, नीरोग करे । अर्थात्‌ घर 
की खी ही घर के पशुओं, मनुप्यों ओर बाळकों के लिये भोजन आच्छा- 
दन अर ओषधि आदि का उपचार करे । 
विश्वरूपां स॒भगासच्छा चदामे जाचरूाम्‌ । 
सा नो रु्स्यास्ता डात दूर नयतु गाश्यः॥ ३॥ 
भा०--हम ( विश्व-रूपाम्‌ ) नाना प्रकार से समस्त पदाथा को 
उत्तम रूप से बनानेवाली वा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीवलाम्‌ ) 
सब कों जीवन प्रदान करनेवाली ( सुभगाम्‌ ) सौसाग्यशीळ, ऐश्वर्य- 
वाली स्री को ( अच्छ चदामसि ) बड़ा उत्तम कहते हैं । ( सा) वह 
आनेवाळे ( रुद्रस्य ) रुछानेवाले, रोग आदि कष्टदायक और हिंसक 
पदार्थों के ( हेतिं ) शस्र, आघातकारी आयुध को ( नः ) ( गोभ्यः ) 
इमारी गोओं से ( दूरं नयतु ) दूर करें| 


छे 
[ ६० ] कन्यादान और स्वयंवर । 
अथवा कांप; । भयमा दवता । भनुष्डभ सक्षम 
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अयमाय(त्ययसा एरस्तादू विर्षितस्तुपः । 
अस्या इच्छन्नञ्जबै पातिसुत जायामजानये ॥ १॥ ` 
भा०--( अयस्‌) यह ( अग्रंमा ) कन्या का दान करने वाला 
पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( विषित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
, गुणों को प्रकट करता हुआ ( अस्ये ) इस अपनी ( अझ्ुचे ) कन्या के 
किये ( पतिस्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ (उत) 
और ( अजानये ) विना पत्नी के पुरुष के लिय योग्य ( जायास्‌ ) पुत्रो- 
त्पादक आयो को प्राप्त कराने की इच्छा करत्ता हुआ (आयाति) आता हे। 
इस सूक्त में--'अर्यमा इति तस्‌ आहुयी ददाति । ते० १। १।२। 
३ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुप अर्यमा कहाता हे । 
अ्चमदियमेरयंमन्नन्याखां समनं य॒ती । 
अज्ञो न्वयमन्नस्या अन्याः सर्भनमायाति ॥ २॥ 
भा०--( अर्यमन्‌ ) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पिता 
आता आदि पुरुप ! ( इयम्‌) यह कन्या (अन्यासां) अन्य अपनी सखी, 
बहनों आदि के ( समनं ) सम्मान को ( यती ) प्राप्त करती हुई (अश्र 
सत्‌) विद्या आदि के अभ्यास और ब्रहचयं ब्रतपाळन में अम करती 
रही है । (अङ्ग उ) हे ( अर्यसन्‌ ) अर्यमन्‌ ! कन्यादातः ! ( अन्याः ) ` 
अर अन्य सखियां भी (अस्याः) इसके ( समनम्‌ ) समान को (आयति) 
प्राप्त होती हैं । 
अथवा--( इयम्‌ अन्यासां समन यती अभसत्‌ ) यह अन्या के 
समन=पति संगमन, पति मिलाप के अबसर पर जाती रहे और अब 
( अन्याः अस्या समनम्‌ आयति ) अन्य सखियां इसफे पति-ळाभ के 
अन्रसर पर आवें । 
समन, संमननात्‌ सम्माननाह्वा । ( लिद० अ० ७। ३ । ३॥ 
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चाता दाधार पृथिर्वी घाता द्यासुत ख्‌यैम्‌ । 
'चातास्या अञुवै पति दर्घातु प्रतिकास्थम्‌ ॥ र 
भा०--( घाता ) धारण, पाऊन करने वाळा या उत्पादक पर ळर 
जिस प्रकार ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को घारण करता हे (उत जद | 
और घाता ही ( याम सूयेस्‌ ) प्रकाशमान स." को भी धारण हे 
इसी प्रकार ( धाता ) परिपालक, सरक्षक ( अस्ये अग्नुव Fa 
स्वर्यचरा कन्या के लिये (अति-काम्यम्‌) इसके प्रति अभिळाषा कट ४ 
इसके प्रिय ( पतिम्‌ ) पति का ( दधातु ) घारण या प्रास कराच । 
| SE 
[ ६१ ] ईश्वर का स्वतः बिभूति-परिदशन । 
झयर्बा त्रापिः । रुद्रो देवता । त्रिप्ड॒मः २-३ | मुरिजोः be सूकम ॥ 
गे मधुमदेरयन्ता महा सरो अभरञज्ज्यातिषे कम्‌ । 
ई ना उत विश्वै तपोजा मह देवः संचिता व्यचो घाव ॥१॥ 
भा०--( आपः ) सब ळोक या समस्त प्रजाएं या जळ ( महास 
मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) मधुरता-अमृतयुक्त रस को ( आ-इरयन्ताम्‌ | 
प्राप्त करावे अथवा ( आपः ) आस पुरुष मेरे निमित्त ( मुत ) र 
मय ज्ञान का उपदेश करें । और ( सूरः ) सबका उत्पादक, मरक सूर्य 
- या परमात्मा और विद्वान्‌ ( अद्याम्‌ ) सेरे निमित्त (ज्योतिष ) सब 
पदार्थी के प्रकाशित करने के ` चये अपनी ज्योति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) 
निश्चय से धारण करें । ( उत) और ( विश्व ) समस्त ( तप 
से उत्पन्न होने वाळे तपस्वी ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष और ( [ ही 
सूर्य के समान (देवः) विद्वान्‌ आचार्य ( मह्यम्‌ ) मुझे ( व्यचः ) ह 
व्यापक, ब्रह्मज्ञान या प्रिशेष ज्ञातृञ्य ज्ञान का ( घाव.) भदान 
या धारण करावे । 
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“४ | ८2 0: टर 
अहं चिच पृथिवीसुत द्यासदमृतूरजनयं सञ्च खाकम्‌। 
2 22 2 ङ्‌ ¢ ~ ० ४” 
अहं सत्यमर्यते यदू वर्दास्यह देवी पारिचाख विशश्च ॥ २॥ 


आा०--( अदस्‌ > च्चे ही ( एथिवीम्‌ ) इस पिज्ञाल परथिवी को 
हेर ( उत्‌ चाम ) चोलोक को ( विवेच ) एथक्‌ २ थाम रखता हं 
सौर ( अहम्‌) मैं ( साकस > एक साथ ही ( सस > सात ( ऋतून्‌ ) 
गठिशील प्राणों को ( अजनयम्‌ ) अपने सामर्थ्ये से इस झारेर में उत्पन्न 
करता हूँ । (सत्यम्‌ अन्नुत यतत) सत्य क्या हे और असत्य क्या हे, भह 
जो कुछ भी है उसको ( अहं चदामि ) में ही ठीक २ बतछाता हूं। और 
६ देवीस्‌ ) ज्ञानमयी, विद्वानों को ( चाच ) वाणी क्को ( परि दिशः ) 
प्रजा के भीतर भी ( अइ) में ही वतलाता हूं, उपदेश करता हूं ॥ 
अर्थात्‌ यह सन्न परमात्मा ही करा हे। वही इच सतर सामथ्या क्म 
आरक हे १ 


शिवीसस = ७ ~ ल्घूः tl 
अहे ज॑जान पुथिवोसुत '्याखइशृतूरजनयं सञ्च सिन्धू । 


८ 

हद सत्यमनुर्ठ यद्‌ चढामि यो शैरनीपामाघजुँजे सूखाया ॥ ३ ४ 

सा ०--(अई) में ईश्वर ही (एविवीम्‌) एथिव्धे रो (अजान अक 
करता हुं, उत्पन्न करता हूं । (उत) अर (ययास) युतक को भी 
€ जजान ) प्रकट करता हूं । (अहं) अ हरे ('ऋदन ) सती ( सश्च 
'सिन्धून्‌ ) सात प्राण, आवादी को सरे (अजनयसू ) प्रकर करता हूं, उत्पक्ष 
करता हूं । और ( सस्य यत्‌ ) सभ्य, परमार्थ सच्‌ क्या हे? और 
{अनुतस्‌) ब्यवहार सें असत्‌ एवं चिनश्वर, अश्च, ससुरा असत्य क्या 
डे यह सब भी ठीक २ ( अहं वदानि) भें ही उपद् करता हू । ओड 
{सखःयौ) समन आख्यान चाले, ख़ समान रूप सेल य में *अय= 
दाति करने वाले (अरिनषामौ) अह्न छर सोम, सू और चनद ग्रा इर 
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अपान इन दोनों को में आत्मा ही ( अजुषे ) सेवन करता हुं । इस सू 
की गीता के 'विभूति-योग' नाम दशम अध्याय से तुलना करनी चाहिये । 
॥ इति षडोऽनत्राकः ॥ 
[ तत्रं सूक्तानि देश, ऋचश्च त्रिशत्‌ ] 
{ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश । 
| अथर्वा ऋपिः । रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । त्रिष्ठुभः ! तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
वेडवानरो रदिमभिंनेः पुनातु वार्तः प्राणनाधिरा नभा: । 
द्यावापृथिवी पर्यसा पयस्वती ऋतावरी य॒ज्ञिये नः पुचीताम्‌ ॥१॥ 
भा०--( वेश्वानरः ) वैश्वानर, सूयं और अग्नि (रश्मिभिः) अपनी 
किरणों से ( नः ) हमें ( घुनातु ) पवित्र करे । और (चातः प्राणेन ) 
'यात, वायु या प्राण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे। और 
( इपिरः ) सबका प्रेरक वायु अपने ( नभोमिः ) अन्तरिक्ष प्रदेशस्थ 
वायुगत भेघों द्वारा हमें पवित्र करें । और ( ऋतावरीः ) जल से पूर्ण 
( पयस्त्रती; ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण (द्यावाएथिवी) चौ और पृथिदी, 
आस्मान और जमीन दोनों ( यज्ञिये ) यज्ञ८दान क्रिया में, या परस्पर 
संगत होकर उपकार करने में समर्थ होकर (न; ) हमें ( पुनीत्म ) 
घवित्र करें | 


बद्चानरौं सुठृतामा रमध्वं यस्डा आशस्तम्योऽद्वीत पृष्ठा; । 

दया गणन्तः सधमादेषु चयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 

क ४ यजु० १९॥ ४४ ॥ 

` भा०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! ( वैश्वानरीम्‌ ) उस ईश्वर विषयक (्सू- 

'बताम) झुभ सत्यमयी वाणी रूप देवी, वेद को(आरभध्वम्‌) प्रारम्भ करो, 
Re PN 
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उसका नित्य अभ्यास करो! ( दीवा: ) मक्राशसय प्रएत्राछी (आशाः) 
द्रिशापु (यस्याः ) जिलके ( तन्वः ) शरीर दें अर्थात्‌ जिनका ज्ञान 
सर्ब व्यापक है । ( तया ) डस वेदवाणी खे ही ( सघसादेचु ) एकन्न 
आनम्द आस करने के अवसरों में ( ग्रुणन्तः ) डपदेझ करते हुए 
( बयं ) हम लोग ( स्यीणाम्‌ ) सबै सम्पचियो के ( पतः ) स्वामी 
( खाम ) हों । 
घैदवाजनरी वख आ मध्य शुद्धा भवन्वः छुचयः पादकाः । 
इह्देडया सघमाड मन्तो ज्योक्‌ पर्यम सूथिसुच्चरन्तम्‌ ॥ ३॥ 
अभ्नव० १२।२। २८ प्र द्विश ॥ ` 

भा०-( वैश्वानरीं ) उस परमात्मा सस्बस्घो वेदब्राणी क्रो हे 
विद्वान पुरुषो ! (.शुचयः ) मन और शरीर सेच्शुचि पञ्चित्न और 
( फ़वकाः ) औरों को भी पचिन्न करने में समर्थ, (शद्धा: भवन्तः) 
और शुद्ध होकर ( वचसे आ रभध्वम ) वल वीर्य प्राप्त करने के लिये 
अभ्यास किया करो । और ( इह ) इस संसार सें ( इडया ) अन्न से 
( सघ-साद मदन्तः ) एक ही .साथ हर्ष उत्सव का आनन्द लेते हुए हस 
सब्र ( ज्योक्‌ ) चिरकाळ तक ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए (देम्‌) 
सूर्य को ( पश्येम ) देखा करें । जुद्ध पवित्र होकर बेद का अभ्यास करे 
परस्पर मिलकर अन्न का भोग करें और दीेजीवस निभाचें । 

"$ 
[ ६३ ] भविद्या-पाश का छेदन । . 
द्रण अषिः । निऋतियंता । अस्िः । १ अतिज़गतीगर्भा | .४ अनुष्डप , 
Mb ` २, ३ जगत्यौ । चतुऋच सकस ॥ 
यत्‌ ते देवी नि्तिराववन्ध दाम अवास्यविमोक्य सत्‌ । 
तत्‌ ते वि ष्य़ास्यायुष चचसे 'बळायादोमंदमन्नमदधि मसत: प्र्त 
यज्ञु १२। ६५ ॥ 
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भा०--हे पापी पुरुष ! ( ते निऋति: ) निरुद्धति -अर्थात्‌ सत्य॑- 
गति य़ा ज्ञानमय आचरण से शून्य, अविद्या ने ( देवी ) तुझे छुसाने- 
वाळी होकर ( यत्‌ दाम ) जिस बस्घन को (ते) तेरी ( बासु) 
गढुनों में ( आ बबन्ध ) बांध रखा हे और ( यत्‌ ) जो (अ-विमोकयं) 
सहज में नहीं छूटता ।. उसको भी सें (ते) तेरी ( आथुदे ) आयु 
( वच॑से ) तेज ओर ( बलाय ) वल वृद्धि के लिये ( वि स्यास्ति ) 
काटकर दूर करता ह तू इंस प्रकार ( प्रसूत: ) उत्कृष्ट मार्ग में प्रेरित 
इकर अथवा उत्कृष्ट विद्यायोनि से उत्पन्न होकर ( अदो-सदस्‌) अमुक- 
परलोक में इषेप्रम, सुखदायक ८ अन्नम्‌ ) इस ज्ञानमय अन्न, परम सुख 
का ( अद्धि ) उपभोग कर | | 
| २5 ९0७ ९ 
नमोस्तु ते निते. तिग्मतेजोयस्मयान्‌ वि चता चन्धपाशान्‌ । 
~ s छिन | "~ न ॥ 
यमो मह्यं पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै माय नमो अस्तु सत्य ॥२४ 
` (99 हि०) यजु० १२ । ६३ प्र० द्वि० ॥। 


भा०--हे ( निते ) सत्य विद्या से विपरीत अविद्यै ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुझे दूर से नमस्कार है । अथवा तेरा ( नस; ) चशीकार किया 
ज्ञाय । इस तुझे वश करेगे । किस प्रकार ? हे (तिरमतेज:) तीक्ष्ण 
तेज वाले झे समान परमात्मन्‌ ! स्मन्‌! (क्षयस्मयान) लो हु के से दृढ़ 
या आवागमन से बने इन ( बन्ध-पाशान्‌ ) बन्ध के पाहो को (चि चत) 
काट डाल । हे निऋते ! अविद्ये ! ( यमः ) वह सर्वत्तियन्ता परमात्मा 
(उनः इव) फिर भी (ममं) येरे खिम (त्वा) तुझे (ददति) प्रदान करता 
है अथात तुझे ईश्वर ने मेरे अधीन कर रक्खा हे । अर्थात्‌ जव चाहु तुझमें 


फसू भौर जब चाहूं'न फसू । इसलिय ( तस्म ) उस ( झूलवे ) 


प्या TTT LR oo 
र्‌ 4० ) “नमः” इति यंजु ० | ( दवि ) “अयस्मयं निता दृर्धमेतम' 
क्र मुझू० ! Cc-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देइनन्धन से सुक्त करने घाले ( यमाय) सरवनियासक परमेश्वर के 

जिये ( नमः ) हम नमस्कार करते हें। | 

अयस्मये दुणद्‌ वेधिष इद्दाभिहिंतो मृत्युसिये सस्ज्‌ । 

थभेन त्वं पिभिः संविदान उत्तमं नाकमाथें रोइ्येसम्‌ ॥ ३ ॥ 
यञ्जु० १२ । ६३ त० च० | 


भा०--हे जविद्ये ! बन्धकारिणी ! जब तू ( अयस्मये ) लोहे के 


समान इढ्‌ या आवागमनस्वरूप, ( हुपदे ) वृक्ष के खूटे के समान 
वर्तमान इस कठोर देह के साथ जीवको ( वेधिप ) बांध लेती है तब 
(इह) इस लोक में वह जीब ( मृत्युभिः ) नाना प्रकार के शरीरनाशक, 
उवर आदि कारणों से, ( ये सहस्रम्‌ ) जो सेकड़ों संख्या में हैं ( अभि- 
हितः ) बंध जाता हे । हे पुरुष! (त्व) तू ( पितृभिः ) अपने परि- 
पालक आचार्य आदि गुरुओं और ( यमेन ) उस अन्तर्यामी परमात्मा 
से ( संबिदानः ) उत्तम रीति से ज्ञान लाभ करता हुआ ( उत्तमम्‌ ) 
उत्कृष्ट ( इमम्‌ ) उस ( नाकम्‌) सुखमय परम ब्रह्मलोक को ( अधि 
शोहय ) प्राप्त हो । 

से समिद्‌ युंबसे वृषन्नग्न विश्वान्यय आ । 

- इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ ४॥ 

ऋू० १० | १३१ । १ ॥ यजु० ११ । ३० ॥ 

भा०---हे (.घपन्‌ ) सब सुखों के वर्षक ! हे (अशे) ज्ञानस्वरूप ! 
आप ( अर्थ: ) सबके प्रेरक और सबके स्वामी हैं। आप ( आ ) 
सब तरफ (विश्वानि) सब पदाथा को ( से सं युवसे इत्‌ ) चला रहे हें, 
र.(इडस्पदे) इळा=भेच के आश्रयभूत भूतल पर, घथवा इडा=्रद्धा 


के पद, भाश्रयस्थान हृदय में अथवा इडा=चेतना मनन शक्ति के पद, 
ES जि क 


2--यमेन टवं यम्या संविदानोत्तमे' “नाके अधिरोइयेनस्‌' इत्ति यजु० । 
४-गम्वेदेऽस्याः संवनन अत्रिः । अझ्निदेवता | , 
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संश्रय, आत्मा में (समिध्यसे) प्रकाशित होते हो (सः) वह आप (नः) 
हमें (वसूनि) नाना जीवनोपयोगी धनों को ( आ भर ) ग्राप्त कराओं । 
"इउस्पदे'-- इडे! चै श्रद्धा श ०१३।२।७।२०॥ इडां वे मानंबी यशासु- 
काशिंनी आसीत | ते १। $ | ४ | ४ ॥ सा वे इंडो पञ्चावत्ता भसि 
श०१।८।१।१२॥ ( १ ) श्रद्धा इडा है । (२) मनु-मननशी 
के यज्ञ आत्मा यो देह में अनुंप्रेकाशं करने चाली चितिशाक्ति 'इंडा' है । 
वहे इंडा पाँच विंभांग में बांटो जाती हे। यही पांच भाग पांच चेतन्यं 
औनेन्द्रिय हैं । उंसं इंडा का पंद आश्रय, आंचासं आत्मा हैं । राजा के 


` क्ष में ईडी प्रथिवी और अधि राजी हैं । 


खन. 
[ ६४ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
अर्वा ऋषि: | साम्मनस्यं देवता । १, २ अनुष्डुमौ | २ त्रिष्डुप्‌ । 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 
से जानीध्वं सं पूच्यध्वं स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यंथा पूर्वे संजानाना उंपांसते ॥ १ ॥ 
श्वरढ २० । १६१।२॥ 

आ०-हें पुरुषो ! ( यंथा ) जिस प्रकार ( पूर्व ) पूव के विद्यमान 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( संजानानाः ) समान रूपसे एकत्र होकर ज्ञान 
श्रा करंत हुए ( भाग ) अपने म्न करने थोगय फल कों ( उपासते ) 
आस करते हैं | उसी प्रकार ( स एच्यध्वमे ) आप लॉग पुंकत्र होकर, 
एंक दूसरे से संग्पक रंकखो । (व॑ः) आपे लोगों के (मनांसि) मन, चित्त 


( सं जानताम ) अ्रत्येक पदार्थ की खमान रूप से ही जानें । 


~ DDD: 0 Fe NT 
[ ६४ ] १-(प्र० ) “सं गरछध्वं सँ दध्वं? इति अं | ऋग्धेदे संवनन ताप: । 
सज्ञान देवता । ¦ 3322 
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- समानो मन्त्रः समितिः सयानी संसाने घतं लह चित्तमेषाम्‌ ' 

समानिर्न-वो इ विष जुदोसि सपान चतो अशि से विशध्चस्‌ १९४ 

ऋ०। १६१।३॥ 

भा०-( एपास्‌ ) इन ससख लोगों का ( अन्ध्रः समानः ) मन्त्र 
अर्थात्‌ मनन, बिचार थी समान हो, (समितिः समानी) णुकन्न होकर बैठने 
की सआ भी समान, एक ही हो, (समान व्रतम्‌) चत, आचार कत्तव्य 
भी समानःएक दी हो योर ( चित्त सह ) सबका चित्त भी पक साथ 
ही हो । हे लोगों ! ( वः ) तुम सबको ( समाचेन हविपा ) में समान 
अकार के, एक ही हवि-अहण करने योग्य सासे से ( जुट्रोमि ) प्रेरित 
करता. हूं। आप लोग (समान चेतः ) एक चित होकर ( अभि 

से विशध्वम्‌ ) नगर में निवास करो । ह 

समानी द्व आकूतिः समाना हृदयानि घः 
समानमस्तु वो मनो य्था चः सुसद्दाखति ॥ ३ ॥ 
ऋ० १० । १९१ |, ४. ॥ 
भा०-हे पुरुषों ! ( चः) आप लोगों की !, ख्ाकूतिः ) संकल्प, 
कामना भी ( समानी ) एक ससान हो.। छोर ( दः) आप लोगो के 

९ इदय्ान्रि ) हृदय भी ( समाना ) समच हं । ( चः मनः ) आए 
द्लोगो के मन ( समानम्‌ ) समान ( अस्तु ) हों । ( यथा.) जिससे 
(चः ) आप ज्ञोगो के सत्र कार्य (सह) पक सपथ मिल्धकर (सु असति) 
उचस खूपसे हुआ करें ।. 

- प 
[६५] त्रिजयी, दमनकारी राजा का शत्रुओं को निःशस्त्र करना | 
| अशर्दा ऋषि: | चन्द्र उत्त इन्द्‌ः पराशरो देवता । १ पथ्यापंक्रिः, 
२-३ अनण्डुमौ । उचं सक्तम्‌ ॥ 


PE Me नक SH se Ee TES eT - 


TT ES 
२-( द्विश ) 'सप्रानं पनः? ( ३० ) समान मस्त्रमसिमन्त्रर वः । इति ऋ० | 
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अचं मन्युरवायतार्व घाह मनोयुजा । 
पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममंडेयाधां नो रयिमा कृधि ॥ १४ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( मन्युः ) तेरा क्रोध (अव ) नीचे अर्थात्‌ 
शान्त रहे | (आयता) उठे हुए रत्न भी (अत्र) नीचे हो जाये । (मनो- 
युजा बाहू ) मनके संकल्प के साथ उठने वाली बाहुएं भरी (अब) नीचे 
दी रहं । तिस पर जी हे ( पराशर ) दूर के शत्रुओं के नाशक इन्द्र ! 
( त्व ) तू (तेषां) शत्रुओं के ( पराळ्चे ) दूर से दूर वर्तमान (झुष्मस्‌) 
बल या सेना विभाग को (अदेग्र) विनाश कर । ( झध ) और ( नः ) 
हमें ( रयिम्‌ ) धन ऐश्वर्यवान्‌ ( आ कृधि ) प्राप्त करा । 
अथवा शत्रुभो का क्रोध, उद्यत बाख ओर बाहएं नीची हो और हे 
इन्द्र ! तू उनके दूरके सेनादळ को भी पीडित कर, इसें धन प्राप्त करा । 


निइस्तेभ्यो नेईस्त यं देचाः शरुमर्स्यथ । 


वृश्चामि शत्रणां बाहुननेन हविषाइम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! शासक पुरुषों ! (निहंस्तेभ्यः) 
हस्त-हनन साधन या सामथ्यं से रहित पुरुषों के लिये ( नेहेस्त ) सदा 
निहस्थापन रूप ( ये शरुम्‌ ) जिल शास्र को आप (अस्यथ) फेंकते हो, 
अयाग करते हा । ( अनेन हविषा ) उसी उपाय से ( अहम्‌ ) में देश- 
विजयी राजा( शत्रणां बाहून्‌) शत्रुओं अर्थात्‌ बाहुओं=घाधाकारी उपायों 
को भी ( वृश्चामि ) काटता हूं, निमूळ करता हूं । अर्थात्‌ निवे प्रजाअर 
को सदा नित्रेळ बनाये रखने के लिये विद्वान्‌ ढोग जिस निःशासत्रीकरण 
उपाय का प्रयोग करते हैं राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने झत्रु को 
निवळ करने के लिये करे अर्थात्‌ उनको निःशख ही करदे । 


इन्द्रश्चकार प्रथम नंहस्तमझुरभ्यः 
जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणन्द्रेण मदिना ॥ ३ ॥ 
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[०--( इन्द्रः ) इन्द्र राजा ( प्रथमं ) सबसे पहले (असुरेभ्यः) 
असुरों, निदय, बलवान्‌ शज्नुआं पर ( नहस्तस्‌ ) निहत्थापन के उपायः 
को ( चकार ) करे । तब ( सम ) सेरे ( सस्वानः ) वीर्यवान्‌ भट 
( स्थिरेण ) स्थायी ( सेदिना ) बलशाली ( इन्द्रेण) सेनापति राजा के 
साथ ( जयन्तु ) विजय करें । 
[ ६६ ] शत्रु का निःशस्त्रीकरण । 
अथवा ऋषि: । चन्द्र उत इन्द्रो देवता । १ त्रिष्ट्रपू । २-३ अनुष्ठुप्‌ । 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
निहेस्तः दराचराभेदासचस्त य सनाभयृधम्रायन्त्यस्मॉन्‌। 
समर्पयेन्द्र महता वधन द्रात्वेपामघडारो विचिद्धः ॥ 
॥०--( अभिदासन्‌ ) हमें विनाश करने वाळा ( शत्रु ) शत्रु 
( निहुस्तः अस्तु ) निहत्था होकर रहे । और (ये) जो ( अस्मान्‌ ) इम 
पर ( सेनाभिः ) सेनाओं सहित ( युधम्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के लिये 
चढ़ आते हैं उनको हे इन्द्र ! सेनापते ! तू ( महता वधेन) बड़े भारी 
शक्तिशाली हथियार से (सस-अर्पय) उन पर प्रहार कर। जिससे (पयां) 
उनमें से ( अघ-हारः ) सबसे प्रवल आघातकारी पुरुष (वि-चिद्धः) नाना 
प्रकार से पीड़ित होकर ( द्वातु ) भाग जाय । 


आलन्दाना आयच्छन्तोस्यन्तो ये च धावथ । 
निईँस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो वोद्य पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-निःशख्र किनको किया जाय? ( 4 ) जो शन्नुगण: ( आ त- 


न्वाना:) धनुष पर चिल्ला चढ़ाते हैं, ( जा यच्छन्तः ) उनको खचते हैं, 


और ( अस्प्रन्तः ) वाण फॅकते हैं और (ये च) जो धावथ वेग से. 


आक्रमण करते हैं, ऐसे हे ( शत्रबः ) शत्र लोगो ! तुम ही (निहेस्ता:) 
निहत्ये ( स्थन ) होकर रहो, नहीं तो ( इन्द्रः ) हमारा सेनापति राजा 
(च; ) तुमको ( अद्य ) आज ( पराशरीत्‌ ) सार डालेगाः | आक्रमणः 
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कारी. मारने की चेष्टा करने वालों को निहत्था कर दें । नहीं तो सेजापति 
अनका वध कर दे | 

निडेस्ता सन्तु शात्रवाङ्गषा स्काएयामास । 

आअथपषामेन्ः वदास शतशा च भजामह ॥३॥ 

भा०--(शत्रव:) शत्रु लोग ( निइस्ताः सन्तु ) निहत्थे होकर रहें 
और हम ( एपाम्‌ अङ्का ) उनके अङ्गाँ को ( म्लापयामसि ) लुंजा पुजा 
करदे । और हे इन्द्र ! (एंपां) इनके (वेदांसि) धनों को इम (शतशः) 
सेको प्रकार से ( दि भजामहे ) आपस में बांट छिया करें । 


[ ६७ ] शत्रु-विन्य | 
अथवी अषिः । चन्द्र उत इन्द्रो देवता | भनुष्डप्‌ । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
'परिवत्मानि सवेत इन्द्र: पूषा च सस्रतुः । 
[| दर [| > £] 

मुह्यन्त्वद्याम्‌ः सना अआमत्राणा परस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 

-गा०--९ इन्द्रः ) इन्द्र, युख्य सेनापति और (पूपा च) पुष्टि-कारक 
अन्न आदि सामग्री का प्राप्त कराने वाला, अथवा पोशक, सहायक सेनापति 
दोनों (सवतः) सब प्रकार के (वत्मानि) मागा में (परि सखतुः) प्रयाण 
करे जिससे ( अमूः ) वे ( अमित्राणां ) शन्नओं की (सेना: ) सेनाए 


( परः स्तराम्‌ ) सवथा ( सुह्यन्तु ) निराश होकर पछाड खाव आर 
किसी भी रास्ते से आगे न बढ़ सक । 


मूढा अमित्राञ्चरताञ्चाषोर्ण इवाहय: । 
तष! चो अञ्िसूढानामिन्द्रो हन्तु वर॑वरम्‌ ॥ २॥ 


न 


(६७ ] २-( प्र० द० ) 'अन्धा अमित्रा भक्ताज्ीपांणाइय इव? ( तू» 
'अभिनुन्नानाम्‌! इति साम० । शीषाणा अह--' ( तु० ) अग्नि- 
द्र्धानामरि तमूढानां' इति ऋ० । 
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भा०--हे ( अमित्राः ) शत्रुथो ! तुम लोग ( मूढा: ) मूढ, कि- 
कत्तज्य घिमूढ़ होकर, विना मार्ग प्रास किये, भटकते हुए ( अशीषेणः ) 
चिना सिर के (अहयः इंच) सर्पा कें समान अन्धे होकर (चरत) विचरो 
( अभि-मूढांनां ) हमारे अग्रणी सेंमापति के प्रयाण सें मोहित और मार्ग 
छोड़कर भटकते हुएं ( तेवा चः ) उने तुम्हारे सें से (इन्द्र: ) दीर 
सेनापति राजा (बरं-चरं इन्तु) अच्छे २ चुने चीर पुरुषों को सार डाळे । 
एषु नह्य बृधाजिनं हारणरंया मियं कधि । 
पराङमत् एबत्वचोची गौरुपेषलु ॥ ३ ॥ 
भों०--हें इन्द्र राजन्‌! (पपु) इन चीर अटाँ सें तू ( वृषा ) सब 
सुखो का वपक होकर ( हरिणस्य ) हरिण की ( अजिन ) खाल को (आ 
नह्ये) कवचरूप में बंधचा दे। इस प्रकार शत्र के लिय ( भियं कधि ) 
भ॑यं उत्पन्न कर | ( अमिन्नः ) शत्रु लोग ( पराङ्‌ ) परे ( एपतु ) भाग 


जॉय । ( गौः ) पृथ्वी ( श्रवाची ) हमारे संमीप, ( उप-एपतु ) हमें - 


आस हा । 

[ ६८ ] केशः मुण्डन और नापितकर्म का उपदेश । 

अथवा ऋपिः । गन्त्रोक्ता देवता । १ पुरोविराडतिशक्वरीगर्भा चतुष्पदा जगती , 
-२ अनुष्ड प्‌, ३ अति जगतीगभा निप्ड॒प्‌ । तुच रुक्तम्‌ ॥ 

आयेमगन्त्खािता श्रुंरंणोपणन चाय उदकॅनाहे । 

अदत्या रुद्रा वसव उन्दग्त सचतसः सामस्य राज्ञा 

वत प्रचेतसः ॥ १॥ | | 

अम०- विद्वान्‌ पुरुषों को नापित बनकर केश मुंडने का उपदेश करते 
हें । यह ( सबितो ) सय जिस प्रकार तीक्ष्ण हिरंणों से काले अन्धकार 
को दूर कर देता हे उसी प्रकारं ( अयम्‌ ) यह नापित ( झुंरेण ) अपने 
छुर सें काळे केश को भी दूर कर देता हे वही (अयम्‌ं आगन्‌) यह आता 
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दै । ओर हे ( वायो ) जिस प्रकार वायु मेघं द्वारा जरू लाकर जंगल 
एर वरसाता हैं उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञांनवन्‌ ! तूं भी (उप्णेन। उ इकेन 
आ-इहि) गरम जल के सहित यहां आ | ओर जिस प्रकार (आदिस्याः) 
आदित्य, बारह मास, ( रुद्राः ) ` बायुगण, ( वसवः ) पृथिवी आदि 
पदाथ सब जंगलों को हरा भरा कर देते हैं उसी प्रकार आप रोग (सच 
तसः) पुङ चित्त और ज्ञानवान्‌ हॉकर केशों को ( उन्दन्तु) गीला करें 
र तब ( प्रचेतसः ) हे उत्कृष्ट ज्ञान वाले पुरुपो ! ( राजः सोमस्य ) 
सोम्य गुण चाले राजा के (बपत) केशो को छुरे से मूड दो । अथवा 
( राज्ञः सोमस्प ) सुन्दर सोम, शिष्य, वालक के केशों को मूड दो | 

उपनिपत्‌ की परिभाषा में सोम राजा-जीव | उसके अज्ञान को दूर करने: 
के लिभ सविता आचाय या परमात्मा तीक्ष्ण ज्ञानरूप क्षुर सहित उसको 
साक्षात्‌ होता है । वायु प्राण उसको उप्ण जल से आद्रे करता हे मानों 
तपस्या और योग समाधि का उपदेश करता हे, आदित्य, रुद्र, चसु भे 
बिद्वानूगण साधारण जीव को उपदेश करते हैं और इस प्रकार सब विद्वान्‌ 
उसके अज्ञान का नाश करते हँ । 


अदितिः इमश्रं वपत्वार्प उन्द्न्त॒ वर्चसा । 

१ [चाकत्सतु प्रजापातदाघायुत्याय चक्षस ॥ २॥ 

५ भा०--( अदितिः ) आदित्यरसूय जिस प्रकार अन्धकार को काट 
डालता है उसी प्रकार अदिति=भखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की घार ( इमश्रु ) 
सिर के बालों को ( घपसु ) काट दे । भौर ज्ञानी ( आपः ) आस पुरुष 
जिस प्रकार ( वर्चसा ) तेज से हृदय को आद्र कर देते हैं उसी प्रकार 
(आपः ) ये जल केशों को गीला कर दें । ( प्रजापतिः ) प्रज्ञा का 
स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सबको चक्ष देता और दीघ-जीवन देता 
है उसी प्रकार ( प्रजापतिः ) नाइ भी चद्य के समान जराही द्वारा, 
$ अथवा फोड़ा फुसी के रोग से बचाये रखने के लिय ( चक्षसे ) चक्षु 
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की दशेनश्क्ति की पद्धि और (दीवायुस्वाय) दीर्घजीवन के लिये (चिकि- 
स्सतु) रोग से बचाये रक्‍ख । 


यनाचपत्‌ साइता क्षरण सास राक्षे वरूणस्य \घङ्घान्‌ । 
संन ब्रह्माण वपंतद्सस्य गोमानश्वचासयम॑स्त चजावान्‌ ॥ ३ ४ 
भा०--(सविता) सूर्य (येन) जिस प्रकार के (क्षरेण) ज्योतिर्मय 
हुरे से (राज्ञः सोमस्य) राजा अर्थात्‌ प्रकाशमान सोम अर्थात चन्द्र के 
न्धकार को ( अवपत्‌ ) छिन्न भिन्न करता हे और (विद्वान्‌) विद्यावान 
आचाय ( येन झुरेण ) ' जिस उपदेशमय्र क्षरम्उपदेश से और सञ्चय 
'के उपाय से ( वरुणस्थ ) राजा के अज्ञान को ( अवपत्‌ ) छिन्न भिन्न 
करता है ( तेन ) उसी ज्ञान और ज़्योतिसिय उपदेश और प्रकाश के 
छरे से, हे ( त्रक्माण: ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुषो ! ( प्रस्य ) इस अंपने 
शिष्य के ( इद्म्‌) इस अज्ञान अन्धकार को भी ( वप्रच ) छिन्न भिन्न 
करो । उसी के साथ २ छूरे से आरोग्य और दोघं जीवन के जिय बाला 
“को भी काटा करो, जिससे ( अयस्‌ ) यह राजा और शिष्य ( गोम,नू ) 
गोऱ्ज्ञानेन्दियों से युक्त और ( अश्ववान्‌ ) अश्वन्माजेन्त्रियो से युक्त 

और ९ प्रजाचान्‌ ) उत्तम सन्तान से भी युक्त हो । 

जिस प्रकार सूर्य चन्द्र अन्धकार को दूर करता है और उसमें ज्यो- 
तिमेय धन का बितरण करता हे या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजा के 
ऊंपर के संकटों को दूर करता हे ओर [रेण उपाय से सावधान होकर के 
उसकी समृद्धि बढ़ाता है उसी प्रकार आचार्य ज्ञाचद्वार। शिप्म के अज्ञान को 


es 


झुर: श्च शब्दे शत्यस्मात आणादिको रक [निपात्यते ( उणा० ३ । 
२० ) अथवा क्षुर विलेखने ( अदादिः ) युर सुञ्च्ये ( इवादिः ) 
इत्येताभ्यां षचाथच्‌ । क्षुरः उपदशः । विछेखनोपकरणं, लोमशातनोफ्रणुबा 
कूरा इति भसिदम । सञ्चयोपायो बा । इति दया ० 
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इटाचे, छरे से बालों को दूर केर, उसके. ज्ञान आरोग्य और दीव जीवन 
की वृद्धि करे । 
[ ६६] यश और तेन की प्राथना । 
बरचैसकामो यशस्क्रामश्वाथर्वा पिः | इहस्थतिस्ताशिनों देवता । अनुष्ड्न । 
तुच सूक्तम्‌॥ 
'छिरावरगराटेप ।दविशणये गोप यदू यशः 
खुरायां खिच्यम।नायां. कीलाळे. म॒ तन्मयि ॥ १॥ 
अथ ३ । ३ । १८ ॥ 

भा०---(यद्‌ यशः) जो यश, कीत्ति:और धन ( गिरो ) परवत. सें, 
,(अरगराटेपु) भरसराट. अर्थात्‌ रथों या यन्त्रों से:बिचरने वाले शिदपी लोगों 
में, (हिरण्ये) सुवर्ण में, और .(गोपु) गाय लेलो सें विद्यमान हे और जो 
( मधु )मधुर रस (,तिच्ग्रमानाया ) 'पात्रा सं पड्नेव्राली (-सुरायां ) 
सुराज्जलघारा सें और ( कीलाळे ) अन्न में हे (.तत्‌ ) ब्रह यश इस 
( मयि ) मेरे आत्मा.सें विद्यमान हो । 

अरगराट-प्तायण .के मत में ( १ ) अराः रथचक्रावयवाः कीलकाः, 
तान्‌ गिरति आत्मना सक्ेषयति इति. अरगराः रथा: | तेन अदन्ति संचर- 
न्हीति अरगराटाः रथिनः | ( २ ) यद्दा अरा अरयः . तान्‌ गहुछनिति इति 
अरगाः वीराः । तेषां राराःजयघोपाः। अर्थात्‌: अरगराट र्री या .वीरों 
क जयघोष । हेमकरण के मत सें-''अरस्य ज्ञानस्य -गरेछु विज्ञापकेषु 
अटन्ति इति ।” अर्थात्‌ गुरुओं के पास जाने वाळे शिष्य । इस मतभेद 
में सायण ने लिखा हे “ब्युत्पत््रनवघारणाद्‌ नावयृह्यते । साफ २ अर्थ 
नहीं खुलने से इसका अथं ठीक तरह से विदित नहीं होता । ग्रीफिथ 
के मत में अरगराट=्घारियां । अथवा --''भरम्‌ अत्यथगर्रार्‌ शाब्देन 
भरन्ति इति अरणर्टाऽममहामवु+ जववः्चरन्जक्तयन्त्राणि, घान्य- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

सू० ६६ | ३ |] उछ काएडम । ११६ 
पेषणार्थ जलघारया प्रवर्शित पेषणी यन्त्र 'घराद्‌? इति असिद्धं तादशो वा 
अन्यो विद्य॒दाद्यिन्त्रविशपः । 

अर्थात्‌ सूत्र घर घर जावाज्ञ से चल्धनेवाले सहानद च अरघट्ट 
बा जळ द्वारा चलने वाली चक्षियां, मिल्ने दा चिली के यन्त्र । 

| | | ७ ¢ 
अश्विना सारघेण झा सुनाङ्क्तं शुमस्पती । 
[+] qe l ie ७ 
यथा भरस्चतीं वाचम्रावदानि जज्ञ अजु ॥ २ ॥ 
अबब० ९। १। ९९ ॥ 

भा०-- ( शुभस्पती ) झुभ-उत्तस शोभा को पालन करने वाळे 
( अश्विनो ) माता और पिता ( सारघेण ) मधुमक्षिका के तैयार किये 
हुए ( मधुना ) शहद से ( मा ) मुझे ( अङ्क्तम्‌ ) आंजे, सुझे खिलादें 
( यथा ) जिससे ( जनान्‌ अनु ) समस्त लोगों के प्रति में बालक बढ़ा 
होकर ( भर्गस्वतीस्‌ ) दीसि, चमत्कार युक्त और ओजस्विनी (वाचस्‌ ) 
बाणी को ( आवदानि ) बोलू । 

सां बाप बालकों को शद्दद खिलाया करें जिससे उनकी चाक्‌-शक्ति 
बढ़े ओर कफ, आदि का नाश हो । 
मयि वर्चो अथो यशोथों यज्ञस्य यत्‌ पर्यः । 

“र le Ne a ८ 

तन्मयि प्रजापतिडिवि द्यामिंच इंहतु ॥ ३ ॥ साम० १ । 4 । ३-॥ 

भा०--(प्रजापतिः) प्रजा का पालक परमेश्वर जिस प्रकार .(दिवि- 
सास्‌. इव) चुलोक में सूर्य को इढ्ता से स्थापित करता है उसी प्रकार 
बह प्रजापति, पिता (सयि ) मेरे शरीर में (वचः) तेज ( यशाः ) .बल 
और ( यत्‌ ) जो (यज्ञस्य) यज्ञ>आत्मा का (पयः) सारभूत बल ज्ञान 
है ( तत्‌) उसको ( मयि ) सेरे सें धारण करावे । 

= दन र 
३-( "० ) ८ कपी पालो इति Vidyalaya Collection. * 
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[ ७० ] माता के प्रति उप 
कोकायन ऋपिः । जण्न्या देवता । जगंती । तूचं सूक्तम्‌ | 
यथ! मांस यथा सुख यथाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत ।स्या निहन्यते सनः । 
पचा ते अनन्य मनोथि व॒त्से नि हन्यताम्‌ १ ॥ 
भा०--€ अग्न्ये ) न मारने योग्य हे सातः ! (यथा) जिसि 
_ खकार { मांसम्‌ ) मांसःउत्तम अन्न रस सलुप्यों के मनको ठुमा लेता 
डे और ( यथा सुरा ) जिस प्रकार सुरा-शुद्ध जल मनुष्य के मनको खंच 
छेता है और ( यथा अधि-देवने ) जिस प्रकार संसाररूपी फो ड़ए 
क्षेत्र में ( अक्षाः ) इन्द्रियां, सनुष्प्र के मन की हरक्षेती हैं, ओर जिस 
प्रकार ( बृषण्यतः ) हृष्ट पुष्ट वीर॑दान्‌ ( पुंसः ) ब्रह्मचारी पुरुष का 
९ मनः ) मन्न ( खियाम्‌ ) स्री में (नि-हन्वते) विचाह के लिये रत या 
उत्सुक हो जाता हे इसी प्रकार हे ( अम्न्ये ) मात ! (ते) तेरा 
. (मनः) भन ( अधि वत्से ) अपने पुत्र पर ( नि-हन्यतास्‌ ) छगा रहे । 
यथ! स्ता ईस्तिन्याः पदेन पद्सुद्युजे । यथां पुसो ० । ०॥२॥ 
भा०--उसी विषय, को ओर भी स्पष्ट करते हैं । (यथा) जिस . 
घकार ( हस्ती ) हस्तक्रिया में कुशल, वर ( हस्तिन्याः ) हस्तक्रिया र्म 
कुशळ, चधू के ( पदेन ) पेर के साथ अपना ( पद्रम्‌ ) पांव (उद्‌-युजे) 
सप्तपदी विधि में डडाता है । (यथा पुसः बृपण्यतः सनः स्त्रियां निहन्यते) 
आर जिस अकार वीर्यवान्‌ बरह्मचारी पुरुष का सम स्री पर रस होजाता 
है, ( एवा अध्स्बे ते सन; वससे अधि निहस्यताम्‌ ) उसी प्रकार हे 
आता ! तेरा मच अपने पुत्र के साथ लगा रहे । 
यथा घ्राथियथोपाथियथा नस प्रथावामे । 
- यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यत मनः । 


धयाः सेन्या मनथिं चस्तेग्निऱ्हेन्यसासू्‌ ॥.३ ॥ 


सखू० ७९] by Arya 000४“ Pai and eGangotri १ १३ 


NN: 


we 


NNN 


TTI 


भा०--शौर भी उसी विषय को स्पष्ट करते हैं । (यथा) जिस 
प्रकार ९ प्रधिः ) लोहे का हाल भीतरी लकड़ी के बने चक्र पर रहता है 
और ( यथा ) जिस प्रकार ( उपधिः ) लकड़ी का चक्र अरों द्वारा बीच 
के धुरे पर रहता हे और ( यथा ) जिस प्रकार ( नभ्य.) बीचका छुरा 
(अघि ग्रधौ) क्रम से घरों और छकड़ी के चक्र सहित हाळ पर आ जाता 
हे और ( यथा घृपण्यतः पुंसः सनः खिया निहन्यताम्‌.) जिस प्रकार 
चीर्यदान्‌ बरह्मचारी पुरुप का मन खी पर जमता है उसी प्रकार हे 
( अब्न्ये ते मनः अधि दत्से निहल्यताम्‌ ) मातः ! तेरा मन अपने बच्चे 


पर लगा रहे । 
IS 


[ ७१ ] दुष्ट अन्न का त्याग और उत्तम अन्न आदि पदार्थो 


को ग्रहण करने का उपदेश । 
नहा ऋपिः । अग्निदेवता । ३ विशेदेवाः । १-२ जगत्यौ । ३ त्रिष्डपू। . 
तृचं सत्तम्‌ ॥ 

यद्स्तमझिं बहुधा विरूपं द्विरण्यमश्वसुत गामजामविम्‌ 
यदेव कि च॑ प्रतिजग्रहाहसग्निएद्धोता सुत कणोतु ॥ १॥ 

भा०--( बहुधा ) प्रायः ( यत्‌ ) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न सें ( विरू 
'पम्‌ ) नाना प्रकार का ( अझि ) खाता हूं. ( हिरण्यम्‌ अश्वस्‌ उत गाम्‌ 
अजाम्‌ अचिस्‌ ) धरोर सोना, घोड़ा, गाय, बकरी और सेड और ( यत्‌ 
एव किं च ) अन्य जो कुछ भी ( अहम्‌ ) में ( प्रति जग्रह ) दूसरे से 
लेता हुं, ( तत्‌ ) उसको ( होता अझ्निः ) देने वाला, सर्वेश्रद परमेश्वर 
( सुहुतं कृणोत ) उत्तम आहुति के समान दान देने और स्वीकार करने 
योग्य बना दे | 

| यन्मा हुतमडुतमाजगाभ इत्त पिमृभिरसुपतं मनुष्यः | 
ब्यस्मन्मि मन उदि रारजीत्याग्निष्टद्धोत्रा सडत कृणोतु ॥ २॥ 
fF CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--( यत्‌.) जो ( हुतम्‌ ) श्रद्धापूर्वक दिया गया (अहुतम्‌) 
या श्रद्धापूर्वक न दिया गया और ( पितृभिः ). पालक पिता साता 
गुरु भाई आदि से ( दतम्‌) दिया गया या ( मनुष्य अचुमतस्‌ ) 
' मनुष्यों, मननशील विद्वानों द्वारा अनुमत, स्वीकृत पदाथ ( आ-जगाम ) 
'मेरे पास आ गया हो और ( यस्मात्‌) जिससे (मे मनः ) मेरा सन 
( उदू रारजीति इच ) ऊपर उठता हुआ, प्रसन्न सा होता हो ( तत्‌ ) 
` उसको ( होता अधिः ) सवे पदाथा का दाता परमेश्वर (सुहुतं छृणोंतु ) 
. उत्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य पदार्थ बना दे । 
यद्न्ञमद्म्यन्ृतेन देवा दास्यञ्षदास्यन्चुत सग़ृणामे। 
वेश्वानरस्य महतो महिस्ना शव मह्य मधुमदस्त्वन्चस्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( देवाः ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( दास्यन्‌ ) गृहस्थ में अन्न का 
दान करता हुआ ( अनृतेन ) खेती से अन्न को उत्पन्न करू 
: .( यद्‌ अन्नं अञ्चि ) जो में अन्न खाता हू, ( अदास्यन्‌ ) अथवा ब्रह्मचर्य 
या संन्यास आदि आश्रमों में अन्न.का दान न करता हुआ भी जो अञ्ज 
झैं खाता हूं, ( संगूणामि ) तथा जो में प्रण, प्रतिज्ञा या ब्रत करता हूं, 
( महतो चेइवानरस्य मह्दिम्ता ) महान्‌ तथा सब नरों के हित करने 
वाले प्रभु की महिमा, कृपा से ( अन्नम्‌ ) वह अन्न तथा व्रत आदि 
( सद्यम्‌) मेरे लिये ( शिव ) कल्याणकारी तथा ( सघुसत्‌ ) मधुर 
(अस्तु ) दो ।. 
डी 
[७२ ] प्रजनन अगों की पूण वृद्धि । 
अथर्वाक्विरा ऋपिः । शेपोऽको देवता । १ जगती । २ अनुष्डुप्‌ । ३ भुरिक 
le I~ ७, इ अ ह | | 
यथासतः प्रथयत चशा अनु वपूषि कृण्वन्नसुरस्य सायया । 
“एवा ते शेपः सहसायमसकोक्षेनाजं संसमक झणोलु ॥ १ ॥ « 
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भा०--( यथा) जिस प्रकार ( असितः ) बन्धनरहित आत्मा 
( असुरस्य ) असुर, सन की ( मायया ) सायान निर्माण: शक्ति या बुद्धि. 
से ( वपूषि छृण्वन्‌ ) अपने देहों को रचता हुआ ( वशान्‌ अनु ) अपने 
वश हुए अंगों को या प्राणी कों देह सें ( प्रथयते.) विस्तृत करता हे, 
केज्ञाता हे, प्रेरित करता हे (.पुव) उसी प्रकार ( अंगेन अङ्गस्‌ ) 
जिस प्रकार एक अंग से दूसरे अय: छो समता प्राप्त हे ( अयस्‌ ) यह 
( अर्क: ) आत्मा पुरुष (ते ) तेरे (शेपः) ज्ञान सामथ्यं या अ्रजननाङ्ग 
को ( सहसा ) बर से ( छ-समकम्‌ ) ठीक ठीक अबुपात में (कृणोतु) 
करे | 

यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं कृतम्‌ । 

यावत्‌ परस्ववः परूस्तावत त बर्चेता पखः॥ २.॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार (पसः) पुरुप का प्रजननाङ्ग (बातेन)' 
प्राण के बळ से ( स्थूळभं कृतस्‌ ) स्थूलरूप किया. जाकर ( तायादरस्‌.) 
सुन्तान उत्पादक अग. योनि भाग में प्रवेश योग्य हो जाता है । और 
( यावत्‌ ) जित्तना ( परस्वतः ) पूर्णता ग्राप्त पुरुष का ( पसः ) रजन्‌ 
नाङ्ग होना चाहिये ( तावत्‌ ).उतना हे पुरुप ! (ते पसः) तेरा प्रजनाङ्ग 
भी ( चरेताम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त हो । 

यावदङ्गीन पारस्वत द्वास्तिन गावभ च यत्‌ । 

यावद्श्वस्य वाजिनस्ताबत्‌ त वर्धतां प्रः ॥ हे ॥ 

भा०--( यावत्‌ अङ्गीन ) जितने अंगों वाला शरीर ( पारस्वतम्‌ ) 
पूर्ण पुरुष का होता है ओर ( यत्‌ ) जितना (ह्वास्तिन गादभं च) हाथी 
का या गधे का अथवा (वाजिनः अश्वस्य यावत्‌) वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्व 
का अंग दृढ़, हृष्ट पुष्ट, अमोघदीय होता है ( तावत्‌ ते पसः वघेतास ) 
हे पुरुष! उतना दी तेरा भी प्रजननांग पुष्ट.हो । 
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पं० ीफिथ ने इस सूक्त को अशील समझ कर छोड दिया है। पं० 
क्षेमकरणजी ने इस: सूक्त में 'क्षपः' और 'पसः' आदि शब्दों के अर्थ 'राष्ट? 
किया है । पर हमारी सम्मति में शरीर के जिस अंग से मानव-चृष्टि 
उत्पन्न होती हे उसके परिपक्व और पुष्ट होने का उपदेश करना कोडे 
'असगत, अइल्जील और अनुचित बात नहीं हे । कइयों की सम्मति में 
तायादर' और 'परस्वान' कोई विशेष पशु हैं । सम्भव हे । उनके अग । 
की उपमा सी होना अनुचित नहीं । 

राष्द्पक्ष में-( २) ( यथा तायादरं पसः ) जितना पालने योग्यः 
राष्टू ( वातेन स्थूलभं कृतम्‌ ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संगठन द्वारा 
विशाल बना छिया जाय ( यावत्‌ पारस्वतः पसः ) और जितना राष्ट्र 
पालन शक्ति से युक्त राज्ञा का होना चाहिये ( तावत्‌) उतन्ना (ते पसः 
व्रधेताम्‌ ) तेरा राप्ट भी बढे । 

( ३ ) ( यावत्‌ अगीन ) जितने अगो से युक्त. ( पारस्वत ) चीर 
सरों का बना, ( हास्तिनं ) हाथियों का (गादंभ) गधों, रूचरों का और 
( अश्वस्य वाजिनः ) चेगवानू अश्वो का बना हुआ ( पसः ) राप्टू-ब 
होना सम्भव है ( तावत्‌ ते वर्धताम्‌ ) उतना ही तेरा सी बढे । 

राजा के वीये का प्रतिनिधि राष्ट और सेनाबळ हे । शरीर में यह दृष्ट ` 
पुष्ट शरीर ओर हृष्ट पुष प्रजननेन्द्रिय है इसलिये चेद में दोनों का समान्‌ 
ही परिभाषा-शब्दों से वणन किया जाता है | 

॥ इत्ति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
[त्त्रेकादश सक्तानि, अचश्च चतुखिशत्‌ ] . 
| “के 
[ ७३ ] छकचिन्न होने क्रा उपदेश । 

झुक्यो ऋषि; । सांमनस्यमुत मन्त्रोक्ता नाना देवताः ] १७३ गुरिजौ, 

चिष्ट्रपू । च सुक्त ॥ 
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पह यातु वरुणः सोमो झग्निवृहस्पतिवेसुभिरेद यातु । 
अस्य थ्रियमुपसयात सर्वे उग्रस्य चेलुः समनसः सजाताः॥१॥ 
भा०--( इह ) इस प्रदेश सें या राजसभा के स्थान सें (वर्णः) 
संवश्रेष्ठ बरुण, राजा ( सोमः ) सोम, शान्तस्वसांव ( अझिः ) सबका 
अग्रणी और ( दृंहस्पविः ) वेंदूवाणी का पालक या बृहत्‌ राष्ट्र का पालक 
राजा बनकर ( आ यातु ) आवे और ( इह ) यहां वह (चसुंभिः) आइ 
घसुं, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अंमात्यों सहितं आवे । हे अमात्यो ! 
( सर्वे तुम सब लोंग ( अस्य श्रियम्‌ ) इस राजा की श्री, लक्ष्मी, 
शोभा को ( उप सं-यात ) स्वीकार करो, प्राप्त होओ । क्योंकि (उग्रस्य) 
उंग्रस्वभाव, बरूशाल्ली, सदा न्यायपूवैक दृण्ड देने चाले ( चेततः ) 
सबको चेताने वाले और स्वयं सावधान रहने वाल विवेकी राजा के 
( स-मनसः ) मनंके साथ एक मन हीकर रहते हुए ( स-जाताः ) 
एक ही माता के गर्भे से उत्पन्न भाइयों के समान बन्धु होकर रहो । 
यो बः शुष्मो हृद्येष्वन्तराकृतियां वो मनासि प्रवि । 
तान्स्सींवयामि हबिरषा घृतेन में सजाता रमर्तिवा अस्तु ॥२॥ 
भा०--राजा अपने सचिवों और अधीन शासकों के प्रति कहे- 
हे सचिवो और मेरे अधीन शासको ! (यः) जो ( घः) तुम्हारा 
( शुष्मः ) बल है और ( या ) जो ( वः मनसि ) तुम्हारे मन में और 
( हृदयेषु ) हृदयों में ( आकूतिः ) प्रबळ इच्छा या कामना ( भन्तः 
प्रविष्टा ) भीतर घर किये बेठी है ( तान्‌) उन सब बलों को और 
आप लोगों की उन २ इच्छाओं को घतेन अपने स्नेह और तेज और 
(निपा) अन्न ओर आजीविका प्रदान द्वारा ( सीवयामि ) अपने साथ 
चांधता हूँ । हे ( स-जाताः ) बन्धुओ ! (वः) तुम लोगों की (रमतिः) 
आनन्द विनोद और अनुकूळ अवृत्ति या अनुग्रह ( मथि अस्तु ) मेरे 
ऊपर रहे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११६८ 792०0 by Arya 3० शक वयेयशाप्य्रे ०० and 2०५” ७६ ॥। १ 


|“ ७000 4 55 450 ७ ७ ७ ७ ७ ७७ ७ ७ ७ ७ 0 0 0 00 0000? SSS SYS 


इष्टे स्त माप याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपंथ व. कृणादु | ' 
बास्ताष्पातरनु वा जाहवातु माय सजाता रमतिवा अस्तु ॥२॥ 


भा०--हे अधीन सन्त्रियो ! और शासक लोगो !.( इह एव स्त ) 
आप लोग मेरे इस राष्ट में ही रहो । ( अस्मत्‌ अघि सा अप यातम्‌ ) 
इम से परे, हमें छोड़कर तुम मत जाओ । ( परस्तात्‌ ) नहीं तो अन्य 
स्थानों में (पूपा ) राष्टू के पोषक मित्र राजा (वः) आपके लिये 
( अपथं कृणोतु ) रास्ता न दे । ( वास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का 
पाळक ( अनु) मेरे अनुकूल, मेरी अनुपस्थिति सें ( वः ) आप लोगों 
को ( जोहवीतु ) पुनः पुनः हमारे कार्य के लिये आह्वान करे ओर आप 
ज्ञोगों की सम्मति लिया करे । हे (स-जाताः), बन्धुजनो ! हे भाइयों ! 
( वः ) आप लोगों की ( रमतिः ) प्रवृत्ति ( मयि अस्तु ) मेरे प्रति 
ही झुकी रहे 

राजा अपने अधीन लोगों को उनकी वृत्ति सदा देता रहे । 
इस प्रकार उनको सदा अपने साथ गांठे रहे । (२ ) उनको स्थिर रूप 
से रखकर अपने को छोड़कर न जाने दे । यदि द्वेपवश छोड़कर जावें तो 
'सित्रवगो से उनको परराष्ट में जाने का माग न देने दे । राजसभा में 
प्रथम. अपने समक्ष उनसे कार्य ले, अपनी अनुपस्थिति सें अपना अ्रति- 
निधि नियुक्त करे भर वही मन्त्रियो से कार्य ले । 


HN सयकरम्स” 
[ ७४ ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 
अथी अषिः | सांमनस्यं देवता । १, २ अनुष्डुभौ । ३ त्रिष्ट्प । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 


स व: पच्यन्तां तन्व?ः स मनास समु बता 
से वोय ब्रह्मगाम्पातिभगः से वो अजीग्रसत, ॥.१॥ 


नि 
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भा०-हे लोगो! ( चः ) तुम लोगों के ( तन्वः) शरीर परस्पर 

( सं पृच्यन्ताम्‌') एक दूसरे के ग्रेम से मिला करें, आप लोग एक, 
दूसरे का प्रेम से आहिङ्गन किया करो और ( मनांसि सं ) आपस में 
सन भी मिला करें। (व्रता उ सस्‌) कृषि, वाणिज्य आदि कमे भी. 
मिलकर हुआ करें । या एक दूसरे के व्यवसाय एक दूसरे के व्यवसायों 
के सहायक हों | ( अयम्‌ ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) ब्रह्म, चेदवाणी का 
पाळक प्रधान विद्वान्‌ ब्राह्मण ( सस्‌ अजीगमत्‌ ) सदा जोडे श्क्खे 
ओर ( भगः ) ऐइवर्यदानू घन सम्पत्ति . का स्वासी राजा भी तुमको" 
( सम अजीगमत्‌ ) सदा मिलाये रक्खे । 

संज्ञपन वो मनसाथा संज्ञपनं इद्‌ः। 

अथो भगस्य यच्छून्त तेन संशपयामि चः ॥ २॥ 

भा०--( वः ) आप लोगों के ( मनसः ) चित्त को (सं-जपनम्‌) 
उत्तमं रीति से ज्ञानसम्पन्न करता हूं । ( अथो ) और ( हृदः ) हृदयो 
को ( सं-ज्ञपनम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ करता हूं। ( अथो ) ओर (भगस्य) 
ऐइवर्यशीळ राजा का ( यत्‌) जो ( श्रान्तम्‌ ) परिश्रम हे (तेन ) 
उससे भी ( वः) आप क्षोगों को ( सं-ज्ञपयासि ) अच्छी तरह से 
परिचित कराता हू | । 
अर्थात्‌ राजा के प्रतिनिधिगण प्रजा के चित्तों को दिक्षित करे उनको 
राष्ट के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयों में एक दूसरे के प्रति 
सच्चे भाव उत्पन्न करें ओर प्रजाजन राजा के उत्तम भावों को जानें । 
'इस प्रकार प्रजा शिक्षित, संगठित होकर राजा के अधीन रहे । सूख और _ 
फुटळ प्रजा पर असत्य से राजा शासन नं कर | | 
यर्थादित्या बर्खुभिः संवभूबुमेरद्धिर्य्रा अहणीयमानाः। - 
एवा जिंणामचह्णीयमान इमान जन्नान्त्संमनसस्कृधीह ॥ ३ ॥ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( आदित्याः ) आदित्य, विद्वान्‌ लोग 
( वसुभिः ) राष्ट्र निवासी प्रजाओं और ( मरुद्भिः) चइय लोगों के 
साथ मिलकर ( उग्राः ) बलवान होकर. ( अहृणीयमानाः ) किसी से 
नहीं दबते हैं उसी प्रकार हे ( त्रि-णामन्‌ ) तीन प्रकार की शक्षियों से 
प्रजा को वश करने चाळे राजन्‌ ! तू भी ( अहणीयमानः ) किसी से 
भी न दबता हुआ ही ( इमान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजा जनों को ( इह) इस 
राष्ट्र में ( समनस: कृधि ) अपने अनुकूल एक चित्त वाले बनाये रख । 
कोइ राजा अपनी प्रजा को अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं 
कर सकता । 
त्रि-नामनून्तीनों शक्तियों से प्रजां को चश में करने वाला । तीन 
शक्तियां-प्रजा, उत्साह और वीर्य अथवा अमात्य, कोश और दण्ड | 
CRD 
[ ७४ | शत्रु को मार भगाने का उपदेश । 
सपत्नक्षयकामः कवन्ध पिः । मन्त्रोक्ता इन्द्र देवताः । १-९ अनुष्डभौ, 
३ षट्पदा जगती । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 
'निरमुं नुंद ओकसः सपत्नो यः पृतन्योते । 
नैबोध्येन हविषन्द्र एन पराशरीत्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे वीर पुरुष ! ( यः) जो ( सपत्नः ) हमारे राष्ट्‌ पर 
इमारे बराबर अपना प्रभुत्व दिखाने वाळा शत्रु ( शुतन्यति ) हम पर 
सेना द्वारा आक्रमण करता हे । ( असुम्‌ ) उसको ( ओकस: ) हमारे 
घर से, देश से ( निर्‌-नुद॒ ) निकाल डार । हे इन्द्र, राजन्‌ ! (पनम्‌) 
इस शञ्जु को तो (नेर्बाध्येन इविषा ) निर्वाध-बाघा से रहित हवि= 
आज्ञा और उपाय से ( पराशरीत्‌) मार डाळ । अथात्‌ उक्त प्रकार के 
शत्रु को मार डाऊने की ऐसी आज्ञा.और उपाय करे जिसमें कोई बाधा 
भ डाळ सके । 
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परमां त पराववामन्द्रा चुदतु चहा । 

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः खमास्यः ॥ २ ॥ 

भा०--( वृत्रहा इन्द्रः ) शत्रन्नगर को घेरने वाछे शञ्ज॒ को मारने 
बाळा इन्द्र=्राजा सेनापति ( तम्‌) उस शच्च को ( परभां परावतम्‌ ) 
खूब दूर तक ( नुदतु ) खदेड शाचे । इतती दूर तक खदेड़ दे कि 
( यतः ) जहां से ( शक्त्रतीभ्यः समाभ्यः ) अनन्त वर्षो तकं ( पुनः ) 
फिर (न आयति) लोट कर न आवे | 

एतु तिरः परावत एतु पञ्च जनों अति । 

एतु तिस्रोति रोचना यँतो न पुनरायाते 

शइवरतीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ खयो असंद्‌ दिचि॥ ३ ॥ 

(प्र द्वि०) ऋ० ८ | ३२।२२ प्र० द्वि० ॥, 

भा०--हमारे से मार भगाया हुआ शचु (तिस्रः परावतः अति एतु) 
तीन दूरस्थ सीमाओं को पार कर जाय | और (पन्च जनान्‌ अति एतु) 
पांचों प्रकार की प्रजञाओं को लांघ जाय । अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य; 

` शुद्ध, निषाद्‌ इन पांचों प्रकार की प्रजा में भी स्थान न पा सके। (तिस्रः 
रोचना अति एतु ) तीनों प्रकाशमान ज्यौतियों से भी वंचित हो अर्थां; 
चह न सूर्य का प्रकाश पा सके, न दीपक का और न चन्द्र का, प्रत्युकै 
अंधेरी कोंडडी में मारे भय के छिपा रहे । ऐसी जगह और ऐसी दुर” 
वस्था में रहे कि (यतः) जहां से ( पुनः ) फिर (शंदवती*य; समाभ्य है। 
अनन्त वर्षा तक ( यावत्‌ दिचि सूयः ) जब तक आकाश सें यह सूर्य 
( असत्‌ ) विद्यमान है तव तक ( न आयति ) वह लोटकर न आवे । 
ACC" 
[ ७६ ] ब्राह्मणरूप सांतपन अग्नि का वणन । 
कबन्ध अपिः । सांतपनोऽगिनदेव्रता । १, २, ४, अनुष्डमः । ३ ककुम्मती,॥ 
चतुऋतच सूक्तम्‌ || 
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य एनं परिषीदन्ति समादर्धति चक्षसे । 

संप्रेद्धो अग्निजिह्लाभिरुदेतु हृदयादधि ॥ ३ ॥ 

भा०--ब्राह्मणरूप अभि का वर्णन करते हें। (चे) जो लोग 
( एनस्‌ ) इस ब्राझणरूप सांतपन अभि के ( परि पीदुन्ति ) चारों ओर 
बठते हैं ओर उससे उपदेश लेते हैं ओर ( चक्षसे) सम्यग दशान के 
लिये ( सम्‌ आदघति ) उस ब्राह्मण का उत्तम रीति से आधान करते हैं, 
उसकी प्रतिष्ठा ऋरते हैं। साक्षात्‌ ( अग्निः ) अरिनर्भाग जिस प्रकार 
'अपनी ज्वाल्ञाओं से प्रकाशित होता हे उसी प्रकार वह भी (सं-प्र-इद्धः) 
'उत्तम रीति से उत्कृष्ट ज्ञान से प्रकाशित होकर ( हृदयाद्‌ अधि ) 
अपने शुद्ध अन्तःकरण से निकलने वाली ( जिह्वामिः ) ज्ञानमय वाणियों 
से ( उत्‌. एतु.) उदित हो, प्रकट हो, सबको ज्ञान का डपदेश करे । 


अग्नः सातपनस्याहमायुबे पद्मा रभे । 

अद्ातियस्य पड्याति धूममुद्यन्वमास्यतः ॥ २॥ 
. भा०--( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याशील ( अशे: ) ज्ञानी ब्राह्मण 
के (पदम्‌) ज्ञान को ( अहम्‌) में अपनी ( आयुषे ) आयु- 
बृद्धि के लिये ( आरभे ) प्राप्त करने का यत्न करू । ( यस्य) जिसके 
( आस्यतः ) सुख से ( उद्‌-यन्तम्‌ ) उठते हुए ( धूमम्‌ ) धूम के 
समान निकलते हुए उद्गार को ( अद्वातिः ) प्रत्यक्षदर्शी विद्वान्‌ स्वयं 
( पश्यति ) साक्षात्‌ करता है । 
, “एप ह व सान्तपनो अझियेद्‌ ब्राह्मणः । यस्य गर्भाधान-पुंसवन- 
सी मन्तो ्यन-जातकर्म-नामकरण: निष्क्रमणाङ्गप्राशन-गो दा न-चूडाकरणों प- 
नयनाप्लावनाझिहोत्रवतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः । गो० 
चू० २ | ३ | धूमो वा अस्य भ्रमेः श्रवो वयः | सहि एनम्‌ श्रावयति ॥ 
श०७। ३ । १ १ २। अथात्‌ गर्भाधान से लेकर ब्रतचर्यादि तक संस्कार- 
लील ब्राह्मण 'सान्तपन अझ्नि! कहाता हे, उसे ज्ञानोपदेश धूम हैं । 
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यो अस्य समिधं वेदं क्षत्रियेण समादिताम्‌ । 

नामिह्वोर णदं नि दाति स मृत्यचे ॥ ३ ॥ 

भा०--(यः) जो विद्वान्‌ (भस्य) इस पूवाक अग्नि की (क्षत्रियेण) 
क्षत्रिय द्वारा ( सस्‌-आ्हितां ) प्रतिष्ठित की हुई ( लमिधस ) एसिधा 
को ( चेद ) जान लेता हे ( सः) चह ( झत्यवे ) अपनी मोत के लिये 
( भभिद्वारम्‌ ) कुटिल सार्य में ( पढें न निदधाति ) पर नहीं रखता । 

अर्थात्‌ जो यह जानता हे कि ब्राह्मणों की रक्षा ओर उनका उत्तज़न 
क्षत्रियन्राजा के द्वारा है चह ब्राह्मण के अपमान आदि अनुचित काय सें 
"चेर नहीं रखता । चेसा करने से राजा स्वय त्रह्मनिन्द्‌ क को दण्ड देता है। 

नेने च्नन्ति पयोयिणा न खन्न अच गच्छति । 

अग्नेयः क्षाचयो ।वद्धाज्ञाम गुल्वात्याडुष ॥ ४ ॥ 

भा०--(एनम्‌ ) पूवोक्त अप्नि रूप विद्वान्‌ निष्ट ब्राह्मणं के (प्यो- 
चिणः) समीप आने वाले पुरुप भी (न ज्नन्ति ) उसकी हिंसा नहीं 
करते, क्योंकि वह भी ( सन्नात्‌ ) समीप बेठों को (न अवगच्छति ) 
कुछ नहीं कहता | ( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी (विद्वान्‌ ) 
, ज्ञानवान्‌ होकर ( असेः नाम ) अग्रणी रूप ब्राह्मण का (नाम गृह्णाति) 
नाम उच्चारण करता हे वह भी ( आयुषे ) उसके दीघे जीवन के लिये 
होता है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ का आश्रय लेकर क्षत्रिय भी चिरकाळ तक 
विनष्ट नहीं होता । 2026) 

हा 
[ ७७ ] ईश्वर से राजा की प्राथना । 

कबन्ध आपिः । जातवेदो देवता । १-३ . अनुष्डसः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 


0१ 


करवेदे मथितो यामायनो भगुदवगरुणिहृच्यवनों वा ऋषिः। आपो गावो 
वा देवता । 
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अस्थाद्‌ द्यौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विदर्वसिदे जगत्‌ । 
: आस्थाने पर्चता अस्थु स्थास्न्यश्वा अतिष्ठिपम्‌॥ १॥ 
भा०---सर्वनियन्ता ईश्वर की शक्ति सै ( दौः अस्थात्‌ ) यह चौ; 
आकाश समस्त तारों सहित स्थिर है, ( एथिदी अस्थात्‌ ) एथिवी भी 
अपने स्थान में स्थिर है । (इदम्‌) यह (विश्वम्‌) समस्त (जगत्‌) जगत्‌" . 
भी ( अस्थात्‌ ) स्थित, व्यवस्थित है । अपने २ ( आ-स्थाने ) स्थान सें 
( पता: अस्थुः ) पवत भी स्थिर हैं, इसी प्रकार में अपने ( अश्वान्‌ ) 
अश्वों के समान गमनशील व्यापक, विपयों तक पहुंचने चाले प्राणों को 
भी ( स्थाम्नि ) इस स्थिर देह सें ( अतिष्ठिपस्‌ ) ब्यवस्थित करू । 
य उदानंद्‌ परायणं य उंदानण्न्याय॑नम्‌ । 
आवतेनं निवतेन यो गोपा अपि तं इंचे ॥ २ ॥ 
(प्र द्विश) श्र०।१३। ४ ॥ (तृ० च०) त्र» १० १३६ | ४ तृ७ चं ॥ 
भा०--( यः ) जो महान्‌ आत्मा ( परायणम्‌ ) परम स्थान, 
मोक्ष में ( उद्‌ आनद्‌ ) व्यापक है । और ( यः) जो ( न्यायनम्‌ ) 
नीचे के अयन, तामस लोकों को भी (उदू-आंनद्‌) उन्नत करता है और 
(यः) जो जीव के ( आ-वत्तनम्‌ ) यहां आगमन और ( निवत्तनस्‌ ) 
यहां से गमन, युक्तिं इन दोनों को वश करता हे । ऐसा जो ( गोपाः ) 
क्ञोकों का पालक हे ( तम्‌ अपि हुवे ) उसको भी मैं स्मरण करता हूं । 
- ज्ञौतचेद्रो नि वतय शत ते. सन्त्वावृतः । 
हस त उपावृतस्तामिनेः पुनरा कधि ॥ ३॥ 
(द्विश तृ०) यजु १२। ८ । श्र १५० । १९ | ५ || 
भा०--हे ( जात-बैंद: ) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ईइवर ! ( ते ) तेरे 
रचे हुए ( शतम ) सैकड़ों ( आ-वृतः ) आवरण, देह, ब्यवस्थाएँ हे. । 
तो भी हमें (निवत्तय ) उन सब बंधनो से दूर कर ! ( ते उप-आ- 
: ३ पुनना नष्टमाकृषि', 'पुननो रयिमाकृधि' इति यजु० । 
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ब्रृतः सहस्रम्‌ ) तेरे बनाए कर्मबन्धन भी असल्य हैं ( तासिः ) उनसे 
( नः ) हमें ( पुनः ) फिर ( आ कृषि ) अपने को ही साक्षात्‌ करने सें 
समर्थ कर । [ 

न्क 


[ ७८ | स्त्री पुरुष का परस्पर व्यवहार | 
अथर्वा ऋपिः । चन्द्रमास्त्वश देवता । १-३ जनष्डुमः । तृचं दूक्तम्‌ |। 


तेन भूतेन हाविषायमा प्यायतां पुनः । 

जाया यार्मस्मा आर्वाक्षस्ता रसेनामि बधेतामू॥ १॥ 

भा०--( तेन ) उस ( भूतेन ) प्रभूत, प्रचुर, परिपक्क (हविपा) 
अन्न से ( अयस्‌ ) यह पति ( पुनः ) बार २ ( आप्यायताम्‌ ) पुष्ट हो 
और ( याम्‌ ) जिस ( ज्ञायाम्‌ ) खरी का ( अस्मै ) इस पुरुष के साथ 
( आ-अवाक्षु! ) विवाह करिया हे (तां) उसको भी (रसेन ) रस 
पोषक पदार्थ से ( अभि वधताम ) पुष्ट करे । पति अपनी स्त्री को की 
वही पुष्टिकारक अन्न खिलाचे जिससे वह स्वयं पुष्ट होता है । 

आभि व॑ध॑तां पय॑साभि राष्ट्रेण वधताम्‌ ।. 

रय्या सहखवर्चसेमो स्तामज्ुपाक्तितों ॥ २॥ 

भा०- सबुष्य ( पयसा ) पुष्टिकारक पदार्थ से ( अभि वर्धताम्‌ ) 
बढ़े और ( राष्ट्रेण ) राष्ट से भी बढे। ( इमौ ) थे दोनों खी और 
पुरुप ( सहस्त-वर्चसा ) सहस्रो प्रकार करे बळ देने वाळे ( रय्या ) धन 
द्वारा ( अनुपक्षितो ) कभी दरिद्र न ( स्ताम्‌ ) हों । 

त्वष्टा जायामंजनयत्‌ स्वष्टास्यै त्वां पतिम्‌ । 

त्वष्ट खददस्ममायूँषि दाधिमायुः छणोतु वाम्‌॥ ३॥ 

भा०--( त्वष्टा ) परमात्मा ( जायास्‌ ) पुत्र उत्पन्न करने चाली 
क्ली को उत्पन्न करता है । और ( अस्मे) इस स्त्री के लिये हे पुरुष ! 
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` { स्रष्टा ) स्वष्टा, परमात्मा ही ( स्वाम्‌ पतिम्‌ ) तुझ. पतिं को सी उत्पन्न 
करता. है । ( त्वश्टा ) परमात्मा ही ( वास.) तुम दोनों का ( सह 
खम्‌ ) हजारों ( आयूंषि ) वो तक का ( दीर्वमःभायुः ) दीव. जीवनः 


( कृणोतु ) करे । 
[ ७६ ] प्रचुर अन्न की प्राथना । 
अथर्वा ऋषि: । संस्फानो देयता । १-२ गायत्र्यौ, ३ त्रिपदा प्राजापत्याः जगती ।' 
. तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
अय ना नभसस्पति सस्फाना आभे रक्ततु | असमा ते शहेणु नः शः 
. भा०--( अग्र) यह ही प्रत्यक्ष सूर्य, मेघ या वायु ( सं-स्फानः .) 
अन्न. को बढ़ाने वाळा ( नभसः) अन्तरिक्ष या वषे के प्रथम. मास 
श्रावण का.पति, पालक हैं | वह ( न; ) हमारी. ( असि. रक्षतु ).सब 
प्रकार से रक्षा करे | ओर ( नः ) हमारे ( गृहेपु ) घरों सें ( असम[- 
तिम्‌ ) इतत्ती भन्न आदि की समृद्धि प्रदान करे जो समा भी न. सके | 
त्वं नो नमसर्पत ऊजे गृहेखु घास्य । आ पुष्टसेत्वा वु ।२॥ 
भा०--हे ( नभसः पते ) नभ, अन्तरिक्ष के. स्वासिन्‌ ! (त्वं) 
चू. ( नः ) हमारे ( ग्रहेषु ) घरों: में ( ञजेम्‌ ) झुष्टिकारक अन्न को 
-( धारय ) भर । और ( एुएम्‌ ) हष्ट, पुष्ट, ( वसु) सम्पन्न धुन: 
प्राप्त करा । 
दच सस्फान सहस्रा पाषस्याशप। तस्य ना रास्वः 
तस्य नो धेडि तस्य ते भरक्तेवांसः स्याम ॥ ३॥ | 
भा०--दे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ( संस्फान ) अन्न के बृद्धिकास्क ! 
वू ( सह्र-पोपस्य ) हजारों जीवों के पोषण करने में समर्थ धनधान्य का 
( इशिष ) स्वामी हे । ( तस्य ) उसे ( नः ) हमें भी ( रास्व ) मदान 
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कर और ( नः ) हमें ( तस्य ) वही ( थेहि ) दे । (ते ) तेरे (तस्य)' 
उसी अपरिमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः स्याम ) भागी हों । 
ce 
[ ८० ] कालकञ्ज नचत्रों के दृष्टान्त से प्राणों का वर्णन । 
अथर्शा ऋपिः | चन्द्रमा देवता । भुरिक्‌ । अनुष्टुप्‌ । १, ३ प्रस्तार पंक्तिः । ' 
तृचं उक्तम्‌ ॥ त. कि + 
अन्तरिक्षण पतति विद्या भ्तावचाकशत्‌ | 
शुनों दिव्यस्य यन्मडस्तना ते दाविषा विघेस ॥ ९ ५ 
प्र०, द्वि०) त्र० १० । १३३ । ४ १०, द्वि० ॥ 
भा०--दिव्य श्वा के दृष्टान्त से प्राण का वर्णन करते हैँ । जिस प्रकार 
दिव्य श्वा ( अन्तरिक्षण पतति ) अन्तरिक्ष मार्ग से गमन करता हे उसी: 
प्रकार यह दिव्य श्वा--देव- इन्द्रियों के लिये हितकारी प्रणमय आत्मा 
अन्तरिक्ष-देह के भीतरी भाग में गति कर रद्दा हे । और जिस प्रकार 
चह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रों म (अव चाकशत्‌) अधिक मकाशमानः 
है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा ( विश्वा भूता ) समस्त पञ्चसूत के 
विकार तन्मात्र इन्द्रियों और समस्त जीवों को प्रकाशित करता है 
जीवित चेतन्य बना देता है । उस ( दिष्यस्य ) दिव्य, कीड नकारी 
तेजोमय ( शुनः ) चेतनामय गतिशील प्राणमय आत्मा का (यत्‌ महः) 
जो चेतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आत्मन्‌ ! ( तेन हविषा ) उस अन्न 
जीवन रूप शक्कि से ( ते विधेम ) तेरी अर्चना करें, तेरा ज्ञान करें | 
ये चर्यः कालकाजा दिवि देवा ईच शिताः । 
ताम्त्सबौनह ऊतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २॥ 
भा०--(ये) जो (रयः) तीन (काळकाञाः) काळकाञ्ज नामक तारे, 
झआगशिरा नचत्र मण्डल में (दिवि) द्युलोक, आकाश में (श्रिताः) आश्रय 
पाये हुए हैं | चे ( देवाः इव ) इस सूधांस्थक शिरोभाग में विद्यमान 
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तीच प्राणों की शक्गियौं अर्थात्‌ चक्षु, वाणी और भन्न के समान हैं । इसी 
अकार आत्मा में और भी प्राण गुंथे हुए हैं। वे सब भी कालका . 
अधीत कळना, चेतनाशीर क पञ्नसहखरकमर रूप सूघोगत स स्तिएक 

शक्कि के पुत्रवत हैं (तान्‌ सचौन्‌) उन सबको (असम) इस पुरुपस्वरूप 
आत्मा के ( अरिष्टतातये ) कल्याण छे लिये और ( ऊतये ) रक्षा के 
लिय ( अह्व ) पुकारता हूं उनका उपदेश करता हूं । 
सूगशिरा नक्षत्र मंडल, काळपुरुष मण्डल भ्री कहाता हे । उसके 
बीच के तीन तारे काळकाञ़ कहाते हैं । 
तेतिरीय ब्राह्मण मे--''कालकला वे नामासुरा आसन्‌। ते सुदाय 
' लोकास अभिमचिन्वत? इत्यादि आख्यायिका में लिखा हे--स इन्द्र 
इष्टकामाबहत्‌ । ते भवाकीयरेन्त । ये अवाकीर्यन्त त उर्णनाभयो ऽभवन्‌ । 
द्वाबुदपतर्ता । तौ दिच्यौ श्वानावभनताम्‌ ॥ इत्यादि | यह ऐतिह्य सृष्टि- 
क्रम क्रे सिद्धान्त को स्पष्ट करता हुआ अध्यात्म में पच आणा को स्पष्ट 
करता है । अ्रथात्‌ कालपुरुष मण्डल के “मृगशिरा? भाग मे तीनों तारे 
काळकज हैं, उनमें से बहुतसे तारे एक नेबुला या सूल्मेघ या निहा- 
रिका से आदृत हैं । जिनको तत्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों में 'ऊर्णनाकि' 
शब्द से कहा हैं। और उनमें दो `वा? एक 'कैनिस मेजर? और दूसरा 
“क्ेनिस माइनर? सब मिलकर “कालकाब्जः कहलाते हैं । उसी प्रकार 
अध्यात्म में शिरो भाग में या इस काछू-चेतनमय देह में कान, आंख, 
सुख थे;तीन 'काळकाञ्ज' हैं और इनके साथ दोनों प्राण दो श्वान हैं । 


अप्सु ते जन्म दिवि ते सथस्थ समुद्रे अन्तमहिमा ते पृथिव्यास्‌। 
शानो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥ 

> भा०--हे अग्ने ! ( अप्सु ) समस्त संसार के सूल कारणरूप निहा- 
रिकाओं झं से (ते जन्म ) तेरा जन्म हुआ हे ओर ( दिवि ) झुळोक 


झं (ते) तेरी ( सधस्थमू ) अन्य तेरे जैसे सहचो प्रकाशमान पिण्डों 
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के साथ स्थिति है । और तू ( सझुद्ने अन्तः ) इस विशाळ आकाश के 
भीतर है। और ९ ते सहिमा) तेरी महिसा, विशाळ कार्यक्षमता 
( एथिव्यास्‌ ) एथिवी पर प्रकट होती है । वास्तव में ( दिव्यस्य) दिव्य 
आकाशस्थ ( झुचः ) श्वा>कैनिस सेजर' का (यत्‌ महः) जो नील प्रखर 
तीव्र प्रकाश है ( तेन हविपा ) उ रूप से हम (ते विधम) तेरे ख्प्को 
भी जानते हैं । 

यह चात बेद ने बड़े महत्व की बललाई है । इस पृथ्वी का यह सूर्य, , 
आकाश के अति प्रकाशवान्‌ उपाध तारे के समान ही है । उसका भी 
नीला तेज ही है । वैज्ञानिकों का मत है कि एथ्वी तथा सूर्य के निजी 
चातावरण के कारण सूर्य पीछा दीखता है वास्तविक रूप उउबल नील है। , 

अध्यात्म सें--अप्लिस्वरूप आत्मा आपःम्प्राणों के भीतर लिपटकर 
या जल्लों में जीवन ग्रहण करता है । प्राणों, इन्द्रियों के बीच में रहता 
हे, इस हृदय-समुद्व में व्यापक होकर भी एथिवीरपार्थिव देह में अपनी 
चेतनामय महिमा को प्रकट करता है । दिव्य “श्वा'नसुख्य प्राण की शक्ति _ 
अहंकार से हम उस आत्मा की अचेना करते हैं। इस सूक्त का रहस्य . 
देखो कौषीतकी उपनिषत्‌ ( अ० ३ ) 

a ० ७2१ 
[८१] पति पत्नी को पाणि-ग्रहण, सन्तानोत्पादन कत्तव्यों का उपदेशा 
त्वष्टा ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत आदित्यो देवता । अनुष्डमः । एचं सक्तम्‌ । 


यन्तासि यच्छसे यस्तावप रक्षांसि सेघसि । 
` चजञां घयै च शुह्णानः परिडस्तो अभूडयम्‌ ॥ १॥ | 
भा०--पत्नी कहती हे--हे पते ! ( यन्ता असि ) तू. यन्ता, निया- 
मक अर्थात्‌ अपने आपको नियमों में रखने वाला है । ( हस्तो ) तू अपने 
हाथों का सहारा ( यच्छसे ) सुझे देता है । ( रक्षांसि ) हमारे गरहस्थ 
के विकारी पुरुषों को, (अप सेधसि ) दूर करता हे । इसी कार्य से 
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€ अयस्‌ ) यह सेरा पति ( परिहस्तः ) सुझे अपने हाथ का सहारा 


देने वाळा होकर ( प्रजां ) मेरी भावी सन्तान और ( धन च ) धनको 
( गृह्णानः ) स्वीकार करने का अधिकारी ( असूत्‌ ) हो । 

परिंहस्त चि धारय योसि गर्मोय धातवे । 

मय(दे पुरमा चडि तं स्वमा गमयागमे ॥ २॥ 

भा०--( परि-हस्त ) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाले हे 
पते ! तू ( योनिं ) पुत्रों फो उत्पन्न करने चाली खी का ( गर्शाय ) 
रंभगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने और पोषण करने के ल्िचे 
( चि धारय ) विशेष रूप से पालन कर । पति अपनी परनी' को आज्ञा 
देता है कि हे ( मर्यादे ) मर्यादा में रहने वाळी वा 'सर्य' पुरुष को 
अपनाने वाली, पत्नि ! तू ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( आधेहि ) धारण कर । 
( तम्‌ ) और उस पुत्रको ( आगमे ) मेरे सहवास में ( आगसय ) 
उत्पन्न कर अथवा (तं आगमे आगमय) उस पुत्र को आगम अर्थात्‌ उत्पन्न 
होने के उचित अवसर पर, जब शरीर की स्वाभांचिक प्रवृत्ति उत्पन्न 
करने की आज्ञा दे तब उत्पन्न कर । 

ये परिहस्तमविभरददितिः पुत्रकाम्या । 

त्वष्टा तस्या आ बध्नाद्‌ यथां पुत्रं जनादिति ॥ ३॥ 

भा०--( अदितिः ) अखणिडत, ब्रह्मचारिणी स्त्री ( पुत्रकाम्या > 
युत्र की अभिलाषा वाळी होकर ( यम्‌ परिहस्तम्‌ ) निज पाणिग्रहण करने 
बाळे जिस पति को ( अबिभः ) धारण करती हे (तम्‌) उसको 
( अस्याः ) इस पत्नी के संग ९ त्वष्टा) परमात्मा ( इति ) इसलिये 
(आ बन्नात्‌ ) सय प्रकार से बांधता हे कि ( यथा) जिससे यह स्त्री 
( पुत्र जनात्‌ ) पुत्र को उत्पन्न करे । 


“= 
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[ ८२ ] वर-वरण का उपदेश । ` ` 
जायाफामो भग ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुभः । तृच सत्तम्‌ ॥ 

आगच्छल आगतस्य यामं ग्रहणास्यायतः ।. ` 

इन्द्र॑स्य वूत्नच्नो ब॑म्ये वाखंबसंय॑ शतक्रताः ॥ १॥ 

भा०--विवाह करने वाळे बरका स्वागत करने का उपदेश करते हें। 
हे बिद्वान्‌, योग्य पुरुषो ! ( आ-गंच्छतः ) आते हुए ( आ-गतस्य ) या 
कन्या को प्राप्त करने के लिये द्वार पर आये हुए वर के ( नास ) 
नाम को ( गृह्णामि ) मैं लेता हूँ, स्पष्ट रूप से सबके सामने उच्चारण 
करता हूं जिससे आप लोग सब जान जाये कि सैं अपनी कन्या का 
विवाह कितने उत्तम पुरुष से कर रहा हूं। ओर ( आयतः ) आये हुए 
( बृत्रन्नः ) विज्ञों के नाशक, ( वासवस्य) धन, ऐश्वयं के स्वामी 
( शतक्रतोः ) सैकड़ों प्रज्ञाओं ओर कमा के साधक, .विद्वान्‌, क्रियाशीळ 

` ( इन्द्रस्य ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा फे समान प्रतिष्ठाशीछ पुरूपको , अपनी 

कन्या के लिये ( वन्वे ) वरता हूं, स्वीकार करता हूं । ' तट 

येन॑ सुयौ सांबित्रीसम्बिनोहितुः पया । '' ` | 

तेन मार्मबबीद्‌ भगो! जायामा वहतादिति ॥ २ ॥ , 

भा०--( अश्विनो ) दिन और रात (-येन पथा ) जिसं सारी से, 
जिस विधि से ( सावित्रीं सूर्याम्‌) प्रकाश उंत्पन्न करने वाळी मभाको 
(उइतुः) घड़े आदर से समस्तं विश्वं में फेलाते हैं उसी. अकार (अशिना) 
चर के माता पिता ( साबित्रीम्‌) पुत्र उत्पन्न करने में समर्थं नवयुवति, 
नबोढा कन्या को उसी मान.आदर से ( ऊद्दतः ) अपने . घर ळेजावे । 
इसलिय वर कहता है.कि ( भगःः) :ऐखर्येवान्‌ भेरा पिता ( सास्‌ 

- इति अब्रचीत्‌ ) सुक्ने यह उपदेश करता. हे किः ( जायाम्‌.) अपनी खी 

को भी .(तेन) हसी आहत खे शा हाता 0 5४ तर वैदाकर लेजाओं । 
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इस विवाह प्रकरण का विशेष विवरण ( ऋ० मे० १० । सू० २१ ) सें 
देखो | उसका विवरण ( ऐ० ब्रा० ४ । ७ ) में स्पष्ट हे। 

यस्तेङ्कशोा वसुदानो बृह्जिन्द्र हिरण्ययः । 

तेन जनीयते जायां महा घेहि' शचीपते ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( यः ) जो (ते) तेरा (अकुशः) 
अङुश, शासन ( वसुदानः ) बहुत धन वितरण करने वाला (हिरण्ययः) 
सुचणेमय ( बृहन्‌ ) बहुत बड़ा है हे ( शचीपते ) समस्त शक्षियों के 
स्वामिन्‌ ! ( तेन ) उसी कुश या शासन से ( जनीयते ) पुन्नोत्पादन 
करने योग्य पत्नी की कामना करने वाळे ( मह्म॑) सुझ भी ( जायां 
घेहि ) जाया, स्त्री का प्रदान कर । 

॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दश युक्तानि श्रचश्चेकत्रिशतू | ] 


~ 
( ८३ } अपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा | 
अंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ता देवता । १ अनुष्डपू | ४ एकावसाना द्विपदा निचदू 
आर्ची अनुष्टपू । चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 

अपचितः प्र पतत सुपणा चसतेरिंध । 

सूर्य; कृणोतु भेषजं चन्द्रमा बोपोच्छतु ॥ १॥ | 

भा०-- गण्डमाळा की चिकित्सा का उपदेश करते हैं। हे (अपचितः) 
गण्डमाला अर्थात्‌ अपची रोग के पके फोढो ! (बसतेः) अपने वास-स्थान 
से( सुपर्णः इव ) पक्षी इयेन के समान (प्र पतत) शीघ्र ही विनष्ट दो 
ज्ञाओ । (सूर्यः ) सूर्य ( भेषजस्‌) चिकित्सा ( कृणोतु ) करे । ( वा ) 
अथवा ( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( अप उच्छतु ) इनको दूर करे । सूर्य की 
किरणों से या जड़ की रगे की. तिप करनी चाहे 
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नीळ रंग की बोचक से रक्तविकार के विस्फोटक दूर होते हैं । यही 
प्रभाव चन्द्रालोक का भी है । रात्रि के चन्द्रातप सें पडे, जल से प्रातः 
घिस्फोटकों को धोने से उनकी जलन शान्त होती और बिष नाश होता 
है । यह लेखक का निजी अचुभच हे 

एन्येका च्येन्येका फृष्णेका रोहिणी डे । 

सवौसासग्रझै नासाचीरध्नीरपतन ॥ २५ 

भा०--उंक्त गण्डमाछाऔौं सें से ( एका ) एक ( एनी ) हलकी 
लाल श्वेत रंग की स्फोटमाळा होती है और ( एका ) दूसरी एक 
( श्येनी ) श्वेत फुन्सी वाली होती है । ( एका ) तींसरी एक (कृष्णा) 
काली फुन्सियों वाली होती हे । और ( दे ) दो प्रकार की ( रोहिणी ) 
लाल रंग की होती हैं | उनको क्रम से ऐनी, शयेनी, कृष्णा और रोदिणी 
नाम से कहा जाता है । इस प्रकार ( अहम्‌) में ( सर्वासाम्‌ ) इन 
सबके ( नास ) नाम शर लक्षणों का अथवा इनके नमन या दसन या 
चश करने के उपाय का ( अम्रभस्‌ ) उपदेश करता हूं । जिससे ये 
( अदीरष्नीः ) पुरुष का जीवन विनाश किये विना ही ( अपेतन ) दूर 
होजाया करें । 

असूतिका रामाय्ण्यऽपचित्‌ प्र पतिष्यति । 

ग्लौरितः प्र प॑तिष्यति स गंळुन्तो नरिष्यति ॥ ३॥ 

भा०--( असूतिका ) जो गण्डमाला पीप पैदा नहीं करंती वह 
( रामायण ) रामा-रक्तनाड़ी सें ही छिपी रहती है, ऐसी ( अपचित्‌ ) | 
अपची या गरडमाळा भी पूवीक्त उपचार से (प्र पतिष्यति) विनष्ट 
हो जायगी | ( इतः इस स्थान से ( ग्लौः ) घणकी पीड़ा भी (प्र 
पतिष्यति ) विनष्ट हो जायगी । ( सः) वह ( गछुन्तः ) गलने से, 
परिपक्व होजाने से ( नशिष्यति’ ) विनष्ट हो जायगी । | 


सोहि स्वासाइति जुषाणो मनसा स्वाहा मनला यदिदं जुहोमि॥ ४ 
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भा०--हे पुरुष! -रोगिन्‌ ! तू. ( स्वास्‌) अपनी (-आहुतिस्‌ ) 
भोजन सामग्री को ( मनसा जुषाणः ) अपने सन से प्रेस करता हुआ 
( चीहि ) खाया कर । ( यदूः) जो कुछ भी ( इदम्‌) यह कड ओएथि 
भी ( जुहोमि ) मैं तुझे दूं उसको ( मनसा ) मनसे ( स्वाहा ) उत्तम 
जानकर सेवन कर . तभी रोग नष्ट होगा और खाये इए औषध र 
अन्न का फल होगा । अथवा ( मनसा) मननपूवक भोजन करो ओर 
ओर जो में इश्वर.( जुहोमि ) तुम लोगों को देता हू उसको भी मनन- 
पूर्वक ( स्वाहा.) स्वीकार करो । अविवेक से किसी पदार्थ को न खाओ 
और न उपयोग सें लो । | 


[ ८४ ] आपत्ति और कष्टों के पापों से सुक्त होने की प्राथना। 
अङ्गिरा श्रषिः । निेऋतिदेवता । १ भुरिकू-जगती । २ त्रिपदा आची बृहती। | 
` ३ जगती।`४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । चतऋच सूक्तम्‌ ॥ 
यस्यास्त आसान घार जहास्यषा चद्धानामचलजनाय कम्‌ । 


निक्रीतिरितिं ~ ~ 


भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना नि त्याह, परि चेद्‌ 
सवेत: ॥ Te oi - यजु० १९। ६४ ॥ 
भारदे! निऋते .! पापमय, असत्यमय, आलस्यमय प्रवृत्ति ! 
( यस्याः ते.) : जिस तेरे ( घोरे आसनि ) घोर मुख में ( एपास्‌ ). इन 
(.बद्धानाम) विषयों सें वंधी हुई इन्द्रियों के ( अव-सर्जनाय-) सुख- 
पूरक विचरण के लिये ( जुहोमि ) अपने आपको आहुति कर देता हूं . 
उस .( स्वा.) तुझको ( जनाः प्राणी ). जोंग (. भूतिः इति ) अपने. 
जीवन का. आश्रय, सुख-भूमि रूप से ( अभिःप्रमन्वते ) मानते हैं 
( परन्तु ( अहं ) में ज्ञानवान्‌ पुरुष तो ( त्वा ). तुझको ( सचेत: ) सब 


 .३-(म० ) मोर आसन शति यजुः । ( 4०) 'बन्थानाम्‌ः यञ्जुः.। ` `. 
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प्रकार से ( निक्कतिः ) आंनन्दर हित, नि;सुख, कष्टकारिणी ही (परि 
चेद ) जानता हू । न 

दुनियां इन्द्रियों के विपय-सुखों को जीवन का आश्रय समझती दै! 
परन्तु आत्मज्ञानी विषय-सुखों को ही 'हेय' पदार्थ समझता हे । निऋति 
ह्लेरेमणात्‌ ( निरु० ) । 

भूते डविष्रंती भवेष ते भागी यो शस्माखु । 

सुञ्चसानबूनेनसः स्वाहा ॥ २॥ 

भा०--दे भूते ! संभूते ! आत्मा के देह में उत्पन्न होने के कारण- 
रूप ! तू (इविऽमती) हवि अर्थात्‌ अन्न, व भोग्य पदार्थो से सम्पन्न (भव) 
हो । ( एपः ) यही (ते ) तेरा ( भागः ) भागः<सेवन करने योग्य 
यथार्थ हैं ( यः ) जो ( अस्मासु ) हम प्राणियों में विद्यमान हे (इमान) 
इन इहलोक के वासी और ( असून्‌) उन, उस लोक में शरीर छोड़ रूर 
जाने चाले सब जीवों को (एनसः) पाप से ( झुञ्च ) सुक्त कर, 
( स्वाहा ) हमारी यही उत्तम प्राथेना है । प्राणी उत्प हों तो उचकों 
` उत्तम अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त हों । और वे सब जीव छप्रवृत्ति से 
सुक्त होकर पाप से दूर रहें । 
एवा प्व!स्मर्थिकेते5नेहा त्वमस्मान्‌ वि चृता बम्धपाशान्‌। 
यमो मह्यं पुनारित्‌ तवां द॑दति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यचे॥३॥ 

अथवे० ६॥ ६३ । २ (द्वि० तृ० च० ) 

भा०--हे ( निरते ) दुष्प्रवृत्ते ज्ञानशून्ये ! अविद्य ! दुःखकारिणि : 
८ अनेहा ) निश्चेट अथचा आघातरहित होकर ( एव उ ) ही ( खम्‌) 
तू हमारे ( अयः-मयान्‌ ) आवागमन के बने हुए, मानो लोहे से बने 


ee 7 
(तृ० च०) 'यं त्वाजनो भूमिरिति प्रमन्दत नित्रदेर्ति दबाइ परिवेद विश्वतः 
इति-यजु० | - द ज ; 
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: ( बन्धपाशान्‌ ) कमेबन्धन के फन्दो को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( वि चत्त ) 
खोळ दे, दूर कर । ( यमः ) सर्वनियन्ता प्रश्न ( पुनः इत्‌ ) फिर सी 
( स्वा ) दुझको ( मझम्‌ ) भोग निमित्त झुझे ( ददाति ) प्रदान करता 
.हे । मैं ( तस्मे ) उस ( यमाय ) सके नियन्ता को ( नमः ) नमस्कार 
करता हूं ( झत्यवे ) जो देइ को आत्मा से ओर आतमा को बन्धनों से 
सुक्त करता है । | 
सोगापवयोर्थ इञ्यम्‌ | सांख्य० । प्रकृति का बना संसार “भोग! के 
लिये है और यही तत्वज्ञानी के लिये 'अपवगे? का कारण होता है । 
डायस्सये दुपदे वेधिष इहाभिहितो मृत्युसिय सहस्न॑म्‌। 
यमेन त्वे पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधिं रोहयेमम्‌ ॥४॥ 
अआ०--व्याख्या देखो [ ६ । ३३ । ३ ] 


7 कण 
[८५ ] यदमा रोग की चिकित्सा । 
अथर्वा ऋषि यक्ष्मनाशनकामी | वनस्पत्तिदेवता | अनुप्डभः तुचे सुक्तम्‌ h. 
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो अस्मिज्ञाविष्ट्स्तसु देवा अवीवरन्‌ ॥ १ ॥ 
अथव० १०।३।२॥ 

भा०--यक्ष्मा रोग के नाश का उपदेश करते हैं। ( अयं ) यह 
.( चरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिव्यगुण वाळा ( चनर्पतिः ) दक्ष 
( वारयातै ) बहुत से दोषों को नाश करता है । ( अस्मिन्‌ ) इस 
पुरुष में ( यः ) जो ( यक्ष्मः ) रोगकारी कीटाणु ( आविष्टः ) प्रवेश 
कर गये हैं (तस्‌ ड ) उनको भी ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (अवी वरमू) 
' वरण नामक औषध के बळ. से ही दूर करदें। बरण-्वरुण-जी रक, इसके 
तीन भेद हैं । शुक्ल जीरक, कृष्ण जीरक और बुहरपाली । जिन में दूह 
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त्पाठी जीर्ण ज्वर का भी नाशक है । कृमिध्न तो सभी हैं । वरुण तमाळ 
वृक्ष का भी नाम है । वह सुगन्ध होने से कदाचित्‌ यक्ष्मदोप को दूर 
करने में सहायक हो । 
इन्द्र॑स्य बसा वय शिरस्य वरूणस्य च । 
देवानां सर्वेपां चाचा यकस ते चारयामद्दे ॥ २ ॥ 
भा०--( इन्द्रस्य ) सूर्य (भिन्नस्य) सरण से श्राण-रक्षा करने वाली 
झुद्ध वायु और ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ या व्यापक विद्युत्‌ सम्बन्धी 
( वचसा ) उत्तम उपदेशों द्वारा ओर (लर्वेपां देवानास्‌ ) समस्त देव, 
विद्वानों को वाणी, सत्‌-शिक्षा से हम ( ते यक्ष्म ) तेरे राजरोग कों 
भी ( वारयामहे ) दूर करें । 
यथां वृत्र इमा आपस्तस्तस्भ विश्वधा यती: । 
एवा ते आशिना यक्ष्म॑ चेश्वानरेण वारये ॥ ३॥ | 
_ भा७--( यथा ) जिस प्रकार ( बृन्नः ) सेघ ( विश्वधा . यतीः ) 
सब ओर वहने चाले ( इमाः आपः) इन जलों को ( तस्तरभ ) 
अपने भीतर रोक रखता हे उसी प्रकार वैद्य रोगी को धातुओं को क्षीण 
होने से रोके और ( एव ) इस प्रकार ( वेश्वानरेण ) सब सनुप्यो के 
हितकारी ( अग्निना ) अभि से (ते यक्षम्‌) तेरे राज-रोग को (वारये) 
दूर करू । 
नर 9 
(८६ ] सवश्रष्ठ होने का उपदेश ! ` 
वृषकामोऽथर्वा ऋषिः । एचजूपो देवता । अनष्डमः। तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
चृषेन्द्रस्थ वृषा डिवो वृषा प्रांथव्या अयम्‌ । 
वृषा विश्वस्य रुतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥ 
भा०--सबसे श्रेष्ठ होने के लिए चेद उपदेश करता हे । हे पुरुप! 
(इन्द्रस्य ) उस परम ऐश्वये से तू मी ( दुपा ) सब काम्य सुखों का 
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ब्रषेक (भच) हो । (दिवः) यौः अर्थात्‌ सूर्य फे तेज से जिस प्रकार मेघ 
शनी. बरसात! है उसी प्रकार तू भी तेज से युक्त होकर ( वृपा भव ) 
एव पर सुखों डी वर्षा करने वाला हो । ( अयस्‌ ) यह मेघ ( एथि- 
ष्याः वृषा ) प्रथिंवी पर जिस प्रकार संघ चृष्टियां करता और अन्न 
उत्पन्न करतां है उसी प्रकार तू भी सब पदार्थ दूसरों पर न्योछावर 
करके उनके सुखों को उत्पन्न कर । ( विश्वस्य भूतस्त्र वृपा ) समस्त 
खर अचर प्राणियों के लिए सुखों का दषेक होकर हे पुरुष ! ( स्वस ) 
बू. सी ( एक-वृपः भव.) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 


समुद्र ईरो खवर्तामझिः पृथिव्या वशी । 

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भंच ॥ २ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( खवताम्‌ ) बहने वाले जलों, नदी नालों 
को ( समुद्वः ) समुद्र ही (इश) वश करता हे, जिस प्रकार (ृथिव्यां:) 
पृथिवी के तळ पर होने वाली सब वनस्पतियों को ( अग्नि: ) अग्नि 

हें भस्म करने वाळा होने के कारण ( वशी ) उन्हें वश किये हुए हे 

ओर जिस प्रकार ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों में से ( चन्द्रमाः इश ) चन्द्र 
ही अपने तेज से सब के प्रकाशों को दबा लेता है, उसी प्रकार हे पुरुप ! 


तू समस्त प्रजाजनों के बीच सें ( एक-वृषः ) एकमात्र सर्वश्रष्ठ ( भव ) 
हो, होने का यल कर | 


सञ्राडस्यछुराणां ककुन्मनुष्यांणाम्‌। 
टेचानामर्धमागासे त्वमेकवृषो भर्च ॥ ३॥ 


भा०--हे उत्तम पुरुप ! तू ( भसुराणास्‌ ) बलवान्‌ पुरुषों का भी 
( सञ्राटू अस्ति) सन्नाट्‌ है । ( मनुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों 
अथवा मननशीळ पुरुषों में भी ( ककुत्‌) सबके ऊपर विराजमान है । 
९ देवानाम्‌ ) दिव्य शक्तियों के धारण करने वाळे व्रिज्ञानी  पुरुपों,में 
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स०८७।१] घछे काण्डस्‌। १३९, 
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( अर्धभाळू असि ) श्रेष्ठ पद को पाने वाला है । अतः ( स्वस्‌ ) दू ही 
( पुकब्रपः भव ) एकान्न सर्वश्रेष्ठ हो । 
“लिङ 
[ ८७ ] राजा को स्थायी ओर छढ़ शासक होने का उपदेश | 
अथवा ऋपिः । श्रवो देवता । अनुष्डमः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
आ त्वाहाषेम्रन्तरभू्धवास्त छार्विचाचळत्‌ ! 
विशस्त्वा सची वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्ट्रमाधि शत्‌ ॥ १॥ . 
ऋ० १०। १७३। १ [| 
भा०--राजा को प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते हैं | 
हे राजन्‌ ! में समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित ( त्वा ) तुझकों 
(आहार्षम्‌) यहां राजसभा के मुख्य पद पर लाता हूं । तू ( अन्तः अभूः) 
इम सब के बीच' में शक्तिमान्‌ होकर रह । तू ( शवः ) स्थिर ( अवि- 
चाचलत्‌ ) कभी भी प्रलोभन, भय और स्वार्थ के झंकोरों से भी न 
डिगता हुआ ( तिष्ठ) इस आसन, राउ्य-सिंहासन पर बढ । (त्वा) 
तुझको ( सर्वाः विशः ) समस्त नगर में बसने चाली प्रजाएं (वाञ्छन्तु) 
हृदय से चाहें । देख, कहीं तेरे किसी दोप से यह ( राष्ट्म्‌ ) तेरा राष्ट 
( सत्‌ ) तेरे अधिकार से ( मा अधिं-अशत्‌ ) न फिसल जाय । अर्थात्‌ 
' जब तक प्रजा तुझको चाहेगी तब तक ही तू इस पद पर राष्टू का शासन 
कर पायेगा और जब यह प्रजांपुं न चाहेंगी तो यंह राष्ट्र तेरे शासन से 
निकल जायगा । | 


[८७] १-'मन्तरेधि’ ( द्वि) “चाचलिः इति ऋ० ( च०) “आस्मिनू, 
राष्ट्मधिश्रयः इति तै० सं० ।. अस्मे राष्टराणि धारयः इति ते० ` संश | 
ऋग्येदे भ्रव्‌ श्रषिः.। राशः स्तुतिदुंतता |... .: .- ६ 
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इहैवैधि माप॑ च्योष्ठाः पचेत इवारिचाचलंत्‌ । 
इन्द्र इवेद्द व स्तिष्ठेह राष्ट्रसुं धारय ॥ २॥ 
ऋ० १०। १७३।२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( इह एव एधि ) इस राष्टू में तू सचावान्‌ 
होकर रह । ( मा अप च्योष्ठाः ) पूँ कभी च्युत मतं हो, अपने कत्तव्य 
से मत गिर । और ( पर्वतः-इव ) पर्वत के समान ( अविचाचलत्‌ ) 
किसी प्रकार विचलित न होता हुआ (इन्द्रः-इव) सूर्य के समान (धुतः) 
स्थिर होकर ( इह ) इस राजपद पर ( तिष्ठ ) विराज और ( राष्ट, 
उ धारय ) राष्टू का पालन कर। | 
इन्द्र॑ एतमर्दाघरद्‌ वं घुवेर्ण हविषा । 
तस्मै सोमो आधि ब्रवद॒यं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ 
ऋ० २१० | १७३। ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) इस ब्रह्माण्ड को 
( घुत्रेण ) अपनी स्थिर; सदा वत्तेमान ( हविषा ) दान शक्ति से 
( रुवम्‌ ) स्थिर रूप में ( अदीधरत्‌) धारण कर रहा है उसी प्रकार 
राजा सी इस राष्ट को ( इन्द्रः) अधिपति होकर अपनी ( प्रवेण 
इविषा) स्थिर प्रतिष्ठापक शक्ति से (अदीधरत्‌ ) धारण करे। (तस्मे) उस 
इन्द्रख्प राजा को ( सोमः ) यह शान्तप्रकृति, या सबका प्रेरक घमा- 
ध्यक्ष और ( ब्रह्मणः-पतिः च ) वेद का विद्वान्‌ आचार्य भी ( अधि 
ब्रवत्‌ ) उपदेश करे । 


"> 


२-( द्वि ) "चाचलिः? इति ऋ० । 
३-( प्र ) “इममिन्द्र अदी? (१०) 'तस्माउ' इति ऋ० ॥। 
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[ ८८ ] राजा को झव होने का उपदेश । 
अथर्वा ऋपिः । प्रवो देवता । १-२ अनष्टुभौ | ३ त्रिष्टुप्‌ । तूच सूक्तम्‌ || 
श्रवा योधवा एशि शरव श्यस्चिद्‌ जगत्‌ । 


भ्रचाखः पेता इमे क्वो राजा विशासयस्‌ ॥ १॥ 


। ८ 


ऋ० १० | ३७३।४॥ 
भा०--जिस प्रकार (योः भ्रवा) यह यलोक, स्थिर हे। 


जिस प्रकार (एथिवी भ्रचा) एथिवी भी स्थिर दै वह अपने क्रान्ति-मार्ग 
से विचरित नहीं होती । (इदं विश्वं जगत्‌) यह समस्त संसार (श्रवम्‌ 
प्रच, अपने नियमों सें स्थिर है । जिस प्रकार ( इमे पर्वता: प्रवास: ) 
थे पर्वत भी ध्रव हैं । उसी प्रकार ( अयस्‌ राजा) यह राजा भी 
( विशाम्‌ ) प्रजाओं में ( भ्रवः ) स्थिर 

आचं त राजा वरुणो भवं देवो चृ्दस्पातिः । 

अव त इन्द्रश्चार्नश्च राष्ट धारयता घंचस्‌ ॥ २॥ 

ऋ० १० | १७२ | ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (ते) तेरे ( राष्ट्स्‌ ) राष्ट को (राजा वरुण!) 
सब का राजा, वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( श्रवम्‌) स्थिर करे । ( देवः 
बृहस्पति: ) वही समस्त विशाळ लोक्रों का पालक, परम देव तेरे राष्ट 
को ( श्रवम्‌ ) स्थिर करे | ( इन्द्रः च ) वह पेश्वग्रशील और ८ अशि: 
च) ज्ञानस्वरूप प्रभु ( ते ) तेरे राष्ट को ( भ्रुवं धारयताम्‌ ) स्थिर 
रुप से धारण करे । 

अथवा वरुण, ब्रहस्पति, इन्द्र, अभि ये राष्ट्र के विशेष शासकों के 


हे = | शम ण्ट्ढ ® रिच इति पदा, 29 bollection 
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` चद हैं । वरुण-पोलीस विभाग का अध्यक्ष । दृहस्पति-सुख्य सचिच । 


इन्द्र-सेनापत्ि | अभि-नायक । 
श्रुवाच्युतः प्र ्णीडि शबून्छचूयतोधरान, पादयस्व । 
सवौ दिंशः संमेचखः स्रीयीशुवायं ते सर्मितिः कल्पतासिद॥ ३॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू ( अच्युतः ) अपने कर्तव्यों से न चूक कर 
( ध्रु; ) स्थिर रहता हुआ ( शत्रून्‌ ) राष्ट्‌ का नाश करने वाले पुरुर्षा 
को ( प्र रुणीहि ) खुब कुचछ डाळ । और ( शत्रूयतः ) शु पुरुषों के 
समान आचरण करने वाले पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पाद्यस्व ) 
शिरा दे । (सर्वाः दिशः) सत्र दिशाएं, सब दिशाओं को निवासी अजाएं 
( सञ्रीचीः ) एक साथ रहती हुई ( संमनसः ) एक चित्त होकर रइं । 
( समितिः ) प्रजाओं की महासभा ( इह ) इस राष्ट में ( ते श्रवाय ) 
तेरी स्थिरता के लिये ( कल्पताम्‌ ) बनी रद्द । 

[ ८& ] पति का कतव्य पत्नीसंरण । 
अथर्वा ऋषि: | मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्ठुभ: । तृचं सूक्तम्‌ ।। 

इदं यत्‌ प्रेण्यः शिरों द॒त्तं सोभन बुष्ण्यम्‌। ` 

ततः परि प्रजातेन हाद ते शोचयामसि ॥ १ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( इदम्‌) यह ( प्रेष्याः ) प्रियतमा पर्नी का 
( वृष्ण्यम्‌ ) बरप्रद ( शिरः ) शिर अर्थात्‌ इज्जत, कीर्ति (सो मेन) सै 
जगत के प्रेरक परमात्मा ने हे पुरुष ! तेरे हाथ में ( दत्तम) दी हे 
( ततः") उस स्त्री को कीत्ति से ( प्र-जातेन ) उत्पन्न हुए उत्कृष्ट तेरे 
अश या कचेब्य से (ते ) तेरे ( ददिम) हृदय के भावों को (परि 


` शोचयामलि ) इम उद्दीक्त करते हैं । मनुष्य स्त्रियों की कीखि की रक्षा 
: करना अपना केल मह कोर उती करिद्खी।डोही देखे तो अपने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्र्० ८६ | ३ |] पठ काण्डम्‌ | १४३. 


en *” ८२५” PP ००० 
> ine ai a SS CT PR 


हदय में मन्यु धारण करे । इसी प्रकार शियां सी अपने पत्तियों के यश 
को रक्षा करे | 


[| 6 
शोचयामसि ते हा शोचयामासि ते मन: । 


at 20 भवान्ये i 


७५ 


भा०--हे सिन्न ! ड म॒ से ( ते ) तेरे ( हार्दिस्‌ ) हृदय के 
भावों को हम ( शोचयामसि ) उद्दीक्ष करते हैं । ( ते मनः ) तेरे सन 
को ( शोचयामः ) उद्दीक्ष करते हैं ! हे स्त्री ! (ते सनः ) तेरा संकल्प 
विकल्प करने चाळा मन, अन्तःकरण ( वातं धूमः इच) जिस प्रकार यायु 
के झकार क साथ घूआं उड़ा चला जाता हे उसी अकार ( माम्‌ एव ) 
सरे ही ( सध्र्यक ) साथ २ ( अनु एतु ) पीछे २ चळे । इसी प्रकार 
स्त्री सी पुरुप के प्रति भावना करे । २ 


म्ये त्वा मित्राचसरणे मह देवी सरस्वती । 
महाँ त्वा मध्यं भूम्या उभावन्लौ सर्मस्यताम्‌ ॥ ३॥. 


भा०--हे स्त्री ! (त्वा ) तुझको ( मित्रावरुणौ ) मित्रञ्मरण से 
` बचाने बाला और वरुण=सवंशरीरच्यापी प्राण और अपान ( समस्य- 
ताम्‌ ) मिलाय । ( देवी सरस्वती त्वा मह्य समस्यताम्‌ ) देवी सरस्वती, 
यह वाणी तुझे सेरे साथ मिलाए रक्ख । ( भूम्या मध्यस्‌ ) भूमि का 
सध्य भाग जहां हमारा घर बना हे और ( उभौ यन्तौ ) उसके दोनों 
छोर भी ( त्वा मह्यं समस्यतास्‌ ) तुझे मेरे साथ जोडे स्क्ख । अर्थात्‌ 
प्राण, अपाच जीवन, और वाणी से इम दोनों स्त्री पुरुप परस्पर प्रेम 
करें, भूमि के बीच में और देश देशान्तरों में भी एक दूसरे का त्याग 
न करें । 


RS 
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[ १० ] रोग-पीड़ाओं को दूर करने के उपायों का उपदेश | 
अश्या ऋषिः । स्रो देवता । १-२ अनुष्डभौ । आसुरी सुरिश्‌ उष्णिक्‌ । 
तृच सक्तम्‌ ॥ 

यां तें रुद्र इपुमास्यदङ्ञेभ्यो हर्दयाथ च । 

इद्‌ तासद्य त्वद्‌ चयं विषूची वि चुद्यामालि ॥ ११ 

भा०--हे पुरुष ! (रुद्रः) सवं शरीरस्थ आत्माओं को रुलाने वाला 
शद्ध ( याम्‌) जिस ( इपुम्‌ ) बाण को तिरे ( अंगेभ्यः ) शरीर के अरो! 
और ( हृदयाय च ) हृदय के प्रति ( आस्यत्‌ ) फेकता है (अद्य) आज, 
जब ( ताम्‌ ) उस पीड़ाकारी बाण को ( स्वत्‌ ) तुझसे (चियूचीम्‌) परे, 
बिपरीत दिशा में ( वि ब्रृह्ामसि ) दूर कर देते हैं । हृदय और शरीर 
में आने वाली पीड़ा और दुःख के कारणों का पहले ही से उपाय करना 
चाहिये ७ 

यास्ते शतं घमनयोङ्कान्ययु विष्टिताः । 

तासौ ते सबोसां वय निर्विषाणें हयामसि ॥ २॥ 

भा०--( याः) जो ( ते ) तेरे शरीर की (शतं धमनयः) सेकडों 
नाढ़ियां ( अङ्गानि ) शरीर के अंगों २ में ( अनु-विष्ठिताः ) व्यापक हदो 
रही हैं ( ते ) तेरी ( तासां सवासाम्‌ ) उन सबों के (.निर्विषाणि ) 
अंगों को चिषरहित, शुद्ध करने के उपाय ( हृयामसि ) करें । शारीर में 
बिप ( P0507 ) बैठ जाने से अंगों में दई होता हे इसलिये पीडा 
को दूर करने के लिये शरीर के विषों को दूर करना चाहिये । द्दे आप 
से आप दूर हो जायगा । 

नर्मस्ते इद्रास्यते नम्रः प्रतिदितायै । 

नमे| विज्नज्यमानाय नमो निपदितायै ॥ ३॥ [ 

भा०--रोगपीडा की चारों दिशाओं में चिकित्सा का उपदेश करते ' 
ह. । हे रुदर ! रुलाने वाले कारण! (ते ) तेरे ( अस्यते ) फेकते हुए 
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तुझे ( नमः ) हम वश करें | यदि उस समय तुझे नं वश कर सके तो 
९ ग्रतिहितायै नमः ) तेरे फेंकने के लिये तैयार बाण या झूककारी तीक्ष्ण 
घार को ( नमः ) इस चश करें । यदि, उसे सी न रोक सके तो 
९ विसुज्यमानाये नभः ) जव छोड़ ही दिया हो ऐसे बाण को मध्य से 
वश कर अथवा ( निपतिताय ) जब गिर पड़े तब उसको ( नमः ) 
वश करें । 

पीड़ाजनक रोग को बाण से उपसा देकर उसके वश करने का 
उपदेश किया है । प्रथम रोग के कारणों को दूर करें और दूसरे जब 
रोग के कारणों से रोग उत्पन्न होने को हों तब उनको रोकें ओर सीसरे 
जब उत्पन्न हो रहे हों तब रोके और चौथे जव रोग आ भी जाय तब 
भ्री उसको वश करें । 


= 
[ ९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय । 

भृग्वङ्गिराः ऋषिः । बृहवो देवताः । त्रिण्दुसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

इमं यवमष्टायोगैः षंड-योगेमिरचळंपु: । 

तेना ते तन्बोउरपे|पाचीनमपं व्यथे ॥ १ ॥ 

भा०--भव-रोग के विनाश का उपाय बतलाते हैं | (इमम्‌) इस 
( यवम्‌ ) शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिळाये रखने वाले आत्मा को 
(भष्टायोशैः) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धार गा, 
समाधि, इन आठ प्रकार के योगाङ्गग द्वारा और ( पड-यौग: ) शस. दम, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और झुसुञ्चुत्व इन छः छे योग, सम्पत्ति से 
( भचकृंपुः ) कर्षण करते हैं अर्थात्‌ आस्मभूमि का शोधन करते हैं । 


—— 


८-( ५० ) “वातो अबबाति' इति ऋ० | तत्र वन्ध्वादयो गोपायना शपथः | 
सुबन्धोर्जीविताहान देवता । 
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( तेन ) इस योगाभ्यास से ( ते ) तेरे ( तन्वः ) आत्मा ओर शरीर के 
(रपः) पाप और रोग ( अपाचीनस ) दूर ( अप व्यये ) करने का 
उपदेश करता हूं | 
न्यशश बातों वाति न्यक्‌ तपति खैः । 
नोचीर्नस्रध्न्या दुंडे न्यग्‌ अवतु ते रपः ॥२॥ 
ऋ० १० । ६० | 9१२ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! (वातः) प्राण वाचु ( न्ययू) शरीर के नीचे की 
ओर ( चाति) गति करता है। ( सूः) साधक का चेतनासय 
सूर्य ( न्यक्‌ ) नीचे के मूल भाग सें भी ( तपति ) प्रकाशित होता हे 
 अध्न्या ) कभी न नाश होने वाली चेतना (नीचीनस्‌) नीचे के सूळ 
भाग में विशेष रूप में प्रकट होती हे, साथ ही ( ते रपः ) तेरा पाप 
भी ( न्थग्‌ भवतु ) स्वयं दूब कर दूर हो जाय । अथवा-- जिस प्रकार 
(वात: न्यग्‌ वाति ) वायु नीचे की तरफ वेग से जाता है, ( सूर्य: न्यक्‌ 
तपति ) सूर्य जिस प्रकार नीचे सूमि पर तपता है, जैसे ( अघ्न्या 
नीचीनस्‌ दुहे ) गाय नीचे झुक कर दूध देती है डली प्रकार तेरा 
(रपः ) पाप भी ( न्यगु ) नीचे ( भवतु ) हो जाय ! 
आप इदू वा उ भेपजीरापों अभीवचातनीः । 
आपो बिश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्बन्तु भेपज॒म्‌ ॥ हे ॥ 
० १० | १३७ | ६॥ अथ ३।७।९॥ 
भा०--अथवा ( आप: इत्‌ या) जल ही (सेपजीः) सव रोगों 
की चिकित्सा हे, क्योंकि (आपः) जळ ही ( अमीव-चातनीः ) रोगों का 
नाक है । (आपः) जल ही ( विश्वस्य ) समस्त प्राणियों के (सेपजी:) 
-रोग को दूर करता है, वही ( सेपजस्‌ ) रोग को दूर ( छण्बन्छ) करे | र 
SD ES eS SO Ee SIR 


३--( ० ) “सस्य भेष-इति० ऋ० । ऋग्वेद सप्त ऋषय ऋषयः । 
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इस सूक्त में तीन प्रकार से सरू और पापों का नाझ करने का उप: 

देश किया हे ( १ ) योगाभ्यास से चित्त के पापों को दूर करे । (२) 

क्रिया-योग से कायिक दोषों को दूर करे शे ३) जळ से 

द व वो, दूर करे शौर (३) जळ स्नान से 

69369 
[ १२ ] प्राणरूप अश्व का वणन | 
बरा ऋषिः । वाजी देवता | २, ३ त्रिष्दभौ । १ जगती । तृत सूक्तम्‌ ॥ 
वातरंहा भय वाजिन युज्यमाच इन ल्य याहि प्रतवे मनोरा: । 
युञ्जन्तु स्वा मरुतो बिश्ववेद्स आ ते स्वछ पत्सु जस दघातु॥१॥ 
यजु० ६।=॥। 4 

भा०--हे (वाजिन्‌) वाज, बळ, ज्ञान से युक्त प्राण ! (चुज्यमानः) 

दू इस देह सें नियुक्त होकर ( वात-रंहाः भव ) चायु के वेग वाला हो । 

ओर ( जनोजबाः ) मानसिक चेय से गतिमान्‌ होकर तू ( इन्द्रस्य ) 

इस आत्मा के ( प्रसवे ) उत्तम जञान-सस्पादून और इन्द्रियों के और 

शरीर फे संचालन के कार्य में ( याहि ) गति कर । (स्वा) तुझे (मर्तः) 

ज्ञानी पुरुप ( विश्व-वेदसः ) सब ज्ञानों को प्राप्त करनेचारे तपस्वी 

( यु्जन्ठु) योगाभ्यास द्वारा नियुक्त करें । (स्वा) स्वयं इन्द्र आत्मा 

(ते ) तेरे ( पत्छु ) समस्त चरणों, गमन साधनों सें ( जवम्‌ ) वेग 
का ( दधातु ) आधान करे । 

इन्द्रो वे त्वष्टा । (ऐ० ६।१०) शरीर का आण; प्राण वायु के वेगसे 

चलता है | परन्तु सानसिक वल से प्रेरित होकर वह शरीर के सब कार्या 

को चळाता है । विद्वान्‌ लोग उन प्राणों को वश करते हैं। वद आत्मा 


` स्वयं उस माण सें वेग उत्पन्न करता है । अथवा इन्द्रियगण उस प्राण 


को अपने ज्ञान ओर कर्म करने में ल्गाते हैं। 
Fe eS कट 


[ 5 २] १-( द्वि०) “इन्द्रस्येव दक्षिण: शियेचि? इति यज ७.०, 
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_ अश्वपक्ष में-हे (वाजिन्‌ युउयमानः त्वं बात-रंहाः भव) हे वेगवान्‌ 
अश्व ! गतिमान्‌ यन्त्र-रथ में जुड़ा हुआ तू चायु के वेगवाळा हो । और 
( इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा, स्वामी की प्रेरणा में आकर तू 
सन के चेगवाला हॉकर चल । ( विश्ववेदखः मरुतः स्वा युञ्जन्तु ) समस्त 
साधनों और ज्ञानों के स्वामी मरुत्‌ वेगवान, तीन्नगासी वीरभट तुझे 
सपने रथों में लगावे । और ( त्वष्टा ) त्वष्टा, गढ़ने वाळा, कारीगर (ते 
पत्सु जवं दधातु ) तेरे पैरों सें वेग को उत्पन्न करे । 
जवस्तै अन्‌ निहिंतो गुदा यः येने वातं उत योचर॒त्‌ पर्शैत्तः। 
तेन्न त्वं च/जिन्‌ बलेंच्रान्‌ बलनाजि ज॑य समने पारयिप्णुः ॥२ ॥ 

SC यजु० ३।२प्॥ 
भा०- हे ( अर्वन्‌) गतिशीळ प्राण ! (ते ) तेरा ( जवः ) वेग 

( यः ) जो ( युदा ) गुहा, भीतरी अन्तःकरणा में ( निहितः ) रबखा 
है और ( यः ) जो ( इथेने ) इयेन, ज्ञान के क्तो आत्मा में (परीत्तः) 
सुरक्षित है ( उत ) और ( यः ) जो वेग ( वाते ) वायु में, प्राण वायु 
में ( परीत्तः ) व्यास होकर ( अचरत्‌ ) शरीर भर में फेल जाता और 
इन्द्रियों में विचरण करता है, हे ( चाजिन्‌) बछवन ! प्राण ! ( तेन ) 
उस सब ( बलेन ) बढ से ( बळवानू ) बलवान्‌ होकर ( समने ) इस 
छीवनसंग्राम अथवा समन, इन्द्रिय-देहादि संघात में ( पारयिष्णुः ) 
सब चन्धनों को पार करता हुआ, सबको वश करता हुआ ( आजिम ) 
बरस पद्‌ को ( ज्ञय ) प्रिजय कर, प्राप्त करा। 

गौण रूप से अश्व अर्थात घोडे की तरफ मी ळगता है--हे अध ' जो 
बेग हृदय में, बाज़ में झर वायु में हे उस चेगवाळा दोकर तू समन=स् 
वि त 0 त त्य 


८-(प्र० ) जतो यस्ते श्राजिन्‌? ( द्वि० ) श्येने परीतो अचरश्च बाते ( वु?) 
परिन नः? ( च० ) वाजजित्व भव समने च पार०' इद्र यजु० । 
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आस में सबको पार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करा । 

तनूष्टे वाजिन लन्ब॑?न यन्ती घाममस्मभ्यं धावत शर्स तुभ्य॑म्‌ । 
अहुंतो स॒हो धरुणाय देयो दि(व ज्योतिः स्वमा सिंमीयात ॥३॥ 

ऋ० २०।५७।२॥ 
. भा०--हे चाजिन्‌! प्राणात्मनू (ते तनूः) तेरा व्यापार .या 
तेरी गति ( तन्वस्‌ ) इस देह को ( नयन्ती) चलाती दुइ 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( दामख्‌ ) उस प्राण-आत्मा कों (घावतु ) प्राप्त 
कराचे या शुद्ध करे और ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ( शर्म ) सुख, शान्ति, अनु- 
द्वेग प्राप्त करावे । तूही ( देवः ) प्रकाशात्मक या शरीर के भीतर सब 
क्रीड़ाएं करने चाळा होकर ( धरुणाय) इस शरीर के धारण करने के 
लिये ( अहुतः ) कभी सूर्छित न होने वाळा ( महः ) महान्‌ शक्ति है । 
( ज्योतिः ) जिस प्रकार सूर्य ( दिवि) आकाश सें स्वयं प्रकाशमान 
होता हे उसी प्रकार ( देवः ) तू भी स्वतः प्रकाशमान होकर (स्वस्‌) 
अपने इस आत्मा को ( आमिमीयात्‌ ) प्राप्त हो, उसको ज्ञान करा । 
अश्व पक्ष में स्पष्ट हैं । 
॥ इति नवमोऽनुबाकः ॥ 
[ तत्र सक्तानि दश, ऋचश्च द्वार्निशत ] 


FOS 
[ ६३ ] सेनाथो से र्ता | 
शंतातिऋषिः । रुद्री देवता । १-३ त्रिष्ड॒भः । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 
य॒मो मृत्युरघमारो निक्रेथो ब्जः शवोस्ता नीलशिखएडः । 
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्त अस्माकं पारि वृञ्चन्तु वीरान्‌ ॥१॥ 


३-(दि० ) 'घातु शम',( तृ० ) देवान? (च०) “मिमीयाः? इति अ | 
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भा०--( यमः) सब का नियन्ता, व्यवस्था भें रखने ज 
(स्युः) सबको मारनेवाला, ( अघमारः ) दुरः कों स जय i 
कारण दण्ड देने वाळा, ( बच्चः ) सबका पालक, या पीली ए पह 
वाला, ( श्वेः ) हिंसा करने वाला, ( अस्ता ) याणों का फेंकने चाळा 
( नीळ-शिसण्डः ) सिर पर नीला तुरी रगा कर चलने वाला, ये ख 
( देव-जनाः ) देच=राजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी पुरुष dt 
ये ( सेनया ) कसान सहित सेना बनाकर ( उतःतस्थिवांसः ) हर 
राष्टों पर चढ़ाई करते हुए भी ( अस्माकम ) हम प्रजाओं के ( चीरान्‌ 
चीर पुरुषों को ( परिवृञ्जन्तु') हानि से बचाये रक्ख। 

गरखा होमैदएसा घृतेन॑ शवोयास्र उत राज्ञे भवाय । 

नमस्येभ्यो नर्म एभ्यः छणोम्यन्यचास्मदघचिषा नयन्तु he 

भा०--( शर्वाय ) शत्रुहिंसक, ( अन्ने) शञ्जुओं पर चाणों क 
कंकने वाळे, ओर ( राजे ) राजा और ( भवाय ) सामश्यैचान्‌ सब 
कार्यों के उत्पादक पुरुषों फे लिये, ( मनसा ) अपने चित्त से, (होमे:) 
दानों, घन-राशियों से, ( हरसा ) अपनी शक्कि से ( इतेन ) जा 
अपने तेज या स्नेहसय पुष्टिकारक पदार्था से हम सहायता कर (र) 
इन ( नमस्येभ्यः ) आदर योग्य पुरुषों के लिये (नमः) म न 
( कृणोमि) करता हुँ । और चाहता हूँ कि ये लोग ( अघ-विपाः ) पा 


के ज़हर या विष से पूर्ण, या पापों से पूण, नीच व्यक्तियों को (अस्सं. 


अन्यत्र) इम से अलग ( नयन्तु) करें, इस में पापियों को न रहने द । 
= ~ ति 
'ज्रायाब्वं नो अघर्विपाम्यो वाद्‌ विश्वे देवा मरुतों विश्ववेद्सः । 


चक्र > 
` अग्नीषोसमा चरणः पूतदुक्षा चातापजन्ययों: छुएतो स्याम ॥ ३ ! 


भा०--( विश्वे देवाः ) सव शक्षिशाद्दी विद्वान्‌ लोग ओर (विश्वः 


` चेदसः) सब कुछ जानने वाळे, ( मर्तः) शीघ्रगामी सेना नायक छोग 


( नः) हमें ( अघ-विपाभ्य; ) पाप से पूर्ण इत्याकारी सेनाओं से और 
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( वात्‌) हत्याकारी शों से ( च्रायध्वस्‌) बया । ( अझी-पोसौ) 
झअपिन्सेनानायक और सोसन्स्रेरक राजा और ( वर्णः ) सर्वेक्षण सह 
राज हमें पूवो पापियों और हत्याकारों से बचायें । ओर हम (वाता- 
पजेन्ययो: ) चातस्दीब्च जाझु फे समान शु को उड़ा देने वाले अथवा 
राष्ट के प्राणस्वरूप और राष्ट पर सुखों की वषी करने और उनको 
पराजित करने वाळे सेनापति और राजा के ( सुमतो ) शुभ संकल्प सें 
इम ( स्याम ) सदा रहं । 
YRRDS 
[ ९४ ] एकचित्त रहने का उपदेश | 
अर्थ्वाक्षिरा पिः । सरस्वती देवता । अनुष्डमौ । २ विराड्‌ जगती । 
तुचं सुक्तम्‌ । 

सं वो मनांसि सं बता समाझूतीनेमामसि । 

अमी ये विर्ता स्थन तान्‌ बः ख नमयामसि ॥ १॥ 

सआ०--व्याख्या देखो [ ३।८।५ ] । 
अहं गुंभ्णाभि मनंखा मनांसि मम चित्तमजु चिचेमिरेत । 
मस चशेषु हृद॑यानि वः कणोमि मम यातमनुंबत्मीन पत ॥२॥ | 

अथव० ३।=।६॥ 

भा०--( अहम्‌ ) मैं ( मनसा ) मन से ( मनांसि ) आप लोगों 
के मनों को ( गुम्णाणि ) ग्रहण करता हूं । आप लोग ( चित्तेभिः ) 
अपने ज्ञानवान्‌ चित्तों फे साथ ( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ एत ) चित्त के 
प्रति आकर्षित होकर आओ । ( वः) आप लोगों के ( हृदयानि ) 
हृदयो को में ( मस वशेषु ) अपने वशों सें, अपने अभिलषित कायां सें 
( कृणोसि ) लगाता हूं आप लोग सबं ( अचु-वर्त्मोनः ) मेरे अनुकूल 
सारी पर चलते हुए ( यातम्‌ ) पूत्रे आप्त पुरुषों द्वारा चळे गये मांगे 
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पर या ( मम यातम्‌ ) मेरे चले हुए मार्ग पर, मेरे पीछे (एत) गमन 
करा | 
आते मे यार्चापथिवी ओता देनी सरस्वती । 
ओतौं म इन्द्रच्चाण्नऱ्चध्योस्मेदं सरस्वति ॥३॥ अथत्र०४।९३।२॥ 
मा०- (से ) मेरी इष्टि में (द्यावा एथिवी) युलोक और एथिवी- 
लोक ( ओते ) जैसे परस्पर ओत-प्रोत हैं चेसे इम भी परस्पर ओतप्रोत 
से रहे, ( देवी सरस्वती ) दिव्य गुणों वाली वेदवाणी जैसे परमात्मा के 
साथ ओत-प्रोत रहती हें वेसे हम भी परस्पर ओतप्रोत से रह, (मे) 
मेरी दृष्टि में ( इन्द्रः च अझिः च ) आत्मा और आत्मिक ज्ञान से 
( ओतो ) जैसे परस्पर ओतप्रोत से रहें, हे ( सरस्वति ) वेदवाणी : 
तू इमे माग दिखा ताकि ( इदम्‌) इस ओत-प्रोत होने के भाव को 
हम प्राप्त होकर ( ऋष्यास्म ) ऋद्धि-सिद्धि को ग्रास कर सकं । 
ENA शकुल 


[ २४ [ कुष्ठ ओषधि और सवेव्यापक परमात्मा का वणन | 
भुख्वङ्गिरा ऋषि: । वनस्पतिमन्त्रोक्ता च देवता । अनुष्टुभः तूचं । सूक्तम्‌ ।। 


अचचत्यो देवसद॑नंस्तृतीयंस्यामितो दिवि । 

तत्रासूतंस्य चत्त॑णं देवाः कुष्ठमचन्चत ॥ १॥ 
भा०--्याख्या देखो [ ४५ । ४। ३ ] 

ट्रिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि। 

तत्राम्चतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥ 
भा०- व्याख्या देखो [ ५॥४।४ ]। 

गभो! अस्योषधीनां गर्भो ह्विमर्वतामुत। 

गभे बिइवस्य सूतस्येम में झगदे छि ॥ ३ ॥ 
भा०-_हे अशे ! परमात्मन्‌ ! तू ( ओपधीनां ) अष॑=्ताप, 

परिपाक शक्ति को धारण करनेवाले लोकों का ( रामः) उप्पत्तिस्थाइ ' 
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( उत ) और ( दिमचवास्‌ ) हिसचाले अतिशीत लोकों का सी (गभः) 
उत्पत्ति स्थान हे । ( विश्वस्य सूतस्य ) ओर तू तो समस्त उत्पन्न विश्व 
का ( गर्भः ) उत्पति स्थान हैं, तू ( मे ) मेरे ( इमम्‌ ) इस आत्मा को 
( अगदम्‌ ) गद-रोग, जरा, जन्म, सरण आदि भव-बाधा'सो से रहित 
( कृषि ) कर । 
! EE 
[ ६६ ] पाप-मोचन की प्राथना । 
या ओषधयः खोमंराश्ञीवह्णीः शतदिचत्तणाः । 
बृहस्पतिंप्रसूतास्ता नों सुञ्चन्त्वहः ॥ १॥ 

प्र०द्वि०) यजु० १२।३२ प्र०द्वि० ॥ (तृ० चे०) यजु०१२।८३ तृ०चं०। 
(अ°द्वि०) ऋ० १०।३७।१य प्र द्विश (तृ०च०)त्र०१०।३&७।१ ९९०० | 

भा०--( याः ) जो ( ग्रॉपघयः ) परिपाक योग्य या उष्णता या 
सामथ्यं को धारण करनेवाली ओपधियाज्ग्रजाएँ, ( सोंम-राज्ञीः ) सोम 
अर्थात्‌ चन्द्र की रात्रियों के समान सोम अथात्‌ राजा ही से अपना सामथ्य 
ग्रहण करने वाली, ( बह्वीः ) बहुत सी, (शत विचक्षणाः) सेकड़ों कार्यो 
के सम्पादन में समर्थ, व्यवहार-कुशल हैं ( वृहस्पति-प्रसूता: ) 
बहती--चेद-वाणी के पालक विद्वान्‌ द्वारा प्रेरित होकर ( ताः ) वे (नः) 
इमें ( अहः ) पाप से ( सुञ्जन्तु ) मुक्क करें । 

सञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 

अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विइवंस्माद्‌ देवकिल्थिषात्‌ ॥ २॥ 

आ० १० ६७ । १६ अथव० ७१।११२।२॥ यजु० १२ । ९० || 

भा०- चे पापों को सन्तापित और दुग्ध करनेवाली प्रजाएं या, व्यवस्थाएँ 


१-८ प्र ) 'या ओषधीः’ उत्ति ऋ० | 


२०( च० ) 'सब्स्मात्‌' इति ऋ । 
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(सा) सुझको (शपस्पात्‌) वाणी द्वारा दूसरे के मति डु चन बोलने से उत्पन 
हुए अपराध ( उत ) और ( वरुण्याद्‌ ) दमन करने योग्य झूठ बोलने 
आदि के अरराघ से ( सुत्वन्तु ) मुक्त करें । ( अथो ) ओर (यसस्व ) 
हयन्ता राजा की (पड्वोशात) डाळी हुई पेरों में पड़ी चेदियं से और 
( विश्वस्मात्‌ ) सत्र प्रकार के ( देंच-किल्विपात्‌ ) देव अथौत्‌ राजा, 
बिद्वान्‌ और अधिकारीगण के प्रति किये अपराध से सुक्न करें । 
यद्चश्ुषा मनसा यच्छं बाचोपांरिम जाअतो यत्‌ स्व॒पन्तः । 
सोसस्तातिं स्वधया नः पुनातु ॥ ३ ॥ 

भा०--(जाग्रतः) जागते हुए हम लोग ( यत्‌ ) जो कुछ (चछुपा) 
आँख से और ( यत्‌ च मनसा ) जो कुछ मन से और (वाचा) वाणी 
से ( उपारिम ) प्राप्त करे, और ( यत्‌ स्वपन्तः ) जो कुछ सोते हुए 
भी मन आदि से संकल्प विकल्प करें या वाणी से बात कहें (तानि) 
उन सब ज्ञानेन्द्रिय रौर कमन्द्रियों के गृहीत ज्ञानों और किये कामों को 
(( चः ) हमारा (सोमः) सव का प्रेरक आत्मा या विद्वान्‌ पुरुष (स्वधा) 
अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु ) पवित्र करे । 

आंख आदि बाह्भन्द्रिय, चाणी आदि कर्मन्त्रिय घ्र सन, अथात्‌ 
अन्तःकरण इनके किये पर मनुष्व स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक करे तो 
लके आत्मा पर बुरा पाप संकल्प नहीं रहता । 

८ > 
[ ९७ | विज्ञय प्राप्ति का उपाय | 
अथर्वा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ ब्रिष्ट्रप्‌। २ जगती। 
३ भुरिक । तुच सूक्तम्‌ | 

अधिमृचेशञा अंसिञ्चरर्निरञ्चिश्चः सोमो अशिश्षरिन्द्रः । 
अभ्यह चिइवाः पृतना चथास म्येवा विधेमाग्निद्दों जा इदे हत्रि॥१ 
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भा०--(यज्ः) एकत्र होकर सिल कर किया हुआ कार्य (अभिसूः ) 
सब का पराजय करता हे । (अझिः) आगे चलने ओर सेना को ठीक २ 
मार्ग पर रे जानेवाला विद्वान्‌ पथ-प्रदशक ( असि-भूः ) विजय दिलाता 
और संकटों को दूर करता हे । ( लोम: जमिभूः ) सबका प्रेरक, और 
कार्य-सम्पादक पुरुष या विद्वान्‌ पुरुष विजय करता और सब शजं 
का दमन करता है । ( इन्द्रः अभिभूः ) ऐश्वये और शक्तिमान्‌ राजा 
शत्रुओं पर दमन करता है । हे पुरुपो ! आप लोग ( अञ्निहोत्राः ) जिस 
प्रकार अप सें घृताहुति देकर उसे तीव्र करते हैँ उसी प्रकार अपने अग्रणी 
के कार्य में अपनी आहुतिय देकर उसकी शक्ति बढानेवाले हों। हे चीर 
पुरुषो ! हम सब लोग सिर कर ( एव ) इस रीति से (इबिः) परस्परः 
मन्त्रणा करके ( निधेम ) काये करें (यथा) जिससे (अइस्‌ ) भें 
राजा ( विश्वाः एतनाः ) समस्त सेनाओं या समस्त मलुप्यों को ( अभि 
असानि ) अपने वश करूँ और और परसेनाओं का पराजय करूं! 


~ oe rele टा 
स्वधास्तु मित्राबरणा विपश्चिता प्रजाव॑त्‌ क्षत्र मछुनेई {न्वतम्‌ 


| “~ परशु 
वाथा दूरं निरतिं पराचेः कृतं चिदेनः भरखुमुक्तसस्सत्‌ ॥२॥ 
(तृ०च० ) ऋ० १ । १४ । ९ तृ० च० ॥ 


भा०--हे ( मिन्रावरुणो ) मित्र ओर बरुण ! सित्रच्व्याबाधीश 

और वरुग-राजन ! आप दोनों ( विपश्चितो ) मेघादी, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
हैं । आपके लिये ( स्वधा अस्तु ) अन्न, जो आपके अपने ही धारण करने 

. के योग्य आपका पष्ठांश भाग हैं वह आपको प्रास हो । और ( प्रजादत्‌ ) 
उत्तम प्रजा से युक्त ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बळ और धन को (इह) इस राष्द, 
सें ( सधुना ) मधु से अस्त या अज्ज या राजवळ से ( पिन्वदस्‌ ) युक्त 
करो । ( निर्क्रेतिम्‌ ) पाप या संकट डालनेवाली निऋेति, झु की सेना 
या विपत्ति को ( दूरे ) दूर से ही ( पराचैः ) परे करते हुए (वाघेथाम) 
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विनष्ट करो । और ( कृतम्‌ ) किये हुए ( चित्‌) भी ( एनः) इमारे 
अपराध को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( प्र मुमुक्कम्‌ ) दूर करो । 
इमे वीर्मच हषेध्वमुग्रमिन्द्र सखायो अनु सं रभध्यस्‌ । 
ग्रामजितं गाजित वज्रवाहुं जयन्तमज्म प्रद्धणन्तमाजसा॥श॥ 
ऋ० १० । १०३ । ६ ॥ अरथंवं० १९ । १३।६॥। यजु० १८ । ३२ ॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्र लोगो ! आप लोग ( उग्रम ) उग्न- 
स्वभाव, नित्य दण्ड देनेवाले, बळ्वान्‌ ( वीरम्‌ ) वीयेवान्‌ (आस-जितम्‌) 
आम को जीतने वाले ( गोजितम्‌ ) इन्द्रिय को वश में करने वाले (चज्र- 
बाहुम्‌ ) वञ्रखङ्ग को बाहु में धारण ङरने वाले और ( ओजसा ) 
अपने बळ से ही ( अज्म ) शत्र के बल को ( प्रसृणन्तम्‌ ) विध्वंस 
करने वाळे और ( जयन्तम्‌ ) विजय प्राप्त करने वाले ( इन्द्रम्‌) 
ऐश्वर्यशाली राजा को मुख्य मान कर ( अनु सं रअध्वम्‌ ) उसकी अनुः 
सति फे अनुकूल सब कार्य करो | 
अध्यात्म में सखाय:-इन्द्रियगण, इन्द्रनभात्मा, ग्रामरमानस 
दोपगण, गौ-इन्द्रिय, चज्रम्ज्ञान, अज्म-कास-विकार । 
AOS 
[ ६८ ] विनयशील राजा का वणन | 
अथर्षा रषिः । इन्द्रो देवता । ३, १ त्रिष्ड्मौ । २ बृहतीरभा पत्तिः । 
Ea ठुचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजखु राजयातै । 
चकुत्य ईड्यो वन्द्यश्वोपसर्चो नमस्यो भवेह ॥ १॥ 
- भा०--( इन्द्र: ) वह पुरुप, इन्द्र हे जो ( जयाति) विजय करता | 
३-(व०) "गोत्रभिदे गोविद? इति ऋ । धृ्ोक्तरयोरयोर्विप्ययः । 
(प) “इमं सजाता अनुत्रीरयध्वम्‌ इति ऋ० |. 
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हे, ( न पराजयाते ) ओर कभी पराजित नहीं होता, ओर ( राजसु ) 
जो राजाओं सें ( अधिराजः ) सब के ऊपर महाराज होकर (राजयातै) 
शोभा देता है । ( इद ) इस राष्टू में हे इन्द्र ! तू ( चक्कत्यः ) सब अपने 
विरोधियों के दलों को वरायर काटता हे, इसी कारण तू (ईड्यः) सबके 
स्तुति योग्य, ( वन्धः ) सब के नमस्कार करने योग्य, ( उप-सद्यः ) 
अपनी दुःख-कथा कहने के लिये प्राप्त करने योग्य, शरण्यः और 
(नमस्यः) झुक कर आदर करने योग्य ( भव ) होता हे । परमात्मा 
पक्ष म स्पष्ट हे । 
त्वमिन्द्राधिराजः अचस्युस्त्व॑ भूरमिभूतिजनाम्‌ । 
त्व दचाबश इमा (व शाजायुष्मत्‌ क्षत्रसजर त अस्तु ॥२॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( स्वम्‌ ) तू (अधि-राजः) सब प्रजाओं 
का अधिराज और ( श्रवस्युः ) कीर्तिमान्‌ हे । ( स्वं ) तू ( जनानास्‌ ) 
सब प्रजाओं का ( अभि-भूतिः ) चश करनेवाला ( भूः ) हो । (त्व) त, 
( देवी: ) विद्वान्‌ क्रियाशाल ( इमाः विशः ) इन सव प्रजाओं पर 
, (चि राज ) राजा रूप से विराजमान रह, जिससे ( ते ) तेरा (क्षत्रम्‌) 
क्षात्र बळ ( आयुण्मत्‌ ) दीघायु युक्त, ( अजरम्‌) कभी कस न होने 
चाला ( अस्तु ) रहे । 

I~ (>) ~ ७५ al दिशो | ~ 
प्राच्या दिशास्त्वामेन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्छचुद्दोसि । 
यत्र यान्ति खोत्यास्तज्जित ते दाक्षिणतो चुंषम एपि हव्य: ॥३॥ 

मा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( प्राच्याः दिशाः ) 
प्राची दिशाका ( राजा असि ) राजा है। ( उत ) और (उदीच्याः दिशाः) 
उत्तर दिशा का भी राजा है । और हे ( बृत्रहन्‌ ) आवरणकारी, राष्ट 
को घेरने वाल शन्नुओं को मारने वाल ! तू ही ( शश्रुहः असि ) शचुओं 
का नाश करने वाळा है। ( यन्न) जिस देश में ( स्रोत्या: ) खोत से 
प्रदा नहुने व.क्री नदियां ( यन्ति ) जाती हैं ( तत्‌) वह राप्रदू (ते) 
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| 
तेरे छिप्रे जितम्‌ ) वश करके रखने योग्य हे । तभी (बृषभः ) अपनी | 
जापर सब सुखों की वर्षा करने चाला ( हव्यः ) प्रजा से कर संग्रह 
करने का अधिकारी होकर तू ( दक्षिणतः ) राष्ट की दक्षिण दिशा के 
भाग से या बढ कार्य से सदा ( एपि ) आ । 

Conn ~) 7 
[ १8 } राष्ट्रा का उपाय | , 
भुग्बज्ञिर ऋषिः । वनस्पतिदेवता | सोमः सविता च देवते । १, २ अनुष्डभौ । ३ 
त्रिपदा नाम गायत्री । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
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आभि त्वेग्द्र चरितः पुरा त्वह्मावणाऊुवे । 
हयास्थुग चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे इन्द्र ] राजन्‌ ! विद्वन्‌ आचार्य ! ( वरिमतः ) तेरे | 
महान्‌ होने के कारण ही में (स्वा अभि) तेरे समीप रहता हूं और 
(पुरा अहूरणात्‌ ) किसी घोर पाप या संकट के पूर्व ही (त्वां हुवे ) 
तुझे पुकारता हूं, क्योंकि में चाहता हूं कि सदा ( उग्रम्‌ ) बलवान 
( चेत्तारम्‌ ) स्यं ज्ञानी ( पुरूनामानम्‌ ) बहुत प्रकार के चशीकरण 
साधनों खे सम्पन्न ( एक-जम्‌ ) झकेछे, स्वयं साम््यवान्‌ पुरुष, को | 
( ह्वयामि ) सक्रट में डुलाऊ। | 
यो अद्य सेन्यो! व॒धो जिघोसन्‌ न उदीरते । | 
` इन्द्र॑स्य तच बाहू समस्तं परि ददः ॥ २॥ | | 
भा०--( यः ) जो (अद्य ) अव भी तुरन्त ( सेन्यः वधः ) सेना 
का हथियार ( नः जिघांसन्‌ ) हमें मारने की कामना से, ( उद्‌ इरते ) 
उठे ( तत्र ) वहां ही, उसी समय ( इन्द्रस्य याहू ) राजा की सजाए 
( समन्तम्‌ ) इम अपने चारों तरफ ( परि दद्यः ) अपनी रक्षार्थ खडी 
पव. MT ५ 
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शत्रु के आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेनाओं से हमारी 
रक्षा के लिये तेयार रहे । 

परे दछ इन्द्रश्च बाहू ससन्त चातुखायतां नः । 

देवं सबिठः सोमं राजस्त्युमनस मा छणु स्वस्तर्ये ॥ ३॥ 

सा०--हस प्रजागण 4 इन्द्रस्य ) राजा की ( बाहू ) सुजाएँ अर्थात्‌ 
रोकने वाली सेनाएं (परि दझः) अपने चारों ओर खड़ी पाचे । (न्नातुः) 
देश के पालक राजा की ( वाहू ) झुज्ञाएं अर्थात्‌ दाघळ सेनाएं ( नः ) 
हमें ( समन्त) सब रों से ( च्रायताम्‌ ) रक्षा करे । छे (देव) 
विजिगीषु ! (सचितः) सव राप्टू के कार्यो के संचाळक ! हे (सोम ) 
सवे उत्तम कायां के ग्रवतक ! ( राजन ) राजन्‌ ! (मा) मुझे (स्वस्तये) 
कल्याण के लिये ( सुमनसम्‌ ) झुम चित्त चाला (क्ण) बनाये रख । 


[ १०० ] विष-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ अपिः । वनस्पत्तिदवता । अनुष्टुभः । तृचे सुक्तम्‌ ॥। 
देवा अढुः सूर्या अदाद्‌ चौरदात्‌ एथिव्यदात्‌ । 
` ि्ञः सरस्तीरदुः सर्चित्ता विषदूषणम्‌ ॥ १॥ 

[०-¬( देवाः ) बिद्वान्‌ छोग या दिष्य पदार्थ ( विपः दूपणस्‌ ) 
चिप का निवारण करने का उपाय (सचित्ताः) एक चित्त होकर (अहुः) 
सबको प्रदान करते हैं, क्योंकि (सूर्थः) सूये अपना प्रकाश ( अदात्‌ ) 
देता है ओर उससे विपले अन्तु नष्ट होते हैं और विष का नाश होता है। 
(चौ: ) यह प्रकाशमान आकाश ( अदात्‌ ) प्रकाश तथा स्वच्छ वायु 
प्रदान करता हे वह भी विपका शमन करता है | ( एथिवी अदात्‌ ) 
प्रथिवी भी अपनी शक्ति ( अदात्‌ ) देती है जिससे मिट्टी का लेप सी 
विष का नाझ करता हैं। और ( तिखः सरस्वती: ) तीनों सरर्यसीएं, 
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भा०--( उपजीकाः ) उपजीव्य अधौत जीवन के कारणभूत 
६ देवाः ) सूये की किरण तथा घायु आदि दिव्य पदार्थ समुद्र में 
से उठकर ( धन्वन्‌ ) आकाश में (यदू) जिस ( उदकम्‌ ) स्वच्छ 
जल्ल को ( आसिञ्चन्‌ ) चारों ओर सींचते हैं, ( देव-प्र [तेल ) इन 
पदिव्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न किये गये (तेन) उस शुद्ध जछ द्वारा हे दिब्य 
पदार्थों ! ( इदं विषम्‌ ) इस विष को (दूषयत) दूर करो । अर्थात्‌ 
चर्पी के शुद्ध जल द्वारा, शारीर में उत्पन्न या शरीर में सप आदि द्वारा 
रिष्ट विष को, दूर किया जा सकता हे । 

अर्छुराणां दुहितासे सा देवानांमसि खसां। 

दिवस्पृथिव्याः संसूंता खा चंकथारसे विषम ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ओषधे ! त्‌ ( असुराणां ) बढशाढी प्राणवान्‌ पुरुषों के 
के लिये ( दुहिता ) बळ, रस का दोहन करने चाली है, ( सा ) वह 
सू ( देवानाम्‌) देच, विद्वान्‌ पुरुषों की ( स्वसा ) उत्तम रूप से गुण 
प्रकाश करने वाली है । तू. ( दिवः ) चुलोंक के प्रकाश और (एथिव्याः) 
इथित्री! से ( सं-भूता ) उत्पन्न हुईं है ( सा ) वह त्‌.( विषम्‌ ) विषको 
( अरसं चकथे ) निवळ करती हे! 

ग्रीफिथ के मत से यह सिळाची नाम ओपधि हे । सायण के मत 
से यह बल्मीक की मिडी है । ( अथबे--५ | ₹। १) में-' सिढाची 
नाम चा असि सा देवानामसि स्वसा।” इसी ओपधि के इस सुक्त मे 
स्परणी, भरन्घती, निष्कृति, कानीना; क्रन्यला आदि नाम दिये हें । उस 
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मलंग में कोशिक ने लाखको दूध में पकाकर शख्-्रण आदि की चिकि- 
स्सार्थ पान करने की विधि लिखी है 


छ 


[१०१ } पुष्ट प्रजनन अग होने का उपदेश | 
. शेपप्रथनकामोथर्राक्रिरा ऋषिः । ब्रद्मणस्पतिदत्रता । अनुष्डमः । तृचं सूक्तम्‌ । 

आ द्षायस्यथ श्वासिदि घर्घेस्व प्रथयस्च च । 

यथाङ्गं यंतां रापस्तन योबितामिज्ञडि॥ १ ॥ | 

भा०--हे पुरुप तू ( दृषायरुत्र ) सव प्रकार से वीर्यसेचन में 

समर्थ हो । ( श्वसिद्दि ) प्राण को ऊपर खेच ओर ( वर्धस्व ) शरीर 
सें खूब एष्ट हो, ( प्रथयस्व च) और अपने अंगों को सी बढ़ा कर | 
इतना हृए पुट दो कि ( यथा) जिससे ( शेपः, अङ्गम्‌ ) कामांग भी 
( वर्धताम्‌ ) बृद्धि को प्रास हो । ( तेन) उस अंग से ( योषितस्‌ ) 
अपनी स्री के पास ( इत्‌ )'सी ( जहि) जा, सेचनसमथे हो । ऊपर 
श्वास लेकर अंगों को पुष्ट करो, जव कामांगों की पर्याप्त इद्धि हो चुके 
लब युवकों को गृहस्थ धमे से पुन्रोत्दत्ति करमी चाहिये | 

येन कश वाजयोन्त येन (एडेन्चन्त्यातुरस । 


तेनास्य घह्मणस्पते धर्डुरिवा तानया पसः ॥ २॥ 
( तृ० च० ) अयव० ४ । ६। ४ तृ० च० ॥. 
भा०--पुष्टांग होने के उपाय का उपदेश करते हैं--( येन ) जिस 
“उपाय से ( कृशम्‌) कृश पुरुप को ( वाजयन्ति) बळवान्‌ करते हैं और 
( येन ) जिस उपाय से ( आतुरस ) रोगी निवळ पुरुष को (हिन्वन्ति) 
समर्थ बनाते हें हे ( ब्रह्मणस्पते ) ्रह्म-्भञ्न को पालन करने वाळे 
युरुष ! ( अस्य ) इस निर्वार्य पुरुष के ( पसः ) कामांग को भी उसी 
पौष्टिक उपाय से ( धनुः, इव ) धुप के समान (आ तानयं ) पुष्ट 
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कर । कृशों को और रोगियों को पुष्ट करने की ओपधियां ही निर्याय 
पुरुष को वीर्यवान्‌ बनाने वाली होती हें। 
आओ आहें दैनोमि ते पसो अधि ज्यामिंब धन्वनि । 
क्रमरस्वसै इव रोहितमनवग्लायता खद्सं ॥ दे ॥ 
सा०--य्याख्या देखो ( अथर्य का० ४। ४। ७। ( अहु ते पसः): 
मैं सदू-वैद्य तेरे कामाङ्ग को ( तनोमि ) दोप रहित करके सुधारता 
हुं । ( धन्वनि अधि ज्याम्‌ इच ) जिस प्रकार शिकारी अपने घलुष पर 
डोरी चढाता है, ( अशैः रोहितम्‌ इव ) और जिस प्रकार शिकारी 
ग्रसन्नचित्त से खग पर दोइलग हे उसी प्रकार ( अनवग्लायता ) सदा 
ग्लानिरहित चित्त से ( क्रमस्व ) अपली पत्नी के पास जाओ । चित्त सें 
रानि होने से सम्भोग काळ में सफलता नहीं. होती । 
दिस ईश्वर ने संसार को उत्पन्न किया और जिसने सृष्टि उत्पन्न 
करने वाले अंगों को भी रचा उसकी दृष्टि में कोइ पदार्थ अश्‍लील नहीं! 
प्रजा-सर्जन का भी अपना विज्ञान है । उसका वेद में उपदेश होना 
आवश्यक है । ग्रीक्तिथ ने यह तत्व न समझ. कर इस सूक्त. को' अइलील- 
जानकर इसका अनुवाद नहीं किया । 
PRN, 
[ १०२ ] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश । 
अभिसम्मनस्फामो जमदसिञ्पिः । अश्विनौ देवते । अनुष्डुभः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
यथार्य चाहो अश्विना समैति स च वतेते । 
एवा माम्रभि चे मर्न: समैत से च॑ वर्तताम्‌ ॥ १॥ 
भा०--खी-पुरुषों में परस्पर प्रेम उत्पञ्च करने का उपदेश करते हैं! 
हे ( अश्विनो ) एक दूसरे के हृदय में व्याप्त खी-पुरुषो ! तुम दोनों 
एक दूसरे के प्रेमी होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार (अयं वाह) 


यह अश्व, सवारी ( सम्‌ एति ) घुइसवार के साथ ही साथ जाता है»! 
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(सं वत्तेते च) जोर उसके साथ ही रहता है ( एव ) इसी प्रकार 
हे प्रियतस ! हे प्रियतसे ! ( सास्‌ अभि ते मन; ) सेरे प्रति तेरा चित्त 
सम्‌ आ एतु ) आदे, ( सं वत्ततास्‌ च ) और सदा साथ ही रहे । 

आइ खंदास त सना राजाश्वः पृष्ट्यासच । 

रष्माच्छन्न यथा तृण साय ते चवा सनः॥ ३॥ 

भा०--दोनों खी पुरुप एक दूसरे से यही आशा करें और कहें 

कि हे प्रियतम ! हे प्रियतमे ( अददं ) में (ते सनः ) तेरे चित्त को 
(आ खिदासि) एसे खींचूँ जैसे ( एष्ट्याम्‌ राजाश्व इव ) पीठ 
पीछे बंधी गाड़ी को घोड़ा खींचता है । और यथा (रेप्मच्छिन्न ) 
रेष्मा अर्थात्‌ प्रचण्ड वायु से हूरा हुआ ( तृणं ) घास उसी सें लिपट कर 
उसके साथ ही चछा जाता हैं उसी प्रकार हे प्रियतसे ! ( ते मनः ) 
तेरा चित्त ( मयि ) झुझमें ( वेश्ताम्‌ ) लिपट जाय | सुझ सें आसक्त 
होकर सेरे साथ ही रगा रहे । 

आञ्जनस्य मदुघस्य कुष्ठस्य नल॑द्स्य च । 

तुरो भर्गस्य हस्तांभ्यामनुरोथनसुङ्गरे ॥ ३॥ 
. भा०--च्री अपने पति के हाथों दिये हुए अञ्जन, सुलेठी या अन्य 
हपौस्पादक कूठ और अन्य सुगन्ध पदार्थों को स्वीकार करे। स्त्री उक्त 
पदार्थों को स्वीकार करती हुई कहती हैं--में ( तुरः ) शीघ्र ही प्राप्त 
होने चाले ( अगस्य ) सौ भाग्यञ्ञीळ पुरुप के ( हस्ताभ्य।म्‌ ) हाथों से 
( आञ्जनस्य) अंजन (मदुघस्य) तृप्तिकारक तथा हर्षोत्पादक पदार्थ, 
कूठ और ( नछदस्य ) खस आदि पदाथों के बने ( अनुरोधनम्‌ ) 
ग्रेम=अमिळापा और कामना के अनुकूल पदार्थ को (उदूभरे) स्वीकार 
करती हूँ । 

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
[तत्र दश सुक्तानि त्रिंशच्च; ] 
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'रर्छोचन ऋषिः | इन्द्रानी उत वहवो देवता; । अनुण्डुभ; | ठच सूक्तम्‌ ॥ 
' संदानं वो वृहस्पतिः सदानं सविता करत्‌ । 
सदानं मित्रो अयमा सदाने भगों अश्विनां॥ १ ॥ 

भा०--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति ( वः) तुम्हारा ( सदानस्‌) बन्धन 
( करत्‌ ) करे, ( सचिता सद्दान करत्‌ ) सविता तुम्हारा वन्धन करे, 
( अय्रेमा संदानम्‌ ) अर्यमा तुम्हारा बन्धन करे, ( भगः अश्विनो ) भग 
और अउत्री दोनों तुम्हारा बन्धन करें । 

बृहस्पति, सविता, मित्र, अर्थमा, भग, अइवी ये सब राष्टू के | 
अधिकारी लोग हैं | संग्राम छि जाने पर सभी अधिकारी शञ्जु के आद- | 
मिश्रों पर विशेष बन्धन रोक टोक रवखं, उन्हें पूरा २ वश में रक्‍खं । | 


| 
| 
[ १०३ ] राष्ट्-रत्ता भोर शत्रु दमन । 
! 


खं परमान्त्समच्चमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌ । 
इन्द्रस्तान्‌ पर्यंडादोम्ना तानग्ने सं द्या त्वम्‌ ॥२ ॥ 
भा०--मैं राजा अपने शत्रुओं सें से ( परमान) ऊंची श्रेणी के 
लोगो को (सं चामि) बन्धन सें रखूं, (अवमान्‌ सं यासि) नीची श्रेणी 
के लोगों को भी बन्धन में रखें, ओर ( मध्यमान्‌ सं द्यामि ) मध्यम 
अणी के ज्ञोंगों को मी बन्धन में रखू | ( इन्द्रः ) राजा ( तान्‌ ) डन 
सबको ( परि अहा; ) दूर से ही निवारण करे और हे ( अमे ) अभे | 
सेनापते ! ( त्व) तू ( तान्‌ ) उनको ( दाम्ना ) रस्सी या पाश से 
(स द्य ) अच्छी प्रकार बांधे रख, वश किये रख, आगे मत बढ़ने दे । 
अमी ये युधमायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकदाः । 
इन्द्रस्तान्‌ पयंडादाम्ना तानम्न स द्या त्वम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( अमी ) चे दूर देश में स्थित शञ्जु लोग (ये) जो 
( मन्तीकशः ) अपनी सेना के मर्येक दस्ते या डुकडी पर (केतून्‌ कृत्वा) 
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अपने भिन्न २ झण्डे लगा छूगा २ कर ( युघस्‌ आयन्ति ) संग्राम करने 
के ख्थि आवें ( तान्‌ ) उनको (इन्द्रः परि अहा:) राजा या शक्तिशाली 
पुरुप दूर से ही विनाश करे। हे ( अशे ) अग्ने! सेनापते ( त्वम्‌ ) तू 
उनको अली प्रकार (दाम्ना) रस्सी के बने पाश से या रस्सी के ससान 
अटी हुई तिगुनी सेना से ( सं च्य ) बांध छे, जकड़ ले। 


[ १०४ ] शत्रुओं का पराजय और बन्धन । 
प्रशोचन ऋषि: । इन्द्रारनी उत बहवो देवता: । अनुष्टुभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आाद्निन संदार्ननामित्राना च|मलि ।. . . 
अपाला ये चैषां प्राणा अखुनासुन्त्समच्छिद्न्‌ ॥ १ ॥- 
भा०--हम वीर ढोग ( आ-दानेन ) शञ्जु को पकड लेने के उपाय 
ओरं ९ सं-दानेन ) बाँध लेने के उपाय से ( अमिन्नान्‌ ) शच्च लोगों को 
( आ द्यामासे ) अपने वश कर ठेते हैं। और वीर भट (येच) जो 
भी ( पुषाम्‌ ) इनके ( अपाना: ) अपान और ( प्राणा: ) प्राण हैं उन 
(सब असून्‌) प्राणवृत्तियो को (असुना) मुख्य जीवनशक्ति के द्वारा 
( समच्छिदन्‌ )काट डाळे । अथवा ( ये च एपां प्राणाः) जो इन शाघ्रुओं 
के प्राणरूप सुख्य नेता लोग ओर ( अपानाः ) अपानरूप निम्न 
पदाधिकारी हैं उन सबको ( आ द्यामसि ) इम वश करले ओर जिस 
अकार ( असुना ) सुख्य प्राण से प्राणित ( असून्‌) शेष प्राण इन्द्रि- 
यगण को काट कर विनाश कर दिया जाता है उसी प्रकार. इन मुख्य 
लोगों को भी ( सम्‌ अच्छिदन्‌ ) काट गिराया जाय | अर्थात्‌ मुख्य २ 
नेता खोगों को पकढ़ कर कैद में डाल दिया जाय और शेषों को कार 
ढाळा जाय । 3 
 हुद्मादानमकर तपसेन्द्रेण सशितस्‌ । 


~ [aS [| ८: 
 झम्ित्रा येऊ नः साति तानग्न आ द्या त्वम्‌ ॥ २॥ 
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भा०--( तपप्ता ) ताप द्वारा (इन्द्रेण स शितम्‌) और इच्ह-विद्युत्‌ 
द्वारा अत्यन्त तीक्ष्ण ( इदम्‌ ) यह ऐसा ( आदान ) `चन्धनपाश सैं 
शिल्पी ( अकरं ) बनाउँ कि जिससे ( अन्न ) यहां इस युद्धझूमि से 
(ये नः अमित्राः ) जो हमारे शज हें, हे ( अभे ) सेनापति ! (ताच) 
उनको ( त्वम्‌ आ थ ) तू उस पाश से बांध ले । 
ऐनान द्यतामिन्द्राशी सोमो राजा च मेदिनो । 
. इन्द्रो मरुत्वांनादानममित्रेभ्यः कृणोतु नः॥ ३ ॥ 
भा०--८ इन्द्राग्नी ) राजा और सेनापति ( एनान्‌ ) उक्त शञ्ुुओं 
कों ( आ दताम्‌ ) बांध ळें । ( सोमः राजा च ) सोम और राजा दोनों 
ही ( मेदिनौ ) इस कार्य के लिये बलवान्‌ हैं । और ( इन्द्र: ) इन्द्र 
( मरुत्वान्‌ ) सरुत्‌=्वीरभटों के साथ ( नः ) हमारे ( अमित्रेम्यः ) 
शत्रुओं के लिये ( आदानम्‌ ) बन्धन पाश ( कृणोतु ) तैयार करे। | 
2 FS 4 
` [ १०५ ] 'कासा' चिति शक्ति की एकाग्रता का उपदेश! 
| | उन्मोचन ऋषि: । कासा देवता । अनुष्टमः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
यथा मना मनस्केतैः परापतत्याशुमत्‌ । | 
एवा त्वं कासे प्र पत्र मनसोनु प्रवाय्यम्‌ ॥ १॥ | 
भा०--'कासा? नाम चितिशक्रि को एकाग्र करने के क्रियात्मक 


उपाय बतळाते हैं--( यथा ) जिस प्रकार ( मनः) संकल्प विकल्प करने 
वाला मन ( आशुमत्‌ ) अति वेगवान्‌ होकर ( मनस्केतेः ) मन द्वारा 
चिन्तन करने योग्य विषयों के साथ (परा पतति) दूर चला जाता है। 
( एवं ) उसी प्रकार दे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्ले ! ( स्वं ) तू 
भी (मनसः) सन के (प्र-वाय्यम्‌ ) चिन्तनीय विषयों के (अजु प्र-पत्त) 
साथ हो साथ-जा | Fe र 
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यथा वाणः सुर्सशिक्ल परापतत्याझुमत्‌ । 
एवा स्थं काले घ पत पृथिव्या अजु झथर्तम ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सु-सशितः बाणः ) “तीक्ष्ण 'बाण, 
( आशुमत्‌ ) वेगदान्‌ होकर (परा पतति) दूर जा गिरता है, हे (कासे)* 
“चिसिशक्ने ! ( स्वम्‌ ) तू भी ( एव ) उसी प्रकार ( एथिव्याः संचतस्‌ ) 
"पृथिवी देह के उत्तम प्रदेश की ओर ( बु प्र फ्त) गति कर, धारणा 
द्वारा विशेष देश में स्थिर हो !. 
यथा सर्थैस्य रइमर्यः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पत समुद्स्यानु विक्षरम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यस्थ रश्मंयः ) सूये की किरणं, ` 
/(( आशुमत्‌ ) अति च्रेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक फेल जाती 
है उसी प्रकार हे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्के ! तू ( ससुद्गस्य ) 
समुद्ररूप परम आत्मा के ( वि-क्षरम्‌ अबु प्रपत ) विशेष प्रवाह के अचु- 
कूळ होकर गति कर । 

“कासे”! इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सूक्त को कासरोग 
-निवृत्ति-परक माना हे। सायण भी उसके पीछे चला हे, परन्तु 
-फौशिक ने इस सूक्क को सूयोपस्थान के लिये भी लिखा हे। यह 
चास्तव सें आत्म-ध्यान या ब्रह्मोंपासना का मन्त्र दै । इसका देवता 
“पुरुप? है । कासाःचकार्ति इति कासा, ग्रकाशमयी उयोतिष्मती चेतना, 
चितिशक्किचा । उस चितिशक्ति की तीन साधनाओं का उपदेश किया 
है। १. मन की गति के अनुकूल उसको यथाभिमत विषय पर लगावे । 
१. प्रथिवी या सूल भाग में किसी अधिष्ठान में स्थिर करें । ३. फिर 
परम आत्मा के विशाल गुणों मरें ऊगादें । 
| ans Snail | 
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[ १०६ ] ग्रहों की र्गा और शोमा । 
प्रमोचन श्रषिः । दूर्वाशाला देवता । अनुष्डभः । तूचं उक्तम्‌ |। 
आयने ते परायण दूर्वा रोहन्तु छुष्पिणीः। 
उत्सों बा तत्र जाय॑तां छदो वा एण्डशीकवान्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १०७ | १४२ । ८२ || 
भा०--गृहों की रक्षा ओर सुन्दरता के लिये उत्तम उपायों कई 
उपदेश करते हैं । हे शाळे ! (ते) तेरे ( आ-अयचे ) जाने 
के स्थान में और ( परा-जयने ) पीछे फे या दूर के स्थानों में भी 
(उप्पिणीः ) फूलों वाली (दूर्वाः) दूध और नाना वनस्पतिया (रोहन्तु) 
शब उगे । और ( तत्र) वहाँ ( उत्सः वा) छूआ भी ( जायताम्‌ ) 
हो । (वा) और ( पुण्डरीकवान्‌) कमलों वाला ( हदः ) तालाब 
भी हो । रहने के घर के समीप ओर दूर तक भी घास से डरा भरा 
भेदान, फुलवाडी, कूंआ और पुखरिया होनी चाहिये । ऐसे घरों में अझि 
आदि का भी भय नहीं रहता । 
अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निधेशनम्‌ । 
मध्यें दस्यं नो गदा: पराचीना मुखं कृधि ॥ २ 0 
(प्र० द्विश) अ० १० | १४२ । ७ प्र० द्वि० | । यजु० १७ ।७ प्र० द्वि० ॥। 
भा०--गृहों के बनाने के लिये उचित स्थान के निर्णय करने का 
उपदेश करते हैं । ( इदं अपां निअयनम्‌ ) यह, इधर जलों के नीचे 
आने का स्थान हो और ( समुद्गस्य नि-प्रेशनम्‌ ) इधर समुद्र, जळ 
अणुडार का स्थान हो । ( हृदस्य मध्ये) ताछाब के बीच में (नः ) 
हमारे ( गृहाः ) घर हों । हे अझ ! विद्वन्‌। तू अपने (सुखा) सुखो को 
पपतक करका जा पण्डरीकाणि सबल शा हो शति अ ॥ समुद्रस्य गदा इम? इति ऋ० ॥ 
२-(६०) “मग्ने परि’ शेति यजु० | ( च ) '-ददातु भेपज' इति अर 
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( पराचीना ) दुर तक फळे हुए विशाल बना, अथवा हे शिल्पिनू ! 
द्वारा का वडा बना । 


रा जा शाळ पार व्ययामास 
सुकोज्निप्छणोठु भेपजम्‌ ॥ ३॥ 
आ० १०३ १४३ रिले || प्र० द्वि० यजु० १७ | ₹ द्वि० ।! 


भा०--दे झाले ! युह ! ( स्वा ) तुझे ( हिमस्य ) हिम, शीतर- 
जल के ( जरायुणा ) येन या आवरण पदार्थ से ( परि व्ययामः ) 
चारों ओर से घेर ले जिल्से तू ( नः ) हमारे लिये ( शीतद्ददा सुवः ) 
शीतल तालाबों से युक्त हो । इस प्रकार ( अझिः ) सुह सें स्थित 
अञ्चि भी इमारे पास ( भेपजस्‌ ) हमारे रोगों और डुःखों के निवारण 
करने का साधन होकर हमारे रोगों को दूर ( कृणोतु ) करे । 

ग्रह को शीतळ तालाब आदि से घेर लेना चाहिये जिससे बाहर के. 
जंगलों की आग घर को न सतावे । अम्नि भी उसमें जळ के कारण 
आनेवाले रोगों को दूर करे । 


ल 
[ १०७ ] विश्वविज्ञयिनी राजशक्ति का वणन † 


शतातिऋषिः | विश्वजिद्‌ देवता । अनुष्टभः । चतुऋच सक्तम्‌ | 


विश्वज्ञित्‌ चायमाणायैं सा परिं देहि । | 
जायंमाण द्रिपाच्च सर्व नो रक्ष चतुप्पाद्‌ यज्ञ नः स्वम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे ( विश्व-जित्‌) सब पर विजय करने चाल राजन्‌ या 
का ') मुझे ( त्रायमाणाय ) त्रायमाणासरक्षा करनेवाली 

के अधीन ( परिदेद्दि रख । हे ( त्रायमाणे ) रक्षा 

करनेवाळी शक्ति ! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌) चौपाये ओर ( द्विपात्‌ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१७० Digitized by Arya ऽक्ाश्चकचचक्स्ःhenna and dG, ०७ । 3 


oe wr mr जग 


De -* लात 


DTV 


ष्य) दो पाये, मडुव्य्र, प्री आदि (यत च सः ) शोर जो भी हमारा 
( स्वस्‌ ) धन हे उसकी ( रक्ष) रक्षा कर । 
रायमाणे विश्वाजिते मा परि देहि | विश्वजिद्‌ द्विपा ॥ २॥ 
भा०--हे ( त्रायमाणे ) राजा की रक्षाकारिणी शक्ति! तु ( मा ) 
सुसे, सुझ प्रजाको ( विश्वजिते परिदेहि ) विश्वजित्‌ राजः के अधीन 
रख और इस नाते हे ( विश्वजित्‌) सबेविजयी राजन्‌! तू ( चः ) 
इमारे ( द्विपात्‌ च ) दोपाये, स्त्य आदि और ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये 
'पछ्छ ( यत्‌ च चः स्वम्‌ ) और जो हमारा धन है उस ( सर्व रक्ष ) 
सबकी रक्षा कर । 
'विश्वजित्‌ कल्याण्यै मा परि देहि । कल्याणि ड्विपाञ्च० ॥ ३॥ 
भा०--हे ( विश्वजित्‌ ) सर्वविजयी राजन्‌! (मा) सुके 
(-कब्याण्ये परि देहि) देश की कख्याणकारिणी परिपद्‌ के आधीन 
ख । हे ( कर्याणि ) कल्याकारिणि परिपद्‌ ! ( द्विपाद्‌ चतुष्पात्‌ च ) 
दोपाये और चोपाये ( यत्‌ च नः सर्वम्‌ स्वमू ) और जो भी हमारा 
सब धन हे उसकी (रक्ष ) रक्षा कर । 
कश्याणि सवेविदें सा परि देहि । 
सर्वैचिद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद यव्चं नः स्वस्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( कल्याणि ) देश के हित, कल्याण, सुख की सामग्री 
को उपस्थित करने वाळा परिपदू ! तू (मा) मुझको (सर्वविदें परिदेडि) 
सब वस्तुओं को जानने वाळे के अधीन कर । हे ( सर्वविद्‌ ) सर्वज्ञ 
रिषद्‌ ! तू ( नः ) हमारे ( द्विपात्‌ चनुप्पात्‌ च यत्‌ च नः स्वस्‌ 
सर्व रक्ष ) दोपायों चोपायों ओर भी जो हमारा आ न हैं उस 
'सन्नकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यव हैं (१) 
'विश्वजित्‌, देशों के विजय करने वाळा. विभाग, ( २ ) न्रायमाणा, 
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चिजित देशों की करने चाळा विभाग, ( ३ ) कल्याणी, नगरों और 
देशों को प्रजा के सुख आरास, जीवन सुधार का प्रबन्ध करने वाला 
विभाग ( ४ ) सवंवित्‌, राव्टू, परराष्ट्‌ आदि सबके विषय सें ज्ञान प्राप्त 
करने चाळा और तदनुसार अपने अन्य विभागों को उन उनके विषयक 
बातों की जानकारी रखने वाला । विजय करने याला विभाग जिस 
देश को विजय करे उसे रक्षाकारी विभाग के हाथ देदे । और बह 
रक्षाकारी विभाग भी विज्ञता विभाग की आज्ञा से ही उसकी रक्षा छरे 
और वह कल्याणी परिषद्‌ को सौंपदे, कल्याणी परिषद्‌ कल्याण करने 
के लिये सर्वेवित्‌ परिषद्‌ के अधीन राष्टू को वहां के सब पदार्थों का 
ज्ञान करके राष्टू सें व्यापार और कारीगरी झुरू कराचे। 


[ १०८ ] मेधा का वणन | 
शोनक ऋषि: 7 मेधा देवता । ४ अग्निदेवा । १,४,४ अनष्डप्‌ । २ उरोइहती 
३ पथ्या वृहती । पञ्चचे सूक्तम्‌ ॥ 

त्वं नों मेथे प्रथमा गोभिरस्वेसिरा गहि । 

त्वे खर्येस्य रश्मिसिस्त्वे नों असि यज्ञिया ॥ १॥ : 

भा०--हे ( मेथे) आत्मा को धारण करने वाली चितिशक्त ! 
ज्ञानथारण-समर्थे ! (त्व) तू (नः) हमें ( गोभिः ) ज्ञानेन्द्रियों 
और ( अश्वेभिः ) कर्मेन्द्रियो सहित ( आ गहि ) प्राप्त हो। (स्वं ) तू 
( सूयस्य ) सबके प्रेरक परमात्मा रूप सूर्य की ( रड्मिभिः ) ज्ञानमय 
किरणों सहित हमें प्राप्त हो । ( त्व) तू ही (नः) हमारे (य्या असि) 
यज्ञ, आत्मा की शक्ति है | अथवा तू ही जीवन यज्ञ की सस्पादन करने 
वाली है । 

मेधासहं प्रथमां वह्मण्वती बहाजूतस्ापिप्डुताम्‌ । 


प्रपीतां त्रह्मचारीभेडवानामचसे हुवे ॥ २॥ दु 
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भा०-- (अहं) में मेघा चाइने वाला अझचारी, ( प्रथमा ) भ्रेष्ठ, 
सबसे प्रथमं, उत्तम गुणवाली, ( ब्रह्मण्वतीय्‌ ) चेद ज्ञान से चुक्त, 
( ब्रह्म-जूताम ) ब्रह्म॑ज्ञानि्रों सें सेवित, ( ऋषि-स्तुताम्‌ ) ऋषियों द्वारा 
प्रशंसा की गहे, ( ्रह्म-चारिभिंः ) प्रह्मचारियों द्वारा ( प्र-पीतास्‌ ) खूव 
उत्तम रीति से पान की गई, ( भेघास्‌ ) धारणादती चितिशक्ति का 
( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हुवे ) ध्यान करता हूं ओर उसको 
अपने पास बुळाता हू । 
यां वेधास्रभचो विड्या सेभारुसरा डु 
ऋषयो झदां सेथां यां विदुस्तां मय्यावेशयामखि ॥३॥ 
भा०--( यां) जिस ( मेधाम्‌ ) सेधा बुद्धि का ( तरभवः ) 
ऋत अर्थात्‌ सत्यज्ञान और वेद से प्रकाशित होने वाळे विद्वान्‌ और 
शिल्पी लोग ( विदुः ) लाम करते हैं, ओर ( यां मेधाम्‌) जिस मेधा 
बुद्धि का ( भसुराः विदुः ) प्राणविद्या के जानने वाले, प्राणायाम के 
अभ्पासी लाभ करते हैं, और ( या भद्राम्‌ मेधाम्‌) जिस कल्याण- 
कारिणी, सुखप्रद सेधा बुद्धि को ( ऋपयः ) मन्त्रार्थे के साक्षात्‌ करने 
चाळे ऋषिगण ( विदुः ) प्राप्त करते हैं, ( तास्‌ ) उसको हम ( मयि ) 
अपने आत्मा में ( आ वेशयामसि ) धारण करें । 


यामृषयो भूतकृते मेधां मेंधाचिनों बिडुः। 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कणु ॥ ४॥ 
(तृ० च० ) यजु० ३२ । १४ तु० च० || ऋ० १० । १५१ खि० || 


भा०--( याम्‌ ) जिस ( सेधाम्‌ ) मेघा को ( भूत-कृतः ) उत्पन्न 
समस्त पदाथा का उपयोग करने वाले अथवा पञ्चभतों की साधना करने 
Pe Soe कि Rd Te 


४--( प्र० द्वि° ) “यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते’ ( च० ) “कुर 
इति यजु० । 
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चाले, उन पर वशीकार स(्चचा करने चाले ( मेधाविनः ) मेधावी, 
विद्वानू, सतिसान्‌ छुरुप ( बिदुः ) प्राप्त करते हैं, हे ( अझ ) आचार्यरूप 
अम्ल ! परमेश्वर ! ( तया ) उस (सेघया) सेधा से ( अग्न) आज, जब 
( सास्‌ मेघानिन कृणु ) सुझ ब्रह्मचारी को भी सेधाची बनाओ । 

अथां खावं सथां प्रातसंघां मध्यन्दिने परिं। 

सेधां खयेस्य रश्मिशियंजला वेदायामह ॥ ५ ॥ 

आ०--( सायम्‌) सायंकाल के समय ( सेधाम्‌ ) इुद्धि-शक्ति को, 

( चचसा ) वेदिक-बचनों के अनुसार ( आवेशयामहे ) अपने सें 
हम स्थापित करते हें. ( प्रातः ) प्रातःकाल के समय ( मेधास ) 
बुद्धि शक्ति को अपने सें हम स्थापित करते हैं, ( मध्यन्दिनं परि) मध्यान्द' 
काळ में ( मेधाम्‌ ) वुद्धि-शक्ति को अपने में हम स्थापित करते हे, 
( सूथस्य ) सूर्य की ( रश्मिभिः ) किरणों के समय (मेधाम्‌) बद्धि-शक्ति 
को अपने में इम स्थापित करते हं। अर्थात्‌ जायते हुए किसी समग्र में 
भी इम वुद्धि-शक्ति से रहित न हों । 


[ १०६ ] पिप्पली ओषधि का वणन । 
झयर्वा अपिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली भेषजं देवता । अनुष्ड॒भः | तूचं सुक्तम्‌ ॥ 
पिप्पली श्षिप्तमषज्यु तातीवद्धमपजी । 
तां देवाः समकल्पयन्नियं जीविंतवा अलम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( पिप्पली ) पिप्पली नामक ओषधि ( चिस-भेषजी ) क्तिप्त 
रोग की उत्तम ओषधि हे, ( उत्त) ओर ( अति-विद्ध भेपजी ) अत्तिविद्ध 
अर्थात्‌ गहरी पीड़ा को भी उत्तम ओषधि हैं, ( तास्‌) उसकों ( देवा 
दवान्‌ लोग ( जीचितवे ) जीवन को जीवित रखने के लिये ही (अलम) 
पर्याप्त ( भकदपन्‌ ) सासथ्यवाका बना लेते हैं । जांघ में तीत्रवेदना के 
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चलने के रोग को 'अतिविद्धि' कहते हैं। वेदना से हाथ पेर, एटकने के 
रोग को 'ल्षिस' कहते हैं । 

सायण के मत से पिप्पली आदि सोंठ, मिरच, पीपली, इस “व्योप? 
सें पठित ओपधि का गहण उचित हैं । ग्रीफिथ के मत सें “पिप्पली? शष्द से 
पीपल की गुछरी लेना डचित हे । 


राजनिघण्टु में “'अश्वत्थी, लघुपन्नी स्यात्‌ पन्निका हस्वपच्रिका, 
पिप्पलिका वनस्था च छुट्ठा चाश्रत्थसनिभा?? इस प्रकार अश्वस्थी पिप्प- 
लिका का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्तनाशक, 
विष, दाइनाशक ओर गर्भिणी के लिय हितकारी है । इसके अतिरिक्त 
पिप्पली, तृड्‌, ज्वर, उद्र रोग, जन्तु, आमरोग, वातरोग, श्वास, कास, 
इल्लेष्मा, क्षय इनका सी नाशक है । वेद में प्रदर्शित गुण, कटुगण की 
पिप्पली के, प्रतीत होते हैं । इसका सूल पिप्पलीमूल है, वह भी चात- 
नाशक और इलेप्मा और कामि का नाशक हे । इसके दो भेद हैं श्रेयसी, 
और गजपिप्पली वह भी रेष्मा और वायु का नाश करती हे, माता 
का दूध बढ़ाती हे । इसका एक सेद ' सहली' हे वह कफ, श्वास, पीड़ा 
को नाश करती हे, पेट को साफ करती है । सामान्यतः पिप्पली सर्वरोम 
नाशक रसायण कहती हे। 


~ 


पिप्पल्यः समवद्न्‍्तायतीजननादाधि । 
यं जीवमइनवामहे न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥ 
यजु० १२।९१।.द्‌० क्षण ॥ ( तृ० च० ) १० । ६७ । १७ | तृ० च० ॥ 
भा०--( पिप्पल्यः ) पिप्पली के पूर्वोक्त सब प्रकार के सेदवाली 
ओपधियां जो ऐिप्यन्ी नाम से कहाती हैं ( आयतीः) आती हुई (सम्‌ 
आ वदुन्त ) परस्पर मानों ऐसा कहती हैं कि ( जननादू अधि) जन्म से 
लेकर इम (यम्‌) जिस (जीवम्‌ ) जीव या प्राणधारी शरीर को 
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( अइनवामहे ) व्याप लेती इं (सः) वह (पूरुषः) पुरुष (न रिष्याति ) 
कभी चात आदि रोग से पीड़ित नहीं होता | 

अखुरास्त्या न्यखचन्‌ देचास्त्वोदवञ्न्‌ पुनः । 

दातीङतस्य भेप॒ज्ीमथे। क्िप्तल्थ भेपजीम्‌॥ ३ ॥ 

भा०--हे पिप्पल ! ( याती-छुत्तस्य ) तीब्र बात द्वारा पैदा हुए 

रोग की ( सेपजीसू ) ओषधि ओर (चिप्तस्य) चिष्--अलाउडा' नामक 
रोग की ( भेषजीम्‌ ) उत्तर्‌ ओपध ( त्वा असुरा; नि-अखनन्‌ ) तुझको 
असुर-प्राण विद्या के जानने वाले वेच लोग निरन्तर खोद छेते हैं 
और ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( पुनः ) बार २ ( उद्‌-अवपनू ) उखाड़ 


लेते हैं । 
नदे 
[ ११० ] सन्तान की रक्षा ओर सुशिच्षा | 
अथर्वा ऋषि; । अझिरेबता । १ पंक्तिः । २-३ ब्रिष्ट्भौ । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
परत्नो हि कर्माड्यो अध्वरेछुं सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि । 
स्वां चाग्ने लन्वं पिप्रायस्वास्मस्यं च सौमंगमा यंजस्व ॥ १॥ 
ऋ० म। ११। १० ॥ 
सा०--( प्रत्नः ) अति पुरातन, पुराण पुरुष (हि कम्‌) ही 
निश्चय से ( अध्वरेषु ) हिंसारहित यज्ञों में, देवपूजा के अवसरों सें 
( इङः ) स्तुति करने योग्य है । हे परमश्मन्‌ ! और तू ( सनान ) 
चिरकाल से ( च ) ही ( होता ) सघ का दाता हे, (च) और (नव्य: 
च ) सदा नवीन, अजर, अमर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर 
( सत्सि ) हमारे हृदयों सें विराजता है । हे अझे ! परमेश्वर ! आफ 
( स्वाम्‌) अपने ( तन्बस्‌ ) विशाल ब्रह्माण्ड को ( पिग्राय ) पूण कर 
रहे दो, उसमें व्यापक हो, आप (अस्मभ्यं च) हमारे लिये (सो भरमू( 
“उत्तम समृद्धि ( आ यजस्व ) प्रदान करें। 
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ज्येष्मचन्यां जातो चिन्नुतोर्यमस्य सूळवहेणात परि पाहेनम्‌ । 
अत्येने सेपद्‌ दुरितानि विश्वा दीघो युत्वाय शतशारदाय ॥ २॥ 
भा०--जिस खी के प्रथम वाळक उत्पन्न धोकर मर जाय उसकी 
अन्य सन्तति को रक्षा करने का उपदेश करते हैं । ( अ्येष्ठष्न्यां ) ज्येए= 
प्रथम बाळच को खो चुकनेवाली ग्रतवस्सा झो में यह चालक ( जातः) 
उत्पन्न हुआ हे, अथवा ( बिच्चतो: ) विशेष रूप से परस्पर सिलल हुए 
दोनों बाऊकों सें से या ( यमस्य ) युगऊ रूप से उत्पन्न हुए (एनम) 
इस बालक को ( मुल--बहंणात्‌ ) नाभि सें लगी नाडी के कारने के 
समय से ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विशा दुरितानि ) सब प्रकार 
के दुरित, दुष्ट उपचार. जो सां बा या घाई की ओर से किये गये हों, 
उनको बाळक से ( अति नेपत्‌ ) दूर कर दो । जिससे वह ( शत- 
रदाय दीर्घायुस्वाय ) सौ बरस की लम्बी आयु जीचे । 
सायण ने 'उयेष्ठघ्नी' शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र 'विद्वत! से सुल नक्षत्र 
का प्रहण किया है. और मूळ नक्षत्र या ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न बाळक की 
रक्षा करने परक अर्थ किया है । सो असंगत हे । वेद में फलित आदिं 
असत्य बातों का होना सम्भव नहीं हे । 
व्याघेन्दाजनिष्टे चीरो नक्षत्रजा जायमानः सुचीरः 
स मा वश्रीत्‌ पितर वर्धमानो मा मातर प्र मिनीजनित्रीम्‌ ॥३॥ 
भा०--( ब्ाच्ने अन्हि ) जिस दिन वीर लोग व्याप्त के समान 
अपना पराक्रम दिखाते हैं उस दिव संग्राम में ( चीरः अज निष्ट ) 


` जो पुत्र उत्पन्न हो वह चीर होता है थौर ( जायमानः ) उत्पन्न होता 


हुआ ( सु-चीरः ) उत्तम बालक वही है जो ( नक्षत्र-जाः ) अस्खलित 


चीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी गृहस्थ से उत्पन्न होता हे । ( सः ) धद्व पुन्न बढ़ा 


८ सुचीरः ) बलवानू हो जाता है! (सः ) वड ( पर्धमानः ) बडा 


होकर ( पितरं ) अपने पाञ्जक पिता.को (मा वधीत) कभी न सारे | 
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सर ( मातरे ) मान्य साता ( जभिन्रीम्‌ ) जिसने उसको पैदा किया है 
उसको सी ( सा प्रसिनीत्‌ ) कष्ट दे । प्रायः मदोद्धत बलवान्‌ पुष 
सम्पत्ति भौर यल के गर्व सें आकर सा पाप को भी कष्ट देते हैं । इस» 
लिए पुत्रों को सां बाप डी रक्षा का उपदेश पेड़ करता है । 


vee 


[१११] बड जीव को मुक्ति भौर उन्माद की चिकित्सा । 
जयर्वा ऋषि: । अग्निता । २, ३ अनुष्डभौ । परानुष्डप्‌ ब्रिष्डप । 
चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 

इस में अग्ने पुरुर्ष सुझुरष्ययं यो बद्धः सुर्यतो लालपीति । 
असोधिं ते रुणवद्‌ आगधेय यदानुन्मदिते|सति॥ १॥ 

सा०--घरू जीव फी सुक्ति के साथ २ पागछपन रोगनिश्त्ति का 
सी उपाय बतळाते हैं--हे ( अने ) भन्ने ! परमास्मन्‌ या विहन्‌! 
आचार्य ! ( यः ) जा ( वद्धः ) बन्धन में पंधा हुआ यह भएमा ( सुः 
, यत्तः ) अपनी कर्म वासनाओं सें खूब झला हुआ होने के कारण ( लाळ- 
'पीति ) बहुत बकता-शकता है उस ( इमम्‌ ) इस ( से ) मेरे ( पुरु. 
बस्‌ ) पुरुष, आत्मा को ( सुसुगिध ) पन्धन से सुक्त कर । ( अतः ) 
इसी प्रयोजन से हे (अझे) परमात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! यह जीव (मदा) जिस 
समय ( भनुन्मदितः ) उन्माद=पागळपन, अविवेक से रहित ( असति) 
हो जाय तब (ते ) तेरा ( भागधेयम्‌) भजन ( अधि कृणवत्‌ ) करे । 
कमे यन्धन में फॅसा जीव बोराये हुए पागछ के समान. भटकता भौर 
यकता है । इश्वर करे वह जीव सुक्त हो भौर जव कभी उसको अपन्न 
भिस्त में शान्ति प्राप्त हो वह ईश्वर का अधिक भजन किया करे । 


आग्निष्टे नि शमयलु यर्दि ते मन डतम्‌ । 
कणो ्द्ठान्‌ भेषज यथार्डन्मदिनोसासि ॥२॥ ` 
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भा०--हे आत्मन्‌ ! हे जीव ! ( यदि) यदि (ते) तेरा (मनः ) 

सन अर्थात्‌ संकल्पविकल्प और मनन करने वाला अन्तःकरण ( उद्यु- 

"तम्‌ ) उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न छरे, तव में (विद्वान्‌ ) 

ज्ञानवान्‌ आचार्य (ते) तेरी ( भेपजस्‌ ) ऐसी उत्तम चिकित्सा 

कृणोमि ) करूं जिससे तू ( अनुन्मदितः ) उन्माद रहित ( अससि ) 

हो जाय । तब उस तेरे मन को ( अम्निः नि शमयतु ) अग्नि, ज्ञानी 

पुरुष शान्त करे । 

डेबैनसाडुन्मंदितसुन्मसं रक्षसस्परि । 


ele 


कृणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यदाचुन्मदितोसति॥ ३॥ 


भा०--( देव-एनसात्‌ ) देव-विद्वान्‌ पुरुषों या दिव्य पदार्था के 
ग्रति किये पाप या अनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) हुआ उन्माद हो 


या ( रक्षसः परि उन्मत्तम्‌) मानस क्रिया को रोकने चाले या ज्ञान ' 


विघातक कारण से उत्पन्न उन्माद हो, उसकी में ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ 
पुरुष ( सेपज कृणोमि ) ऐसी चिकित्सा करूं ( यदा अनुन्मदितः 
असति ) जिछसे पुरुष उन्माद रहित हो जाय। 
युनेस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्ट: पुनभ: । 
युन॑स्त्वा दुविश्वे टेवा यथाइुन्मदितो खासि ॥ ४ ॥ 
भा०--( भप्सरसः ) जळ में विचरने वाळी विद्युत शक्तिया या 
जछूघाराएँ ( त्वां ) तुझे ( पुनः ) बार २ ( दुः ) चेतना प्रदान करें । 
( इन्द्रः ) सूर्य या वायु ( पुनः ) चेतना प्रदान करे । (भगः पुनः ) 
“पुष्टिकारक अन्न तुझे पुनः चेतना प्रदान करे । ( विइवे देवाः पुनः स्वा ) 
सब देव, इन्द्रियगग या विद्वान्‌ जोग तुझे चेतना दें ( यथा ) जिससे 
( अनुन्मदितः अससि ) उन्माद रहित हो जाय | 
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[ ११९] सन्तान की उत्तम शिक्षा और विजय । 
अथर्वा श्राषिः | आरिनर्देवता । त्रिष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


मा ज्येष्ठ चंधीदयमग्न एवां सूळवद्दणात्‌ पारि पाह्मनम्‌ । 
स ग्राह्याः पाशान चि चुत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अज्ञं जानन्तु विश्वे॥ १ 
भा०---( अयम्‌ ) यह पुरुप ( ज्येष्ठं मा वथीत्‌ ) अपने बढ़े भाई 
कोन मारे | हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमात्मन्‌ ! अथवा हे राष्ट्पते ! 
( एपां ) इनके ( सूरु-वद्देणात्‌ ) मूल-विनाश के बुरे कार्य से'या सूळ 
नाड़ी के कटने फे समय से ( एनस्‌ ) इस पुरुष की ( परि पाही ) रक्षा 
कर, ( सः ) वह तू हें अरने ! ( प्रजानन्‌) भली प्रकांर जानता हुआ 
` ( ग्राह्माः ) पकइनेःवाल्ली केद के ( पाशान्‌ ) पाशों को' (चि चत ) 
. खोल दे तब ( देवाः ) अन्यं विद्वान्‌ पुरुष भी. (विइवे) सब 
( तुभ्यम्‌ ) तुझे इस कार्य की ( अनु जानन्तु ) अनुमति दें । 
कोई छोटा भाई होकर स्वार्थ या लोभ और कामवश अपने बढ़े 
. को न मारे, राजा उस पुरुप को अपना वंश नाश न करने दे और ऐसे 
अपराधी को तमी बन्धन या कारागार से मुक्त करे जब कि और विद्वान्‌ - 
लोग उसको छोड़ देने की अनुमति दें, अन्यथा उस अपराधी को केद 
. सें ही रक्खे। 


: उन्सुञ्च पाशास्त्वमग्न एषां अर्यासत्रॉभिरुत्खिता योभिरासन्‌। 

स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ पिता पुत्रौ मातर सुञ्च सवान्‌ २ 
. आ०- हे अन्ने! राजन्‌ ! प्रभो ( त्वम्‌) तू ( एषाम्‌ ) इनके माता 

। पिता और भाई के ( पाशान ) पाशों को (उन्मुञ्च) खोळ दे ( येभिः ) 
जिन ( त्रिभिः ) तीन पाशों- से ( एषां) बडे . भाई के अधिकारों पर 
आघात करने वालों में ( न्यः) मा बाप और छोटा भाई तीना 
( उस्सिताः ) बंधे हुए (आसन) दों । (सः ) वह असिं, राज! 
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९ प्रजानन्‌ ) उत्तम रूप से सब व्यवस्था को जानता हुआ ( प्रादाः ) 
कैद के ( पाशान्‌) पाशों को ( वि चत ) खोळ दे भौर ( पितापुम्नो ) 
थाप बेटे और ( मातरं ) माता को ओर इस निमित्त फॅसे ( सर्दा ) 
सब को ( युञ्च ) छोड दे । 


यदि बढ़े भाई के अधिकारों पर आघात हो राजा इस दोए में 
.सवकों पकड़े और जांच पइताळ करके जो निर्दोष हों उनको बन्धन से 
सुक्त करे, अन्यथा नहीं । 


येभि: पाशैः परिवित्तो विवद्धोज्ञे अङ्ग आर्पित उस्सितश्च । 
वि ते युंच्यन्तां दिसुचो हि सन्ति णान पूषन्‌ इरितानिं सु्व॥३॥ 


'भा०--( मेभिः ) जिन ( पादाः ) चन्धनों से ( परिवित्तः ) अपने 
व्येष्ठ भाई का अधिकार हड़पने वाला पुरुष ( वि-बडः ) बांधा जाय 
और  ( अग अग ) भग २ में ( आर्पितः ) जकड़ा और ( उत्सितः च ) 
अंधा रहे (ते) वे पादा ( वि मुच्यन्तां ) खोल दिय जाये (हि) यदि 
( विमुचः ) वे खोल देने योग्य ही ( सन्ति ) हों । तब दे ( पूषन्‌ ) 
राजन ! ( ज्ञूणञ्ञि ) श्रूणघाती पुरुष पर ( दुरितानि इन अपराधों को 
( सूचव ) ज़ानो । रण” का अर्थ कोषकार 'गर्से' करते हैं परन्तु बोघा- 
थन ने लिखा है कि--- 'कल्पप्रवचनाध्यायी भ्रूण: ।? कढपप्रवचन सहित 
साङ्ग वेद का विद्वान्‌ 'आ्रूण” कहाता है । उसको मारने वाळा /आूणददा' 
कहाता है। अर्थात्‌ उक्त दोष से अन्य सभ्नी सथ मुक्त हो सकते 
ह: यदि उनके काय के नीचे किसी और पापी हत्यारे ( 0009 ) 
क्रा हाष हो तव केवळ उस मुख्य को पक्‌ कुर ही दुण्ड दिया जाय | 


| 
हि 
°° कुक” १ - ३०-7६ न TS $ 


“CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सू० ११ ३प०१३2० by Arya ऽन छाड "०१ and ००५७०८१ 
Moe SS lt NR 

[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन और दणड | 

अथर्ना ऋषिः | पूषा देवता । १-२ अिष्डुमौ । पक्तिः । तृचं सक्तम्‌ | 


जिते ढेवा असजतैतदेनस्ञित एंनन्मनुप्येजु ममृजे । 

ततो यदि त्वा आहिंरानशे तो ते देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु॥१॥ 

भा०--पूर्व ज्येष्ठ भाई की हस्या के पाप की विवेचना करते है । 
( देवाः ) विद्वान्‌ व्यवहाराधिकारी शासक ढोग ( एतद्‌ एनः ) उस 
सपेष्ठ आता की हत्या के अपराध को (त्रिते ) प्रथस उक्त तीनों 
इयक्रियो--छोटा भाई, पिता और माता इन तीनों पर ही ( असत ) 
झुगाते हैं । ( त्रितः ) ये तीनों ( एतत्‌ ) इस अपराध को ( सञुष्येषु ) 
अन्य मनुष्यों पर (मखजे) लगाने का यत्न करते हैं । तो हे अपराधी! 
( अ) अगर ( त्वा ) तुझ पर ( हिः आनशे ) इस अपराध के 
कारण कृद आ जाय तो (तां) उस केंद को (ते देवाः ) विद्वान्‌ 
आह्मण अह्य-सत्य व्यवस्था केद्वारा ही ( नाशयन्तु) दूर करें। 
अथात्‌ वे ही यथार्थ अपराधी का पता ळगा कर अपराधी को पकए 
और निरपराधी लोगों को मुक्त कर | 


मरीची एमान प्र बिशाल पाप्मन्नुदारान्‌ गंच्छोत व! नीहारान । 
नदीनां फेनाँ अनु तान वि नश्य रान्न पूषन्‌ दुरितानि मृझ्व॥२॥ 
_ भा०--( बाप्मन्‌ ) हे पाप मन वाळे ! या पापी ! ( मरीचीः ) 
सूय की किरणों में तपने के लिये ( प्रविश ) तू स्वयं प्रवेश कर 
( धूमान्‌ ) अथवा घुँए में सांस घुटने के लिये प्रवेश कर, ( उदारान्‌ 
गच्छ ) या उदारचित्त वाले तथा पदित्रात्माओं के पास उपदेश के 
निमित्त अथवा उच्चतास्रों के समीप आत्मदण्ड के निमित्त ( नीद्दारान्‌) 
अथवा हार आदि भोग्य पदार्थों से सदा के छ 0 हे मी रय हा से जहा के लिये, वितर नही वञ्चित रद, ( नदीनां 
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केनां अनु ) नदियों के केनों की नाई ( तान्‌ अचु ) उन उपायों के 
अनुसार (वि नइय ) तू नष्ट होजा, क्योंकि दे पूपन्‌ ! सूये के स 
राजन्‌ ! तू ( दुरितानि ) छुरे कमो को ( आण-प्न ) भ्रण-वेदाज्ञा 
अग करने वाले पापी पुरुष में ( खचव ) भाप लता हे 
'दाढणचा निर्दित पमष मनुष्येनसानि । 
द्वादशघा निदितं ज्रितस्यापमृष्टे मनुष्यस्‌ 
त्तो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥३॥ 


९ भा०--( द्वादशधा ) बारह प्रकार से ( निहितम्‌ ) पाप 
रहता है, ( त्रितस्य ) इस पाप से तर गये का ( अपमृष्टस्‌ ) 3 माई 
नष्ट हो जाता है, (सबुष्य-एनसानि ) इस प्रकार म्य के सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं, ( ततः ) तब भी दे जीव ( यदि) अगर (त्वा 2 
तुझे ( आदहिः ) बन्धनमय अविद्या ( आनशे ) छग जाय (ते ह तरे 
( तां.) उस बन्धन को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, चद के द्वारा ( देवाः ) ल 
पुरुप ( नाइायन्हु ) दूर करें । पांच केन्द्रिय पाच ज्ञानन्द्रय, 
और मन और बुद्धि ये १२ स्थान पाप के हो सकते हैं । 
॥ अत्येकादशोऽनुवाकः ॥ 
` [ तत्रेकादश सुक्तानि ऋचश्च सप्तिशत्‌ः । ] 
नी टाटा 


[ ११४ ] पाप त्याग और मुक्ति का. उपाय | 
- ` ब्रह्मा ऋषिः । विवे देवा देवता । अनुष्डमः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
न कनल रयत ॥१॥ 
` ` आादित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्थतन सु असी 


 आा०--पाप त्याग करने का प्रकार बतळाते हें-हे ( देवा: ) 
विद्वान पुरुषो ! ( वयम्‌ ). इम ( देवासः ) देव, स्वतः विद्वान्‌, इन्द्रिय 
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| क्रीडा के व्यसनी होकर भी ( यदू ) जो. (देव-हेडनं) देव, विद्वानों के 


अनादर और क्रोधजनक काये ( चकम ) करें तो ( हे आदित्या: ). 


सूर्य के समान तेजस्वी या पापात्साथो को पकड़ने वाले पुरुषो ! ( त- 


स्मात्‌ ) उस पाप से ( यूयम्‌ ) आप खोग (नः) हमें ( ऋतस्य ). 


सत्यमय ईश्वर के ( न्तेन ) सत्यज्ञान, वेद-व्यवस्था न्याय के अनुसार 
( सुञ्चत ) सुक्त करो । 

ऋतस्य॒तैनांदित्या यज॑त्रा सुञ्चतेह नः । 

७, | ine 7 

यज्ञ यद्यशवाहसः शिक्तन्तो नोपशेकिम ॥ २॥ 

भा०--हे ( आदित्याः ) विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुषो ! ( यजन्नाः ) दान- 
झील, यश्शील,, संगतिकारी सभासद्‌ लोगो ! आप लोग ( न: ) हसें 
( ऋतस्य ऋतेन ) सत्यमय परब्रह्म के सत्यज्ञान द्वारा ( इद ) इस 
लोक में. ( सुञ्चत ) सुक्त करो, पापों के बन्धन से सुक्त होने का उपदेश 
करो । हे ( यज्ञ-वाहसः ) यज्ञमय महानात्मा परब्रह्वा कों अपने अपने 
हृदय सँ धारण करने वाले विद्वानो ! हम लोग ( यदू ) जब (_ यज्ञम्‌ 
शिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त करते हुए अथवा उस महान्‌ 
आत्मा को प्राप्त करने में यत्न करते हुए भी (न उपशेकिम ) उसको 
प्राप्त न कर सकें तो आप ( ऋतस्य ऋतेन नः मुञ्चत ) उस सत्यमंय 
ह्म के संत्यज्ञान का उपदेश करके हमें मुक्ति का भांग बतलावें । 

मेदस्वता यज॑मानाः खुचांज्यांनि जुंह॑तः 

अकामा विश्वे वो देवाः शित्तन्तो नोप शेकिम ॥ ३॥ 
` भा०--( यजमानाः ) ब्रह्म को उपासना करते हुए हम लोग 
( मेदस्वता ) मेद-मेध-आंत्मा और शरीर को धारण करनेवाले अन्न से 
युक्त ( खचा ) वलम्रदाता पाण द्वारा ( आज्यानि) अपने तेजोमय 


इन्दिचं रूप प्राणों को ( जुहतः ) आएमा में लीन करते हुए (अकामः) , 


न 
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'नेष्काम) कामनारहित होकर और ( शिक्षन्तः ) ब्रह्म को ग्राप्त करने 
का यत्न करके भी हम (न उपशेकिम) बन्धन से सुक्त न हों सकं तो हे 
( विश्व देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! ( चः ) आप लोग हमें ब्रह्म के 
सस्य ज्ञान के उपदेश द्वारा, कमे-बन्धन से सुक्त करो । 

सायण ने ( मेदस्वता खुंचा यजमानाः ) इसका अर्थ करते हुए पछ- 
बलिमय यज्ञपरक अर्थ किया है | सो असंगत है। 

शातपथ मै- मेदो चै मेधः | श०३।८।९। ६॥ मेधाय 
अस्राय इत्येतत्‌ ॥ श ० ७७ । ४ । २ । ३३ ॥ ऐतरेय में-मेघो देवरनु- 
गतो ब्रीदिरभवत्‌ ॥ ए० । ८ ॥--ताविमौ ब्रीद्वियवौ मेघः ।। श० ११ 
२।३।३। ६, ७ ॥ त्रीहि, यव आदि धान्य और पुरोडाश नाम 
मेघः-'मेदः है, अञ्च से उत्पन्न प्राण की साधना से भी यत्न करनेवाले 
अभ्यासी लोग जब कमैवन्धन से मुक्त न हों तो पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष 
उनको मह का उपदेश करें | ब्रह्मज्ञान के उपदेश के लिये घ्रह्मचमें 
और योग की अष्टांग-साधना आवश्यक है । 


Fn ~) 
[ ११४ ] पाप-मोचन और मोक्ष । 
ह्मा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । अनुष्ड्प्‌ ॥ तूचं सक्तम्‌ ॥ 

यदू विद्वांसो यदचिद्वांस एनाँसि चकृमा चयम्‌ । 

यूयं नस्तस्मान्सुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥ १ ॥ 

भा०--( वयम्‌ ) इम ( यद्‌ ) जब जब ( विद्वांसः ) ज्ञानवान्‌ 
होकर या ( अविद्वांसः ) विना जाने हुए ( पुनांसि ) अपराध या पाप- 
कर्म ( चक्रम ) करें, हे ( विइवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों ! आफ 
लोग ( स-जोपसः ) एक मत सप्रेम होकर ( तस्मात्‌ ) उस पाप से 
( नः ) इसमें ( सुन्चत ) सुक्त कराओ, छुड़ाओ । 
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यदि जाझद यदि स्वपन्चन एनस्योकरम्‌ । 
भतं मा तर्घाद्‌ भव्य च हुपदादिव सुञ्चताम्‌ # २॥ 
( प्र० द्वि० ) यजु० २० । १६ प्र द्वि०॥ 
भा०--( यदि) में ( एनस्यः ) पापकारी होकर ( जाग्रदू ) 
जागते हुए ( यदि ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप (अकरस्‌) 
करूँ तो जिस प्रकार (दुपदात इव) दुपद अर्थात्‌ सुँे से बँघे हुए पश्चु को 
छुड़ाकर सुक्त कर दिया जाता है उसी प्रकार मरे साथ छगे (भूत्तम) भूत- 
काळ के और ( भव्यम्‌ च ) भविष्यत्‌ काळ के पाप को ( तस्मात्‌ ) 


उक्त प्रकार से मुझे ( सुन्चताम्‌) छुड़ाओ । अथवा ( हुपदान्‌ इव ` 


भव्य भूतं च मुन्चतास्‌ ) सूदे के समान सुझसे भूत अथात्‌ इइ लोक 
ओर भव्प्र अर्थात्‌ अमुक लोक दोनों के फमे-बन्धन को छुड़ाओ । 
दृपदादव सुसुचानः स्वनः स्जात्चा मलादच । 
पूत पावचणावाज्य चश्च शुस्भन्तु मनस: ॥ ३॥ 
राजु० २० । २० | 
भा०---( दुपदात्‌ सुसुचानः इव ) जिस प्रकार पशु खुट से सुक्न 
हो जाता हैं और ( स्विन्नः) पसीने से भीगा पुरुष ( स्नात्वा) 
नहाकर ( मलात्‌ इच ) जिस प्रकार मळ से रहित हो जाता है और 
जिस प्रकार ( पवित्रेण ) पविन्न-कुशा फे बने, अथवा पवित्र अर्थात्‌ 
कम्बल या छानने के कपड़े से ( पूतम्‌) छान लिया गया ( आज्यम्‌ ) 
थून या जल झुद्ध पवित्र हो जाता हे उसी प्रकार ( चिइवे ) स मस्त 
विद्वान्‌ पुरुष या ( विरे देवाः ) समस्त दिव्य पदार्थ जळ, भूमि, 
चन्द्र, वायु आदि (मा ) मुझे ( एनसः ) पाप से ( शाम्भन्तु ) शुद्ध 


त. लाको 


३-( द्वि० ) स्नातो' ( च० ) 'शुन्पस्तु' शत यजु० । 
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[ ११६ ] पाप से मुक्त होने का उपदेश । 
जारिकायन ऋषिः । बिवस्वान्‌ देवता | १-३ जगत्यौ । २ त्रिष्डपू । 
तूच सूक्तम्‌ ॥ 
“यद्‌ यामं चक्नुर्िखनन्ता अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न बिद्यर्या । 
'बैवस्वते राजनि तज्जुद्दोस्यथ यज्षिय मघुमदस्तु नोच्चम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( कार्पीवणाः) कृषि करने वाले :( अन्नविदः न ) अन्न विद्या 
के ज्ञानी पुरुषों के समान ( विद्यया ) ज्ञान या कुपिविद्या के अनुसार 
( अग्रे ) पूर्व ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदते हुए (यत्‌) जिस 
( यामम्‌ ) राजनियम को स्थिर ( चक्रुः ) करते हैं (तत्‌) उसके 
अनुसार ही में अन्नपति, भूमिपति ( वेवस्वते राजनि) विवस्वानू= 
विशेष धन या राष्ट्र के पति राजा के पास ( जुहोमि ) कररूप में दूं । 
( भथ ) भौर ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यञ्ञ=राष्ट्‌ का हितकारी 
“( मधुमत्‌ ) बढ वीर्यं तथा रखसम्पन्न ( नः ) हमारा ( अन्नम्‌ अस्तु ) 
अन्न हो | 
सायण--यामं-क्रर कमै ¦ ग्रीफिथ-यामं धनं, बीजमयं धान्यम्‌ । 
न्यमः=राजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिसमयो याम कर्म । याम कर्म ( श० 
मह । ३ | २ । ३] याम=नियम, व्यवस्था । 
अर्थात्‌ किसानों के खेती करते समय जो राजा का नियत कर हे 
सबसे प्रथम उसको भूपति लोग चुकाया करें । उसके अनन्तर होप अन्न 
स्वयं ग्रहण करें । 


'वैवस्वतः कृणवद भागधेयं मघुभागो मधुना से स्रजाति । 
मातुयेदेन इषित न आगन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धो जिहीड ॥२॥ 


भा०--( वेवस्वतः ) राष्ट्‌ का स्वामी ( भागधेयं कृणवत्‌ )सब के 
हिस्सों का विभाग. करता है । श्रोर ( मधु-भागः ) अन्न का भाग अहण 
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करने वाळा राजा ही सबको ( मधुना सं सजाच्रि ) अन्न से सम्पन्न करता ] 
है। राजा को हम राजा का भाग इसलिये दें कि उसको उसका भाग 
न देने से दो अनर्थ उत्पन्न होते हें-[१] ( यत्‌ ) प्रथम तो ( मातुः) 
माता पृथिवी या प्रजा का ( इपितम्‌) अभिलपित यथार्थ अन्न (न: ) 
हमारे पास ( एनः ) पापरूप सें या अपराध रूप सें (आ अगन्‌) आ 
जाता है, [ २ ] ( वा ) और दूसरा यह ( यदू ) कि (पिता ) पालन 
करने चाला राजा ( अपराद्धः ) कसूर करने पर ( जिद्दीडे) क्रोध 
करता है । इसलिये जिसका जो भाग हो वह उसको अवश्य दे देना 
चाहिए | उसको उसका हिस्सा न देने से जो ( एनः ) पाप होता हे, 
उसकां स्वरूप अगले मन्त्रों सें स्पष्ट हो जाता है । 
यदीदं मालुयेदिं चा पितुनेः परि भ्रातुः पुच्राच्चेतस एन आगन्‌ । 
याव॑न्तो अस्मान्‌ पितरः सच॑न्ते तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्युः।३॥ 

भा०--( यदि ) यदि ( इदं एनः) यद्व पाप, दोप ( माहुः ) 
माता के ( यदि वा ) अथवा ( पितुः) पिता के या ( नः) हमारे 
( आतुः ) भाई के ( चेतसः ) चित्त से या ( पुत्रात्‌ ) पुत्र की तरफ 
से ( परि आ-अगन्‌ ) इस पर आवें तो ( यावन्तः ) जितने भी ( पि- 
तरः ) पालक पिता छोग-पिता, माता, गुरु, आचाय, राजा आदि आद्‌- 
रणीय पुरुप और जो भी ( अस्मान्‌ ) हमारे ( सचन्ते) संगी हैं (तेषां 
' सर्वेषाम्‌ ) उन सब का ( मन्युः ) क्रोध या चित्त ( शिवः अस्तु ) 
हमारे लिए शांत होकर हमें कल्याणकारी हो । 

जिसको भाग नहीं प्राप्त होता वही हम पर अपने भाग को हडप. 
जाने का दोष लग़ावेगा और हम पर क्रोध करेगा, चढी वेद में एनः 
कहा गया है । ऐसा 'एस्‌' दोष इनके चित्त से इम पर आ लगता है । 
अर्थात्‌ उनका चित्त इम पर दोप आरोपण करता है । तब हिस्सा न; 
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पाकर जब्र कळइ हो तो इमारे बड़े वृद्ध पुरुष ही उसको शांत करे और 
इसारा फेसरा करा दिया करें । 


ल 
[११७] ऋण- रहित होने का उपदेश | 
अनृणकामः कौशिक ऋषि: । अप्निदेवता । त्रिष्टुभः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
अपसित्यमप्रतीचं यदरिम यमस्य येन॑ बिना चरामि । 
इद्‌ तद्झे अनृणा भंचामि त्वं पाशान बिर वेत्थ सर्वीन्‌॥१॥ 
भा०--ऋण परिशोध का उपदेश करते हैं--( यदू ) जिस ( अप- 
मित्यम्‌ ) अपमान योग्य या प्रदान करने योग्य ( अप्रतीत्त ) न चुकाये 
हुए धन को ( अस्मि) लेता हूं भौर ( यमस्य ) नियन्ता राजा के 
राज्य में ( येन ) जिस ( वलिना ) थलि, कर से ( चरामि ) मैं स्वये 
अपना भाजन प्राप्त करू ( इदं तत्‌ ) उसको में यह हे ( अशे ) राजन्‌ 
तरे समक्ष ही चुद्धा दू और इप प्रकार उससे में ( अनुणः ) ऋणरहित 
( भवामि) हो जाऊ । हे अग्ने ! राजन्‌ ( त्व) तू ही (सर्वान्न पाशान्‌ ) 
सव न्धना को ( विचृतम्‌ ) नाना प्रकार से बांधना और खोलना भी 
( येत्थ ) जानता है । 
राजा की साषी में जिसका ऋण देना हो दो और राजा का कर 
भी खुक्राथो, नहीं तो वह न चुकाने वाळे कर्जदार को नाना प्रकार के 
दण्ड देगा । 
इद्दैव सन्तः प्राति दक्ष पनञज्जीवा जीचेभ्यो नि हराम पनत । 
` अपमित्य घान्यं' यज्ञघसाइमिद तझे अनृणो भ॑बामि ॥ २॥ 
भा०--इम लोग ( इंड एत्र ) इस लोक में ही ( सन्तः ) वर्स- 
भान रहते २ ( पुनत्‌ ) उस ऋणको ( प्रति दुष्ट: ) चुका दिया करें" । 
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ओर ( जीवाः ) एम जीते जी ( जीवेभ्यः ) जीते हुए पुरुषों के (एनस्‌) 
इस ऋण को ( निरामः) सर्वथा साफ़ कर दिया करें। ( यत्‌ घान्य ) 
जो धान्य आदि ऋण लकर भी ( अहं जघस ) में खाऊं, उसको सी 
( अप मित्य ) वापिस देकर हे ( अग्ने ) भ्यायाधीश ! (इदं तत्‌ ) यह 
इस प्रकार में ( भनणः ) ऋणरद्वित ( भवामि ) होऊं । 


~ 


अन्नणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीय लोके अनृणाः स्या । 

~ | ~ ° ~ 

ये देयानां: पितृयार्णाश्च लोकाः खरान्‌ प॒थो अंज्रणा 
आ क्षियम ॥ ३ ॥ 


भा०--ल्ौकिक और पार्थिव दोनों ऋणों की विवेचना करते हैं-- 
इम खोग ( ( अस्मिम्‌ ) इस ( लोके ) लोक में और ( परस्मिन्‌ ) 
परल्लोक में और (तृतीये लोके) तृतीय लोक में भी (अनुणा;) ऋण रहित 
( स्यास ) हो जाएं । ( ये देव-यानाः ) जो देवों, विद्वानों के जीवन- 
यापन छे योग्य देवयान लोक हैं कौर जो ( पितृयाणाः च लोका: ) 
पितृयाण लोक हैं ( सर्वान्‌) उन समस्त (पथः) मागो सें इम 
( अनृणाः ) ऋण रहित दोकर ही ( आ छियम ) रहा करें | इस कोक 
के दो प्रकार के ऋण हैं एक तो जो अधमर्ण होकर उत्तमणों से सुवणं 
रजत, धान्य वस्तादि लिया जाता हे, दूसरा पितृकण, देवक़ण और 
ऋषिऋण हें । जसे तैत्तिरीय संहिता में छिखा है “जायमानो चे ग्राह्मण- 
'खिभिऋेेणवान्‌ जायते, ब्रह्मचर्मेण ऋषिभ्यो, यशेन देवेभ्यः, अजया 
'पितृभ्बः || तै० सं० ६। ३। १०।५] । भणं ह चे जायते, यो,ऽस्ति 
स जायमान एव देवेभ्यः ऋषिभ्य; पितृभ्यो मञुष्येभ्यः । स यदेव यजते 
सेन देवेभ्य ऋणं जायते, तद्धयेशणः एतस्करोति यदेनान्‌ यज्ञते यदेभ्यो 
खुद्दोति। अथ यदेयाचुबचीत तेन ऋ पिझ्य ऋण जायते तह॒येस्य एतत्करोति 
कूपी णाध्रिधियोपा हृति झनूचानमाहु; । अय यद्वेव प्रज़ाम्रिष्कछेत तेन 
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वितुभ्य ऋणमिच्छुते तद्धयेभ्य एतत्करोति यदेपां सन्तता ४व्यवच्छिज्ञा प्रजा 
भवति | अथ यदेव वासयत तेन मनुष्येभ्यः ऋण जायते तद्धयेभ्य एत- 
स्करोति यदैनान्‌ वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स य एतानि सर्चाणि 
करोति स कृतकमो, तस्य सवेमासं सवे जितम्‌ ।” दत०का० १।७।२।१-%॥ 
ब्राह्मण उत्पन्न होते ही तीन ऋणों से ऋणवान हों जाता हे, बर्मचयंसे | 
विद्याभ्यास करके ऋषियों का, यज्ञा से देवों का और प्रजा से पितृ लोगों. | 
का ऋण शोध होता है. । ( ते० स० ) जो भी उत्पन्न होता है उसः 
पर देव, ऋषि, पितर और मनुष्य चारों के ऋण हो जाते हैं। यज्ञों से 
देवों का ऋण उतरता है, अनुप्रवचन और अध्ययन कार्य से. ऋषियों: 
का ऋण उतरता है, विद्यावान्‌ पुरुष (ऋषियों का 'निधिगोपार - अर्थात्‌ 
ख़जानची कहाता है | प्रजाओं से पितरों का ऋण उतरता है इससे प्रजा- 
'- तन्तु हूदता नहीं । मलुष्यों के घरों में अतिथि रूप से रहने और 
| भोजन करने से मनुष्यों का ऋण द्वोता है । घर पर अतिथियों को चासः 
देने और भोजन वख देने से मनुष्यों का ऋण चुकता है.। जो इन सबः 
कार्यों को करता है वह 'कृतकर्मा' है उस को सब प्राप्त होता हे वद सबः 
- पर विजय प्राप्त करता हे। 
0056 आनी 
[ ११८ ] ऋण के आदान शौर शोध की व्यवस्था ।. 
अनृणकामः कौशिक ऋषिः । अग्निर्देवता त्रिष्ठुभ: । ठचं सुक्तम्‌ ॥' 

` यद्धस्तम्यो चकृम किटिंबषाण्यक्षाणा गत्नुसुघलिप्लमानाः । 
` उश्रंपच्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरसाचनुं दत्तामृर्ण नः ॥ १॥ | 

| भा०--कुमार्ग में या जूआ आदि व्यसनों में ऋण लेने ओर देने 
की व्यवस्था करते हैं--(अक्षाणाम्‌ ) अक्षऱ्जुए के पासो को ( गत्नुम्‌ ) 
| क्रीडा को अथवा उनके द्वारा प्राप्त होने वाळे अथैलाभो को ( उपलिप्स- 


` माना: ) प्राप्त करने का लोभ करते हुए ( हस्तास्यस, ) हाथों से (यव) 
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जब ( किल्विपाणि ) पाप ( चक्षम ) करें ( तत्‌) तब ( अद्य ) तत्काळ 
ही ( उग्रं पश्ये ) उप्र, उद्यत दरड होकर देखने वाली और ( उम्र- 
जितो ) उग्रता से सब को वश करने वाली ( अप्सरसौ ) दोनों राजा 
ओर प्रजा छी संस्थार्ये ( नः ) हमारे ( ऋणम्‌ ) ऋण, अर्थदष्ड कोः 
( अनुच्दत्तास्‌ ) हम से दिलावं । अर्थात्‌ घन के लोभ से जब २ इम 
जूआ आदि कार्यो सें हाथ डालें तव २ प्रज्ञा की व्यवस्थापक संस्थाचे 
हमें पकड़ ले और दण्डपूर्वक हमारा ऋण हमसे चुकवाचें । प्रजा पर 
. निगरानी करने वाली दो संस्थाएं एक उग्रंपश्या दूसरी उग्रजित्‌, एक. 
0. ]. 39. 'क्रिमिनळ इनवैस्टिगेटिंगं डिपार्टमेंट” पापियों को खोज २ 
कर पता लगाने वाली, दूसरी “उग्जजित्‌' पोलिस, अपराधियों को खोज' 
खोज कर दण्ड देने वाली । ये दोनों संस्थाएं प्रजा में ( अप्सरसौ ) 
गुप्त रूप से विचरे, अपराधिथों का पता लगाब और उनको दण्ड दें । 
यहां सायण; अीफिथ और च्षेमकरण तीनों भाष्यकारो के भाष्य अस्पष्ट 
हें । इसी विषय का स्पष्टीकरण अगले मन्त्र में देखो । 
उपचये राष्ट्रभूत्‌ किहिंबषाणि यदत्तवुत्तमनु दत्त न एतत्‌ । 
ऋणाओ नणेमेत्समानो यमस्य॑ छोके अर्धिरज्जुरायत्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( उग्रं-पञ्ये) उम्र होकर प्रजा के अपराधियों को 
देखने वाली संस्थे ! और हे ( राष्ट भवत) राप्दू.को अपराधी पुरुषों 
से बचाकर उसका पालन करने वाली संस्थे ! हे पूर्वोक्त दोनो संस्थाओं ! 
( यद्‌ ) जो ( अक्ष-वृत्तम्‌ ) ज॒आख़ोरी में होने वाळा पाप और जो जो 
( किश्बिपाणि ) अन्य पाप हैं उन सबको ( एतत्‌.) इस प्रकार से 
( अबु दत्तम्‌) उनके अनुकूल हमें दण्ड दें .धौर हमें जुभाखोरी 
आदि ब्यसनों से कज़ेदार होने से बचाव, जिपसे ( ऋणात्‌ ) ऋणवान्‌ 
पुरुष से (ऋणम्‌) अपने ऋण को (न) नहीं (प्त्समानः=आ इंत्सेमान:). 


३ क ० 
भास करे ता उत्तमण हम पर ( अधि-र्जुः ) रस्सी या इथकड़ी लसता 
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हुआ ( मस्य लोके ) नियन्ता. दरबार में ( नः ) हमें ( जायात्‌ ) 
ले मावे । 


~ ७ [| Sel 
यस्मा कण यस्य॑ ज्ञायासुपैस्नि ये याचमानो अभ्येमि देवाः । 
~ Ex ~ क Tw ] nl 
ते वाचं वादिघुमोत्तरां मद्देवपत्नी अप्सरखाबर्धीतस्‌ ॥ ३॥ 


सा०--( यस्मै ) जिसके (ऋणम्‌) ऋण को मे घार और (यस्य) 
जिस पुरुष की ( जायाम्‌ ) खी का ( उप-एमि ) अनधिकार से उप- 
भोग करूँ ओर या ( यस्‌) जिसके पास ( याचमानः) धन की या 
मरण की याचना करता हुआ ( भमि-एमि ) पहुँच जाऊँ (हे देवाः ) 
है देवगण ! विद्वान्‌ राजपुरुषो ! (ते) वे लोग (मत) झुझ से (उत्तराम्‌) 
उत्कृष्ट, अधिक या दूसरी ( वाचम्‌): वाणी को (मा वादिघु१) न बोलें । 
है ( देवपत्नी अप्सरसौ ) विद्वानों का पालन करने ओर रक्षा करने 
वाली प्रजा छी संस्थाओं ! यह बात ( अधीतम्‌ ) सदा स्मरण रखो । 
अर्थात्‌ मुददह और सुद्दायछा दोनों की एक बात होनी चाहिए । अपराधी 
उस दोष को स्वीकार करे जो दोप उसके ऊपर आरोपक लगता है। 
यदि मुद्द सुद्दायळा दोनों की बातों सें फू हो तो विद्ठत्‌-संस्थाएं, पंचा- 
यतें या ज्यूरियं इस पर विचार करें । वेदमन्त्र में यदी बात लिखी Es 
कि अपराधी का जितना दोप हो आरोपक उससे अधिक दोष धर्मा- 
'घिङाऱियों के सामने उस पर न छगाचें । 


~ 42-28 
[११६] ऋण भौर दोष का स्वीकार करना । 
अनुणकाग; । को शिक ऋपिः । अग्निदेवता । विष्डमः । ठं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्दीगय रणम क्रणोस्यदस्यन्नञ् उत संगृणामें । | 
ब्वैउवानरो नो आश्रिपा बसिष्ट उदिन्नियाति छुकृतरूध ळोकम्‌ ॥१५ | 


§ 
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भा०--( अइ ) मैं ( यदू ) जो ( ऋणम्‌ ) ऋण ( अदीन्यन्‌ ) 
जूआ खेले विना या विना ज्यसज-क्रीड़ा किये अपने आप कर लू 
( उत्त ) ओर ( अदास्यच) उसको न छुका कर सी ( सं-युणासि ) 
देने की ्तिज्ञा कर छू तो हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! तू ( देश्चानर: ) सब 
` झुरुषों का हितकारी ( वसिष्ठ: ) सब सें चास करने वाळा सव के भीतर 
सम्रान रूप से आदर प्रास, ( अधि-पाः ) सब का स्वामी, राजा इकर 
€ चः ) हमें ( सु-कृतस्य ) पुण्य फे जोक सें (इत्‌ ) दी (उत्‌ नयाहि) 
ऊपर उठा छे । अर्थात्‌ यदि कोई ऋण के कारण केद पड़ा हो ओर चह 
ऋण जुआखोरी आदि छुरे काम से न हुआ हो तो उसको ऋण दे देने 
की सत्य प्रतिज्ञा कराके पुनः निरपराध के समान सुक्त कर दिया जाय । 
चैश्वान्॒राय अर्ति बेद्यामि यद्युण संगरो डेदर्ताखु । 
स एतान्‌ पाशान विचुत वेद सर्चांनर्थ पक्थेन सह से प्रचेम॥२ 

भा०--यें ऋणी या दोपी पुरुष ( वेश्‍वानराय ) समस्त पुरुषों के 
हितकारी, जज, मजिस्देट या धर्माध्यक्ष के समक्ष ( यदू ऋणस ) जो 
मेरे ऊपर ऋण है उसको ( प्रति-वेदयामि ) स्पष्टरुप से स्वीकार करता 
हूं । ओर ( देवत।सु ) देव, विद्वान्‌ पंचो के बीच ( यः संगरः ) जो 
मेरी प्रतिज्ञा हे उसको भी निवेदन करता हूं। (सः ) चह धर्माध्यक्ष 
ही ( एतान्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌ ) इन सत्र दुःडब्यवस्थाओं को (वि तम) 
स्पष्टरूप से (चेद्‌) जानता है ( भय) और हम सव प्रजागण 
€ पक्वेन सह ) परिपक्व, सुविचारित परिणाम के साथ ( सं भवेम ) 
सहमत हों । हे 
चेश्वानरः पिता मां पुनालु यत्‌ सैर्खरमंिधाचाम्याशास्‌ । 
अनाआनन्‌ मनसा याचंमानो यत्‌ तजैनो अप तत्‌ खुवामि ॥३॥ 

भा०--( पतिता ) सत्य और असत्य दोनों का विवेक करने वाळा 
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( वैश्वानरः ) सर्वहितकारी धर्माध्यक्ष अपने सत्य विवेक से (मा) 
सुझे ( पुनातु.) पवित्र करे ( यत्‌) जब कि में ( संगरम्‌) किसी 
प्रतिज्ञा, ( आशाम्‌ ) या किसी इच्छा को ( अभि घाचासि ) करूं. अर्थात्‌ 
असत्य प्रतिक्षाओं या असत्य इच्छा के करते समय मुझे धर्माध्यक्ष का 
सदा भय रहे । ( याचमानः ) मांगता हुआ (जनाजानन्‌ ) चिना 
जाने अथात्‌ अज्ञानमय, ( मनसा ) संकल्प विकरप द्वारा ( तत्र ) डस 
मांगने के सम्बन्ध में ( यत्‌ ) जो ( एन: ) पाप या अपराध कर बढ्ता 
हू ( तत्‌ ) मेरे उस अपराध को भी ( अप सुवासि ) घर्माध्यक्ष द्वारा 
दूर करूं | । 
_ 
[१२०] पापों का त्याग कर उत्तम लोक को प्राप्त होना | 


कौशिक ऋषि; । मन्त्रोक्ता देवता । १ जगती । २ पंक्तिः । ३ त्रिष्डुप्‌। 
तूचं सुक्तम्‌ ॥ 
यदन्तारिक्ष पृथिवीम॒ुत दयां यन्मातर पितरं वा जिदिसिम । 
° ~ ~ | 
अयं तस्माद्‌ गाईपत्यो नो भभिरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌॥ १॥ 


भा०--( यद्‌ ) यदि हम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षगतः 
प्राणियों को, ( एथिवीम्‌ ) पूथिवी, एथिवीगत प्राणियों को (दास्‌ ) 
चुलोक, चुलोक के विद्वान्‌ प्राणियों को, और ( यत्‌ मातरम्‌) जो 
माता ( वा पितरस ) या पिता, अपने परिपाछक को ( जिहिंसिम ) 
` मारे, पीड़ा दें, तो ( गाहपत्य: अग्निः ) गाइपत्य अभि, गुदं का स्वामी 
नेता या भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर ( नः ) हमें ( तस्मात्‌ ) 
उस बुरे कार्य से ( इत्‌.) अवश्य ( उत्‌ नयाति ) उन्नत करे और 
( सुकृतस्य लोकस ) सुकृत, उत्तम झुण्यलोक में प्राप्त कराचे । 
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एथिची, आकाश ओर उससे भी ऊँचे यौः सें विचरने वाले या 
आणियाँ का नाश करना चा एथिदी, अन्तरिक्ष, वायु और सूर्य जसे 
उपकारक पदार्थो का नाश करना अर्थात्‌ इसका यथोचित उपयोग न 
लेकर इन्हें अन्यथा सिद्धसा जानना, और साता पिता को दुःख देना 
यह ज्ञगलीपन का जीवच है । घर चसा कर उसमें अझिस्थापन करना, 
ज्ञानासि के स्थापन एवं अपने राजा के स्थापन का प्रतिनिधि है, अर्थात्‌ 
मनुष्य बवरता के जीवन से उठ कर गुइपति, खरकार या राजशासन का 
स्थापन करे और उन्नत जीवन व्यतीत करे | 
भूमिमीतादितिनो जनित्र प्रादान्तरित्तस मिंशस्त्या तः । 
दौनेः पिता पिज्याच्छ भवाति जामिमृत्वा माव पर्सि 
लोकात्‌ ॥ २॥ 
भा०--पूवे मन्त्र सें कही परिभाषाओं को और भी स्पष्ट करते हैं 
( भूभिः ) भूमि, सब का उत्पत्तिस्थान ( अदितिः} अखरिडत या अदीन 
होकर ( नः ) हमारी ( माता ) साता के समान ही ( अनित्रम्‌ ) हमें 
उत्पन्न करने वाली है । और ( अन्तरिक्षम्‌ ) उसमें विचरने चाळा वायु 
( आता ) हमारे भाई के समान हमें सरण पोषण करनेवाला हे । और 
( द्योः) यह आकाश या सूर्य ( नः पिता ) हमारे चीयेसेक्ता पिता के 
समान ऊपर से जलवर्षक और प्रकाशग्रद या जीवनप्रद हे । ये ( नः ) 
इमे ( अभिशस्त्या ) अपवाद से अथवा अभिशस्ति-चारों तरफ से 
आनेवाली पीड़ाजनक विपत्तियों से दूर करें और उनमें से प्रत्येक 
(शा भवाति) कल्याण और सुखकारी हो, और में ( जामिम्‌ ऋत्वा ) 
अपनी भगिनी का संग करके ( पित्र्यात ) परम पिता के. 
( लोकात्‌) जोक से ( मा अव पर्सि ) न गिरू । अथवा-(जासिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पिञ्यात्‌ ज्ञोकात्‌ ) पिता के 
घरसे, पितृकुक से ( मा भव परिख ) न गिर जाऊँ। अर्थात्‌ सा बाप, 
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भाई हमारा कल्याण करें ओर हम दोष या भगिनी आदि से निषिद्ध 
संग करके उनके अपवाद के पात्र न हों, प्रत्युत पुग्याचरण से अपन 
उत्तम कृत्य में प्रतिष्ठित बन रह । 
यत्रा सुहादः सुकत अदन्ति दिद्दाय रोगं तन्व:: स्वायाः । 
अचुळोणा अङ्केरहुताः स्वर्ग तत्र पेस पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३॥ 
अथव० ( प्रण द्विश) ३।२८ । ५॥ 
सा०--( यत्र) जहां ( सुहादः ) उत्तम छृदयवाले ( सुकृत: ) 
युण्याचारी पुरुष ( स्वायाः तन्त्रः ) अपने शरीर के ( रोगं विहाय) रोगे | 
से मुक्त होकर ( अंगेः ) अगा से ( अइलोणाः ) अधिकृत ( अहुः) | 
कुटिळता से रहित, सरळस्वभाव होकर ( मदन्ति ) आनन्द से जीवन | 
व्यतीत करते हैं इम भी (तत्र ) वहाँ उन लोगों के बीच (स्वगे) | 
उसी सुखमय देश में ( पितरो ) अपने मां बाप और ( पुत्रान्‌ च) 
पुत्रों को आनन्द प्रसन्नरूप में विचरते हुए ( पझ्येम ) देखे । ह 
[ १२१] त्रिविध बन्धन से मुक्ति । 
कौशिक पिः ) मन्त्रोक्तदेवत्यम्‌ | १:८२ त्रिष्डभो | ३ ४ अनुष्टभौ । 
चतुऋत सूक्तम्‌ ॥ 
विषाणा प्राशान्‌ वि ष्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अंधमा चाद्धणा ये । 
दुष्वप्न्यं डुरित नि ष्वास्मद्थ गच्छेम खुकुतरुय लोकम्‌ ॥१॥ | 
भा०--हे भरने ! परमेइवर ! ( ये उत्तमाः ) जो उत्तमं, सात्विक, 
और ( अधमाः ) जो अशृम, नीच, तामस ( वारुणा; ) चरुण, परमात्मा 
छे बनाये हुए पाश हैं उन ( पाशान्‌ ) पाहों को ( अस्मतू ) हमसे 
९ चिषाणा'=वि-साना ) सुक्त करता हुआ ( अघि दि स्य ) उन का अन्त 
२-सुपां झात्वसू | ै 
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कर दे । और ( अंस्मदू ) उस से ( दुःस्वप्न्ये ) दुष्ट कामविकारों से 
उत्पन्न होनेवाळे बुरे स्वप्नों और ( दुरिवस्‌ ) बुरी चेष्टां को (नि स्व 
नि सुव) दूर कर । ( अथ ) शोर उसके बाद इम ( सु-इतस्य ) उत्तम 
पुण्य के ( लोकम्‌) छोक-जल्म या अवस्था को ( गच्छेम ) प्राप्त हों । 


यद्‌ दाइणि घ॒ष्यस्ष यञ्च रञऽां यद्‌ भूभ्यौ बध्यसे यघ्वं चाचा । 


अयं तस्माद्‌ गाहिपत्यो नो अद्चिदादि्नयाति सुकृतस्य जोकम्‌॥२॥ 
(6० च० ) अथव० ६।१२०।१॥ 
भा०--हे जीव! (यत्‌ च) जो तू ( दारुणि ) काष्ठ में (यत्‌ चं 
रञज्चां ) और जो तु रस्सी में ओर ( यद्‌ भूम्यां) जो त्‌ भमि सें 


( बध्यसे ) वांधा जाता हे और ( यत्‌ च वाचा) जो तू वाणी से बांधा. 


जाता है (तस्मात्‌) उंस बंधन से (नः गाईपत्यः) हमारे शुद्दों का 
स्वामी ( अभिः ) परमेश्वर राजा ( अग्रम्‌ ) यह साक्षात्‌ (इत) ही 
( सुकृतस्य ) पुण्य, शुभ कम से प्रस होनेवाले ( ज्लोकम्‌ ) प्रकाशमय 
जोक को ( उत्‌ नयाति ) ले जाता है। दारु-काए-शरीर, रज्जू-रस्सीं 
गुणमयी प्रकृति; सूमि=योनि, सनुष्यादिजन्म, वाकू, वाणी, वेदास्यास 
शिक्षा, उपनयनादि द्वारा वेदादिक्कत धर्माधम की व्यवस्था, इन सब 
बन्धनों से जीव को उन्नत लोकों में प्राप्त कराता है । इसी प्रकार राजा 
के सब दण्ड अपराधी की उन्नति के लिये होने चाहिये । 

उदगातां भगवंती. विच्रतौ नाम तारके । 

ग्र्ासूतस्य यच्छता प्रैतु बद्धकमोचनस्‌ ॥ हे ॥ 

( प्र द्वि० ) अधब० २। ८ २ ० दवि० | 
भा०--( भगवती ) ऐश्वर्य, बळ से सम्पन्न ( विचृतो ) विशेष 

रूप से परस्पर सम्बद्ध प्राण और अपान नामक ( तारके ) जीव को 


शरीर से तराने बाल्न ( उदू अग्रातासू ) जब ऊध्वे गति करते हें तब वे 
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दोनों ( अस्तस्य) अस्त, आत्मा का अस्त स्वरूप (प्र यच्छतास्‌) प्रदान 
करें तब ( बद्धक-मोचनम्‌ ) वह आत्मा बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था को 
€ प्रेत ) प्राप्त करे । 
वि जिंदीष्व लोकं कणु बन्धान्सुंञ्चासि बद्धकम्‌। 
योन्या इंच प्रच्युतो गर्भैः पथः सँवो अनु क्षिय ! ४॥ 
सा०--हे जीव ! इस बन्धनमय छोक=शरीर को ( वि जिहीष्व ) 
विशेष ज्ञानपूवक निःसंग हो, परित्यांग कर । अथवा (वि जिहीष्व) नाना 
शरीरों में गति कर, ( लोकं कृणु ) और अपने प्रात होने योग्य उत्तम 
रोक को स्वयं अपने कर्मबळ से सम्पादन कर, ( बद्धकम्‌ ) अपने आप 
बघे हुए अपने को तू ( बन्धात्‌ ) बन्धन से ( सुज्ञासि ) घुडा । और 
( योन्याः ) योनि से ( प्रच्युतः ) पूर्ण रूप से बाहर आये हुए ( गर्भे 
इव ) बाळक के समान ( सर्वान्‌ ) सव ( पथः ) मार्गों सें, लोकों में 
( अनु ) अपनी इच्छा अनुकूल ( क्षिय ) निवास कर, उनमें विचर । 
सुक्तात्मा यथासंकल्प लोकों में विचरते हैं । 


Eo 
[ १२२ ] देवयान, पितृयाण और मोक्ष प्राप्ति । 
सुगुन्ऋषिः विश्वकर्मा देवता । १-३ त्रिण्टुमः, ४- जगत्यौ । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 
एतं भाग परि ददामि विद्वान विश्वकर्मन्‌ प्रथमजा ऋतस्यं । 
अस्माभिंत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥ 


समाँ०--हे ( विश्वकर्मन्‌.) परमात्मन्‌ ! समस्त विश्व=जगत के बनाने 
चाले जगदीश्वर ! तू (ऋतस्य) ऋततब्सत्यज्ञान अथवा इस गतिमान्‌ जगत 
के भी ( प्रथमजाः ) प्रथम-पूर्व ही तू उसके मूलकारण रूप से विद्यमान 
रहता है । ( विद्वान्‌ ) इस प्रकार जानता हुआ में सुसुक्ष (एतं भागम्‌) 
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इस शरीर भाग को भी (परि ददासि) तेरे ही प्रति अर्पण करता हूँ । 
( अस्माभिः ) हस लोगों द्वारा ( जरसः परस्तात्‌ ) जरा, बुढ़ापे के 
चाद, ( दत्तम्‌ ) तेरे प्रति अपण किये इस ( अच्छिन्नम्‌ ) चिच्छेद 
रहित, अमर, अविनाशी ( ठन्तुस्‌ ) व्यापक यज्ञरूप, प्राणमय आत्मा 
की ( अचु ) निरन्तर खोज सें ( सं तरेम) भली प्रकार लग कर उसको 
आप हों, इस भवसागर को तर जाये । अथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त 
अच्छिद्रं तन्तुं अनु सतरेम ) संसार सें दिये, कभी न टूटने वाले सन्तान 
रूप प्राकृतिक तम्तु=सिलसिळे द्वारा हम वार्धक्य के बाद संतरण करें, 
भवसांगर से तर । 

त॒तं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां द॒त्तं पिञ्य॒मायनेन । 

अचन्ध्येके दद॑तः प्रयच्छन्तो दातु चच्छि्ान्त्स ख्वग एव ॥२॥ 


भा०--( येपास्‌ ) जिन्होंने ( आयनेन ) शरीर में पुनः आगमन _ 


द्वारा अथवा ( आयनेन ) सन्तान की प्राप्ति द्वारा ( पितर्य) पितृक्रण 
को ( दत्तम्‌) दे दिया, या चुका दिया हे, ( एके ) वे लोग (तत तन्तुस्‌ 
अनु ) इस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजासन्तति को उत्पन्न करके ही (तरन्ति ) 
इस संसार के कर्तव्य मार्ग को पर कर जाते हैं। ओर ( एके ) दूसरे 
लोग ( अबन्डु ) बन्धु अर्थात्‌ सन्तान रहित होकर भी ( ददतः ) 
अपने प्रदान करने वाले महाजन को ( दातुं शिक्षान्‌) ऋण देने सें 
समर्थ व्यक्तियों के समान ही ( प्रयच्छन्तः) अपनी विद्या-घन आदि का 
प्रदान करते हुए, ( चेन्‌) यदि (ददतः दातुं) सबके. प्रदाता 
महादानी इश्वर के ही निमित्त सव कुछ अर्पण करने में समर्थ हो 
जायें तो उनके लिये ( सः एव स्वर्गः ) वही परम स्यागमय निःसंगता 
ही परम सुखप्रद दशा हे । 


२-( प्र ) अनुसंचरन्ति ( द्विश) 'आयन्वत’ ( तृ०) 'प्रयच्छात! 
( च० ) 'शक्नुदांसः स्वगं एषाम्‌? इति तें० आ० । 
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अन्वारभेथामनुसंरभेथामेतं लोकं थद्दधानाः सचन्ते । 
यद्‌ वा प॒क्व परिविष्टमग्नो तस्य शुप्तये दस्पती से शयेथाम्‌॥३ 


चर, 


भा०--यितृग्राण मार्ग का उपदेश करते हें-हे ( दम्पती ) खी 

पुरुषी ! आप दोनों ( एतं जोक अनु आरभेथास्‌ ) इस लोक के अजु- 
कूल अपना सुईस्थ धमे पालन करो और ( अत्‌-दधाना; ) इस जोक 
के लिये कमै द्वारा प्राप्त फल को भी अ्रत्‌-सत्य रूप से श्रमपूर्वक धारण 
पोषण करते हुए ( अलु से रभेथास्‌ ) तदनुसार उत्तम रीति से सच 
कार्य सस्पादून करो । ओर (यत्‌) जों भी (वास्‌) तुम दोनों का॥ 
( पक्वम्‌ ) सुपक्व, उत्तम परिणाम, फल युत्ररूप आदि (अशो ) 
“अप्लि रूप ग्रृहस्थाश्रम में ( परिविष्टम्‌ ) प्राप्त हो ( तस्य गुप्तये ) 

` उसकी रक्षा करने के लिये ( स श्रयेथाम्‌ ) परस्पर एक दुसरे का 
आश्रय लो । ु 


0) अड टप [| |] ~ lr 
यज्ञ यन्तं मनसा चृहन्तमन्वारोहामि तप॑सा सयोनिः । 
[| क [| है (१ क ५ 
डपहता अझ जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सघमाद मदेम ॥४॥ 


भा०--देवयान मार्ग का उपदेश करते हैं-में (तपसा) तपस्या 
द्वारा ( मनसा ) मनःशक्ति द्वारा ( यन्तं ) प्राप्त होनेवाले ( बृहन्तम्‌ ) 
उस महान्‌ ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय, प्राप्य, परम वेद्य, चेदनीय इश्वर को, 
(सयोनिः) एकमात्र उसका अनन्य आश्रय लेकर, (अनु आरोहामि) ग्रा 
होऊं । हे अग्ने ! ग्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( जरसः परस्तात्‌ ) इस जरा, 
बुढ़ापे के गुज़रने के बाद इम लोग ( उपहूताः) मानो ईश्वर से डुळाये 
इए होकर (तृतीये नाके ) तृतीय, परम, तीर्णतम, लोक में (सधमादम्‌) 
सब सुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ परम आनन्द का अनभव करते हुए 
(मदेम) परम सुख का लाभ करें । 
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शुद्धाः पूता योपितो झ क्षिया इमा बह्मा स्तेषु अप द्यामि! 
| |+ ~ 0] न 
यत्काम इद्ससिविज्चासि चोडमिन्द्रो सदत्वान्त्स ददातु तन्म॥५॥ 
झथव० १९ । १ २७ ॥ १० ९ २७ 


भा०--( इमाः) इन ( यज्ञियाः ) यज्ञ अथोत्‌ गृहस्थ यज्ञ का 
संपादन करने वाळी ( छुछाः पूताः ) छुद्ध पबित्र ( योपितः ) खिर्या 
को ( घह्मणाम्‌ ) वेद ज्ञानी विद्वानों के ( हस्तेषु ) हाथों में (प्रयरृथकू): 
एयकू २ ( सादयामि ) प्रदान करता हूं ।.( अहम ) मैं कन्या का पिता 
( यत्कामः ) जिस मनोरथ से (इदम्‌) इस प्रकार (वः ) स्त्री पुरुषों 
के जोडे बने हुए तुम दम्पतियों को ( थ्रमि षिञ्चामि ) जळ से छिड़- 
कता हूँ । ( सः इन्द्रः ) चह परमात्मा ( सरुतव्वान्‌ ) समस्त शाक्नियों 
का स्वामी ( से ) मेरे ( दव) उस प्रयोजन को ( ददातु )प्रदान करें, 
पूर्ण करे । 
“ कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान्‌ के हाथ कन्यादान करने 
का यही होता है कि कन्या यशस्विनी होकर उत्तम प्रजा उत्पन्न करे 
ओर सुख से रहे 

"म 
[ १२३ ] मुक्ति की साधना 


भ॒युक्रपिः । विश्वदेवा देवताः । १-२ त्रिष्डुभो, ३ द्विपदा साम्नी अनुष्टुप्‌ 
४ एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या सुरिगनुष्ड्प । पब्न्वच सुक्तम्‌ ॥ 


५-( च० ) “सददा दिदेमे शति अथव० ११।२।२६॥। (90 ) अपो- 
देवीधतमतीधतडचुघो बक्षणा ( च० ) तन्मे सर्व सम्पा वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌? इति अथव० १० । ३ | २७ ० ` 

[११३]१-( द्वि० ) 'सधस्थ' 'ते’ ( द्विश) “आवहत्‌ सेवि’ ( तृ० ) “यञ्च 

पत्तिर्वा अन्न! इति यजु० । 
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एत स धस्थाः परि वो ददामि य॑ शव धिम्रावहाज्जातबेदाः । 
|] [2] e ~ 
ध्यन्चागता यअमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ॥१॥ 
यजु० १८ । ₹३॥। 


भा०-इेश्वर उपदेश करता हे कि हे (सधस्था) सदा साथ रहने 
चाळे ( वः ) तुस लोगों को ( एुतम्‌ ) यह ( शेवधिम्‌ ) खज़ाना सें 
£ परि ददामि ) सोंपता हूं ( यम्‌) जिसे कि ( जातवेदाः ) चेदोः्पा- 
दकु प्रभु ( आवहात्‌ ) तुम तक पहुंचाया करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( यजमानः ) यज्ञ करने वाला जो पुरुष ( स्वस्ति ) कुशल क्षम सहित 
९ अनु झागन्ता ) इस ज्ञानमय खजाने का अनुसरण करता हे ( तम्र) 
उसको (परमे व्योमन्‌) परम उत्कृष्ट, विशेष सुरक्षित, सुक्तिधाम में 
प्राप्त हुआ ( जानीत ) जानो । 


जानीत स्मैनं परमे व्योमन्‌ देवाः सर्थस्था विद्‌ लोकम । 
अन्वागन्ता यजमानः स्व॒स्तीष्टापूत स्म कणुताविर॑स्मै ॥ २॥ 
यजु० १=। ६० ॥ 
भा०--हे (सधस्थाः देवाः) सदा साथ रहने वाळे विद्वान्‌ एरुषो ! 
( पनम ) इस यज्ञरुत्तं पुरुप को भी ( परमे व्योमन्‌) परम उत्कृष्ट 


रक्षास्थान म प्राप्त हुआ ( जानीत ) जानो । ( अत्र) इसी ही स्थान : 


पर ( खोकम्‌ ) इसका लोक=्स्थान या भोग्यं भोग जानो । (यजमानः) 
दान देने वाळा और देवाचन, ईश्वर-भजन करने वाला पुरुष ही यहां 
( स्वस्ति ) कुशलपूर्वक ( अनु आगन्ता ) पहुँच सकता है | आप लोग 
( अस्म ) इम के लिये ( इष्टापूर्तम्‌ ) इश्-यज्ञ आदि तथा इश्वर पूजा 


२-( प्रभ ) 'एतं जानाथ' ( द्वि) “विद रूपमस्य’ ( तु० ) 'यदागच्छातू 
प्रथिमिदवयाने:' ( च० ) 'इष्टावृतं कृणुबाथ' इति यजु० । 
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आदि का आपूत्तन्कूपतडागादि उपकारजनक कायो का (आविःकृणुत स्म) 
उपदेश करो । उन कार्या कों करके यह उच्चगति प्राप्त करे । 

देवाः पितरः पितरो देवा: | यो अस्मि सा अस्मि ॥ ३॥ 

भा०--( देवाः ) देव, विद्वान पुरुप ही ( पितरः ) मेरे पालन 
कत्ता हैं ओर ( पितरः) पारकयण ही ( देवाः) सब गूढ रहस्यों के 
प्रकाशक देच हैं । और में आप लोगों का शिष्य (यः अस्मि) जो 
वास्तव सें हूँ ( सः अस्मि ) वही आत्मा हूँ । मुझे यथार्थ रूप से उप- 
देश करो । | 

स परचामि स देदामि स यज स दत्तान्मा यूबस्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( सः ) वही मै आत्सचेतन्य ज्ञानी ( पचामि ) कर्मफलों 
का परिपाक करता हूँ, (सः) वही में ( ददामि ) दान करता हूँ । 
( सः यजे ) वही में इश्वर की आराधना करता हू । (सः) चवही में 
( दत्तात्‌ ) अपने दानभाव, त्याग-भाव या आहुतिरूप उत्तम कमे से 
( मा यूपम्‌ ) एथक्‌ न होऊं । 

नाके राजन्‌ प्रतिं तिप्ठ तजैतत्‌ प्रतिं तिष्ठतु । 

विद्धि पूर्तस्य॑ नो राजन्त्स देव सुमना भव ॥ १ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! ( नाके ) हमारे दुःखों के नाश 
करने में ( प्रति तिष्ठ ) त्‌ प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, (तत्र) दुःखों के 
नाश करने के निमित्त यह हमारा किया सत्र कार्य ( प्रति तिष्ठतु ) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त हो । हे राजन्‌ ! परमात्मन्‌ ! देव! इश्वर ! ( नः ) 
हमारे ( पूत्तस्य ) आत्मा को पूण बनाने की साधना को ( विद्धि ) 
तू जान और (सः) वह तू हमारे प्रति (“सुमनाः भव ) शुभ 
संकल्पवान्‌ हो । ह... 

[| 
व्यि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्र 2) Digitized by Arya ऽनारथिनिमाष्य ०04 and तृण १ २३ | २ 


NS ° ~= NAAN 


OANA ANNA es 


[ १२४ ] शोच साधन | 
निश्चत्यपसंरणक्रामोऽथत्र ऋषि: । मन्त्रोक्ता उंत दिव्यां आपो देवताः । निप्ड्भ: | 
तंच सूक्तम्‌ ॥ 
ढिवो नु मां बृढतो झन्तरिक्षादुपां स्तोको अभ्यपप्लदू रैन । 
सामेन्द्रियेण पर्यलाहमग्न छन्दे[मियक्ष: सकता कृते? ॥ १॥ | 

भा०- इश्वर की शक्ति ओर झपा से जीव की बढ़ा सुख प्राप्त 
होता हे, सुक्त जीव कहता है कि ( ब्रत: दिवः ) विशालं प्रकाशमान 
झुळोक से ओर ( अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष, सै जिप्त मकार जळ 
का छोटा २ विन्दु बरसता है और उससे जीवॉ को बळ, जीवन, 
ज्ञान ओर सुख प्राप्त होता है उसी प्रकार (दिवः) प्रकाशमान (ब्रुदतः) 
महान्‌. सब से बड़े ( अन्तरिक्षसत्‌.) अन्तर्यामी परमेश्वर से ( अपास्‌ ) 
समस्त ज्ञान ओर कर्म शक्ति का (स्तोकः) स्वल्प छचलेश, अंश (रसेन) 
आनन्द सहित ( मास्‌ असिपत्तत्‌ ) सुझ पर बरसता है । और उसी के 
बळ से ( अहम्‌ ) में सुक्त जीव ( इन्त्रियिण ) इन्द्र-आत्मा के बल से 
( पयसा ) ज्ञानरूप रस से, हे अझ ! और हे परमात्मन्‌ ! (छन्दोभिः) 
वेदमन्त्रो से ओर ( यज्ञ: ) नाना प्रकार के शुभ कमा से और (सुकू 
ताम्‌ ) पुण्य काया के फळ से ( समू ) युक्त हो जाता हुँ । 
थदि वक्षादभ्यपप्तत्‌ फल तद्‌ यद्यन्तरिक्षात्‌ स उं वायुरेच । 
यत्रास्पृत्ञत्‌ तन्बो३ यच्चं वासंस आपो तुदन्तु निर्त्रति पराचेः२ 

भा०--(“यदि ) यदि ( बृक्षात्‌ ) वृक्ष से ( फलं अभि-अप्षम्‌ ) 
फळ गिरे और ( यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यदि अन्तरिक्ष से जळ गिरे तो 
( सः उ वायुरेव ब भी वायु ही हे, वह भी प्राणशक्ति का बढ़ाने 
वाळा जीवन रूप है । ( तन्वः) शरीर के (यत्र ) जिस भाग पर 
( अस्पक्षत्‌ ) यदि मेळ स्पश करे और ( यत्‌ वाससः ) कपड़े के जिस 
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भाग पर वह स्पर्श करे उस स्थान पर से ही ( आपः ) जल ( नितिं) 
ब्ृणाजनक मेळ को ( पराचः ) दूर ( नुदन्तु ) इरादे । 

अर्थात्‌ वर्षा का जज, वृक्ष का फल दोंनों पवित्र पदार्थ हैं । फल से 
शरीर और जल से वस्न स्वच्छ रहते हैं । इली प्रकार हमारे कर्मबक्ष से 
फूल प्राप होता हे, अन्तयौमी परमात्मा से जीवन प्राप्त होता है। चे 
आत्मा ओर शरीर दोनों फे मजला को दूर करे । 


~_ I 


|. क > त्र क % 
अभ्यञ्जने सुरमि सा समद्धिहिरण्य वश्चस्तदु पत्निमसेव । 
खची पवित्रा वितताध्यस्मत सन्मा तारीनिकीतिर्मा अरातिः ॥३ 


भा०--( अभ्यञ्जनम्‌ ) शरीर सें तेल आदि का मळना, आंखों में 
अंजन करमा, ( सुरभि ) सुगन्धित पदार्थ, ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं और 
( वचः ) शरीर में बह्मचये के तेज का होना (सा) वह सब (सस्द्धिः) 
समृद्धि ही हे । और ( तद्‌ ड ) वह भी (पूत्रिमस्‌ एव) पवित्र ही है । 
थे ( सर्वा ) सब ही ( पवित्रा ) पवित्र पदार्थ ( वितता ) इस संसार 
सें नाना प्रकार से फैले हुए हैं । ( अधि अस्मत्‌ ) हम पर ( मिनऋईतिः) 
अळक्ष्मी या मछिनता या घुणाजनक गन्दगी ( मा तारीत्‌ ) न आवे | 
शोर ( अरातिः मा उ ) न मानसिक अनुदारता हम पर आवे । 
॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ 
[ तन्न एकादश स्तानि कष्ाभिंशदच; ।] 
OT  TONSErPST 
[ १२५ ] युद्ध का. उपकरण रथ और: देह । 
अथव ऋषिः वनस्पतिदेवता । १, ३ त्रिष्डुभौ, २ जगती । तुचं यक्तम ॥ 
चन॑स्पते घीड्वङ्गो हि झया अंस्मत्संखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः संनद्धो असि वीड्यस्वास्थाता ते जयतु जत्त्रानि ॥ १॥ 
कर ६।४६।२६॥ 
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भा०-युद्ध के उपकरण रथ का वणेन करते हैं । हे ( वनस्पते ) 
वनस्पति, काष्ट के बने रथ ! तू ( वीडचङ्गः ) दृढ़ अंगों चाला (दि) 
ही ( भूयाः) रह । तू ( अस्मस्सख्रा ) हमारा मित्र ( सुवीरः ) उत्तम 
बलशाली वीरों से युक्त होकर युद्ध में ( प्र तरणः ) पार पहुँचाने चाळा 
हे। तू ( गोभिः ) गो-चमे को बनी रस्सियों से (संनद्धः) खूब अच्छी 
प्रकार जकड़ा हुआ ( असि ) हे तू ( वीडयस्व ) पर्याप्त रूप से हमें भी 
इढ़ कर और ( ते आस्थाता ) तुझ पर चढ़ने वाला ( जेत्वानि जयतु ) 
विजय प्राप्त करे । 


आत्मा, देह और ईश्वर भी रथ कहाता है । जैसे--त॑ वा छृतं रस 
सन्तं रथ इत्याचक्षते, रसतम ह वे तद्‌ रथन्तरं ॥ रा०।६।२।३६॥ 
वेश्वानरो बै देवतया रथः । तै० २ । २ । ५४ ॥ गों० पू० २। २१ ॥ 
| अध्यात्म पक्ष सें--( हे ( वनस्पते ) वन संभजनीय, सेवनीय, 
पदार्थों के स्वामिन्‌ देह ! तू (वीड्वज्ञोः हि भूयाः ) इढांग हो ( अस्मत्‌- 
सखा ) हमारा मित्रवत्‌ उत्कारी बन, ( सुवीरः ) शभ वीर्यवान्‌ होकर 
( प्रतरण: ) इस संसार सागर को पार कर सकने का साधन वन । तू. 
इस संसार में (गोभिः) इन्द्रियाँ से संनद्ध; ) संवद्ध हे, तू (वीडयस्व ) 
समस्त पराक्रम कर, ( ते आस्थाता ) तेरा अधिष्ठाता, इन्द्र, आत्मा 
जेत्वानि जयतु ) जीतने योग्य पढाथौ पर बश करे। 


दिवस्पृथिव्याः परयौज उद्‌भवत वनस्पर्तिभ्यः पयोडूच सहः। 
अपाम्रोज्माने परि गोभिराइतमिन्द्रस्य बज़ हविषा रथ यज ॥२॥ 
फऋ्रू० ६। ४ 2 | २७ ।॥ 
भा०--( दिवः ) लोक से मेघ की वर्षा रूप में और (प्रथिव्याः) 


पृथिवी से अन्नरूप में ( ओजः ) तेज, बळ को (परि उद्श्दतम ) सब 
ओर से प्राप्त कर संग्रहीत किया हे झर (वनस्पतिभ्यः) सब वनस्पतियाँ _ 
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के ( सहः ) सहन या आघात्तकारी को दबा लेने की शक्ति का भी 
( पर्याशुतम्र ) संग्रह किया है भर उससे यह शरीर रचा गया है, अतः 
( अपास्‌ ) सब रखों के वलस्वरूप ( गोभिः ) इन्द्रिय शक्कियों से (परि 
आवृतस्‌ ) सम्पत्ष ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( चञ्रं ) लव पापों के वर्जन- 
कारी इस ( रथम्‌ ) देह को ( इचिषा ) अन्न से (यज) सम्पन्न करो! 
युद्धस्थ के पक्ष सें गोण है । 
इन्द्रस्य > £| सरुतामदी च ~ ५. 
इन्त्रस्योजा मरुतामनीक सित्रस्य ग ओं बरुणस्ड लाएं: । 

० | [| क ~ 
स इमां नों हृव्यदाति जुषाणो देच रथ प्रति हन्या सभाय ॥ ३॥ 


सा०--( देव ) हे व्यवहार के साधन! (रथ ) हे रमणीय 
शरीर ! ( इन्द्रस्य श्रोजः ) इन्द्र, आत्मा का तू वल हे. ( महताम्‌ 
अनीकम्‌ ) सब प्राणों का तू प्राण है, आधार है। ( मित्रस्य गम: ) 
सरण से रक्षा करने चाले 'मित्र' प्राण को तू अपने भीतर अहण करने 
चाळा है, ( वर्णस्य ) सब से श्रेष्ठ चरण परमात्मा का ( नाभिः ) 
तू बन्धु है, तू ( इमाम्‌ ) इस ( नः ) हमारी ( इष्य ददातिम्‌ ) अच 
रूप भेंट को ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ ( हव्या ) समस्त व्य, 
आदान करने योग्य क्रिया साम्यां को ( ्रतिगुभाय ) स्वीकार कर । 


LSE 
[ १२६ ] युडोपकरण दुन्दुभि, राजा और परमात्मा | 
अर्वा ऋषिः | वानस्पत्यो दुन्दुभिदेबता । १, २ भुरिक्‌ त्रिष्डभौ, 
३ पुरोबृहती विराड्गर्भा ब्रिष्ड॒प्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ।। 
उप श्वाय पृथिवीमुत यां पुरुत्रा ते वन्बतां विष्ठित जगेत्‌ । 
सं डुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदूराद्‌ दर्वीयो अप सघ रचून ॥ १॥ 
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भा०--हे डुन्डुभे ! तू (एथिवीम्‌ उप इवासय) थिवी को जीवन, 
प्राण धारण करा, ( उत धाम्‌ ) और घुल्लोक कों भी प्राण धारण करा । 
( पुरूत्ना ) नाना, बहुत से रूपों में ( विष्टित ) विद्यमान ( जगत ) 
संसार ( ते ) तेरा ( चन्वतास्‌ ) आश्रय ले । तू ( इन्द्रेण सज: ) 
इन्द्र, आस्माके साथ सप्रेम होकर और ( देवे; ) देव, विद्वान्‌ छुझुरों के 
साथ ( सजू: ) सहमत होकर ( दूराद्‌ दवीयः ) दूर से दूर भी विद्य- 
मान्‌ शत्रु को ( अपक्षेघ ) परे कर । जिस प्रकार नक्कारा या हुन्डुमि 
उच्च घोष से सब को सुनाई देता ओर राजा और अटो सहित दुःसाध्य 
चाचु को मी पराजित करता है इसी प्रकार दुन्दुभि रूप परमेश्वर जो 
अपने नाद से एयिवी ओर आकाश को शुजा रहा है, हमारे आत्मा 
ओर विद्वानों पर अनुग्रह कर हमारे दूरस्थ, . अज्ञात शत्रु काम-क्रोघ 
आदि को भी परे करे | 


[| | 
भा क्रन्दय बलमोजो न आ घा अभि एन दुरिता बाधमानः । 


Fo i 
झप सच दुन्दुभे दुच्छुन/मित इन्द्रस्य सुष्टिरासि चीडयस्थ ॥२॥ 


भा०--हे दुन्दुभे ! नककारे ! ( बलम्‌ आक्रन्दय ) शत्रु की सेना 
को रुळा । ( नः ) हमारे में ( ओजः ) बळ को ( आ धा: ) आधान 
कर, ओर (दुरितानि) दुष्ट चरित्रों को, पापों को (बाधमानः) बाधित 
करता हुआ ( अभि स्तन ) सर्वत्र अपना नाद कर, और ( दुच्छुनाम्‌ ) 
दुःख देने वाली शत्रु-सेना को ( इतः ) यहां से (अप सेध) दूर भगादे 
तू (इन्द्रस्म) इन्द्र, राजा की (सुष्टि, असि) आगे बढ़ कर हृदय दहला 
` देने वाली सुष्टि मुक्क्रे या वञ्र के समान है । (वीडयस्व) तू दृढ़ रह! 
अध्यात्मा सें--दुच्छुना-दुष्प्रवृत्ति, इन्द्रस्य=आत्मा की, सष्टिः=सवे दुःख 
भौर अज्ञान को इरने वाळी शक्ति है, तू आत्मा को चीर बना | 
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[| | २० ~ 
पासू जयाशी अमे जयन्तु केतुमद्‌ दुन्दुभिवोचदीलु । 
॥ ~ he 


समश्वपर्णो; प्रतन्लु नो नरोश्माकमिन्द्र रथिना जयन्लु॥ हे ॥ 


झा०- हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( असूर ) उस दूर देख पढ्ने वाली 
शत्रु लेता को (प्र जय ) उत्तम रीति से विजय कर (अभि इमे 
जयन्तु ) और ये हमारे वीर भट विजय प्राप्त करें। चह (दुन्दुमिः ) 
नक्कारा ( केतुमत्‌) ऋण्डे चाला ( वावदीतु ) खूब शब्द करे | (नः 
नरः ) हमारे वीर नेता सैनिक ( अइत्र-पर्णा: ) घोड़े सहित दौइते हुए 
( संपतन्तु ) एक साथ आक्रमण करें। आर हे इन्द्र ! राजन्‌ ! 
( अस्माकस्‌ रथिनः ) हमारे रथी, सवार लोग ( जयन्तु ) विजय करें । 


अध्यात्म में--हे पुरुष ! ( अमूम्‌ ) उस दुर्वासना को ( प्रजय ) 
खूब जीत । ( इमे अभि जयन्तु ) ये तेरे इन्द्रियगण सच व्यसनों पर 
विजय प्राप्त करें ( केतुमत्‌ दुन्दुभिचोचदीतु ) ज्ञानवान्‌ गुरु तुझे उप- 
देश करे ( नः नरः, सपतन्तु ) हमारे नेता इन्द्रिययण अशवन्प्राण से 
चिगवान्‌ होकर पदार्थो तक पहुँच ओर घे ही ( रथिनः ) देह रूप रथ 
में चढ़ कर या प्राणरूप या रसरूप रथ में विराज कर विजयी हों 
केन्प्रेप निषद्‌ की ब्रह्मविजय की कथा का यहाँ अवश्य परामश कर लेना 
उचित हे I 


SS 
[ १३७ ] कफ आदि रोगों की चिकित्सा | 
मग्वङ्गिरा ऋषिः । वनस्पतिरत यक्ष्मनाशनं देवता । १-३ गहुष्डभौ 
त्रिपदा जगती ॥ १ 


विद्वबस्य बलासंस्य लोहितस्य वनस्पते। 


बिसदपकस्योषधे सोच्छिषः पिडित चन ॥ १ ॥ 
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भा०--हे ( वनस्पते ) हे ओषधे ! ( ब्रलासस्य ) कफ से उत्पन्न 
रोग के ( विद्गरधश्य) गिलरी .आदि रोग के, और (लोहि- _ 
तस्य ) रुधिर विकार से उत्पन्न लाळ चकत्तवाले रोग के (विसल्पकस्य) 
तथा त्वचा पर फैलने वाले विसर्प नाम कुष्ठ रोग के ( पिशितम्‌) 
पिकत मांस को ( मा चन उच्छिषः ) बिलकुल बचा न रहने दे। नहीं. 
तो वह फिर विक्रार उत्पन्न करके दुःख का कारण होगा | 

यौ ते बळास तिष्ठतः कक्षे सुण्कावपाश्चेतौ । 

वेदाहं तस्य भेष॒जं चीपुद॒राभिचक्षणम्‌ ॥ २॥ 

भा०-२हे ( बल्लास ) कफ से उत्पन्न गिल्टी के रोग ! (ते ) तेरे 
से उत्पन्न ( यौ सुष्को ) जो दो गिल्टियां ( कल्ले ) कछ या बगल में 
( अप-श्रिती ) बुरी तरह से उठ आती हैं ( तस्य भेषजम्‌) उसके ठीक ` | 

| करने की ओषधि को ( अहम्‌ ) में (चेद) जानता हूँ । उसका ( अभिच- 

क्षणम्‌ ) नाम ( चीदुद्व) चीपुद्र या 'चीपु' वृक्ष हे । 'चीपुद्ध' या चीएु. 
वृक्ष अज्ञात हे । कदाचित्‌ शिफा या जटामांसी यह पदार्थ हे । 


यो अङ्गयो यः कण्यो या अक्ष्यो विंसल्पकः । 

वि ज्हामो घिसल्परकं विद्वधं हंदयाम्रयम्‌ । 
|, | ° ७ ~ 

परा तमश्ञत यक्ममघराञ्च खुवामास ॥ ३॥ 


भा०--( यः विसल्पकः ) जो विसपक रोग ( अङ्यः ) सारे शरीर 

में फंछ गया हो, ( यः कण्यंः ) या जो केवल कान के भीतर या उपर 

हो या ( यः, अक्ष्योः ) जो आंखों के बीच में आंखों पर हो एसे 

(विसल्पकम्‌ ) विसर्पक या (विद्रधम्‌ ) गिल्टी के फूल जाने के रोग को 

और ( हृदयामयम्‌ ) हृदय की पीड़ा या रोग को ( विब्रृहामः ) विशेष 
रूप से समुल नादा करें । ( तमू अज्ञातं यमम्‌ ) और उस दिना जाने 


| 
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अछक्षित यचम=रोगकीरों से उत्पन्न रोग को भी ( अघराञ्चस्‌ ) नीचे ही 
दबा कर ( परा सुवामसि ) दूर करदें । 
[ १२८ ] राजा का राज्यारोहण । 


अयत्राङ्गिरा ऋषि: । नक्षत्राणि राजा चन्द्रः सोमः शकधृमश्च देवताः । १-३ 
अनुष्डुभः । चतुऋचे सूक्तम्‌ ।। 


eS 


शकधूम नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकुरवैत । 

अद्दाहमस्से प्रायच्छन्निदं राष्ट्रससादितिं ॥ १ ॥ 

भा०--( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रकार ( राजानम्‌) चन्द्र को 
अपने में मुख्य बना लेते हैं उसी प्रकार ( नक्षत्राणि) नक्षत्र, निर्वीर्य 
निब अजाएं ( झकधूमम्‌ ) अपनी शक्ति से सब को कंपाने चाले पुरुप 
को ( राजानं ) राजा ( अकुवंत ) बना जेते हैं, और ( अस्मै ) उसको 
( अद्राइम्‌ ) ऐसा कल्याणकारी वह शुभ. दिवस ( प्रायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते हैं जिसमें कि (इदम्‌) यह (राप्दुम्‌) राष्ट्‌ उसका ही (अलात) हो 
जाय ( इति ) ऐसा घोषित करते हैं । अथवा-- (इदम्‌ राष्ट्म अस्मे प्राय- 
ख्डन्‌ इति भद्राहम्‌ असात्‌) वे इस राष्टू को उसको सौप देते हैं इस 
कारण बह दिन प्रजा के लिये मंगलकारी हो जाता है । अर्थात्‌ प्रजा 
अपने में शक्तिशाली को राजा बनावे भोर शुभ दिन में उसका राज्या- : 
सिषेक करें । अथवा उसके राज्यारोहण के दिवस को पुण्य मानें । 


भदाह नो मध्यन्दिने भद्राहं खायमस्तु नः । 
अद्वाइ नो अहूना प्राता रात्री भडाहमस्तु नः ॥ २॥ 
भा०--(नः) हमारा (मध्यन्दिने) मध्याह्ृकाल में (भद्गाई अस्तु) 


सुखकर दिन हों। ( नः सायं भद्राइम्‌ अस्तु ) हमारा दिन सायंकाळ 
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के अवसर में भी सुखकारी हो, ( नः अह्व प्रातः भब्राहस्‌) हमारे दिनों 
के प्रातःकाळ का भाग कल्याणकारी हो, (नः रात्री भद्राहम्‌ अस्तु ) 
रात्रिकाळ सें भी झुभ कल्याणकारी. दिन: हो । 

अडोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूयाचन्द्र माभ्याम्‌ । 


अद्राहमर्मभ्यं राज़न्छकधूम त्वे कधि ॥ हे ॥ 

भा०>हे ( शकधूम ) अपनी शक्ति से सब झु को कंपाने हारे 
राजन्‌ ! (त्वं) तू ( अहोरात्राभ्यास्‌ ) दिन, रात ( नक्षत्रेभ्यः ) समस्त 
नक्षत्रों और ( सूर्याचन्द्रमसाम्थ्राम्‌ ) सूर्य और चन्द्रमा द्वारा (श्रस्मभ्यं) 
हमारे लिय ( भद्राहम्‌ कृषि ) कल्याण और सुखकारी दिन को नियत 
कर । अथात्‌ शुभ अवसर दे जिसमें दिन, रात सूर्य और चांद भी 
चमके, नचत्र. भी खिके भौर प्रजाएं क्षानन्दित हों । 

ग्रे नो मद्वाहमक्ररः सायं नक्तमथो दिवा । 

तस्मै ते नक्षतराज शंकंघूम सदा नमः ॥ ४॥ 

भा०--हें (शकभूम ) शक्तिशाली राजनू ! हे (नक्षत्रराज) नचत्रां में 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान ! निवलों के राजन्‌ ! (यः) जो त्‌. 
(नः) इम प्रजाओं के लिये ( सायं ) सायङाछ, ( नक्तम्‌ ) रात, (अथो 


दिया ) और दिन सब कालों को (भद्राइम्‌ अकरः) पुण्य, कल्याणकारी 
` ग्रना देता है ( तस्मे ते ) उस्न तुझ राजा को ( सदा नमः) इम पजाएं | 


सदा आदर करें ! 
। OK 
[ १२8 | राज्ञा का ऐश्वय्रेमय रूप । 
अग््वाङ्गिरा अपिः । अगो देवता । अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ | ` 
९ अन मा शांशपेन खाकमिन्द्रेण मदिना । 
` णेति अगिन्ने माप दान्त्वरातय: ॥ १॥ 
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भा०--( मेदिना इन्द्रेण साकम्‌) सब फे स्नेही इन्द्र=राजा के 
साथ मिलकर (झांशपेन सगेन) शेशपा नामकं दक्ष के समान अति शीघ्र 
बृद्धिशाली ओर शांतिदायकं ऐश्वर्य से ( मा भगिनं कृणोमि ) मे अपने 
आपको ऐश्वर्यचान्‌ करूं । .( अरातयः ), सेरे शत्रु और . दुःखकारी 
अमनोइर दरिद्रता ( अप द्वान्तु ) दूर हों । , 

येन बूंक्षों अंभ्यभवो. भगेन वर्चेसा सहं । ४2: | 

- तन मा भगिने कृण्वप दान्त्वरातयः॥ २ ॥ 

भा०--शंरापा वृक्ष ( येन-))जिस सामर्थ्य ` से बढ़कर ९ श्वक्षान्‌ 
: अभि अभवः) और इक्षो. से शक्ति, कठोरता, दता, बळ: और :ऊँचाई में 
- बढ़ जाता है और उनको दबा .लेता. है उसी,. प्रकार हे : राजन्‌! जिस 
ऐश्वयं, सौर तेज से त्‌ परिपुष्ट होकर सब .पुरुषों को अपने अधीन कर 
.छेता हे उस ( भगेन वचसा सह ) पेश्वये और.. तेज से, (.मा.भगिन 
कृणु ) मुझे भी ऐश्वयंवान्‌ कर ओर ( अप द्वान्तु अरातयः ) सेरे शत्रु 
सुझ से; दूर हों । 3 

यो. अन्धो यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वाहिस 

तन मा साराच कृण्वप द्रान्त्वरातयः ४ ३ ॥ 

।०--( यः ) जो ( भंगः ) ऐश्वय, बळ, वीर्य, यश ( अन्धः ) 

'जीचन को नित्य धारण करने वाला और ' ( यः पुनः सर: ) जों बार २ 
प्रत्येक ऋतु में ओर बार २ कोट लेने पर भी हरा कर देने वाला वीर्य ! 
( वृक्तेषु ) दक्षो में ( आहितः ) ईश्वरीय शक्ति, से रक्खा गया हे' हे 
इश्वर ! ( तेन.) उस पशव्यं और वीर्य से (मां भगिन कृणुः) : मुझको 
भी ऐश्यचानू बना और ( अरातयः.) श्ण और :विपत्तियां ( अप 
द्वान्तु ) दूर भाग जावें । - 

३-( ३०.) “माइ” इति नि 


0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द ~ र 
२१७ अथवेवेद्‌भरष्ये [ स्ू० १३० । २ 
< 


>> 


[ १३० ] स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रम भर स्मरण | 
अर्व्वाङ्गिरा अषिः । स्मरो देवता । २, ३ अनुष्डुभौ । १ विराट पुरस्ताद बृहती । 
चतुऋंच सक्तम्‌ ॥ 
रथजिता राथजितेयीनामप्सरसासय स्मर: । 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामज शोचतु ॥ १॥ 
भ०--( रथजिताम्‌ ) रमण साधनों वा देगो पर वश करने वाले 
पुरुषों और ( राथजितेयीनाम्‌ ) रमण प्ताधनों वा वेगों पर वश करने 
, चाली ( अप्सरसाम्‌ ) स्लरियों को ( अयं स्मरः ) यह स्मर-परस्पर एक 
दूसरे को स्मरण कराने वाला सहज प्रेम उत्पन्न होता है | हे ( देवाः ) 
विद्वान्‌ पुरुषो! आप लोंग मेरी अभिलषित स्त्री के हृदय में (स्मरम्‌ 
म्रहिणुत ) उसी प्रेमवश स्मरण करने के भाव को उत्पन्न करो जिससे 
वह मेरी प्रियतमा वियोग काल में ( माम्‌ अनु शोचतु) झुझे ही याद 
करके दुःख अनुभव करे ।.वियुक्त होकर भी स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम- 
सम्बद्ध होकर एक दूसरे के गुणों का स्मरण करें और त्याग न किया 
करें | विद्वान्‌ लोग उनको एक दूसरे के प्रति पतिब्रता पत्नीब्रत रहने का 
उपदेश किया करें । और यह परस्पर इद प्रेम उन स्त्री पुरुषों में ही उत्पन्न 
होता हे जों एक दूसरे के वियोग में भी अपने रमणसाधन इन्द्रियों 
ओर कामवेगों पर वश करते हैं, अन्यथा वे काम में बह कर व्यभिचारी 
हो जाते और प्रेम को स्थिर नहीं रख सकते । 
असौ में स्मरतादिति प्रियो में स्मरतादिति । देचा० ॥ २॥ 
भा०--( असौ ) वह प्रियतमा ख्री:(मे) अपने सुझ प्रियतम पति 
को ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ( इति )'इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
स्त्री के विषय में चिन्तन करे और ( मे प्रिय: ) मेरा प्रियतम पति (मे 
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पति के विपय में चिन्तन करे । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( स्मरं 
प्र हिणुत ) स्त्री पुरुषों में इस प्रकार के परस्पर स्मरण कराने वाले प्रम 
भाव को जागृत करो । जिससे ( असो ) वह दूरदेशस्थ प्रेमी ( माम्‌ ) 
सुझ प्रेमपात्र को ( अजु झोचतु ) वियोग सें भी स्मरण करे और मेरे 
दुःख से दुःखी हो । 

यथा मस स्मरादसी नाझुष्याइ कदा चन । 

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामज शोचतु ॥ ३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( असौ ) वह दूर देशस्थ प्रियतम 
प्रेमपात्र व्यक्ति ( मम स्मरात्‌ ) मुझे स्मरण करता हे, क्या ( असुप्य ) 
डसका में ( कदाचन न ) कभी स्मरण नहीं करता? करता ही हूं। 
तत्र हे ( देवाः स्मरम्‌ प्रहिणुत ) विद्वान्‌ पुरुपो ! परस्पर याद दिलाने 
चाळे प्रेम के भावों कों जागृत करो, जिक्षसे ( असौ माम्‌ अनुशोचलु ) 
वह दूरस्थ देश का व्यक्ति मेरे प्रेम में दुखी हो और याद करे | 

उन्माद्यत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । 

अग्न॒ उम्मद्य़ा त्वससौ मामनु शोचतु ॥ ४॥ 

भा०--हे ( मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! उक्ष प्रेमी व्यक्ति अर्थात्‌ 
पति या पत्नी को मेरे प्रेमाभिळाप में ( उन्मादयत ) प्रसन्न रवखो, वह 
सेरे सिवाय किसी और की याद न रब्खे, मेरी स्मृति में ही मस्त रहे । 
हे ( अन्तरिक्ष ) अन्तर्यामी आत्मन्‌ ! तू ही उस प्रेमपान्न को (उन्माद- 
य ) प्रेम में प्रसन्न रख । हे ( अझे ) परमास्मनू ! (स्वस्‌ उन्माद्य) 
तू ग्रेम में उसे प्रसन्न रख जिससे ( असौ माम्‌ भनुशोचतु ) वह मेरे 
प्रेम वियोग की चिन्ता में रहे और मुझे स्मरण करे । 


चेद में पति-पत्नी कों चिरस्थायी प्रेम में निरत रख कर एक दूसरे | 


की अमिल्लाषा करने का उपदेश किया है, न कि विषय-लोलुपता में अन्धे 
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होकर दीवाना होने को कहा हे.! वह स्थायी प्रेम, .परस्परीनचिन्तन 
ओर परस्पर प्रेम में रहना भी (.रथजित्‌, राथजितेयी ).काम देशों को 
रोकने वाळे जितेन्द्रिय खरी पुरुषों में ही सम्भव हे । इसके अतिरिक्र 
अध्यात्मपक्ष में, रथजित्‌=आत्मसाधक, जितेन्द्रिय योगी, और 'राथ- 
जितेयी' अप्सरा एँ=उनकी ध्यानवृत्तियां हैं | वे अपने प्रियतम उपःस्य- | 
देव को स्मरण करते हें और उसी को अपने प्रेम और लगन के लिये | 
अवित करना चाहते हैं उसी का स्मरण करते हैं, उसी के ध्यान 
हीवाने हो जाते हैं जैसे कबीर ने लिखा है--- 

“प्रीत लगी तुम नाम की पल विसरे नाहीं । 

नजर करो अब मिहर की मोंहि मिलो गोसाई ॥ 

विरह सताचे मोहि को जिव तड़पे मेरा । 

तुम देखन की चाव हे प्रभु मिलो सवेरा ॥ 

नना तरसे दरस को पछ पलक न लागे । 

दद बंद दीदार का निस्रिवासर जागे ॥ 

जो अबके प्रीतम मिल्लें करू निमिप न न्यारा । 

अब कबीर शुरु पाइयाँ मिला प्राण पियारा | 


[ कबीर शब्दावली आ० २, श० ६ | 
___ व्वयत्क 
[ १३१ | प्रमियों का परस्पर स्मरण भोर चिन्तन । 
अथर्वाङ्गरा ऋषिः। स्मरो देवता । अनुष्टुभ: । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 

नि शीषता नि पत्तत आध्योईनि तिरामि ते । 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ १॥ | 

भा०--में तेरा प्रेमी व्यक्ति अर्थात्‌ पति या पत्नी ( मि शीर्षतः ) 

शिर से छेकर ( नि पत्ततः ) पैरों तक ( ते ) तेरे शरीर में ( आध्यः ) 
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प्रेम से उत्पन्न होनेचाली सानसी व्यथाओं के (नि तिरामि 3 उत्पन्न 
करने का कारण बनु | हे ( देवा; प्रहिणुत स्सरमू साम्‌ अनुशोचतु ) 
पुरुषों ! प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति सें प्रेमपूवकक स्मरण करने के भाव को 
।गृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख 

अनुभव करे | 

अनुम्ततेन्विद्‌ म॑न्यस्वाकूते समिदं नर्मः । 

देवाःप्र हिंणुत स्मरमसौ मामडु शोचतु ॥ २॥ 

भा०--हे ( अनुमते ) परस्पर प्रेमपूर्वक पतिपत्नी भाव से रहने के 
लिये एक दूसरे के प्रति प्रास अनुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करने 
वाळे भाव ! ( अनु इदं मन्यस्व ) तू ही इस प्रकार परस्पर स्मरणे करने 
और पृक दूसरे के बिग्नोग में दु:खी होने करे लिये अनुमति देता है । 
ओर हे ( आकूते ) मानस संकल्प! हार्दिक भाव! तू सी ( इदम्‌ ) 
इसी प्रकार के ( नमः ) परस्पर के आदर प्रेम के झुकाव की (सं 
अनुमन्यस्व ) स्वीकार करता है । ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌, असौ माम्‌ 
अनुशोचतु ) हे विद्वान्‌ पुरुषों ! मेरे प्रियतम व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण 
करने के भाव को जागृत करो, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिय 
वियोग दुःख को अनुभव करे। ` 


यद्‌ घावे त्रियोजनं पञ्चयोज़नमाश्विनम्‌ । 

तत॒स्त्वं पुनरायासे पुराणां नो असः पिता ॥ ३ ॥ 

भा०--स्थिर दाम्पत्य प्रेम का फल बताते हैं । पत्नी कहती है- 
हे प्रियतम ! (यद्‌ धावसि त्रियो जन) यदि तु तीन योजन या १२ कोश 
या ( पञ्च योजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोश या ( आशिनं ) घोड़े. 
जसी शीघ्रगामी वारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि ) चला 
जाय तो भी ( ततः ) उस दूर देश से (स्वं पुनः आ अयसि ) 
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फिर लौट आ, क्योंकि तू ही (नः) हमारे ( पुत्राणां ) पुत्रों का ( पिता 
अंसः ) पिता, पाछक और उत्पादक है । 


FOS 
[ १३२] प्रेम के डढ़ करने का उपदेश । 
अथर्व क्किरा ऋषि: । स्मरो देवता । १ त्रिपदानुष्डप्‌ । ३ भुरिगू। २, ४, ५ 
त्रिपदा महा बृहत्यः । १,४ विराजौ । पव्न्चचं सुक्तम्‌ ॥ 

यं देवाः स्मररमसिंञ्चन्नप्स्व?न्तः शोशुचानं सद्दाध्या । 

तं तें तपामि वरुणस्य घमेणा ॥ १॥ 

भा०--(देबाः) देवगण, विद्वान्‌ लोग या ईश्वर की दिव्य शक्तियां 
( आध्या सह ) मानसी व्यथा, हृद्यवेदना के साथ २ ( अप्सु अन्तः ) 
ल्लियों या प्रजाओं के हृदय के बीच (यं स्मरम्‌ ) परस्पर एक दुसेर के 
द्रेम स्मरण करने और चाहने के जिल भाव को ( अतिञ्चन्‌ ) डाल 
देते हैं हे प्रियतमे ! ( तम्‌) उस (ते ) तेरे प्रेम, परस्पराभिळापा के 
भाव को (वरुणस्य धमेणा) वरुण-राजा या श्रेष्ठ परमात्मा के धमे धारण, 
व्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पकाता हूं, परिपक्व करता 
हुँ । अर्थात्‌ पारस्परिक दाम्पत्य प्रम को इृद करने के लिय राजनियम 
भी ऐसा होना चाहिय्रे कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का आजीवन त्याग न « 
करें । . 
ये विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्चःन्तः० । ०१ २॥ 

भा०--( विदवे देवाः ) समस्त देवगण ( यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः 
असिञ्चन्‌) जिल परस्पर-स्मरण-रूप परस्गर'मिलापा या कामना को मानस | 
इग्रथा के सहित समस्त प्रजाओं के चित्त में डाळते हैं उसी भाव कों 
वरुणं-राजा की व्यवस्था से भी में तेरे हृदय में परिपक्व करता हूँ । 


~] fn | 
'याभिन्द मरमसिं ञ्रदप्स्वशन्तः० । ० ॥ .३॥ 
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भा०--( इन्द्राणी० ) ईश्वरी शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकर्पण कों 
मानस व्यथा के सहित प्रजाओं के हृदय में डालती है उसी को राज- 
ब्यवस्था से सं परिपक्व करता हूँ । 


~! ~ ~ ८ 
यांमेन्द्राग्नी स््रमसिश्चतामप्स्वांन्तः० ।०॥ ४ ॥ 


भा०--(इन्द्राग्नी यम्‌ सम रख्‌० इत्यादि ) इन्द्र=परमेश्वर और अग्नि 
आचाये जिस परस्पराभिलापा को मानस पीड़ा के सहित प्रजाओं के 
हृदयों में उत्पन्न करते हैं और उसको दृढ़ करते हैं उसको में वरुण अर्थात 
राजा के कानून से और भी इढ करू । 


० [| ~ ० ~ 
यं म्ित्राघरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्खःन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं ते तपामि वरुणस्य घर्मणा ॥ ५॥ 


भा०--( ये मित्रावरुणौ आध्या शोझुचानम्‌ ) मानसी पीड़ा के 
साथ उत्पन्न होने चाली जिस पारस्परिक अभिलापा को ( मित्रावरुणौ ) 
मिन्न-प्राण और वरुग=अपान. दोनों एक होकर ( अप्सु अन्तः असि- 
` ताम्‌ ) प्रजाओों के हृदय में सींचते हैं ( तम्‌ ) उसी परस्पर प्रेम को 
( वरुणस्य धर्मणा ) राजा या प्रभु को व्यवस्था से भी ( तं तपामि ) 
तुझमें में परिपक्व करता हूँ | 


इस सूक्त में वेद ने विवाह बन्धन को और परस्पर के प्रेमाभिलाष 
'को दृढ़ करने के ६ उपाय दर्शाये हैं। (१) विद्वानों का उपदेश, (२) सच 
इष्ट सम्बन्धियों को प्रेरणा, (३) ईश्वरीय शक्रि (४) ईइवर और आचार्य 
के समक्ष वात्तोलाप और उनकी अनुमति, (१) प्राण और अपान 
'शक्कि का एक हो ना, (६) सबके साथ २ राजनियम की सद्‌ व्यवस्था । 
१ ~ 
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[.१३.३ ] मेखला बन्धन कं. विधान-। 
- अगस्त्य अपिः | मेखलो देवता । १ भुरिक्‌ | २, ५: अनष्ट्भी । ३: त्रिष्टुफ | 


| 


४ भुरिक्‌ । पत्ते सुक्तम्‌ ॥ ` 


Js 


ये इमाँ देवो मेखलामाबबन्ध यः सननाह य उ॑ नो युयोज । 
थस्य देवस्य प्राशिषा चरामः स पारमिंच्छात्‌ स उ नोव सुञ्चात्‌।१। 


- आी०--( यः देवः ) जो देव, विद्वन्‌. ब्राह्मण, ज्ञानदाता या ज्ञान 
प्रंकोइंक आचार्य ( इमाम ) इस (मेखढाम्‌ ) मेखला को (आ बबन्ध) 
धर्मचारी के शरीर पर बाँधंता है, और जो ( नः ) हम बरह्मंचारियों कों 
(संननाह) ब्रह्मचय पालन के क्षिय सन् करता हें और'(यः उ नः) जो 
हमें ( युयोज ) ब्रत पालन में लगाता है; और ( यस्य देवस्य ) जिस | 
ज्ञानदाता गुरु के ( म्रशिपा ) आज्ञापाछनं या शासन सें ( चेंराम: ) | 
हम रहते हैं (.सः ) वही हमारे ( पारम्‌) चत को पूंण पालन कराके 
उसकी समासि भी ( इच्छात्‌ ) चाहता है ( सः उ ) और वही (नः) 
हमें ( विसुञ्चात्‌ ) सब विष्नवाधाओं से सुक्त करे। `` ` 
आहुतास्यमिईत ऋषीणामस्यासयुघम्‌ ।. _ 
पूवो व्रतस्य प्राइनती बींरच्नो मव मेखले ॥. २ ॥ 
भा०--हे ( मेखन्ने - भःहुता असि) तू चारों-ओर पहनी जाती 
है श्रीर ( अभि-हुता असि ) सब ओर से ग्रहण की जाती हें और (ऋषी 
णाम्‌ ) मन्त्र द्रष्टा ओर वेदज्ञानी पुरुषों का ( आयुधम्‌ असि ) आयुध, 
पापों के नाश करने का साधन, कामादि शत्रुओं के नाश का हथियार है! 
अतः ( तस्र ) ब्रह्मचर्यं आदि के ब्रत के (पूव ) पू में दी ब्रह्मचारी | 
' के शरीर को ( प्राइनती ) व्यापती हुई तू ( चीरघ्नी भव ) वीरपुरुष 


यामिनी 
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यृत्योरह ब्रह्मचारी यदाश्मि ।नर्याचन्न्‌ झतात पुरुषं यमाय । 

न | २ ७ ~ हू? 
तमहे बरह्मणा तप्सा शमे णानंयन मेखलया सिनामि ॥ है ॥ 


भा०--( यत्‌ ) क्योंकि ( अहम्‌) में ( गत्योः) आदित्य के 
समान प्रकाशवानू ज्ञानी पुरुष का शज्ञान के बन्धन से सुक्त करने वाले 
आचार्य का ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी हूँ इसलिये (भूलात्‌ ) इस पन्चभत 
के बने देह से (यमाय) उस ब्रह्म सर्वनियन्ता परमेइत्रर की प्राप्ति के लिए 
( पुरुषम्‌  देहपुरी के वासी. आत्मा को ( नियोचन्‌ अस्मि ) सुच 
करने के सुत्न में हूँ। हे ज्ञाचाय़् ! ऐसे ( तस्‌) उस -( पनम ) इस 
आत्मा को ( अहन्न्‌ ) मैं शिष्य (अझणा) ब्रह्म, वेदोपदेश से (तपसा) 
तपसे, ( श्रमण ) श्रम से और ( अनया मेखल्लया) इस मेखला से 
( सिनामि ) बांधता है । स एष आदित्यो सत्यु: | श० १०७ | ५। १ | 
४ श्रग्निरृत्यु: ॥ को० १६ । ३ ॥ यो.53िनम्रूत्युः सः ।। जै० ३० | १ । 
१०५ । ८ | 


` अथवा--( अहम्‌ ) में आज्ञा ब्रह्मचारी स्वयं बृह्वाचारी होकर 
( पुरुष यमाग्र भूतात्‌ मृत्योः नियोचनू अस्मि ) इस पुरुप को यमनियम 
पालन कराने के निमित्त, भूत अर्थातू निश्चित मृत्यु से छुडा देता हूँ। इसी 
निमत्त ( बरह्मणा तपसा श्रमेण अनया मेखुल्लया च अहं सिनामि ) वेद, 
बत, तप, श्रम और हैस मेखंळा से पुरुष को बाँधता हूँ और दीक्षित 
करता हू । इस प्रकरण, को देखो । गोपथ पू० २ | १ ॥ तथा जश उ० 
१ । २५ । ८ ॥ तदनुसार प्रकाशस्वरूप परब्रह्-ससुद्र उसके तीज़ रूप 


हे झुक्ळ,, कृष्ण ओर परुप्र। शुवेल्रूप=वाणी झोर अग्नि । कृष्णरूप=भाप 


मन्न या क्न. और यजुः । पुरुप रूप-प्राण, साम, बढ़ा, असत | 
शद्धाया दुडिता तप॒सरोधि जाता स्वस न्रहथीणां भूतकता घृभूच। 


(नामले मातेमा धाह अथामथो ना घडि तपइ( इय च ॥४॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२२२ ००॥००००/ ^ ऽवदथषिवेदःषष्धे'९१0० ०7१ ०१ुठा १३४ । १ 


= 
"४/४/४”५०"”५५-->-> 


भा०--मेखला का स्वरूप बतलाते हैं--यह मेखला ( श्रद्धायाः 
दुहिता) श्रत्‌ अर्थात सत्य के धारण करने वाली बुद्धि. की दुहिता-पुत्नी 
अथवा उसको दोहन वाली, देनेवाळी हे, (तपसः अधिजाता) तपरूप ब्रह्म 
चद्‌ सत्यज्ञान से उत्पन्न हुई हैं । और (भूत-कृतां) समस्त सत्य पदार्था 
का उपदेश करने वाले ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषि, मन्त्रद्ृशाओो की 
'स्बसा-सरिनी, की तरह उपकार करने वाली ( बभूच) हे । 
हे ( मेखले ) मेखले ( सा ) वह तू ( नः )हमें ( मतिम्‌.) बुडि, ज्ञान 
( आ घेहि ) प्रदान कर, ( अथ नः मेधाम्‌) और हमें मेधा शक्ति, 
( तपः ) तप भौर ( इन्द्रियं च ) इन्द्रियों सें बळ भी प्रदान कर ' 


यां त्वा पूर्घ भूतछत ऋषयः परिवोषिरे । 
सा त्य पारष्वजस्व माँ दाघायुत्वाय मेखल ॥ ५९ 
भा०--हे मेखले ! (यां त्वा ) जिस तुझको ( पूर्वे ) ज्ञान सें पूण 
( ऋषयः ) सन्न्रद्रष्टा ऋषिगण ( परि बेघिरे ) शरीर के चारों ओर 
बांधते हैं ( सा ) चह ( स्व ) तू. ( मां ) सुझे ( दीर्घायुत्वाय ) दी बायु 
प्राप्त कराने के लिए ( परि प्वजस्व ) लिपट, मेरे शरीर के सांथ भाशि- 
गन कर | | 
"म +९ 
[ १३४ ] वज द्वारा शत्रु का नाश । 
शुक्र ऋषिः । गन्त्रोक्ता देवता वजो देवता ।१ परानष्डप मिष्डप्‌ । २ भुरिक्‌ त्रिमदा 
गायत्री | ३. अनुष्डप्‌ । तृं युक्तम्‌ ॥ , 
अयं वरज़स्तपेयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमपं इन्तु जीवित म्‌ । 
शणातु ग्रीवाः प्र णातष्णिहां वत्रस्येच शचीपातिःः ॥ १ ॥ 
भा०--पापनाशक दण्ड का वर्णन करते हैं--( अयं वञ्रः ) यह वज्र 
पापों का वजन करनेवाला दण्ड, (ऋतस्य तर्पयताम्‌) सत्य व्यवस्था को 
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पूर्ण करे, ओर ( अस्य ) इस अत्याचारी दुष्ट राजा के ( राष्ट्र ) राष्ट 
का (अप इन्तु) नाश करे, शर (जीवितम्‌) जीवन का भी (अब हन्तु) 
बिनाश करे । ( शचीपत्तिः ) समस्त शक्तियों का स्वामी सूर्य जिस प्रकार 
( इत्रस्य इव ) मेघ के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार 
यहु दण्ड दुष्ट पुरुषों के ( घ्रीबाः झाणातु ) गर्दैनों को काट डाळे और 
( उष्णिद्दाः प्र शणातु ) धसनियों को भी काट डाले । 

आअधरोधर उत्तरेभ्यो गड; पृथिव्या मोत्सपत्‌ । 

वञ्जणावहतः शयाम्‌ ॥ 

भा०--( उत्तरेभ्यः ) उत्कृष्ट मनुष्यों से (अधरः अधरः) नीचे ही 
नीचे रह कर ( एथिव्या गूढः ) एथिदी सें या भूगर्भ सें छुप कर रह 
दारा झज्टु (मा उम्सूपत्‌) कभी ऊपर न आचे । बढ्कि (बद्गण अवहत्त:) 
चज्ध से ताडित होकर ( शयाम ) सदा के लिये लेट जाय । 

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्ज॑हि । 

'जनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्बञ्चमनु पतय ॥ ३ ॥ 

भा०--हे दण्डधर ! ( यः जिनाति) जो हानि पहुचाता हे 
( तम्‌ अनु इच्छ ) उसे हूंड, (तम्‌ इत्‌ जहि) और उली का विनाश 
कर । हे ( वज्र ) पापवारक दण्डधर ! ( जिनतः ) हानि पहुंचाने बाले 
पुरुष को ( सीमन्तम्‌) उसके सिर को ( अन्त्रन्चस्‌ ) नीचा कर 

*( अचुपातय ) गिरा दे। 
"देखो" "स्व" "हर" 


[ १३४ | वज द्वारा शत्रु नाश । 
शुक्र ऋपिः । मन्त्रोक्ता वजो देवता । अनष्टुभः । तूचं सुक्तम्‌ ॥ 
. यद॒इनामि धरू छुवे इत्थं वज्ञमा द्दे । 
स्कन्भ्ानमुष्य शातयन्‌ वृत्रस्येच राचीपर्ति; ॥ १ ॥ 
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भा०--मैं ( यदू अश्नासि ) जो स्ताऊं उससे ( बलं कुर्वे ) अपना 
बळ, सम्पादन करू । और तब ( शचीपतिः ) शक्ति का स्वाभी सूर्य 
जिस प्रकार (दृत्रस्य इव) बन्न, मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है या 
आत्मा अज्ञान का नाश करता हे उसी प्रकार में ( असुप्य ) उस अमुक 
शत्रु के ( स्कन्धान्‌ ) कंन्धों यासस्कन्घ अथोतु सेना-दलों को ( शात- 
यन्‌ ) विनाश करता हुआ ( इत्थं वञ्जम्‌ आददे ) इस प्रकार से चञ्र= 
तळ्चार या दण्डको या पापों से. सञ्नुप्यों को बचाने वाले शासन- 
करण्ड को { आ ददे ) उठाऊ । 
यस्‌ पिवासि से पिंवामो समुद्र इच संपिवः । 
'प्राणानमुष्य सपाय सं पिंवामो अमु ययम्‌ ॥ २ ॥ 
०( यत्‌ पिब्राध्रि) जो पीऊं ( से पिबामि ) अच्छी 
अकार पीऊं | शौर ऐसा ( संपिर ) पीऊं ( समुद्र इव ) जसे समुद्र 
समस्त .नदियों का जळ पी जाता हे ' ( चयम्‌) हस भी ( अझुष्य 
आजान्‌ ) शत्रु के प्राणों को, जीवन के साधनों को (संपाय) खूब पीकर 
( असु संपिब्रामः ) उसको पी ही जावें, पचा ही जावें, अथोत्‌ झु को 
मारना ही शत्रु को पी जाना हे । 
यदू गिरामि स गिंरामि समुद्र इव सशिरः । 
धाणानमुख्य संगीर्य सं गिरामो अमु बयम्‌ ॥ ३॥ 
आ०--( यदू गिरामि संगिरामि ) जो कुछ में निगलू उसको ' 
अह्री प्रकार निगलु | ( संगिरः स्सुद्रः इच ) ऐसा निगलू जसे समुद्र 
सब नदियों के जल को निगल जाता हे। ( अमुप्य प्राणान्‌ संगीर्य ) 
शत्रु के प्राणों या जीवन. के साधनां को ( संगीर्य ) स्वये निगळ 
कर झर्थात्‌ हइप कर ही ( वयं ) हम { असुं ) उसको ( सं गिराः > 
हृड़प़ सकते हें | 
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[ १३६ ] केशवर्धनी नितत्नी ओषधि । 
केशवधनकामो वीतहन्योडयर्वा भ्रपिः । वनल्पतिदेवता १-२ अनुष्डुभौ । 
२ एकावसाना द्विपदा साम्नी इृदती । तूचं सक्तम्‌ ॥ 
देवी देव्यामाथे ज्ञाता एुथिव्यामस्योषे । 
तां त्वां नितत्नि केशेंभ्यो डंडणाय खनामसि ॥ १॥ 
भा०--हे ( ओषधे ) ओपधि ! तू ( देवी ) दिव्य गुण वाली हे 


और ( देव्याम्‌ ) दिव्य गुण वाली ( पृथिव्यास्‌ ) एथिवी सें ( अधि- 


जाता ) उत्पन्न होती ( असि) हे | हे ( नितत्नि) नीचे २ फेने 
चाळी ओपधि ! (तां त्वा ) उस तुझ को ( केशेभ्यः टुंहणाय ) केशों के 
दृढ करने और बढ़ाने के लिये ( खनामसि ) दम खोदते हैं । 
ह प्रत्नान्‌ ज़नयाजांतान ज़ातानु वर्षीयसरकधि ॥ २॥ 
भा०--हे ओंपधि ! (प्रत्नानू ) पुराने केशों को ( इह ) इढ़ छर 
'और ( अजातान्‌ ) जिस स्थान पर केश उत्पन्न होने चाहिये परन्तु 
नहीं होचें उस स्थान पर केशों को भी ( जनय ) उत्पन्न कर । आर 
( जातान्‌) उत्पन्न हुए केशों को ( वर्षायसः कृषि ) बढ़ा म्या या 
चिरस्थायी कर । 
यस्ते केशोंवपद्यते समूलो यश्च॑ वृश्चते । 
इद्‌ तं विश्वमेषजयाभिषिञ्चामि वीरुधां ॥ ३॥ 
भ०—हे केशरोगिन्‌ ! (यः ते केश: ) जो तेरा केषा (भवपद्यते) 
आइता है, (यः च समूल बश्चते) और जो केश मूलस दित ट्ट आता हे, 
( तम्‌) उन सब केशों को ( विश्व भेषज्या दीरुधा ) केश के सब 
रोगों को दूर करने बाळी छता के रस से ( अभि-पिज्ञामि ) भियोता 
हूँ । इससे सब केश के रोग छूट जायेंगे । कौशिक पुषे साम्रण ने केशों 
१% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२६ Digitized by Arya 3०छधवेचेद्भपषयी ९१० and क्‌ू \§ | २. 


७०० 


के रोग की निवृत्ति के लिए काकमाची, जीवन्ती और भंगराज का 
प्रयोग लिखा हे । राजनिघण्टु के अनुसार 'देवी' ओपधि से सूतो, 
स्पृक्का, सहदेत्री, देवद्रोणी, केसर और आदित्यभक्ता, ये छः ओषधि ली 
जाती हैं । काकमाची से काकादनी ऑपधि लेनी चाहिये क्‍योंकि: नही 
राजनिघण्दु के भनुसार 'केश्या' है । 


[ १३७ ] केशवधन का उपाय | 


केशवधनकामो वीतइन्योऽथर्वा ऋपिः | वनस्पतिर्देवता । अनुष्डभौ ,। तुचं सक्तम्‌ः॥ ; 


. याँ जमदग्निरखनद्‌ दुङित्रे केशव धैनीम्‌ । 
क [१ [| ~ ha 
तां दीतहव्य आभरद्सितस्य गुद्देभ्यः ॥ १ ॥ 


Se 


0 जि काडया यार प्या 


- भा०--( जमदमिः) आयुर्वेद की ज्ञानाझि से प्रदीध्त वेद्य ( यासर) | 
जिस ( केशवर्धनीम्‌ ) केशों को बढ़ाने वाली ओपधि कोः ( दुहित्रे) 


कन्याओं की जाति के निमित्त ( अखनत्‌ ) खोदता और तय्यार करता 
है, ( तांम्‌) उसको, ( वीतहव्य: ) आयुर्वेद.का ज्ञाता अन्य. चिद्वान्‌ 
पुरुष भी ( असितस्य ) बन्धन. रहित प्रभु के ( गृहेभ्यः) बनम्येः नाना 
` स्थानों से ( आ भरत्‌) प्राप्त करता हे । 
अभी्ना मेया आसन व्यामेनाभुमेर्याः । 
केशां न॒डा इथ वर्धन्तां जीष्णेस्ते असिताः परि ॥ २ ॥ 


' भा०--जो केश प्रथम (अभीञझुना) अंगुली से ( मेयाः आसन्‌ ). 


मापे जा सकते हैं वे ओषधि-सेवन के बाद बढ़कर (व्यामेन अनुमेयाः) 
फे हाथों से मापे जा सकते हें! चे (ते शीप्णः ) तेरे शिर के 


(असिताः ) काले २ ( केशाः ) केश ( नडांः इव ) नरकुलों के समान | 


( परि जन्ता ) खूब बढ़ । 
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इंह सूळमाथं यच्छ वि सध्य यामयौपणे । 

~ शा [2002 ७ ० ७ र ~ 

केरा बडा इच वर्धन्तां श्ीप्णस्तें असिताः परि # ३॥ 


SIN 


आए ऱ्ह झोपणे ! केशो के (झू दुं) सूल को इढ़ कर | (अग्रम्‌) 
अम भाय को (चि यच्छ) विशेष प्रकार से यसन कर, दांघ या मज़बूत 
कर, और ( मध्य यमथ ) बीच के भाय को भी इद कर जिससे* केश न 
आगे से टूटें, न बीच से हूर कर झडे और न जड़ से उखडे | त्युत 
( नडाः इव ) तालाब के किनारे लगे नरकुलों के समान, हे रोगी ! 
(ते शीष्णेः ) तेरे दिर के ( असिताः केशाः ) काळे बाळ ( परिवर्ध- 
न्तासू ) खूब बढे । | 


[. १३० } व्यभिचारी को नपुंसक करने के उपाय | . 
क्लीवकतुकामोडयेरवो ऋपिः । वनस्पतिदेंवता | १-२ अनुष्डभौ । ₹ पथ्यापक्तिः | - 
पंच सुक्तम्‌ ॥ | "कि 
त्वं बीरुधां थरे्टंतमाभिक्षतास्योषेघ । | 
.; इमे में अद्य पूरुषं कळीबमोपशिम कृषि ॥ १॥ . & 2 
भा०--हे. ( ओपधे ) ओषधे ! (तत्व) तू ( वीरुधाम्‌ ) सब .- 
लताओं में से ( श्रेष्ठतमा ) सब से अधिक श्रेष्ठ, युणकारी. (असि-श्रुत्ता) .. 
असिद्ध है । ( अद्य ) शीघ्र ही ( इमम्‌ ) इस.( मे ) मुझे सताने वाळे 
( युरुषस्‌ ) व्यभिचारी पुरुष को ( क्लीवम्‌ ) नपुंसक करे.. और 
( ओपशिनम्‌ ) हे न्यायाधीश ! इसे खी के योग्य पोशाक से युक्त 
( कृषि ) कर। अर्थात्‌ व्यभिचारी पुरुष को खी की पोशाक पहना . 
कर भी लज्जित करना चाहिये.। और व्यभिचारी यदि इस पर भी 
बग्रभिचार न छोड़े तो उसे नएंसंक बना देना चाहिये । `” ` ७४४ ) 
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क्लीवं कृष्योपशिममर्थों कुरीरिण कथि ! 
अथास्पेन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्ड्यौ ॥ २ ॥ 
भा०--दे ओपये ! त्‌ इस इयमिचारी पुरुप को ( क्लीवं कृषि ) 
नपुंसक बना दे! ( अथो ). और हे त्यायाधीश या राजनू ! त्‌ इसे 
दण्ड के रूप में ( ओपशिन ) खी के लिबास में, उसके आभरणादि 
धारण करने वाला कर दे । ( अथो कुरीरिण कृषि ) मोर उसको छुरीर 
ज्ञामक शिर के आभूषण धारण करनेवाळा बना दे । (अथ) और 
( अस्य ) इस कामी के ( उसे ) दोनों ( आण्ड्यौ ) अण्डकोशों को 
( इन्द्रः ) इन्द्र, राजा ( आवभष्यां ) पत्थहों से ( मिनछु ) तोड दे। 
क्लीवं क्लीबं त्वाकरं वच्चै वां त्वाकरमर्रसारसं त्वाकरम्‌ । 
कुरीर॑मस्य शीषाणि कुम्व चाधिनिद्‌इमस्ति ॥ ३ ॥ 
_ आण्ज्ञ्हे ( कल्लीब ) नपुंसक नर! (त्वा ) तुझको ( वलीयम्‌ 
भ्रकरमू ) नपुंसक ही कर देता हूँ । भौर हे (वम्न ) ब्रधिया, तुझे 
( चभिमू अकरम्‌ ) में बघिया करता हुं । और हे ( भरस ) नीरस 
जीवन वाळे ! तुझे में ( अरसं अकरम्‌ ) वीये-रहित ही करता हूं । 
` बरद साथ ही ( अस्य शीर्षणि ) ऐसे व्यभिन्नारी मनुष्य के सिर पर 
( कुरीरं कुरुं ज्ञ ) करीर और कुम्ब नामक आश्रुपण भी ( अघि-नि 
दध्मसि ) धर देते हैं। ज्ञो उत्पाती कामोपन्नवी द्रं उनको राजा 
नपुंसक करने करा दण्ड देकर उन्हें सुधारे । 
__ येतें नाइयों देवकते यद्योस्तिष्ठति बुष्ण्यम्‌ । 
ते ते भिनश्मि शम्ययामुष्या आधि सुक्यो; ॥ ४ ५ 
भा०- (ये ज्ञारौ ) जो दोज़ों नाड्यां ( देवकते ) विधात 
र ने बनाइ हैं, ( ययोः ) जिन दो लाडियों में ( ष्यम्‌ ) चीच 
( तिष्ठति ) रहता है, हे चरपशो ! ( दे) तेरी (ते ) इन दोलों को... 
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( अधि-सुष्कधो: ) जो कि अण्डकोश्ों के ऊपर हैं. ( शम्यया ) लकड़ी 
छे दण्डे से ( भिनश्ि ) तोड़ डाल । 
यथा नड कशिएन जियो! भिन्दम्त्यर्मना । 
एवा थिनद्षि ते दोपोछुप्या आधि झुष्कयोंः ॥ ५ ॥ 
भा०--( यथा ) जिल मकार ( खियः ) खिया ( कशिएंने ) 
चटाई बनाने के लिये ( अप्मना ) पत्थर से ( नडं ) नरकुल के नढे 
` छो ( भिन्दंन्ति ) कूट कर नमे कर लेती हैं ( एवा ) उसी प्रकार 
(असुष्य ते ) असुक पञ्च॒ रूप (ते) तेरे ( मुष्कयोः अधि ) अण्ड- 
ओशों के ऊपर के (रोपः ) प्रजनन इन्द्रिय को ( भिन्नं ) ङुचल् 
डाळू । व्यभिचारी तथा अतिकामी मनुष्य राष्टू की वतमान तथा आगामी 


लिये उपचार इन मत्रों में दर्शाये हें. । . 
ES 
[ १३६ ] सौभाग्यकरण भौर परस्परवरण | 
अथर्व शविः । बनस्पतिर्देता । २-३ अचुष्डभौ । १ ञ्यक्‍साना षदा 


सन्तति पर बुरा प्रभाव न डाळ सकें इसलिये चेद ने ऐसे पुरुषों के 


विराड्‌ जगती । पंचच सूक्तम्‌ ॥ ` 
न्यस्ठिका रुरोदिय सुभगंकरणी मर्भ। | 
शतं तव प्रतानाखर्यसञ्िशक्षितानाः । 
.तर्या सदस्रपण्या हृदयं शोषयामि ते ॥ १॥ . 
भा०-हे श्रोषधे ! तू ( न्यस्तिका ) सब गुणों को दूर करने वाढी 
हे, त ( सम.) मेरा ( सुभगं-करणी ) सौभाग्य उत्पन्न करनेवाली होकर 
( रुरोहिय ) उत्पन्न होती है । ( तब प्रतानाः ) तेरे फेळाव (शत) 


ख भोर ( भरयस्त्रिशत्‌ नितानां: ) नीचे मूल की तरफ़ की शाखाएँ ३३. 
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हैं। ( तया ) उस ( सहस्रपर्ण्या ) हजारों पत्तों वाली ऑपधि से. (ते 
हृदयं शोपयामि ) हे खि ! प्रियतमे ! तेरे हृदय को सुखाता हू, 
वियोग से दुःख अनुभव करने वाला बनाता हू । 
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यह जीवनरूप लता हे जिसके ३३ देच अर्थात्‌ मानस दिव्ग्रभाव 
वितान और शतदर्ष शत प्रतान हैं ओर सहस्रो कमे, संकल्प विकल्प आदि 
सहस्र पण हैं । जो दम्पती इस पर विचार करें तो चे इन सब जीवन 
के दषा और हृदय के भावों और दुनियां के सुख दुःखों के लिये अपना 
साथी चुनें और ग्रेम से रह कर जीवन को सुखमय वनाचें । 
झुष्यतु मर्यि ते हृदयमथो शुष्यत्वास्यम्‌। | 
अधो नि झष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २ ॥ 
भा०--है प्रियतमें ! वियोगावस्था में ( ते हृदयमं ) तेरा हृदय 
( मयि ) मेरे में अग्न होकर, मेरे प्रेम में (शप्यंतु) सूखे, कृष हो जाय, 
( अथो ) और ( आस्यम्‌ शुष्यतु ) सुख भी सूख जाय, सुख पर दुब 
लता के चिह्न,प्रकट हों, ( अथो ) और (मां कामेन ) मेरे प्रति अपनी 
प्रबल अभिलाषा से तू ( नि शष्य ) सवेथा कुद होकर ( झुष्कआस्या ) 
निवळ, कृशंसुखी होकर ( चर ) रह । इतने पर भी हे प्रियतमे ! 
अन्य किसी को हृदय से मत चाइ । 
संचन॑नी समुष्पला वञ्च.कल्यांशि से चुद्‌ । 
अमूं च मां च से उंद समान हृदयं कृधि ॥ ३॥ 
भां०-हें ओषधे ! तू (सं-वननी) खी पुरुषों के परस्पर वरण कराने 
वाळी. ( सम्‌-उष्पळा ) खरी पुरुष दोनों के सहवास. की.रक्षा करनेवाली 


| है। हे (वञ्च) पोषण करने वाली ! हे ( कल्याणि ) सुखदायिनी ! 
` (अमूम्‌) उस ग्राणप्रिया स्त्री को .( सं नुद ) मेरे प्रति प्रेरित कर और 
(सां. च ) मुझको उसके प्रति ( सं नुद्‌ ) प्रेरित कर. जिससे एक दूसरे 
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के प्रति प्रेमभाव से आझए:रहेँ ओर इसारे ( हदयस) दोनों के हृदय 
को (समानं कृधि ) समान, एक दूसरे के प्रति एक जेला कर | 


[| 
यथोढकम्पपुषोपञुण्यत्यास्यस्‌ । 


एवा नि छुण्य मां कासेनाथो शुप्कास्या चर॥४॥ 


भा०--( यथा उदेकम्‌ अपपुपः ) जिस प्रकार जल को न पीनेवाळे 
पुरुष का ( आस्ग्रस्‌ अप-शुप्यति ) सुह सूख जाता है ( एवा) उसी 
- प्रकार ( मां कामेन ) मेरे प्रति. प्रवल अभिलाषा की प्यास से ( नि- 
.शष्य ) तू भी प्यासी होकर ( झुष्कआस्या चर ) सूखे सुइ, प्यार की 
/ प्यासी होकर रह अथात्‌ सुझे ही अपने हृदय में बसाये रख। 
`` यथां नकुलो विच्छिद्यं संदघात्यहि पुनः । 
एवा कामस्य विच्छिन्नं सं घेहि वायाचति ॥ ५॥ 

' भां०-- (यथा) जिस प्रकार ( नकुछः ) नेवळा (वि-च्छिय) सांप से 
अपना विच्छेद कर अर्थात्‌ लड़ते समय सांप से अलग हो.२ कर (पुनः) 
फिर. २.( अहिम्‌,) सांप का ( संदधाति ) अपने साथ मेख करता हे 
(-एवा ) इसी प्रकार ( चीर्य-चति ) हे चीर्यवाल्ी पत्नी ! अर्थात्‌ अपनी 
शान्ति की. रक्षा करने वाली जितेन्द्रिय पत्नी ! ( कामस्य ) काम में से 
(.त्रिच्छिन्नस्‌ ) विच्छिन्न. हुए पति के लिये (संघेहि) ऋतु काल में पुनः २ 
सम्बन्ध कर । अथांत्‌ पति-पत्नी को . चाहिये कि चे तब तक परस्पर 
संगम. से सुक्त रह जब तक छि स्त्री को पुनः चरतुदशन न हो शृहस्थ 
जीवन में भी कास का तांता बीच २ में तोड़ देना चाहिये, और ऋतु 
दर्शन काल में ही पुनः संगम होना चाहिये, अन्यथा नहीं । 


MPN RR — ~ 
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[ १४० ] दांतों को उत्तम रखने मांस न खाने भोर सात्विक 
भोजन करने का उपदेश | 
जया ऋषिः । नह्मणस्पत्तिदेवता । मन्त्रोक्ता दन्तौ च देवते | १ उरो बृहती अनुष्डप 
उपरिश्टाज्ज्योतिष्मती निष्दप्‌ । ३ आस्तारपंक्तिः । तूच सूत्तस, ॥ 
यो व्याध्ाववरूडे जिघत्सतः पितरं मातर च । 
तौ दन्ते बरह्मणस्पते शिवो कणु जातवेदः ॥ १॥ 
भा०--९ यौ ) जो ( व्याघ्रौ ) व्याप्त नामक अर्थात्‌ चीरने फाडूने 
वाळे दो दांत ( पितरं मातरं च) नर और मादा पशु-पक्षियों क्रो 
( जिघत्सतः ) खाने की इच्छा करते हैं ( तौ दन्तौ ) उन दोनों दांतों 
को, ( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद के विद्वान्‌ उपदेशक ! तू ( शिवौ छणु ) 
शिव बना, अर्थात्‌ वे नर मादा के माँसअक्षण को त्यागदें । 
व्रीहिमञ्च यवमत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌ । 
एष चा. भागो निहिंतो रत्नघर्याय दन्तौ मा दिंसिष्ट पितर 
मातर च ॥ २॥ 
भा०--है चीर फाड़ करने वाले दोनों दांतो ! (त्रीहिम्‌ अत्तम्‌) 
जौ खाओ, ( अथो माघम्‌ ) और माप, उड़द की दाळ ओर ( तिलम्‌ ) 
तिल खाओ । हे दाँतो ! ( वां ) तुग्हारा ( एषः भागः ) यह भाग, खाने 
योग्य पदार्थ ( रत्नघयाय ) उत्तम फल प्राप्त करने के लिय ( नि-द्वितः ) 
नियत क्रिया गया है । हे ( दन्तौ ) दांतो ! ( पितरं मातरं च ) पिता 


. और माता को अर्थात्‌ नर-मादा पशु पक्षियों को ( मा 'हिसिष्टम्‌ ) 


विनाश मत करो । 
उपहतो सयुजो। स्याना दन्तो समङ्गलो । 
अन्यत्र वा घोरं तन्व!: परेतु दन्तो मा हिसिष्ट पितर सातर च] 
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भा०--( स-युजी ) लाथ जुढ़े हुए ( स्योनी ) सुखकर ( दन्तौ ) 
है दो दातो! ( सुमझली ) शुभ, मंगलजनक ( उप-हतौ ) कहाते 
हें, (वां) तुम दोनों की ( घोरम्‌ ) घोर कर्म की अर्थात्‌ मांस खाने 
की तीद्षण प्रंद्ृत्ति ( तन्वः) नर-मादा के शरीर भक्षण से (अन्यत्र परतु) 
दूर दो जाय | हे ( दन्तो ) दांतः ! ( पितरम्‌ ) नर थोर ( मातरस्‌ ) 
मादा दोनों की ( मां हिंसिषम्‌ ) हिंसा सत करो । 


[१४१] माता पिता का सन्तान के प्रति कतव्य | नामकरण 
ओर कणुवेध का उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषि: । अश्विनौ देवते । अनुष्ठुभः । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 

घायुरेनाः समाँकरत्‌ त्वष्टा पोषाय श्रियताम्‌। 

इन्द्र आभ्यो आधे अबदू रुद्रो सुम्ने चिंकित्सतु ॥ १ ॥ 

सा०--(वायुः) वायु (एनाः) इन प्रजाओों को (सम्‌ आ-आकरत्‌) 
छीवित करे (त्वष्टा) त्वष्टा-भन्न इनकी (पोषाय) पुष्टि के लिये (प्रिय- 
तास्‌ ) रक्षा करे, (इन्द्रः) इन्द्र, आचार्य (आभ्यः) इन अजाओं के लिये 
( अधि अवस्‌ ) विशेष हितकारी नियमों का उपदेशा करे, और (स्द्र:) 
रुदर, चिकिस्सक ( भून ) बड़ी संख्या में बढ़.ने के किये ( चिकिस्सतु ) 
विशेष ज्ञानपू्ेक इनके रोगों को निवृत्त करे । 

लोहितेन स्वधितिना मिथुन कर्णयोः कृधि। 

अकतांमश्विना लक्ष्म तर्वस्तु प्रजया बहु ॥२॥ 

भा०--हे पुरुष ! तू ( लोहितेन ) डाळ तपा कर शीतल हुई | 
(स्वधितिना) शाका द्वारा (कर्णयोः) दोनों कानों में (भिधुनम्‌) छिद्र. 
(कृधि) कर । दे (अश्विना) माता पिता ( लक्ष्म अकर्चाम्‌ ) दुसा चिह्ठ 
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या नाम रक्खो जो (प्रजया ) सन्तति के साथ २ (तद्‌ बहु अस्तु) वह 
बहुत गुणकारी हो । इस सन्त्र में कणेयेध. और नामकरण. का उपदेश | 
किया गया हैं.। “ * त aE RO 
यथा चक्ररैचासुरा यथा मनुष्या उत । Sc ः 
एवा सहस्त्रपोषांय कृणुत लक्ष्माभ्विना ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष अर 
९ यथा असुराः ) निस प्रकार बलवान्‌ पुरुष और (उत मचुष्याः) जिस 
प्रकार मननशोळ पुरुष (चक्र) करते हैं, हे. (अश्विनो) माता .पिताओ ! 
| ( सह्रपोपाय ) तुम भी सहस्तरों प्रकार की पुष्टि के लिये सन्तति कां 
८ ढक्षम ) चिह्न उत्तम नाम ( छृणुतम्‌ ) करो । 
"> | 
' [१४२] सन्तान के प्रति उपदेश | 
विश्वामित्रः शविः । वायुदेवता । अनुष्डुभः । तुचं सक्तम. ॥: 
उच्छयस्व बहुभव स्वेन मदला यव । . ` नटे 
मेणीहि चिदा पात्राणि मा त्वा ढिव्याशनिवधीत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( यव ) हे जौ आदि अन्न के समान बढ्ने वाली सन्तान ! 
व्‌ ( उच्छुंयस्व ) ऊपर उठ, उंची हो, ( बहुः भच ) गृहस्थ-जीवन्‌ में 
सुंत्रों और पुत्रियों के रूप सें तू बहु रूप बन, ( स्वेन महसा ). परन्तु 
अपने तेज प्राप्ति और क्रान्ति के साथ सदा सम्बन्धित ( विश्वा 
पात्राणि ) सब प्रकार के रक्षा के साधनों से युक्त हो कर त्‌ ( मृणीहि ) 
. अपनी बाघाओं को हत्या कर ( दिव्या अशनिः ). दिव्य-विजुली 
. अर्थात. देवी कोप ( त्वा.) तेरा ( मा वधीत्‌) नवध करे । 
आशाण्चन्तं यचे देवं यत्र त्वाच्छावदामसि । 


“" -तदुच्छ्रयस्व योरिंव समुदइ:चध्याक्षितई ॥ २ ४ ` "ˆ ४: 
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भा०--( आ शण्मन्तस्‌ ) साता पिता तथा आचार्य आदि की 
आज्ञाओं को सुनने वाळे, ( यवस्‌) जो आदि ओपधियों की न्याइ 
बढ्ने तथा फलने -फूलने चाले - ( देवम्‌ ) तुझ क्रीड़ाशीकू तथा 
दिव्य गुणों वाली .सम्तान. को (अच्छा-आवदामसि) हस उत्तम प्रकार से 
उपदंश देते ह, (तदू) तो तू (योरिव) झलोक की भांति 
( उच्छूयस्व ) ऊंचे उठ, भोर (सञ्चरः इव) समुद्र की न्याइ ( अक्षितः 
एघि ) अक्षय चन | 

अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः । 

णः ल्या 

पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्ताररः सन्त्वाज्षेताः ॥ ३॥ 

_ भा०--(ते ) तेरे ( उपसदः ) आश्रित जनं या तेरे समीप 
बठने वाले तेरे सम्बन्धी या स्वार्थ ( अक्षिताः सन्तु) कभी क्षीण न 
हाँ ( एणन्तः ) आश्रित जनों या समाज की पालना करने वाले सजन 
(.अज्षिता; सन्तु ) कभी क्षीण न हों, अर्थात्‌ तुम्हारे घरों में अतिथि 
आदि सदा आते रहें । 

ˆ ॥ इति त्रबोदशोनुवाकः ॥। 


[ तत्राष्टादश यक्तानि ऋचश्च चतुष्यष्टिः । ] 
"ध 
ष्ठ काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
- इति ्तिङितविधालंकारमीमांसातीवेरदोपश्चोभितश्रीमञ्जयदेवश्ैणा विरचित 


अथबेणो ब्रह्वेदस्पालोकमाष्ये षष्ठं काण्डं समाहतम्‌ । 
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अथववेदसंहिता 


सप्तम फाणडस 
[ १ ] बह्मज्ञानी पुरुष । 
जहांवनसकामोथर्वा ऋषि? । आत्मा देवता । १ त्रिष्डपू । २ बिराइजगर्ती | 
चं सक्तम्‌ । 
धीती बा ये अन॑यन्‌ वाचो अग्ने मनसा घा येवंदन्नृतानि । 
तृतीयेन ब्रह्म॑णा चाच्चधानास्तुरीयैणामन्वत नाम धेनोः ॥१॥ 
सु (प्र) ऋ० १०।७१।१॥ च० ३।१।१६।४।४०।६॥। 
भा०--( ये वा) जो विद्वान्‌ लोग ( घीती ) ध्यान, धारणा या 
अध्ययन द्वारा ( वाचः ) इस वाणो के ( अग्र) अग्र=उत्पत्ति, कारण, 


निदान उससे भी पूव विद्यमान उस के मूळ स्वरूप आत्माको ( अन- , 


यन्‌ ) प्राप्त करते हैं (ये वा ) और जो ( मनसा ) अपनी मननशक्ति 
से ( ऋतानि ) सत्य ज्ञानों को प्राप्त करके ( अवदन्‌ ) उपदेश करते हैं 
चे ( तृतीयेन ) परम, तीणेतम ( ब्रह्मणा) ब्रह्मन्वेदज्ञान, सामगायत्त 
या ईश्वर के तीर्णतमरूप द्वारा ( वावृधानाः ) शक्ति ओर ज्ञान की बृदि 
करते हुए ( तुरीयेण ) चतुर्थ, वेद या व्रह्म के तुरीय अति सूक्ष्म, आनन्द 
` मय स्वरूप द्वारा ( थेनों: ) उस समस्त विश्व को रसपान कराने वाळे 
भानन्दमय ब्रह्म का ( नाम ) स्वरूप (आ मन्वत) जान छेते हैं । 
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SAIS ८-2...» son 


डपनिपद्‌ में जैसे-- आत्मा वा अरे व्रष्टव्यः भ्ोतण्यों अन्तच्यो 
निदिध्यासितव्यश्च' आत्मा का दशन, श्रवण, अनन और निदिध्यासन 
करना चाहिए । तभी घुरीच पद की प्राप्ति होती है। आत्मा की चार 
दशाएं है जाअत्‌, स्वप्न, खुएसि और तुरीय, इसका व्याख्यान माण्डूक्य 
डपनिपदू में देखिये । 
ख वेंद पुत्रः पितरं ख मातरं स सुनुशुचत्‌ ल सुंबत पुन॑ः । 
ख चार्मोणोइन्तरिक्ष स्व): ख इदं विश्वमभवत्‌ ख आर्भवत्‌ ॥२॥ 

भा०--( सः ) वह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेश्वर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरं ) पालक ( मातरं) और माता 
के समान बीज धारक ( वेद ) जानता हे । (स; ) वह ( सूनुः ) इस 
देह में उत्पन्न ( झुवत्‌ ) होता हे और ( सः ) वही ( पुनः मघः) 
बार २ अपने कर्मफछ पुवं ऐश्वर्य से सम्पन्न ( भुवत्‌) हो जाता हे । 
और (सः ) वह परमात्मा ( द्याम ) यौ: और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त- 
रिक्ष, मध्य आकाश और (स्वः ) सुखमय, प्रकाशमय मोक्षपद को 
भी ( औणीत्‌ ) अपने वश किए हुए है ( सः) वह ( इदं विश्वम्‌ ) इस 
समस्त विश्व को ( अभवत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सः) वही ( आः 
भवत्‌ ) सब सामर्थ्यं रूप से सवेत्र झ्यापक हे। हसका विवरण देखो 
( इवेताइवतर.उप० अ० ५। ६ | ) 


[ २] बह्मज्ञानी पुरुष | 
अदावचल्कामी5यर्वा ऋषिः । आत्मा देवता । जिष्ठुप्‌ । पक सुक्तम्‌ ॥ 
` अर्थवोणे प्रितर डेघर्वन्छु मातुगभै प्रितुरस युचानम्‌ । 
अ इमं यज्ञ मनसा चिकत प्र णें घोडरुतमिदेह मरः ॥१॥ 
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-भो०--(-यः ):जो विद्वान्‌ ( इमं ) इस ( यज्ञम्‌) यजम्आत्मा को 
(मनसा) अपने मानस विचार द्वारा (अथर्वाणम्‌) अथर्वा-कूटस्थ, नित्यं, ` 
( पितरम्‌ ) सब इन्द्रियों और प्राण सामथ्यों का पालक, (देववन्शुम) " 
देव अर्थात्‌ परमेश्वर का बन्धु अथवा देव अथात इन्द्रियों का मूलकारण, ` 
( मातुः-गभेम्‌ ) साता के पेट सें गभ रूप से प्रकट होने चाळा, और 
( पितुः ) उत्पादक, बीजप्रद पिता के जीवन का अश, ( असुम्‌) 
प्राणस्वरूप, ( युवानं ) सदा नव, अजर अमर या देह इन्द्रिय और 
उसके सामथ्या को मिलाने वाळा या गर्भे में जो ढिम्ब से स्वयं मिथु- ` 
लेत होते : वाला इस. रूपसे (.चिकेत ) पूर्णतया जान:लेता है ऐसा 
विद्वान्‌.(-नः ) हमें भी (प्र वोचः) उस आत्मा का उपदेश करे `| 
( तम्‌.) उसको (इह इह) इस इस देह में अर्थात्‌ प्रत्येक देह सें 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को ( ब्रवः ) बतलाचे । 
इस शरीर के आत्मा के साथ २ ब्रह्माण्डऱ्यापी महान्‌ आत्मा का , 
वर्णन सी समझना चाहिए । इस की व्याख्या अथवेवेदीय शिर-उपनि- 
घत्‌ में देखनी चाहिये। - की 2 
ः YOO 
[ ३ ] अध्यात्म ज्ञान का उपदेश । 
अर्थत्री अपिः । आत्मा देवता । त्रिष्डपू । एकचे स्तम्‌ । 
अया विष्ठा जनयन्‌ कर्वराणि स दि शणिङ्रुथेराय गातुः । | 
स प्रत्युदैदं धरुंण मध्वा अग्र स्वयां तन्वांतन्व5मैरथत ॥ १॥ 
भा०--( सः ) वह आत्मा, ( वि-स्था ) नाना प्रकार से व्यापक 
(अया ) इस प्रकृति के सहयोग से ही निश्चय से, ( कबेराणि ) नाना / 
अकार के जगत्‌ के सर्जन आदि कार्यों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता | 
रहता है। (सः ) वद्दी (- णिः ) प्रकाशमान. (बराय ) चरण करने ` 
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चाळे जीव के लिये ( उरू यालुः ) महान बढ़ाभारी, अति श्रेष्ठ गन्तव्य, 
परमः मार्ग है, इसलिए ( सः ) बह जीव इस समस्त.( मध्वः ) संसार 
के ( अग्रं ) सर्वश्रेष्ठ ( धरुणे ) धारक परमेश्वर के (प्रति-उव्‌-ऐव्‌ ) 
प्रति गमन करता हे, जो ( स्वया ) अपनी (-तन्दा ), सूक्ष्म शक्ति सेः 
उसके ( तन्वे ) स्वरूप, कों ( ऐेरयत ) भेरित करका हे, अपने प्रति 
आकर्षित करता हे । हा 

! “तमेच बिदित्वा, अंतिरूस्युमेति नान्वः पन्था विद्यतेऽयनाय | यजुः७ || 

ons Rv CCT - 

[ ४ ] ग्रात्मज्ञान का उपदेश | 
अथर्वा ऋषि; । वायुदेबता । त्रिष्डपू । एकचे सुक्तम्‌ | 
एकया च दशमिश्चा सुहुते द्वाभ्यांमिष्ये विंशत्या च॑ । 
तिखभिश्च वदले जिंशता च बियुग्सिीय इद्द ता वि युञ्चं ११७४ | 
भा०---हे ( चायो ! ) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायो ! आत्मन्‌ । | 

हे ( सु-हुते ) उत्तम रूप से अपने को देह सें अर्पण करने वाळे अथवा 
अपने को योग द्वारा दृष्ट देव में समर्पण करने वाळे आत्मन्‌ ! तू (एकया) 
एक चिति शक्कि से और ( दशभिः ) दश प्राणों से इस देह छो (वह्‌) 
धारण कर, भोर इसी प्रकार ( द्वाभ्यां ) दो आण और. अपान और 
( विंशत्या च ) उनकी बीस अर्थात्‌ १० सूक्ष्म अर्थात्‌ आभ्यन्तर और च्य 
१० स्थूळ अर्थात्‌ बाह्य शक्तियों से ( इष्टये ) अपनी इष्टि, इच्छापूर्ति | 
के लिए इस देह को धारण करता है और इसी प्रकार ( ज्रिंशता ) । 
तीस और ( तिसमि; ) तीन=३३ ( वि-धुगूसिः ) विशेषरूप से जुड़ी 
दिव्य शक्तियों से इस देह को धारण करता हे। तू उन सब बन्धर्न- 
कारिणी पत्तियों को” ( इह )इस लोक में ( चि सुन्च ) त्याग दें, 
शिथिल् कर दे और मुक्त हो । टु 
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पंचम सूक्त के भी आत्म देवते।क होने से मध्य में पठित चतुर्थं 
भी यह आस्मदेवदाक है 'वायु' तो केवळ उस प्राणात्मा का बोधक लिङ्ग 
मात्र है । A 

महाय आत्मा के पक्ष में दृश दिशाए एक महान्‌ प्रकृति, दो अथोत्‌ 
महान्‌ ओर अहंकार, २० चैकारिक तत्व अथात पांच स्थूल भूत, पांच 
सूक्ष्म भूत, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, ३३ देच अर्थात्‌ ८ चसु, 
३१ रुद्र, १२ आदित्य इन्द्र और प्रजापति इनका विशेष प्रकार से योग 
होंकर संसार का महान्‌ यज्ञ चळ रदा है । ळय काल सें वदी सूचास्मा 
बु, परमेश्वर उनको नियुक्त करता हें । 


CATO 
[ ५ ] भत्मज्ञांन का उपदेश । 


अथर्वा ऋषिः ) आत्मा देवता । त्रिष्डपू । पञ्चे सूक्तम्‌ । 
७ ~ | 
क्षत यशरम॑यअन्त देवास्तानि घमौणि प्रथमान्यासन्‌ । 
से इ नाद महिमानः खन्रन्त यत्र पूर्वे साध्याः सरन्ति टेवाः॥१॥ 


भा०--९ देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुष ( यज्ञेन ) यज्ञ अर्थात्‌ 
समाधिरूप आत्मयज्ञ से ( ब्रज्ञस्‌) सबके पूजनीय परम आत्मा की 


. ४-१ श्रग्वेदे दीपंतमा ऋषिः । साध्याः देवताः ॥ तत्रेव पुरुपसूक्तपाठे, नारायण 
आधिः । पुरुषों देवता || यजुषि नारायण ऋषि; । पुरुपो देवता ॥ पुरुपसुक्तस्य नारा 
यण ऋषिः । पुरपो देवता । अनुप्डपू छन्दः । मोक्षे विनियोग;। अस्य भाष्यं शौनको 
नाम ऋषिरकरोतू । प्रथमविच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्धः समासः प्रमेयाथर्याख्येति 


` सर्वमेतज्जनकाय मोक्षार्थं कथयामासेतिं उव्वटः । नारायणपुरुपदृष्ट जगटवीजपुरुषदेवत्या 


बोच्श ऋचः इति महीधरः ॥ नारायण आपिः, डाज़ेशनरो देवता इति गजमेरमुद्गिताबा. 


= अज्ुःसुहितायाम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSE gngpge, 


र्ड ७१ । ३११२० by Arya ससम हशम ‘Chennai and २०9०४१ 


( अयजन्त ) उपासना करते हैं ९ तानि ) थे ही ( प्रथमानि ) सब से 
उत्कृष्ट ( धर्माणि ) मोक्ष प्राखि भौर अभ्युदय के साधन ( आसन्न ) हैं । 
(ते) चे इन योगससाजि की साधना करने हारे थोगीजन ( महि- 
मानः ) महत्व गुण को प्राप्त करके ( नाकस्‌ ) दुःखरहित सोक्षाण्य 
परम पुरुषार्थ को ( सचन्त ) प्राप्त होते हैं । (यत्न) जिसमें कि (पूर्व) 
शि सुक्त हुए ( साध्याः ) साधनासिद्ध ( देवाः ) ज्योतिय, सुक्न पुरुष 
( सन्ति ) विराजते हैं । “चाक” अर्थात्‌ स्वर्ग का लक्षण-- 
दुःखेन यज्ञ संभिन्नं नच अस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अमिलाषोपनीत यत्‌ सुख स्वगेपदास्पदस्‌ । 
यज्ञा बभूच स आ वभूव स घ सज्ञे स उ॑ चाचे पुन॑ः । 
स डेचानामर्थिपति्वश्व सो अस्मासु द्र्विणमा दधातु ॥ २॥ 
भा०--( यज्ञः ) वह सघ का परम पूजनीय सर्व सुखप्रद परमेश्वर 
यज, दी ( बभूव ) सदा काल से रहा है । (सः आ बभूव ) बह 
सवत्र व्यापक और समर्थ हे । इसलिये ( सः प्र जशे) चह समस्त सृष्टि 
को उत्पन्न करता है । (सः ड) वह ही (पुनः 2 बार २ ( बाबधे ) | 
मळय कर इसका विनाश करता है । (स; ) वह ( देवानां ) प्रकृति. | 
अहत्‌ और अहंकार, पंचभूतादि वैकारिक द्वित््य पदार्थी का ( अधिपतिः ) 
अध्यक्ष, स्वामी, उनका मालिक और पाळक ( बभूव) है, (सः) 
चह ( अस्मासु ) इम में ( द्रविणम्‌) ज्ञान और आत्मसामथ्य को 
( आ दुघातु ) धारण करावे । | 
अदू देखा देवान डविषार्यजन्तार्मत्यौन्‌ भनसा मंत्येन । . 
मंदेम तर्ज परमे ब्योन्‌ प्ये तढुढिती सर्थैस्य ॥ ३॥ | 
भा०--( देवाः ) देव, ब्रह्म के जिज्ञासु और ज्ञानी पुरुष ( यत्‌ ) ` 


जिस परम पुरुष में निमझ होकर ( मनसा ) मनन शक्ति द्वारा ( अम- 
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स्यान्‌ ) सदा रहने चाळे ( देवानू ) दिव्य गुणों को ( हृविषा ) सानस 
संकल्प या आत्मसाभथ्ये से ( अयजन्त ) बलवान्‌ करते या अपने 
में संगत करते या उनको वश में करते हैं ( तत्र) उस ( परमे ) परम, 
उत्कृष्ट व्योमन्‌ ) विशेष रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या आकारयत्‌ 
महान्‌ और निःसंग परमत्रह्म में इम ( मदेम) आनन्द प्रास क्रें 
और ( सूर्यस्य ) सबके प्रेरक ओर प्रकाशक उस मदान्‌ सूये के 
( उदितौ ) उदय होने पर ( तत्‌ ) उस परम प्रकाश का ( प्येभ ) 
इम सदा दर्शन करें | साधक की यह वह दशा है जिसमें वह कहता 
डवै“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । तत्वं पूषन्‌ अपादइणु 
सत्यधमीय इष्टये ॥ तेजो चत्त रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यौसावसौ 
पुरुपः सोहमस्मि ।”” इत्यादि | ईश उप० ॥ 

यत्‌ पुरषेण विपा यशनं देवा अतन्वत । 

अस्ति नु तस्मादाझीयो यद्‌ बिहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥ 

यजु० ३१ | १४ | प्र दि० ग्र० १० । ५० ६ ० द्वि० ॥ 

आ०--( यद्‌ ) क्योंकि ( देवाः ) आत्मज्ञान से प्रकाशमान पुरुष 
(एर्वेण ) इस देह-पुरी में निवास करने वाले आत्मा की ( हृविषा ) 
इवि देकर अर्थात्‌ परस्मा के प्रति इसे समर्पित कर ( यज्ञ) उस परम 
यूजनीय परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ) करते हैं और ( यत्‌ ) 
क्योंकि ( विहृष्येन ) विशेष स्तुति, प्राथेनोपासना द्वारा या बाह्य चरु 
आदि से रहित केवल समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा ( इंजिरे ) उसकी 
संगति करते हैं. ( तस्मात्‌ ) इसलिए ही यह अध्यात्म यज्ञ (नु) 
निश्चय से ( ओजीयः अस्ति ) सबसे अधिक ओजस्वी बळशाली होता हे । 


मुरा देवा उत शना थजन्तोत गोरंक्गः पुरुषा यजन्त । 
य इस यक्ष मन॑सा चिकेत प्र णो योचस्तामिददेह ध्र॑ंवः ॥ ५॥ 
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| भा०--( सुरधा: ) परमात्मा से सुगंध हुए ( देवाः ) दिव्य पुरुष 
( इसे ) इस ( यशं ) यज्ञमय परम पुरुप की, (जुना) गविशीर्ध 
माण. द्वारा (योः अङ्गः) और गौ, वाणी था योगादि 
उपायों या चेद्मन्त्रो द्वारा ( पुरुधा ) नाना प्रकारो से ( अयजन्त) 
उपासना करते है, ( यः ) जो दिव्य पुरुष ( इमं यश ) इस परेसे 
इनाय मसु को ( सनसा) अपने मनन साधन, आस्यन्तर 

साधन द्वारा ( चिकेत ) जान छेता हे वह ( नः) इमें ( प्रबोचः ) उस 
उतकट परम पुरुप का उपदेश करे और वही विद्वान्‌ ( तस्‌ ) उस परम 
पुरुप के विषय में ( इइ-इह ) प्रत्येक सजुण्य सें ( बवः ) उसका उप- 
देश करके पीछे चढ्ने बालों के मत में--'देवताओं ने मूढ होकर कुत्ते 
और गाय के उकड़ों से यज्ञ किया ।? इत्यादि अर्थ किया हे सो असंगत 
है। क्योंकि इस प्रकरण सें यज्ञ की उपासना के ठिये गनको सुख्य 
साधन बताया है । जव देवत/ 'भात्मा? है तो इसकी साधना में कुत्ते 
र याय के मांस आदि का लेना सूखेता है । 


Ee 
[ ६ (७) | भात्मज्ञान का उपदेश । 
अथव. ऋषिः ॥ यजुवेदे १ प्रजापतिऋपिः, २ वामदेवः | क्ररवेदे गोतमो | 
राहूगण ऋषिः । अदितिदेवता | त्रिष्प्‌ । १ अुरिक्‌ । ३, ४ 'विराङ-जगत्यौ । 
| चतुऋच सूक्तम्‌ ॥| 
अदितियोरदितिरस्तरिंक्षमदिंतिमाता स पिता स॒ पुत्र: । 
' विश्वें देवा भर्दितिः पञ्च जना अर्दितिजातमार्दीलजेनित्बम्‌॥१॥ 
४० १।०९।१०॥ बहु» २१।२३॥; .....' ` अ० १।८६।१०॥ यजु० २४२४. `` 
( ६) मनमेरद्रितसंहितायां यृक्तमिदं चतुय पठते पञ्चप्रङ्कातुसारभ्‌। 
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-भा०--( चौ: ) झुल्लोक ( अदितिः ) अदिति, अदीन, अखंडित, 
अविनाशी प्रकृति का बना है ।-( अन्तरिक्षम्‌) यह अन्तरिक 
भी ( अदितिः ) उसी अविनाशी प्रकृति का बना है । ( माता ) सब 
पदार्थों को बनाने वाळी उनकी साता यह पृथिची भी ( अदितिः 3 
प्रकृति ही है । ( सः पिता ) इस संसार का पाळन करने वाळा सूयं भी | 
( अदितिः ) प्राकृतिक है, ( सः पुत्र: ) वह पुन्न अर्थात्‌ एथिवी सूये 
से उत्पन्न मेघ आदि भी प्रकृति के वने हैं । ( विश्व देवाः अदितिः ) 
सम्रत दिव्य शक्तियों से युक्त पदार्थ सूर्य, चन्द्र आदि अथवा पृथिवी, ` 
अपू, तेज, वायु, आकाश आदि भूत या महत्त्व आदि विकार सब 
( अदितिः ) प्रकृति दी हैं, (पंचजना? अदितिः) पंचजन-आह्यण, क्षत्रिय, 
बेश्य;; यद; निषाद अथवा देव, मलुष्य; गन्ध, अप्सरस्‌, सर्प और 
पितर ये सब जीव भी प्रकृति गुणों के भेद से उत्पन्न होते हैं, (जातस्‌) 
जो पदार्थ उत्पन्न होने वाला है वइ सय ( अदितिः ) प्रकृति ही हे, 
( जनित्वम्‌ ) अथात्‌ उत्पत्ति का आधार ही ( अदितिः ) प्रकृति है । ` 
अथवा अविनाझशीळ परमात्मशक्ति को 'अदिति' कहा गया है। यह चौ, 
अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि सब 

* पदार्थं उसी महा की शक्ति का विलास हैं। ` रु 

मदीमूषु मातरे सुत्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हंबामहे । 
तुविक्षत्रामजररन्तासुळूची सुशमोग्रमदिति सुप्रणीतिम्‌ ॥ २॥ 

rs यजु० २१ । ५॥ 

आ०- खडा की ज्ञानमयी, वेदमयी मौका था भवतारिणी शक्ति 
का वर्णन करते हैं । ( सु-त्रतानाम्‌ ) उत्तम पुणयकमा की ( महस्‌ ) 
[क (तत्पर य ( मातरम्‌ ) उत्पन्न करने वाली, ९ ऋतस्य पत्नीस 2 सहत, 
हैः २०-"'हुबेमु' इति यज्भु ० | - र्‌ 
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यज्ञ, सस्य जर ज्ञानका पालन करने वाली, ( तुयिःक्षतनासू ) बहुत 
प्रकार से क्षति से बचाने घाली, बहुत घन शोर बळ से युक्त, ( सुः 
णीतिम्‌ ) उत्तम रूप से व्यवस्था करने और शुभ माग में छे जाने 
चाली, ( सु-शर्माणम्‌ ) छुभ सुख देनेहारी, ( उरूचीस्‌ ) विशाल ब्रह्म 
भे व्यापक, ( अजरन्तीस्‌ ) नित्य, भविनश्वर, ( अदितिम्‌ ) अदीन, 
सदा नवीन, अखण्डित, सत्यमयी वेदवाणी. अदिति को दम अपनी 


( धवसे ) रक्षा के निमित्त ( इवामहे ) स्मरण करते हैं उसका मनन, _.. 


निदिध्यासन करते हैं | 
सुचामाणं पृथिवी याम॑नेददंस सशभोणमारदिंति सुप्रणीतिम्‌ । | 


देवों नावे स्वरित्रामनागखो अस्लवन्तीभा #ंद्वेमा स्वस्तये ॥३॥ . ` 
प० १०।६३।१०॥ यजु० २१।६॥ . 


भा०--उंसी का वर्णन और भी करते हैं । ( सुच्रामाणम्‌ ) उत्तम 
रीति से सय का पाछन करनेवाळी, ( एथिवीम्‌ ) दिशाळ ( यास्‌ ) 
प्रकाशस्वरूप ( अनेइसं ) किसी प्रकार का आधात न पहुँचाने वाळी 
. ( सुशमोणम्‌ ) सब जीवों को सुख-श।न्ति, शरण देनेवाज्ञी, ( सुप्रणी- 
तिम्‌ ) उत्तम रूप से विधान की गई या शुभ मार्ग में लै जाने याली 


( देदीं ) देव, इश्वर की बनाई हुई ( सु-भरित्रास्‌ः) - उत्तम पुण्येकमै 


रूप पतवारों वाळी ( अञ्नवन्तीस्‌ ) दोषादि छिद्रों से रहित, कभी न 
हवने वाळली, ( नावम्‌ ) संसार को पार उतारने में समर्थ, वेदमयी या 
थज्ञमयी ज्ञान-नौका में इम ( अनागसः ) निष्पाप ( स्वस्तये ) अपने 
ही उत्तम कल्याण साधन के लिए ( आरुहेम ) सदा चढेँ .। अर्थात्‌ 
अपने जीवनों को सफळ करने के ख्षिय घेद्‌ का आश्रयं छं। उसकी 
ब्यवस्था सें पदे । 

३-श्रर्वेंदे गयण्छात ऋषि: । ( तृ० ) “भनागसम्‌' इति ऋष ˆ , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४६ Digitized by Arya ऽकशविविदभींष्थि Chennai and i] ७। ९ 
वायस्य चु प्रसचे मातर महीमदितिं नाम वर्चसा करामहे । 
यस्या उपस्थं डवे न्तरिंध्ष सा चः शामौजिवरूथ नि .यच्छात्‌ ॥४॥ 
यज्ञु ३।५॥ 
भा०--( वाजस्य ) अन्न के ( प्रसवे ) उत्पन्न करने के कार्य से 
( महीम्‌.) विशाक्त, ( अदितिम्‌ ) अखण्डित, समस्थळवाली ( महीस्‌ ) 
. परथिवी को ( वचसा ) वेदोपदेश के अनुसार ( नाम.) ही ( करामहे ) 
त्यार करते हैं । ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद में ( उरु ) यह 
विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, जल, या मेघ है। (सा) वह (नः) 
इमें ( त्रि-वरूथम्‌ ) तीन मंजिळा ( शमे ) ग्रह ( नियच्छात्‌ ) बनाने 
के लिए अनुकूल हो । अध्यात्म में-वाजःज्ञानबल के उत्पन्न करने में 
इम उस परम महती, अखण्ड बह्मशक्ति की वाणी द्वारा स्तुति करते हैं, 
जिसके आश्रय पर यह विशाळ अन्तरिक्ष खडा है । वह हमें (न्रि-वरूथं) 
तीनों तापों से बचाने वाला मोक्ष सुख प्रदान करे । 


[ ७ (८) ] आत्मज्ञान का उपदेश । 
अथर्था ऋषिः । अदितिदेबतां । आर्पी जगती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 


'दितें: पुत्राणामदितेरकारिष्रमवं देवानो बृहतामंनंभेणाम्‌। 

तेषां हि घाम गभिपकसंस॒द्रियं नैनान्‌ नमसा परो आर्ति कइचन? 
भा०--में परमात्मा ( दितेः) दिति के ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों के 

स्थान को ( अदितेः ) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्कि के पुत्र ( बृह- ` 

ताम्‌ ) बढ़े और ( अनमैणाम्‌) अव्यथित ( देवानां) देवों अर्थात्‌ म्राण- 

रूप इन्द्रिय सामथ्यों के ( अब अकारिषम्‌ ) नीचे, अधीन करता ई | 


४- 'यस्यामिद विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धम साविपतू । 
इति उत्तरा यजु० ॥ 
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क्योंकि ( तेपाम्‌ ) उनका ( धाम ) तेज ( समुद्वियस्‌ ) समुद्र 'यथोत 
आत्मा से उत्पन्न होने वाला होने के कारण ( गञिपक्‌ ) अति गम्भीर 
है। ( एनान्‌ ) इनके अदश ( नमसा ) नमन करने चाले अन्न सासथ्ये 
से युक्त ( पर; कश्चन न ) दूसरा कोई पदार्थ नहीं हे | कश्यप की दो 
खियां दितिं और अदिति । दिति के पुन्न देल और अदिति के उन्न 
आदित्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आलंकारिक हैं । कश्यप 
अथात्‌ सवंद्र्टा इश्वर दो शक्तियों का स्वाभी है दिति का और 
अदिति का, जड प्रकृति का, और चिति शक्ति का । जड़-प्रकृति से अचेतन 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं और चिति शक्ति जीव है। दिति-प्रकृति के पुत्र 
जड़ पदा्थ-देहों को परमात्सा ने अदिति-चिति अर्थात्‌ चेतनासय जीवों 
के अधीन किया । 
को > 
[ ८ ( & ) ] उत्तम मागेदशक । 
उपरिवभ्रत्र ऋषि: । बुहस्पत्तिदेवता । त्रिप्दुपू । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 

अदादाधि श्रयः प्रेडि वृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु । 
अथेममस्या वर आ. पूंथिव्या आरेदाचु कृणुहि सर्ववीरम्‌ ॥१॥ 

भा०--हे पुरुप ! तू ( भद्रात्‌ ) शारीरिक और इद्दलोक के सुख 
से भी ( अधि ) ऊपर विद्यमान ( श्रयः ) परम कल्याण, श्रेष्ठठम पद 
को (प्र इहि ) प्राप्त हो । ( बृहस्पति: ) समस्त महान्‌ लोकों का स्वामी 
चेदवाणी का विद्वान्‌ पथदर्शक ( ते ) तेरे ( पुरःएता अस्तु ) सामने 
आगे २ चलने वाळा हो । वह तुझे सदा उत्तम २ मागे दशोचे । (अथ) 
और ( इमम्‌ ) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( एथिव्याः ) प्रथिवी के 
( वरे ) उत्तम, वरण करने वोग्य, श्रेष्ठ, शांतियुक्त, परम उच्च स्थान 
पर ( सर्व-वीरम्‌ ) सब स्थानों में और प्रजाओं सें वीर? सामश्येवात््‌ 
और ( आरे-शजुम्‌ ) शञ्जुओं से रहित, निभेय ( कुणुहि ) कर । 
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{ & (१०) ] उत्तम मागदशक, पति और पोलक से प्राथना । 


` उपरिवञ्चव ऋषि: । ऋग्वेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः | पुषा देवता । १,२ निष्ठुभों ।. 
३ त्रिपदा आर्षी गायी । ४ अनुष्टुप्‌ । चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 

प्रपंथे पथामजनिष्ट पूषा प्रप॑थे ढिवः प्रपथे पृथिव्याः । 

उभे अमि प्रियतमे ख धस्य आ च परा च चरात प्रजानन्‌ ॥१॥ 


अ० १०] १७ ॥ ६ ॥- 


भा०--( पूषा )समस्त संसार का पोषक परमात्मा ( पथाम्‌ ) 
समस्त मार्गों या लोकों के (प्रपथे) उत्कृष्ट, उच्चतर मार्ग सें और 
'( दिवः प्रपथे ) चौन्सूये के मागे में और ( पृथिव्या; प्रपथे ) एथियी 
के मार्ग में ( अजनिष्ट ) विद्यमान है ( प्रियतमे ) अत्यन्त प्रियतम 
€ सधस्थे ) एक ही स्थान अथात्‌ आकाश में विद्यमान है धौ और 
थुथिवी दोनों के ( अभि ) सन्युख उन दोनों को ( प्रजानन्‌ ) जानता 
डुआ ( आ च चरति परा च ) उनके पास और दूर सर्वत्र व्यापक है । 


पूषेमा आशा अनु वेद सः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आणिः सवेवीरोप्रयुच्छन्‌ पुर पतु प्रजानन्‌ ॥ २॥ 


ऋण १०।१७।२॥ 


आ०--( पूषा ) सबका परिपोषण करने चाळा परमात्मा ( इसा; 
'सरवाः आशाः ) इन सब दिशाओं को ( अनु वेद ) बराबर जानता हे । 
अतः ( सः ) वह ( अस्मान्‌ ) हमें { अभयतमेन ) सबसे अधिक भय 
“रहित, कल्याणकारी मार्ग से ( नेषत्‌ ) लेजाय। बह परमारमा ( स्व- 
'स्तिदाः ) सब प्रकार कल्याणमय पदार्थों का देने वारा ( आधूणिः ) 
सब प्रकार से प्रकाशमान ( सर्ववीरः ) सब स्थानों में ओर सय से 
अधिक वीर, पीयंवान्‌, साम्यवाद, (प्रजाननू ) सब थातो का जायने 
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दारा, ( अप्रयुच्छन्‌ ) कभी न प्रसाद्‌ करता हुआ ( पुरः एतु) इमारे 
आरो २ सार्गदर्शक हो । 
मार्गदर्शक विद्वान्‌ को भी इसी अकार का होना चाहिए | वह सब 
दिशाओं के देश जाने, अपने स्वासी का कल्याण करे, हृदय में वीर, 
ज्ञानी और प्रमाद रहित हो । 
पूष॒न्‌ तव घते व्रय न रिप्येस कदा चन । 
स्तोतारस्त इह स्मॉसे ॥ ३ ॥ 
ऋ० ६ । ५४ | & ॥ यजु० ३४। ४७१ ४ 
भा०--है पूषन्‌ ! सब के परिपोषक प्रभो ! ( वयं) हम ( तब 
ब्रते ) तेरे उपालना-कार्ये में ( कदा चन ) कभी ( न ) न ( रिष्येम ) 
विनष्ट द्वों । इम ( इह ) यहां (ते ) तेरे सदा ( स्तोतारः ) सत्य गुणों 
का वर्णन करते ( स्मसि ) रहें । 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ ! 
पुननो नएमाजतु से नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥ 
अ्‌०३।₹४।१०॥ 
भा०-- पूपा ) परिपोषक परमात्मा ( परस्तात्‌) दूर दूर तक 
( दक्षिणम्‌ ) कार्यकुशछ या दायें हाथ के समान बलवान ( हस्त ) 
अपना हाथ अर्थात्‌ सहारा ( परिदघातु ) इमें दे। जिससे इम सब 
दश्वयं प्राप्त करें ओर ( नः) इसारा (नष्ट) विनष्ट पदार्थ ( नः ) 
हमें ( पुनः ) फिर ( आजतु ) प्रास हो । हम ( नष्टेन ) विनष्ट पदार्थ 
से पुनः ( से गमेमहि ) संगति लाभ करे । 
पूपादेवताक सन्त्रों का अर्थ हमने परमात्म-परक किया है । परन्तु 
पूषा विज्या बिट्पतिः ॥ ते० २ ! ५। ७;४॥। पूषा वै पथीनामधिपतिः । 


३-( १० ) "पुरस्तात्‌? इति ऋ० | 
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झ० १३।४।१।३१४॥ ( पूषा भगं भगपतिः । श० ११।४।३।१४॥ 
पथ्या पूष्णः पत्नी गो० उ० २ । ९॥ योषा दे सरस्वती वृषा पूपा ॥ 
ज्ञा० २ । ४ | १ | ११ ॥ पूपा भागदुघः अशनं पाणिभ्यासुपनिधाता । 
श० | ११ । १ | २ । १७ इत्यादि प्रमाणों से राजा, राष्दू के सब मार्गों 
पर चंगी संग्रह करनेवाला, राष्ट का अधिकारी, खज़ानची, भन्नपति, 
ग्रइपति और राष्ट्र के कर का संग्रह करनेवाला अध्यक्ष ये सी 'पूषा' 


कहाते हैं । 


[ १० (११ ) ] सरस्वती की उपासना । 

शौनक ऋपिः । अग्वेदे दीघतमा ऋषिः । सरस्वती देवता । त्रिष्टुप्‌ | 
एकच सूक्तम्‌ । त | 
यस्ते स्तनः शशयुयों मययाभूर्यः सुम्नयुः सहवो यः सदचः । 
येन विद्ववा पुष्यासि वायोणि सर॑स्वति तमिह धघातवे कः ॥१॥ 
ऋ० १। ६४ | ४६ ॥ यज० ३ । ५ ॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) वेदमातः ! गुरो ! ( यः ) जो (ते) तेरा 
( स्तनः ) सातृस्तनवत्‌ मधुर शब्दमय उपदेश ( शशयुः ) अत्यन्त 
झान्तिदायंक, अथवा अतिगूढ रहस्यमय है, ( यः मयोभूः ) 
जो सुखका उप्पत्ति स्थान हैं, ( यः सुरनयुः ) जो भन को 
प्रसन्न करने वाला है, ( यंः सुहचः) जो उत्तम रीति से स्मरण 
करने योग्य भौर ( सुदत्रः ) उत्तम ज्ञान दाता है, ( येन ) जिससे तू 
( विरता चायाणि ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानो को माता के 
समान ( पुष्यसि ) पुष्ट करती हे। हे सास्वति ! वेदमातः ! ( तस्‌ ) 
उस स्तन भ्रथात्‌ शब्द्मय उपदेश को ( इह ) इस लोक में या इस 


गुरुणद में ( घातवे ) इस ज्ञान-रस पान करने के लिये (कः) 


इमारे- प्रति उपदेश कर । . 
FO - 
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(११(१२ ) ] सरस्वती की उपासना | 


शौनक ऋपिः । सरस्वती देवता । पर्जन्य इति सायणः। त्रिप्ट्प । 
एकचे सूक्तमू । ` 


यस्ते पृष्ठ स्तनयित्युय कष्या देवः केतुविश्वसाभूषर्तादम्‌ । 
मा नो वर्धावद्युता देच सस्यं मोत बघी रदिमासिः सूयेस्य ॥ १॥ 
भा०--हे सरस्वति! (यः ) जो (ते) तेरा ( थुः) ` अति 
विस्तृत ( स्तनयित्नुः ) गजनशील और जो ( ऋष्वः ) हिंसा-जनक 
आधघातङारी ( देवः ) प्रकाशमान ( केतुः ) ध्वजा के समान विद्युत्‌ 
और सूर्य ( इद्स्‌ ) इस समस्त ( विश्वम्‌ ) संसार को ( आ-सूपति ) 
सुशोभित करता है, हे देव! तू उस ( विद्युता) विशेष दीसियुक्त 
बिद्युत्‌-्वञ्र से ( नः ) हमें (मा चधीः ) सत मार । (उत) और 
उससे ( सस्यं मा वधीः) हमारे खेत के धान को भी सत मारं 
और इसी प्रकार ( सूर्यस्य रश्मिभिः ) सूर्य की तीब्र किरणों से भी 
हमें न मार ओर हमारे थान्यों, खेतियों को न मार । पुरुषों को 'सन' 
स्टोक’ न हो और खेती सूख न जाय । 

' ` यत्‌ स्फूर्जयन्‌ चाचमिव वदन्‌ दृइति तदस्य अग्नेः सारस्वतं रूपम्‌॥ 
ऐ० ३। ४ ॥ सरस्वतीति तदू द्वितीयं वञ्ररूपम्‌ ॥ कौ० १२। २१ । 
मेंघका राजन और विद्युद्वचिकास यह भी अग्नि का 'साररवत्त रूप? है 
सरस्वती चञ्जका द्वितीय रूप हे । राष्ट पक्षमें राजा, राजदण्ड, रांज- 
ब्यवस्था कानून आदि सरस्वती-वज् के प्रतिनिधि हैं । 

; I या 
[ १२ ( १३ ) ] समा समिति बनाने का उपदेश ' 
शौनक ऋषिः । सभा देवता । १, २ सरस्वती । ३ इन्द्रः। ४ मन्त्रोक्तं मनो 


देवता । अनुष्डपूछन्द; । चतकच॑ सूक्तम्‌ । 
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—— कि 


समा च मा सर्मितिश्वावतां प्रजापतेदुहितरों साविदाने । 
~ e 
येना संगच्छा उप॑ मा ख शिज्ञाथ्याख वदानि पितरः सतिष ॥१॥ 


मा०--( सभा च ) सभा जिसमें सब समान हैसियत या पदके 
होकर विराजे और ( समितिः च ) जिसमें समस्त प्रजाएं एकत्र हाँ 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के प्रतिनिधियों की 
समिति ये दोनों ( प्रजापतेः दुहितरो ) प्रजा के स्वामी राजा को 
दुहिता कन्या के-समान हितकारिणी होकर भी अपना हित स्वयं निय - 
करती और अपना लाभ सम्पत्ति, भोग यश आदि प्रजापति राजा को 
हौ देती हैं । वे दोनों ( सं-विदाने ) परस्पर ऐकमत्य करके (मा) 
सुझ राजा का ( अवतां ) पाळन करें । और हे सभासद्‌ विद्वान्‌ 
युरुषा ! सं ( येन ) आप रोगों में से जिस किसी रे ( सम्‌ गच्छे ) 
मिलकर वार्तालाप करूं या सळाइ लू ( खः ) वही (मा) मुझको 
( उप शिक्षात्‌ ) मेरे समीप आकर मुझे अपने विभाग का ज्ञान 
प्राप्त कराए, सुझे सिखावे अथवा सुझ मेरे . राज्यकार्यं करने में समर्थ 
करे, मुझ सहायता दे । हे ( पितरः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! राष्ट्र के पाळन 
करने वाल्लो ! आप छोग दी वास्तव में राष्ट के पिता हों, आप ( सग 


सेषु ) जब एकत्र हों तो आप लोगों के बीच में ( चारु वदानि) में 


उत्तम प्रकार से अपना अभिप्राय प्रकट करू । आप मिन्नभाव से मेरे. 
संग रह, कुटिल आव से चर्ताव न करें। राजसभा और प्रजा की प्रति- 
निधि समा दोनों के सदस्य राजा को राजकार्य में सहायता करें। उसे 
राज्य संचालन में समर्थ करें | उसे मार्ग दिखलावे और राजा अपने 
सब अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रथम समिति अधिकारी सभा ( S६28 


00078] ) और प्रजा प्रतिनिधि सभा ( [,९४।5]8776 ) के मक्ष 


रक्खे और ये सब उस पर विचार करज कि राजा के मन्तब्य किस अंश 
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ततक प्रजा के छाभकारी और क्रियात्मक हो सकते हैं, उनसे क्या हानि 
लाभ सम्भव हे इत्यादि । 

मु प्रोक्त ऽभवरा परिपत्‌ आदि का सूल यही समा है । इस स्थश्च 
पर भजु की उस ज्यवस्था को देख लेचा चाहिए । सभाओं और समि- 
तियों का वर्णन प्राचीन काल के साहित्य में बहुत हे। प्रजाओं के विवाद 
निर्णयार्थं सी सभा, समिति की रचना आवश्यक है । 


बिझ तें सभे नाम॑ नारिष्टा नाम चा असि । 
थे ते के च सभासदस्त में सन्तु खवांचस्रः ॥ २ ॥ 
भा०--( हे सभे ) सभास्थ पुरुपो ! आप लोगों की यह सभा 
हे इसके ( नाम ) नमाने के बल अथोत्‌ दूसरों पर ब्रक डालकर अपनी . 
बात स्वीकार करा छेने के चछ को हम (विद्य) जानें | हे सभे ! 


सभाध्थ पुरुपो ! यह सभा ( नरिष्टा नाम वा असि ) नरिष्टा या अहिं- . 
सिता, कभी भी न दबने चाली हे, इसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं _ 
किया जा सकता | इसलिये इस सभा के बीच में (ये के च ) जो 


कोई भी ( सभासदः) सभासदू, विद्वान्‌ पुरुष विराजमान हैं (ते) 
घे सब ( मे ) सुझ, सुख्य सभापति या प्रधान या राजा या राज-प्रति- 


निधि के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, होकर, पुक वाणी होकर . 


( सन्तु ) रहें । जिससे एक मन होकर बलपूवेक अपना कार्य करें। 
सभा एकमत होकर सभापति को अपना वक्तव्य कहे और वह निश्चय 
घलपूर्वक कार्य में छाया जाय | 
एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । 
अस्याः सपैस्याः संसद मामिन्द्र भगिम छृणु ॥ ३ ॥ 

भा०--( एपास्‌ ) इन ( सम्‌-आसीनानाम्‌ ) एकत्र होकर सभा 


में विराजमान विद्वान्‌ पुरुषों, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों : 
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के ( पि-ज्ञानम्‌ ) विशेष ज्ञान और (.वर्च:) बलको ( अहस्‌) मै 
उनकी सम्मति लेकर ( आ ददे ) स्वथ प्राप्त करता हुं । हे ( इन्द्र ) 
परमेर्वय्ग्ैवाच्‌ राजन्‌ प्रभो ! ( अस्याः सर्वस्था: ) इस समस्त ( सं- 
सदः ) समा के ( सगिनस्‌ ) ऐश्वर्य का स्वामी ( मास ) सुझे 
(कण ) बना ! | 
यदू वो मनः परागत यद्‌ बद्धमिद्द देह चा । | 
तद्‌ ब आ वतेयामलि मर्यि चो रमतां मनः ॥:४॥ 
भा०--पभापति या वक्रा, सभासदों के प्रति कहे कि हे सभासद्‌ 
महाचुभावो ! ( वः ) आप छोगों का (यदू) जो ( मनः ) मन 
(परायतस्‌) कहीं अन्यन्न गया है या ( यद्‌ ) जो सन (इह्‌ वा इह चा) 
अमुक २ विपय में ( बद्धम्‌ ) लगा हे, (वः) आपके ( तदू) उस. 
चित्त कों में ( आ वत्तयामसि ) पुनः २ लौटा लेता हूँ, अपनी तरफ 
खैंचता हूँ, आपका वह ( मनः) मन ( भयि रमताम्‌ ) मेरे ऊपरं, 
सेरी कही बात में कगे, आप मेरे वचनों पर विचार कीजिये । 


“oe । 
[१३ ( १४ )] शत्रु के दमन की साधना । . 
डिषो वर्चोहत्तकामो5यर्वा ऋषि: । सोमो देवता । अनष्डुप्‌ छन्दः | दयच सूक्तम्‌ । 
यथा सुया नक्षत्राणामुद्यस्तेजास्याददे । 


एवा स्त्रीणां च पुंसां चं द्विष॒तां वचे आ ददे १॥ 
भा०--शत्रु व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्री, वह उनको अपने 


सामथ्यं से दबाने के लिये अपनी आत्मा की शक्ति इन विचारों से 


बढ़ावे । ( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूर्य ( उद्यन्‌ ) उदय होता 


` हुआ ( नक्षत्राणामर ) नक्षत्रों, तारों के (: तेजांसि ) प्रकाशों को (भा. 
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ददे ) अपने में सिळा कर छुप्त कर लेता हे । ( प॒दा) उसी मकार 
( द्विपतास्‌ ) द्वेष करने चाली ( ज्रीणासू ) खियों, १ पुंलास्‌ च) 
और द्वेपी.-पुरुपों के ( वचः ) तेज को सें ( आ ददे ) दबा लू, अपने 


में मिढालु । अपने से अधिक डनको न चसकने देकर स्वयं अधिक 


उज्जवल कीत्तिवात्या होऊं 


[| 
यावन्तो मा रूपत्मासायन्तं प्रतिपद्यथ । 
उद्यन्त्सूथे इच सुप्तानां द्विपतां बचे झा ददे ॥ २ ॥ 


भा०--( स-पत्नानाम्‌ ) शच्ुओ सें से ( यावन्तः ) जितने आप 
लोग (मां) सुझ कों ( आयन्तस्‌ ) अपने प्रति आते हुए ( प्रति- 
पइय़रथ ) अपने से प्रतिकूल देख रहे हैं, ( सुप्तानां ) सोते हुए पुरुषों के 
तेज,को ( उत्‌-यन्‌ सूयः इच ) जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य हर 
रेता है उसी प्रकार ( द्विपतां ) द्वेष करने वाळे आप लोगों के (वच॑ः) 


तेज, वीये, बळ, यश, प्रताप को (आददे) में हर ळं । सूर्योदय के 


बाद तक सोने वाळे आलसी पुरुषों का वीय, बढ, तेज क्षीण हो 
जाता है इसलिये तेजस्वी होने के लिये सूर्योदय के पूवे ही उठना 
चाहिये । 

4 ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र त्रयोदश सूक्तानि श्रचश्नाष्टाविशतिः गी 
* [१9 (१४ ) ] ईश्वर की उपासना । 
` अथर्वा ऋषिः | सविता । १, २ अनुष्ट्प्‌ छन्दः । ३ त्रिष्डपू । 
SRR ल 82086 CRE, चतुश्रच सूक्तम्‌ । 
(१४ )--"मर्तिं फर्विम?? इति बजु:० । 
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अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ । 
अचामि सत्यसव रत्नघासभिप्रिय मतिम्‌ ॥ १॥ 
यजु० ४ । ५। 9० द्वि ॥ ` 

भा०--मैं ( भोण्योः ) रक्षा करने वाले माता पिताओं और संसार 
के रक्षक सूर्य और श्थिवी दोनों के ( सवितारं ) प्रेरक और उत्पादक, 
( कवि क्रतुम्‌ ) क्रान्तदर्शी ज्ञानवाले अथवा क्रान्तदशी सेघाची लोगो 
के ज्ञान से पहले सर्वातिशायी ज्ञान से सम्पन्न, तथा ( सत्य-सव ) 
सत्य अर्थात्‌ सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले, 
( रत्नधास्र्‌ ) रमण करने योग्य समस्त शान का एवं रमणीय जीवन 
में आनन्द्जनक पदार्थों और सूर्य आदि लोकों को धारण पोषण करने 
वाजे, ( प्रियं ) सब को प्रसन्न करने वाळ, प्यारे ( मतिस्‌) सब को 
भानने या मनन करने योग्य ( त्य देवं) उस प्रकाशमय अथवा परम 
देव की ( अभि अर्चामि ) सदा उपासना करूं, उसे प्राप्त कळ । 


ऊध्वा यस्याम्रतिभा अदिंद्य॒तत्‌ सवीमनि । 


हिरण्यपाणिराममीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः ॥ २॥ ` 
यजुः ४ । २४ तृ० च० , 


भा०--( यस्य ) जिस परमदरेव की ( मतिः ) अपरिसित आत्म” 
शक्किमयी ( भा; ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चलाये इस जगत्‌ में 
( कर्श्वा ) सब से ऊंची, सघ पर अधिष्ठात्री होकर ( अदिद्युतत्‌ ) 
प्रकाशमान है वह ( द्विरण्य-पाणिः ) सब को प्रकाश देने वाला, या 
प्रकाशमान पिण्डों, सूय आदि लोकों को सी अपने हाथ में रखने वाळा 
( सुक्रतुः ) सब से उत्तम ज्ञानव्रान्‌, शिल्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामर्थ्य 
से ही ( स्वः ) इस सूर्य स्वरूप नक्षत्र संसार को ( अभिमित) 
बनाता है | 

१--सवेमन्तन्यमू शति खरांयणः । मरनयांग्यमिति मशीपर; । 
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सावीहिं देव प्रथमाय पित्रे घष्माण॑मस्मै चरिसाण॑मस्मै । 
अथास्मभ्यं सवित॒वोयाणि दिवोदिच आ खुबा भूरिं पश्व:॥३॥ 
उत्तराष: ऋ० ३ । ५६ | प्र दि० ॥ 
_ सा०--हे ( देव ) परसात्सन्‌ ! प्रकाशस्वरूप देव ! तू (अथमाय) 
सब से प्रथम, सवैश्रेष्ठ (पित्रे) पिता अर्थात्‌ सब प्राणों के पालक जीवात्मा 
के लिये ही ( सावीः ) ये सव पदार्थ उत्पन्न करता है। और ( अस्मै ) 
इस जीव के लिये तू ही ( वण्सीणस्‌ ) वर्ण, देह या भोग सामथ्ये भोर 
( अस्मे ) इस जीव के लिय ही दू ( वरिसाणस्‌ ) सव पदार्थो से 
अधिक श्रेष्ठता भी प्रदान करता हे | (अथ) इसी प्रकार तू ( अस्मभ्य ) 
हम जीवो के लिय हे ( सवितः ) सर्दोत्पादक प्रभो ! ( वार्याणि ) 
सब अभिल्ापा करने योग्य उत्तम पदार्थ घन घौर ( सूरि ) बहुत 
से ( पश्च: ) पशुससूह वा इन्द्रियगण ( दिवः दिवः) दिनों दिन 
( आ सुव ) प्रदान कर । 
दर्यूना देवः संचिता घरेंण्यो दघव्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूँषि । 
पिबात्‌ सोम समद॑देन मिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य॒ घर्मणि॥४॥ 


भा०--( देवः ) प्रकाशमान ( सविता ) सवका प्रेरक और उरपा- 
दुक और सर्वेडवर्यवान्‌ ( वरेण्यः ) और सब को वरण करने योग्य, 
सका प्रिय प्रभु ( दमूनाः ) सबको उनके अभिलषित पदार्थो का 
अदान करता है । वह ही ( पितृभ्यः) देइ, इन्द्रिय भन और 
अपनी प्रजा, गृह आदि के पाठन करने वाळे जीवों को ( रत्न ) उन के 
रमण करने योग्य कमै फळ (दत्त ) ज्ञान और € आयूषि ) दीर्घ 
जीवन ( दुधात) प्रदान करता हे । ( अस्य ) इस साक्षात्‌ प्रभु की 
( धर्मणि ) घारण व्यवस्था में रहकर यद्द जीव ( सोमं पिषात्‌ ) सोम- 
स्वरूप परमानन्द रस का पान करता है भौर वह आनन्द रस (पुन) 
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इस जीव को ( ममदत्‌ ) मस्त कर देता है, अपने में मभ और सत्त 

कर जेता है, और वह जीव ( परि-ज्मा ) सर्वत्र गतिमान्‌, सर्वाघरपम 

हो कर ( इटे चित, ) उस परम पूज्य, इष्ट, उपास्य प्रभु को ( क्रमते ) 
प्रा करता, उसमें लीन हो जाता है । 

SNe 
[१४ ( १६ ) ] ईश्वर की उपासना । 
अगुऋषिः । सविता देवता । निष्डुप्‌ । एकच सुक्तम्‌ ॥ 

तां सचितः सत्यसवां खुचित्रामाहे इणे सुमति विश्ववाराम्‌ । 

यामस्य कण्चो अंडुहत्‌ प्रपीना खहर्तधारां महिषो भगाय ॥१॥ 

यजु १७। ७४॥ 

भा०--हे ( सबितः ) सब के उत्पादक प्रेरक प्रभो ! ( अहम्‌ ) 

में ( सत्यः सबास्‌ ) सत्य पदार्थो और ज्ञानों फो उत्पन्न करने वाली 

(सुः चित्राम्‌ ) अति अदभुत या अति पूजनीय, ( विश्ववाराम्‌ ) समस्त 

संसार की रक्षा करने बाळी (तां) उस परम ( सु-मतिम्‌ ) उत्तम 

रीति से मनन करने योग्य, दिव्य शक्ति की (आ बृणे ) साक्षात्‌ स्तुति 

करता हुँ ( अस्य) इसकी ( याम्‌) जिस दिव्य शक्ति को ( सहस- 

धारास्‌ ) जो कि सइस्रों लोकों या समस्त विशव को धारण करने वाली 

हे (प्रपीना ) और जो अति पुट गौ के समान थानन्द-रस का पान 

` कराने वाली है ( भगाय) अपने ऐखर्येश्ीळ आत्मसम्पत्‌ को प्रास 

करने के लिए ( महिप; ) महा ( कण्वः ) ज्ञानी पुरुष ( अडुहत्‌ ) 

प्राप्त करता है । 
+ 
[ १६ (१७) ] सौभाग्य की प्रोथना । 
भगुऋषिः । सनिता देवता । त्रिष्ड्ुप्‌ । एकच युक्तम्‌ ॥ 


|. [१६] ( ठृ० ) 'सन्तराम इति यजु७ | 
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श्वं एनमजु मदन्तु देवाः॥१॥ 
यजु० २७] ८ ॥ 

भा०--हे ( इहस्पते ) बहती, वेदवाणी और दइत्‌सविशाळ लोकों 
के स्वामिन्‌ ! ( सवितः ) लवात्पादक परमेश्वर एवं आचार्य ( पुन) 
इस ब्रती ब्रह्मचारी पुरुष की आत्मा को ( वर्धय) बढ़ा, शक्लिशाली 
बना और ( एनं ) इस आत्मा को ( महते) बढ़े ( सौभगाय ) सौ- 
भाग्य, झात्मसस्पत्ति और विद्यासम्पत्‌ प्राप्त केरने के लिए ( ज्योतय ) 
ज्ञान से प्रकाशित कर । और ( संशित ) अच्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न 
इस घह्मचारी तपस्वी पुरुष को ( सं-तरं चित्‌) खूब ही अच्छी प्रकार 
( से शिशाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विश्व) समस्त (देवाः) 
ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष ( एनस्‌ ) इस विद्वान्‌ ब्रह्मचारी को देख कर 
(अबु मदन्तु) इसकी सफलता पर प्रसन्न हों । राजा अपने राष्ट सें 
विद्वानों को इस प्रकार का आदेश करे । पिता, आचाय से पुत्र के लिये 
प्राथना करे । आचाये अपने शिष्य और यजमान के लिये इश्वर से इसी 
प्रकार की प्रार्थना करे | इस प्रकार यह मन्त्र उभय-पक्ष में लगता हे । 


[ १७ (१८) ] ईश्वर से ऐश्वय की प्राथना । 
भगुऋषि: । घाता सविता देवता । १ त्रिपदा आपी गायत्री | २ अनुष्डुप्‌ । 
३, ४ त्रिष्ट॒मी । चतुऋचे सुक्तम्‌ ॥ । 
घाता दधालु नो रयिमीशानों जगलस्पतिः । 
स्‌ न॑ः पूर्णन यच्छतु ॥ १ ॥ 
भा०--( धाता ) सब का धारण और पोषण करनेवाला, (जगतः 
पतिः ) समस्त जगत्‌ का पाळक, ( इशानः ) सब का स्वासी, ईश्वर 
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( न:-) हमें ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य, यश और बल ( दधातु ) प्रदान करे! 
ट्रक्लीर ऐस:.) वह ( नः ) हमें ( पूर्णन ) हमारी पूण शक्ति और साधना 
५ के अनुसार ( यच्छतु ) हसें बळ और धन प्रदान करे । ईश्वर इस 

जितना इम प्राप्त कर सकें, रख सकें, उतना हमें दे । 


घाता दधातु दाशुषे प्राची जीवातुमात्षेताम्‌ । 
बयं देवस्य घीमद्दि सुमति विश्वराघसः ॥ २॥ 


भा०--( घाता ) सब का धारणकर्त्ता, पालक, पोषक मञ्च 
| ( दाशुषे ) अपने क्रो समपेण करने वाळे अथवा सब को दान करनेवाले 
जीव के लिये ( प्राचीस्‌ ) अति उत्तम रीति से प्राप्त होनेचाळी ( अछि- 
ताम्‌ ) अक्षय ( जीवातुम्‌ )जीवन शक्ति को ( दधातु ) दे । (वयं ) 
इस ( विश्व-रांधसः ) समस्त धर्नो के स्वामी ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप, 
प्रभु, देव की ( सुमतिम ) उत्तम मनन करने योग्य शक्ति का (धीम हि) 
ध्यान करते हैं । 


घाता विश्वा वाये। दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे । 
° २». [| Lo 29, ०५ ~ 
तस्मै देवा असतं सं वर्ययन्तु विदधे देवा अदितिः सजोषा:॥३॥ 


भा०--( धाता ) पोपक; . पालक प्रभु ( प्रजा-कामाय दाझुषे ) 

प्रजा की अभिळापा करने वाले दानी गृहपति को ( दुरोणे) उसके 

घर सें ( बिश्वा चायो ) समस्त प्राप्त करने योग्य आवश्यक धन धान्य 

आदि पदार्थो का ( दधातु ) प्रदान करे । ( विश्वे देवाः) समख देव, 

विद्वान्‌ गण, ( सःजोपाः ) और प्रेम से युक्त स्नेही, (अदितिः) अखण्ड 
शक्तिशाली माता ये सब ( देवाः ) दिष्यगुणोंवाली व्यक्तियां ( तस्मे ) 

£ उसके लिये ( अगतं ) अस्रुत, लात्मत्राक्ति, जीवन-शक्ति का (सं 
सन्तु) दान करें । 
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घाता रातिः सवितेदं झुषन्तां प्रजापंतिनिधिपतियों अग्निः । 


त्वष्टा विष्णुः प्रज॒या संरराणो यज॑मानाय हर्बिंण दधाहु ॥४॥ 
यज्ञु ८ । १७॥ 
भा०--( घाता ) वह प्रु खच का खट्टा, धारक और पालक, 
( रातिः ) सब श्रेय कल्याणकारी पदाथा शांन और वल का देने 
काका, ( सविता.) और सब का प्रेरक, सब का आळापक है । चद्दी 
( प्रजा-पतिः ) प्रजा का पालक ( निघि-पतिः ) ज्ञान छी निधि, भण्डार 
छर धनों के अण्डारों का स्वामी और ( अरिनः ) प्रकाशस्घरूप हे । 
` उसी के भिन्न २ गुणों और कत्तब्यों का पाळन करने चाले अघिकारीवर्ण 
सी राष्ट सें घाता, राति=्दानाध्यक्ष, सविता, प्रजापति, निधिपति 
शौर अग्नि भादि पदाधिकारी नियत हों, चे अपने को राजा का स्वरूप 
जानकर ( नः ) इमारे ( इदं ) इस प्रजाधन की इश्वर के समान 
( जुपन्तां ) प्रेम से रक्षा करें । ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर फे समान 
राज्य फा कत्ता घंता ( त्वष्टा ) राजा, ( प्रजया) अपनी प्रजा के साथ 
( सं-रराणः ) आनन्द्पूषक जीवन व्यतीत करता हुआ, ( यजमानाय ) 
इश्वर के उपासक, दाता और शुभ कमे के कत्ता उत्तम पुरुप को 
( द्रविणं दधातु ) सब प्रकार. द्रव्य रखने की शक्कि दे । जो. उसके द्रव्य 
की रक्षा करे, उसको द्रब्य सोपे । 


इन मन्त्रों के आधार पर राजा को इश्वर का प्रतिनिधि स्मृतिकाराँ 
ने कष्ठा है । जिस प्रकार इश्वर के निमित्त त्याग करने और उसकी पूजा 


४--( द्वि० ) ' निधिपावेदेवोऽग्निः? । इति यज्ञः । “बरुणों मित्रो अरिनिः? 
( 6० ) 'विष्णुष्ट्बष्टा’ इति मे० सं० (१०) “रराणाः? ( च० ) 'दधातः 
इति यजुः । 
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करने वाळा यजमान हे इसी प्रकार राजा के निभित्त कर देने वाळा 
उसको अपना राजा मानकर आद्र दिखाने दाला प्रजा का प्रत्येक पुरुष 
यजमान है । राजा उसके धन की रक्षा करे | 
= 
| [ १८ (१९) ] भन्न को प्राधना | 
अथर्वा वपिः । पृथिवी प्न्यश्च देवते । चतुष्पाद्‌ भुरिशुष्णिक | २ निष्डप्‌ । 
द्युचं सुक्तम्‌ ॥ 

प्र न॑भस्व पृथिवि मिन्ड्धीउदै दिव्यं नभ॑ः। 

उद्गः दिव्यस्यं नो धातरीशांनो चि ष्या दतिम्‌ ॥ १॥ 

. आ०- है ( एथिवी ) एथिवी मातः ! तू (प्र नभस्व ) खूब 
अच्छी रीति से हळ आदि साधनों से खण्डित की जावे । हे ( घातः) 
ईश्वर ! ( इशानः ) तू सामर्थ्यवान्‌ विद्युत्‌ रूप होकर ( इदं ) इस 
( दिव्यम्‌ ) दिव्य गुणवाळे ( नभः) मेघ को ( भिन्धि) खण्डित 
कर और ( दिव्यस्य ) .दिव्य ( उद्गः ) जल के भरे ( दतिम्‌ ) बडे भारी 
कुप्पे अर्थात्‌ मेघ को ( चि स्य ) खोल दे । 

न अंस्तताप न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदालुः । 
आपश्चिदस्मै घृतामित्‌ क्षरान्ति यश्न सोमः सडामेत यत्र॑ अद्रम्‌॥२ 
भा०--( घ्रन्‌) घाम या ग्रीष्मकाळ का प्रचण्ड सूर्य ( तताप ) 
भूमि को जब अधिक न तपा रहा हो और जब ( हिमः ) हिम, पाला, 
अति शीत भी ( न जघान ) पीडित न करे तब (एथिषी ) यह एथिवी 
चेत्रभूमि ( जीरदानुः ) जीवनप्रद्‌, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर 


(अ नभतासू ) अच्छी रूप से तैयार की जाय और तमी ( आपः ) : 


` जलधाराएं ( चित्‌ ) भी ( अस्मै ) इस भूमिपति या क्षेत्रपाल के छिप 
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( घतस्‌ ) घी या आयु और बरूग्रद अन्न जल ही मानो (क्षरन्ति) वहाते 
हैं। ठीक भी है क्योंकि ( यन्न) जहां ( सोमः) सोस, जल वर्षाने 
वाला सेघ वरसात्ता है ( तन्न) वहां ( सदम्‌ इत्‌) सदा ही ( अद्रम्‌ ) 
सुख, कल्याण और सुभिक्ष रहा करता हे। 
td 
[ १६ २० ] प्रजापति से पुष्टि की प्राथना । 

बरदा अपिः । प्रजापतिदेवता । जगती छन्दः । एकचे यक्तम्‌ ॥ 

~ [| 2 
घ्रजापतिजनयति प्रजा इमा घाता दघातु खुमनस्यमानः । 
से जानाना: संसनसः सर्योनयो मर्यि पुष्ट पुष्टर्पातिद्धातु ॥१॥ 

भा०--( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पाळक परमेश्वर ( इमाः प्रजा: ) 

इन प्रजाओं को ( जनयति ) प्रथम उत्पन्न करता है। और फिर ( सुस- 
नस्यमानः ) उन सबके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वही प्रजा- 
पति उनका ( घाता ) धारण और पोषण करने वाळा होकर ( इमाः ) 
इन प्रजाओं को ( दधातु ) पुष्ट करता हे वे प्रजाएं ( स-योनयः ) जो 
कि एक ही मूळ स्थान अर्थात्‌ परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं वे ( सं-जा- 
नाना: ) सम्यक्‌ ज्ञान से सम्पन्न और (से मनसः ) एक ही चित्त 
वाढी हों । ( पुष्ट पति; ) पोषण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि) 


' मुझ में अथात्‌ प्रत्येक प्रजाजन में ( इछ ) पुष्टि ( दधातु ) ढे। 


[ २० ] 'अनुमति' नाम सभा का वणन | 
अथर्वा ऋषि: । अनुमतिदेवता । १, २ अनुष्डप्‌ । ३ निष्डप्‌ । ४ भुरिक्‌ । 
४,६ अतिशकरगर्मा अनुष्डप्‌ । षडच सक्तम्‌ || ` 
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अन्वद्य नोनुमतियंश देवेषु मन्यताम्‌ । 
सझ्निश्चं दृव्यवादनो भर्यतां दाशुषे मर्म ॥ १॥ 
यजु० ३४। ९॥ 


भा०--( अथ ) अव, वसेमान कार सें, सदा (नः ) हमारी 
( अबुसतिः ) एक दूसरे के अजुकूछ हित साधना की मति या सभा 
( देये ) विद्वान्‌ पुरुषों में ( यज्ञ ) परस्पर संगति और सत्कर्म अजु- 
छान आदि कार्य की ( अनु अन्यताम्‌ ) सदा आज्ञा दे। एस प्रकार 
परस्पर के हित का चिन्तन करने वाली संस्था और ( हृव्य-चाहनः ) 
अहण करने योग्य विचारों को हम तक पहुंचाने वाला ( अझिः 'च ) 
अभि-हमारा अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम) सेरे ( दाझुपे ) 
दानशील समाज व्यवस्था के अनुकूल अपना भाग देने घाले पुरुष 
( भवताम्‌ ) उपयोगी, हितकर पदार्थ प्राप्त कराने वाळे 
होवे । 


, अन्विदनुमते त्वं मेससे शं च॑ नस्छ्ाधि। 
जुषस्व हव्यमाइतं प्रजां देवि ररास्व नः॥ २॥ 
यज० ३३ । ९॥ 


भा०--हे ( अचुं-मते ) अबुज्ञा करनेहारी सभे! ( स्वम्‌ ) तू. 
( इदम्‌) इस सब कार्य-व्यवस्था को अनु मंससे ) समाज की व्यवस्था 


, और हित के भनुकूळ विचार करती है । और ( नः ) हमारे लिये (या 


च कृधि ) कल्याण और सुखदायी कायो को करती है । हे (देवि) 
विद्वानों से बनी समे ! ( भा-हुत ) हमारे दिये ( इभ्यम्‌ ) धय और 


अन्न आदि पदार्थं को ( जुपस्व ) तू प्रेमपूर्वक स्वीकार कर और (नः ) 


` २-( प्रर ) 'त्वंमन्यासे’ इवि यज० | ( तु० ) 'क्रत्वे दक्षाय नः कृधि? 
शति यज ० | 
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इसमें ( प्रजां ) उत्तम सत्‌ मजा का ( ररास्व ) प्रदान कर । इयं वा अनु- 
मतिः, स यस्कर्म शक्कोति फत्तंझ्‌ यश्चिकीपंति इयं हास्मे तदबुमन्यते । 
श० ५ । २ । ३६ | ४ ॥ इये चा अनुमतिः । इयमेदास्मे राज्यमचुमन्यते। 
तै० ३ | ६। १। ४-४ ही 

जो आदमी जिस प्रकार छा छाम छरने भें समय हो था जो कोई 

चिस छाम फो करना चाएता हे उसे यह प्रतिनिधि सभा या लोक- 
सभा उसक्की अनुमति [ अजुज्ञा-मंजूरी ] देती है । “अनुमति! 
नामक लोकसभा द्वी इस राजा को राज्य का अविकार प्रदान करती 
है। अनुमती राकेति देवपरन्मौ इति नेरुक्ता:। अनुमतिरनुमननात्‌ | 
निर देवत० ५। ३ । ८ ॥ देवों, विद्वानों का पाळन करनेवाली सभा 
अनुमति “और? 'राका? कहाती है । इसी निरुक्ति से, खी भी “अनुमति? 
ओर “राका? कही जाती है । पुरुष अपने सब घर के कार्य अपनी स्री 
को अनुमति से करे । उसके पक्ष सँ--है अनुमते खि! तू हमें इस 
सघ गृइ कार्य में अनुमति दे और हमें सुख शान्ति प्रदान कर । इम 
पुरुषों के प्रदान किये धन “अन्न” बस्न भादि को स्वी झार करें और हे देवि! 
उत्तम प्रजा को उत्पन्न कर । वेद की इष्टि में देइ, गृह, समाज. और 
राज्य और समस्त जगत्‌ इन पांचों की रचना, और इनके कायं और 
प्रबन्ध समान रूप से होने उचित हैं । डन सबकी रचना के सिद्धान्तो 
का वणेन सी समान शाब्दो में चेद ने किया हे । 


अघु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमत्तीयमाणम्‌ । 

तस्य॑ बयं हेडसि मापि भूम सुमुडीके अस्य सुमतो स्याम ॥ ३॥ 

भा०--जो ( अनु-मन्यमानः ) सब को अनुमति देने वाळा पुरुष 
अधिकारी है वह हमें ( अक्षीयमाणम्‌) कभी न नष्ट होने वाले, 
(प्रजा-वन्तम्‌ ) प्रजा से युक्त ( रयिस्‌ ) घन, बल को प्राप्त करने 
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ANN जलजला 


के लिये ( अनु=्मन्यतास्‌ ) सदा अनुमति दिया करे, इस से बिपरीत 
नहीं । ( तस्य ) उस पुरुष के ( हेडासे ) क्रोध के पात्र ( वयं ) हम 
प्रजा जन ( मा अपि भूस ) कभी न हों । (अस्य) उस के ( सुः 
सृडीके ) सुखकर कार्य और ( सुमतौ ) उत्तम मति के अनुछूछ 
( स्याम ) रहें । पूवे मन्त्रों में 'अनुमति देवि' अर्थात्‌ अनुज्ञापक 
सभा ओर खी का वर्णन है, इस मन्त्र सँ अनुज्ञापक-अधिष्ठाता सभापति 
और गरुइस्थ के पति, पुरुष का वर्णन है । यजुबेंद (३८ । ८, ९) सें 
इसी पुमान्‌ विद्वान्‌ सभापति का वर्णन किया गया हे ( देखो महर्षि 
दयानन्द कृत यजुर्भाप्य ) । 
यत्‌ ते नाम खुवै खुप्रणीतेनुमते अर्लुमतं सुदा । 
तेना नो यज्ञ पिरि विश्ववोर रयि नों धेहि सुभग सुवीएम ॥४॥ 
भा०--उत्तम पत्नी से उत्तम सन्तान प्रास करने का उपदेश । 
हे ( सुःप्र-नीते ) उत्तम रीति से ग्रहस्थकार्य में प्रवृत्त ( अनु-मते ) 
पति के अनुकूल चित्तवाली खि ! ( यत्‌ ) क्योंकि (ते ) तेरा (नास) 
नाम और रूप ( अनु-मतम्‌ ) अनुकूल रूप से अभिमत, ( सु-दानु ) 
उत्तम भाव प्रदान करनेवाला और ( सु-हवम्‌ ) शुभ रूप से पुकारने 
योग्य हे अथवा झुभ भाव उत्पन्न करने वाला है इसलिये हे ( विइव- 
बारे ) समस्त गुणों से सम्पन्न शुमांगि ! ( तेन) उस अपने शुम 


` रूप द्वारा ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌ ) शुभ, गृहस्थ यज्ञ को ( पिहि ) 


पूणे कर और ( नः ) हमें, हे ( सु-भगे ) सौ भाग्यवति ! ( सु-बीरस ) 
उत्तम, वीर पुत्र सहित ( रयिस्‌) यश और बळ ( धेहि ) प्रदान 
कर । 


स्त्रियों के शुभ नाम रखने चाहिये, चे गृहस्थ के सब कार्य पूरा 


._ करें चोर उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । राष्ट्पक्ष में--अनुमति सभा, : 
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उत्तम रीति से वनाई जाए, उसके उद्देश्य उत्तम ओर नाम उत्तम 
हो । यज्ञ-जिसमें सब परत्र होकर सभा के सब कायी को पूर्ण करें और 
वीर विद्वान्‌ यक्ष को बढ़ावे । 

एम यशमजुमतिजगास ऊुक्ेत्रताये सुर्वीरताचे छुजातम्‌ । 

भद्रा हास्याः प्रमेतिवे्व खेम यक्षमंबलु देवगोपा ॥ ५॥ 

भा०--पुनः पत्नी का ही वर्णन करते हैं | (सम्‌ यज्ञस्‌ ) इस 
गृहस्थरूप यज्ञ को जिसमें पति और पत्नी प्रेम से संगत होते हैं, 
( अचु-मतिः ) अनुकूल चित्तवाली स्त्री, ( सु क्षेत्रताये ) अपने उत्तम 
क्षेत्र को सफल करने के लिये और ( सु-वीरताय ) उत्तम पुत्र उत्पन्न 
करने के लिए ( आ जगाम ) प्राप्त हो । तभी ( सु-जातस्‌ ) यह यज्ञ 
उत्तम रीति से सुसम्पन्न होता है । ( अस्याः ) इस खी का वह गृहस्थ 
के सम्पादन करने का ( प्र-मतिः ) श्रेष्ठ बिचार ( हि) निश्चय से ( भद्रा 
बभूव ) बडा कल्याणकारी होता है। (सा) वह खी अवश्य (इमस्‌) 
इस ( यज्ञम्‌ ) गृहस्थ रूप श्रेष्ठ यज्ञ की ( देवगोपा ) विद्वानों चौर 
राजाधिकारियों वा पतिद्वारा सुरक्षित रहकर (अवतु) रक्षा करे। राप्ट्पक्ष 
में समा राजा और राष्ट के अधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्र 
तय्यार करे और उत्तम वीर कार्यकर्ता तेयार करे, उत्तम कल्याणकारी 
बिचार और कार्य करने की स्कीम तय्यार करे ओर यज्ञन्राप्दू की 
रक्षा करे । 
अनुमतिः सर्वेमिद्‌ वभूच यत्‌ तिष्ठति चर॑ति यु च विच्वमेअति । 
तस्यास्ते देवि मतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६॥ 


भा०--इस ईश्वरीय विराट्‌ अनुमति का स्वरूप दर्शाते हे--(यत) 
जो ( तिष्ठति ) स्थिर रूप से विद्यमान है । ( चरति ) जो चल रहा 
है, गति कर रहा है, ( यदू उ च विश्वम्‌ एजति ) और जों सब बुडि: 
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पूर्वक चेष्टा कर रहा है ( स्वम इदस) यह सब ( अनु-मतिः बभूव ) 
“अनुमति द्वी हे उसी की आज्ञा से चलता और खड़ा है । हे ( देवि ) 
दिव्य प्रकाश और गतिदांयक शक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सु.मतौ) 
झम कल्याणकारी उत्तम मति में हम ( स्याम ) रहें | हे ( अनुमते ) 
सबकी आज्ञापक ( नः) हमें भी तूही ( अनु मंससे) सब कार्य 
वरने की आज्ञा देती है । 


[ २१ ] प्रभु की उपासना । 
अझा अपिः । आत्मा देवता । शक्करीविराइगर्भा जगती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
ख विव वचसा [| ~ DN ~ 
समेत विच वचसा पति दिव एको विभरतिंथिजञनानाम्‌ । 
पूर च नूः (०७ | olen 
ख पुख्यों नूर्तनमाविर्वासत्‌ त॑ ब॑तेनिरनुं वाबुत एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 


भा०--हे लोगो ! ( विशवे) आप सब लोग ( दिवः ) समस्त 
प्रकाश भौर इस महान्‌ युल्लोक के ( पतिं ) परिपाळक उस प्रभु के पास 
( वचसा ) वाणी द्वारा ( सम्र-एत ) एकत्र होकर शरण में आओ । चइ 
( एक; ) एक हे, ( जनानास्‌) समस्त जीवों और प्राणियों में ( अ- 
तिथिः ) व्यापक और तुम्हारा भतिथि के समान पूजनीय है । (सः) 
वह सबसे ( पृढ्य: ) पूर्व विद्यमान, सबका पितामद्द, उत्पादक, पुराण, 
आदि कारण, ( नूतनम्‌ )भपने से उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ को ( आ वि- 
बासत्‌ ) प्रकट करता ओर इसको व्याप्त करता है, (तम्‌ ) उस (एकम्‌) 
एकमात्र आदिकारण को ही ( पुरु ) नाना प्रकार के ( वत्तेनिः ) मार्ग 
या जोक ( अनु वावृते.) पहुंचते हैं । 
[२१] १-*समेत विश्वा ओजसा’ ( द्विश) “य एक इद्‌ भूरति-' ( तृ० ) नूतनम्‌ 

जीगिपम्‌ ( च० ) 'व्तनीर' । पुरु इति पदं नास्ति साम» । 
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[ १३ (२३) ] ज्ञानदाता ईश्वर 
ब्रद्मा अपः । मन्त्राक्ता त्रध्नो दवता । १ द्विप कावसाना विराइ गायत्री | 
२ त्रिपाद अनुष्डपू । इश्रुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
आर्य सददखसा नो इशे कचीनां मतिज्यातिरविंधमाणि॥ १॥ 
साम० १। ४४८ ॥ 
भा०--( सहत्तस ) सहखन्चरवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, ( मतिः ) 
भननयोग्य मति, बिचारस्ञ्चानस्वरूप ( अयं ) यह परमेइवर ( बिधमे- 
णि ज्योतिः ) विशेष धर्मं वाले आत्मा सें ज्योति रूप से प्रकाशमान 
होकर ( नः ) हमें (कवीना ) क्रान्तदर्शी ऋषियों को (दरो आ ) 
साक्षात्‌ होता हे, उनको ज्ञान प्रदान करता है । 
ब्रध्नः समीर्चारषसः समैरयन्‌ । 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गोः ॥२॥ 
सा०--मूर्य जित प्रकार अरनी ग्रातःकालीन स्वच्छ, उत्तम कांति 
थुक्त दिन को प्रकाशित करने वाली उवाओं को प्रतिदिन प्रेरित करता 
है उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीपियुक्त, निष्पाप, ज्ञानमय, दीसियुक्त 
ज्योतिष्मती प्रज्ञाथाँ को प्रेरित करता हे । जिस प्रकार ( ब्रध्नः ) सूर्य 
( अरेपसः ) मल, दोप से रहित ( सः चेतसः ) ज्ञानोत्पादन करने 
चाळी, मनोहर ( स्व-सरे मन्युसत्‌ःतमाः ) दिन के समय अति अकाश 
मय ( समीची; ) उत्तम सुद्दावनी ( उपसः ) उपाओं को ( गोः चिते) 
'जंगम एथिवी के पदार्थ दर्शाने के लिये ( सम्‌-ऐरचन्‌ ) उत्तम रीति से 
प्रकट करता है उसी प्रकार ( अभ्नः ) प्राण, इन्द्रिय और मन को 


[२२] १-( प्र० ) 'आन्वीदृशः? ( च० ) "विषमः इति साम? । 
३-'मन्युमन्तश्चितागो;’ इति साम० । 
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पप्या तकव लनी ली 
एकत्र बांधने वाला ध्यानबद्ध योंगी (गोः चिते ) सर्च प्रेरक, परस 
प्रभु के दरशन के लिये ( स्व-सरे ) अपने सें व्यापक प्रभु में ( मल्युमत्‌ 
तसाः ) अति मननशील ( अरेपसः ) पाप, मळ, विक्षेप से रहित ( स- 
चेतेसः ) ज्ञान और चितिशक्ति से सम्पन्न ( समीचीः ) उत्तम रीति से 
आत्मा को प्राप्त होने चाली ( उपसः ) पाप या तामस आवरण को 
जला देने वाली, विशोका ज्योतिष्मती प्रज्ञाओं को ( सम्‌ ऐरयन्‌ ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता हे । 


॥ इचि द्वितीयोऽनुवाकः ।] 


[ तत्र सूक्तानि नव, अचश्च द्वार्विशति; ] 


«६९2८६ PO) 


[ २३ (२४) ] बुरे विचार श्रौर बुरे आचार का त्याग । 
. यम ऋषिः । दुःस्थप्लनाशनो देवता । अनुप्डप्‌ । एकर सुक्तम्‌ । 


दौष्वप्न्य दौजीवित्य रक्षं अम्चमराय्य; । 
| [| ~ 
दुणोस्नाः सवा दुवोचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १॥ 
अथवे० ४ । १७ । ४ ॥ 


भा०--( दोःस्वप्न्यम्‌ ) बुरे स्वप्नों ( दौः-जीवित्यं ) दुःख से 

जीवन के घीवने, जीवन में बुरे भाव, बुरे आचार और हीनता के 
होने और ( रक्षः ) धमं कार्यों में विध्नों के होने. तथा ( अभ्वम्‌ ) 

ओ- जीवन काल में सामर्थ्य के न रहने और ( अराय्यः ) समृद्धि, सम्पत्ति 
और उत्तम गुणों रहित दुश्वृत्तियों, ( दु:-नाम्नीः ) बुरे व निन्दित 


मी नाम वाली ओर ( दु:-वाचः ) दुष्ट वाणी बोळने वाजी, सब हीन मानस 
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वत्तियो को हम ( अस्मत्‌) अपने से ( नाशयामसि ) दूर करें । 

इसकी ब्याख्या ( ४३७७ ) में भी कर आये हैं । 

[ २४ (९५) ] सवप्रद प्रश । 
ब्रह्मा ऋषिः । सविता देवता । ब्रिष्डपू: । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञ इन्द्रो अखनद्‌ यद्ञिर्विम्चै देवा मरतो यत्‌ स्वकः । 
तटस्मभ्ये सबिता सत्यथमो प्रजापीवरनुमतिर्कि यच्छात्‌ ॥१॥. 

भा०--( यत्‌) जो फल ( नः ) हमें ( इन्द्रः ) राजा (अझिः) 
ज्ञानवान्‌ राजा का भी अग्रणी, पुरोहित आचाय, ( विश्व देवाः ) 'राप्टू 
के और समस्त शक्गिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी, ( मर्तः ) मरुद्गण, 
वेगवान्‌ सुभट, वीर पुरुष शोर ( सु-अर्काः ) उत्तम ज्ञानी, प्रकाशवान्‌ 
शक्तिमान वैज्ञानिक लोग ( अखनत्‌ ) खोद कर गुप्त २ स्थान से छा छा 
कर हमें देते हैं ( तत्‌) उस वस्तु को वास्तव में हमें ( सस्य-धमा ) 
सत्य का धारण करने वाला ( प्रजा-पतिः) सय प्रजा का परिपालक 
स्वामी, ( सविता") सर्वोस्पादक, संप्रेरक ( अनुमतिः ) सब का 
अनुज्ञापक प्रभु दी ( नि यच्छात्‌ ) दिया करता है । 
(९७०३० 

हरे 

[२५(२६) ] विष्णु और वरुण रूप.परमेश्वर का सबसे पूव स्मरण । 

मेघातिथि-षिः । बिष्णुबैरुणश्च देवते । १, २ त्रिष्डभों दयुचं सत्तम्‌ ॥ 
ययोपोजसा स्कभिता'रजौखि यौ चीयैचीरतमा शावेष्टा । 
यौ पत्येते अप्रतीतो सहोमिविष्णुमणन्‌ वरुण पूर्वेहतिः॥ १ ॥ 

यजु ८। ९६ ॥ 
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भा०--( ययोः ) जिन दोनों के ( ओजसा ) बछ से ( रजांसि ) 
लोक ( स्कमिता ) थमे हुए हैं और (यौ) जो दोनों ( झविष्ठा ) 
अति बलवान्‌ और ( वीयें: ) नाना बलों से ( वीर-तमा ) सब सें 
अधिक वीर, वीर्यवान्‌, सब के प्रेरक हैं, ओर (यौ) जो दोनों 
( सदोभिः ) दूसरों को दमन करने वाळे बलों से ( अप्रतीवौ-अप्रति- 
इतौ ) इतने बढ़े हुए हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता 
इसीलिये चे ही ( पत्येते ) संसार में ऐश्वयवान्‌ प्रतीत हो रहे हैं, उन 
दोनों अर्थात्‌ ( विष्णुस्‌ ) विष्णु और ( वरुणम्‌ ) वरुण को ( पूर्चहृति: 
अगन्‌ ) हमारी सब से प्रथम पुकार या स्मरण पहुँचे । अर्थात्‌ सब खे 
प्रथम इम उन दोनों शक्तियों का स्मरण करें । 
यस्येदं प्रदिशि यद्‌ बिरोचते प्र चान॑ति वि च चष्टे शचीभिः । 
पुरा देवस्य धम॑णा सद्दोभिर्विष्णुमगन्‌ वरूण पूतिः ॥ २ ॥ 

भा०--उक्क दोनों शक्गियों को और अधिक स्पष्ट करते हैं । इस 
विशाल संसार में ( यस्य प्र-दिशि ) जिसके शासन में (इद) यह 
समस्त विश्व (वि-रोचते) नाना प्रकार से शोभा पा र्दा हैं, (अ अनति च) 
और उत्तम रूप से प्राण धारण करता है, नी वित रहता है, और (शचीभिः 
श्व चि चप्टे ) नाना शक्तियों से प्रेरित होकर नाना प्रकार के पदार्था को 
देखता, पाता, अनुभव करता हे, घौर जिस ( देवस्प्र ) सर्च प्रकाशक 
सर्व शक्ति के प्रदाता, प्रमु परमात्मा के ( धर्मणा ) धारक वळ घौर 
( सहोभिः ) दमनकारी बलों से ( पुरा ) पूर्व कल्पो सें भी यह जगत्‌ 
उसके शासन में रहा, प्राण लेता रहा, और नाना शक्तियों से नाना फल 


प्राप्त करता रहा वह शक्ति विष्णु और वरुण है, ये दोनों नाम उसी के 


दै । उस ( विष्णुम्‌ वरणम्‌ ) व्यापक और कष्टनिवारक प्रभु को ( पूर्व- 
हूतिः ) सबसे प्रथम हमारा स्मरण, नाम अहण ( अगन्‌ ) प्राप्त हो । 
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{२६ ] व्यापक प्रभु की स्तुति। 
मेवातियिक्रपि। विष्णुदेवता । १ ब्रिष्डुप्‌ । २ त्रिपदा विराष्ट्र गायत्री । 
३ च्यवसाना पटू पदा विराट शकरी । ४-७ गायञ्यः । 
८ निष्डप्‌ । अष्टचे उत्तम्‌ | 
विष्णोलुं क॑ प्रा वोचं चीराणि यः पार्थिवानि चिममे रजासि । 
यो अस्कभायदुक्तरे सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरगायः ॥१॥ 
यजु० ५। १८॥ त्र० १ १५४ । १॥ 
भा०--( चिष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) बल, शक्ति 
पूर्वक किये विशाल कार्यो को ( नु कम्‌ ) शीघ्र ही, यथाशक्ति (प्र 
चोंचम्‌ ) उत्तम रूपसे विस्तार से कहूं, ( यः ) जो प्रसु ( पार्थिवानि ) 
विस्तृत ( रजांसि ) तीन लोकों कों ( चि-मसे ) नाना प्रकार से बनाता 
हे, और (यः ) जो (उत्तरम्‌) उपर के लोक अर्थात्‌ युल्लोक 
को ( सधस्थम्‌ ) जिसमें कि नक्षत्र और तारागण साथ २ ढहरे हुए 
हैं ( अस्कभायत्‌ ) थामे हुए हे, वह ( त्रेधा ) तीनों लोको में (वि- 
चक्रमाणः ) व्यापक हे । वही परमात्मा ( उरु-गायः ) सब बढ़े २ मद्दा- 
स्ताओं से गाया जाता है या वही वेद द्वारा बहुत से पदार्थो का ज्ञानो- 
पदेश करता हे । 


भ्र तद्‌ विष्णु स्तवते वर्यिँशै मृगो न भ्रीमः कुचरो भिरि; । 
परावत आ अगस्यात्‌ परस्याः ॥२॥ यजु० १ । २० प्र द्विश ॥ 
ऋण १ | १५४ | २ प्र द्विण॥ 
[२६] १-१जुषि वेदे च (शी २-५जति रेरे च वयो द्मा षि; । ( मऽ ) बोध मोका 
इति ऋ० । । 
२-( प्र ) 'बीयंण' इति ऋ० | 
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भा०--(तत्‌ ) डस भलो किक अपनी महिमा का और ( वीर्याणि ) 
अपनी नाना शक्तियों का ( पिष्णुः) वह ब्यापक परमेश्वर 
( स्तवते ) वेद द्वारा स्वयं स्तुति करता हे । वही ( भीमः मृगः न ) 
सिंह के समान भय देनेवाला हे । ( कु-चरः ) सर्वेव्यापक और 
( गिरिष्ठाः ) सब चेदवाणियों में विराजमान है। वह (परस्याः परावतः) 
दूर से दूर देश में विद्यमान हो कर भी हमारे हृद्यों में ( आ जग- 
म्यात्‌ ) अति समीप ही विराजता है । 


~~ ५ ] ~ ४० | 
यस्योरुषु ज्रिघु चिक्रमणेष्वधिक्तियन्ति सुवनानि विश्वा । 
०७ ९० [| [a 
उरू विंण्णा चि क्रमस्वोरु क्ञयाय नस्क्कीध । 
बतं छृतयोने पिव प्रप्न यज्ञपति तिर ॥ ३ ॥ 


( प्र०--+च० ) यज्ञः ५ । १३३ ऋ० २।२ ७४ | १७ 


भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( उरुपु ) विशाल ( त्रिपु ) 
तीनों ( विक्रमणपु ) विक्रमों में या नाना प्रकार के कमों, सगो वाले 
| : दोनो प्रकार के जगतों में, इश्वर की एथिवी, अन्तरिक्ष और चौ इन 
तीनों प्रकार की रचनाओं में. ( विश्वा) समस्त ( सुवचा ) स्तुप 
( अधि-क्षियन्ति ) निवास करती हैं उस विशाळ जगत्‌ में हे (विष्णो) 
व्यापक परमेश्वर ! आप ( उरु ) उनका आच्छादून करते हुए (वि 
क्रमस्व ) नाना प्रकार से व्यापक हो रहे हो, आप ( न; ) हम रे 
के ( क्षयाय ) निवास के लिये ही ( उरु) इन विशाळ लोकों ड 
( कृषि ) रचना करते हो । हे ( घुत-योने ) क्षरणशील इस संसार 
- उत्पत्तिस्थान ! आश्रय ! और आदिकारण !, अथवा घृत=्तेजोमय 
सूर्यादि लोकों के आश्रय !, आप ( शतस ) इस समस्त तेजोराशि 
अथवा इस क्षरणशील विश्व संसार को ( पिब ) पान करते हो, भर 
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कार में इसे ग्रस लेते हो, ( यज्ञ-पर्ति ) आप यज्ञरजीवनमय यज्ञ या 
देह सें कतुमय इस जीव को ( प्र-प्र तिर ) पार करो । 
इद्‌ वष्णाव चक्रम जथा न दच पदा । खरसूढसस्य पासुर ॥४॥ 

अ० १ । २२ । ७ ॥ यजु० १४ । १५ || साम० उ० २।२।९॥ 

भा०--( विष्णु: ) व्यापक परमेश्वर ने ( इद्ख्‌) यह समस्त 
जगत्‌ ( चि चक्रमे ) नाना प्रकार से बनाया है और उसमें स्वयं व्यास 
हुआ है भोर उरूने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( पदा ) पदों, ज्ञानसाधनों 
या विशेष शङ्कियों कों ( नि दधे ) संसार में स्थापित किया हे. ( अस्य ) 
इस परमेश्वर का निज स्वरूप ( सस्‌-ञइम्‌ ) छिपा पढ़ा है जिस प्रकार 
कि ( पांसुरे ) मडी में कोई वस्तु छिपी पड़ी रहती हे । 

घणि पदा वि चक्रमे विष्णुग्गंपा अदाभ्यः । 

इता चमोण धारयन्‌ ॥५॥ ५ 

ऋ० १।२२। १९ यजु० १३ । ४३ ॥ 
भा०--( गोपाः) समस्त गत्रिशीक, छोकों और इन्द्रियों का 


_ पाळक, ( अदाभ्यः ). अविनाशी, नित्य, ( विष्णुः ) व्यापक, परस्मा, 


( इतः ) गति द्वारा ही ( धर्माणि) समस्त लोकों का ( धारयन्‌) 
धारण करता हुआ ( न्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों को ( चि चक्रमे ) 
सत्र प्रेरित करता है । 
विष्णाः कमणि पश्यत यते! घ्रतानिं पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६ ४ 
आ० १।२२।१२॥ 


mrs 


४-( 6० ) “पदम्‌? इति ऋ० । 
५-( तृ० ) “अतः इति ऋ० | 
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भा०--( विष्णोः ) सव॑ष्यापक परमात्मा के ( कर्माणि ) आश्चर्य- 
जनक कामों को ( पशपत ) देखो, ( यत; ) जिनसे जीवात्मा (ब्रतानि) 
सब ज्ञानी और कत्तेव्य कर्मा को ( परपशे ) ग्रास करता हे । वह प्रभु 
ही ( इन्द्रस्थ्र ) जीवात्मा का ( युज्य: )सदा साथ देने वाला (सखा ) 
परम मित्र है । 

तदू विष्णोः पर॒मं पदं सदा पच्यन्ति सूरयः । 

दिवीच चक्षराततम्‌ ॥ ७ ॥ ४० २। २२ । १० यज) ६। ४॥ 

भा०--( विष्णोः ) सर्वब्यापक इश्वर के ( परमस्‌ पद्म्‌ ) सबसे 
उत्कृष्ट, परम मोक्ष पद को ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग ( सदा पझ्यन्ति ) 
सदा साक्षात्‌ करते हैं, वह परम ज्ञानमय मोक्षपद ( दिवि) चुछोक 
में ( चक्षुः इव ) सब पदार्था के दशक सूर्ये के समान, अथवा (दिवि) 
अकारा में ( चक्ष इव ) आंख के समान ( आ-ततम्‌ ) खुला हे । 
दियो बिंष्ण उत वा पृथिव्या महे चिंष्ण उरोरन्तारदात्‌ । : 


"हस्तो पृणस्व चहाभिर्वसब्यै राप्रयच्छ दाक्तिंणादोत सव्यात ॥८॥ 


यज० ५। १० ॥ 
भा०--हे ( विष्णो ) ब्यापक परमेश्वर ! आप ( दिचः ) झुलोक 
से ( उत वा ) ओर ( एथिव्याः ) पृथिवी लोक से और ( महः ) बडे 


'( उरोः ) विशाल ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष लोक से प्राप्त होने योग्य 


( बहुभिः ) बहुत से ( वसब्यः ) धनों द्वारा ( इस्तों ) अपने ज्ञान 
ओर कर्म के दोनों इस्तों को ( एणस्व ) भर ले ओर ( वक्तिणाव ) 
दायें ( उत ) ओर ( सव्यात्‌ ) चाये, दोनों हाथों से, ( आ प्र यच्छ ) 
इमें प्रदान करे | 


८-( प्र ) 'दिवोवा विष्णा’ ( द्विश ) 'मह्दोबा’ इति यजु०। 'उभा हिं 


हस्ता वसुना पणस? इति यजु० | 
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[ २७ ] बुद्धिरूप कामधेनु का वणन | 
मेथातिथिश्वंपिः । इडा देवता । जिष्दुप्‌ । एकच सक्तम्‌ ॥ 

इडैवास्माँ अलु घस्तां व्रतेन यस्या पदे पुनते देव॒यन्त॑ः । 

घृतपदी शक्चरी सोम॑पृष्ठाप यज्ञमस्थित वैश्वदेबी ॥ १ ७ 

भा०--( इडा ) श्रद्धा बुद्धि, सत्य धारण करने चाली बुद्धि रूप 
कामधेनु ( एव ) ही ( अस्मान्‌) हमें ( त्रत्तेन ) ज्ञान और कमे से 
( अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्याः ) जिसके. 
( पदे ) पढ अर्थात्‌ प्राप्ति और ज्ञान सें ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने वाले, अथवा देव, ईश्वर और 
विद्वानों की उपासना करनेवाले लोग, अपने को ( पुनते ) पविन्न कर 
लेते हैं । वह ( घत-पढी ) तेजोमय स्वरूप वाली, ज्ञानमयी, पद पढ्‌ 
पर घत के समान पुष्टिकारक, चुद्धिवर्धक पदार्थ को उत्पन्न करनेवाली 
कामधेनु के समान ( शक्वरी ) सब प्रकार से शक्षिमती, ( सोम-पृष्ठा ) 
सोस--मात्मा, और ध्रह्म को अपने पीठ पर धारण करनेवाली, आत्मा 
और ब्रह्मज्ञान की पोषक होकर ( वेश्वदेवी ) समस्त विद्वानों को हित- 
कारक और आत्मा के सब इन्द्रियगण के लिये सुखकारी होकर (यज्ञस्‌) - 
यज्ञ, झुभकर्म या परमात्मा में ( अस्थित ) स्थित है । 


“Re 


[ २८ ) कुशल की प्राथना । 
मेधातिथिऋषि: । वेदादयो देवता! । श्रिष्टुप्‌ एकच सुक्तम्‌ | 


i स्व॒स्तिद्वेंघण [| [oe 
चद: स्व॒स्तिट्रेघणः स्वस्तिः परशुरचे दिः परशुर्ने; स्वस्ति । 


घिष्छृतों ~ | [| ~ ७ ८. ०८ ० किट 
डबिष्छृतो यक्षिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुंषरताम्‌ ॥१॥ 
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भा०--( वेदः ) वेद, पुरुष और दर्भसुष्टि ( स्वस्तिः ) हमें शुभ ` 
कल्याणकारी हो, ( दुघणः ) जिस पर बदड लकडी रख कर काटता हे 
चह लकड़ी का सुड भी ( स्वस्ति ) झुभकारी हो । ( परझुः ) घास 
काटने की दान्री ये पदार्थ भी (नः) हमें (स्वस्ति) शुभ और 
सुखकारी हों । ( इविः-कृतः ) अन्न, इवि को तैयार करने वाले ( यज्ञ- 
कामाः ) यज्ञ के अभिढाषी (यज्ञियाः) यज्ञ करने में कुशल 
( देवासः ) विद्वान्‌ जोग आकर ( इमं यज्ञ जुषन्ताम्‌ ) इस यज्ञ का 
प्रेमपूर्वक सेवन करें । 

अध्यात्म में-चेद्=्पुरुष । दुघण-प्राण, परशुरज्ञानवज्र, चेदि=चिति- 
शक्ति | यक्षिय-इन्द्रियें । यज्ञ=आत्मा । 


Os 
[ २६ ] अग्नि और विष्णु की स्तुति । 
मेधातिथिऋषिः । अग्नाविष्णु देवते | १, २ त्रिष्टुभौ । इयुच सूक्तम्‌ । 

अग्नाविष्णू महि तद्‌ चौ महित्वं पाथा घतस्य गुह्यस्य नाम | 
दमेदमे सत्त रत्ना दधांनौ प्रतिं वां जिह्वा छतमा चरण्यात्‌ ॥१॥ 
= आा०-हे ( अग्नाविष्णू) अन्ने ! और विष्णो ! ( वां) तुम 
दोनों का (तदू ) वह अपूर्व ( महि) बड़ा ( महित्वं ) यश है कि 
आप दोनों ( गुह्यस्य ) गुदा में स्थित, सुगूढ़ ( घतस्य ) प्रवण करने 
बाले, तेजोमय, सार पदार्थ फे ( नाम ) स्वरूप को ( पाथः ) पान 
करते हो, अपने भीतर उसको धारण करते हो । आप दोनों (दमे-दमे) 
घर २ सें ( सप्त ) सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य शक्तियों को ( दः 
(२३)--(व० च० ) 'दमे दमे समिध यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घुदमुन्चरण्यत जा उद का के जे सि मसाज मति त मि पृष्यचरण्यत छ 
इति.यज्ञुः ८ | २४ । . * ६ टर 
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घानौ ) घारण करते हो । ( वां ) तुम दोनों की ( जिह्वा ) जीभ (प्रति 
इतस्‌ ) प्रत्येक घृत का ( आ चरण्यात्‌ ) आस्वादन करती हे । 
अग्नातिप्ण साह धाम पप्रय वा वाथा घतस्य शुद्या जुषाणो 

दसदम सुष्ट्त्या वावघाना प्रात चा जहा घतमुचरण्यात्‌ ॥२॥ 


vo 


भा०--हे ( अञ्चाविष्णू ) अन्ने ओर दिप्णो ! (वां) आप दोनों 
का ( महि ) बड़ा ( प्रियम्‌ ) मनोहर ( घास) तेज और धारण सामथ्यं 
हे। और आप दोनों ( घृतस्य ) ज्योतिमेय आत्मा के ( गुद्या ) गुदा, 
गूढ रहस्यमय तत्वों ज्ञानमय और कर्ममय रहस्यों को ( जुषाणो ) 
सेवन करते हुए ( वीथः ) उनको प्राप्त करते हो । ( दमे-दमे ) प्रत्येक 
घर या देइ में ( सु स्तुत्या ) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्रि से ( वावृधानौ ) 
बृद्धि को प्राक्त होते रहते हो । ( वां ) आप दोनों की ( जिह्वा ) जिह्वा, 
आदान शक्ति ( प्रति घृतम्‌ ) प्रत्येक घृत. तेजोमय उल्लास को ( उत्‌ 
चरण्यात्‌ ) प्राप्त करे । राष्ट्र में अझ्ि-विष्णु=राजा, अन्त्री, राजा सेना- 
पति । गृहस्थ में अञ्नि-विप्णु=यजमान ओर पुरोहित । आधिदैविकं में 
अप्नि चिष्णुःअझि भौर सूर्य । घृत=जळ | 


AO 
[ ३० ] ज्ञानाञ्जन 

भृग्वंगिरा ऋषि: । यावाएथिव्यौ मित्रो ब्रह्मणस्पतिः सविता च 

देताः । बृहती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 

स्वाक्तं मे द्यार्वापृधिवा स्वाक्तं मित्रों अंकरयम्‌ । 

स्वाक्तं मे बरह्मणस्पतिः स्वाक्तं सबिता करत्‌ ॥ १॥ 
भा०- ( द्यावाएथिवी ) दु भोर एथिषी अर्थात्‌ माता और पिता . 
(मे ) मेरी आंखों में ( सु-आक्तम्‌ ) उत्तम रीति से अञ्जन करें, मुझे 
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सब बातें खोलकर स्पष्ट रूप से बतलावें । ( मित्रः ) स्नेह करने वाला 
( अयम्‌) यह भेरा मित्र भी ( मे सु-आक्तं ) मेरी आंखों में ज्ञान का 
उत्तम अजन खयावें। वह भी मेरे आगे सब वातं स्पष्ट रक्ख । ( बह्मा- 
णः पतिः ) ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का परिपालक आचार्य भी (मे सु. आङ्गं ) 
सेरी आंखों में ज्ञान का अन्जन करे, मुझे सब ज्ञान स्पष्ट रीति से उप- 
देश करे । ( सविता ) सबका उत्पादक प्रेरक परमात्मा भी ( मे सु- 
आङ्ग ) मरे हृदय के नेत्रा में अन्जन ळगाकर उनको दीवदुशी करे । 

«७५० ०/०० 
[ ३१ ] अपनी उन्नति और राष्ट्रद्रेघी का चय । 
भुग्वंगिरा ऋषिः । आयुर्देवता । अनुष्डुपृ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रोती भर्षहुलामिनां अद्य यावच्छेष्ठामिमघवन्‌ छूर जिन्व । 
यो नो देष्ट्यघरः सस्पदीष्ट यसु द्विप्मस्तसुं प्राणो जहातु ॥१४ 
| ु ऋ० ३। ₹२। २१॥ 
भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! हे (शूर) बलवन्‌! शक्किमन्‌ ! ( यावत्‌- 
अष्टाभिः ) अति अधिक श्रेष्ठ ( बहुलाभिः ) नाना प्रकार की ( ऊति- 
सिः ) रक्षा करने की विधियों से ( नः ) हमें ( अद्य) आज, सदा 
ही ( जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर। और (नः ) 
इमारे राष्ट्‌ या समाज से (यः) जो व्यक्ति या शत्रु अथवा राष्ट्र 
( द्वेष्टि ) द्वेष करे ( सः ) वह ( अधरः ) नीचे. ही नीचे ( पदीष्ट ) 
चलता चला जावे अर्थात्‌ उसे दण्ड दे। और ( यम्‌ उ) जिसको 
( द्विष्मः ) इम सब अप्रिय जानं ( तम्‌ उ ) उसको ( प्राण: जहातु ) 
आण छोड़ दे, वद्द जीवित न रहे अर्थात्‌ उसे तू प्राणदण्द भी दे | 
[३१] १-( ३०) “याच्छरेडाभिम? इति ऋ० । 
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| ३२ ] दीघ आयु की प्राथना । 
मझा ऋषिः | आयुर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ | 
उप॑ ग्रियं पर्निप्नत युवानमाहुतीबधम्‌ । 
अगन्म बिश्रतो नमे दीधमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 
ऋण ६।६७।२॥ 
भा०--( प्रिय) अपने को प्रिय लगने वाली. ( पनिप्नतम्‌ ) सदा 
क्रियाशील, नित्य प्रयोग में आने वाली ( युचानम्‌ ) सदा तरुण अथात्‌ 
पेबल ( आहुती-वृधम्‌ ) आहुति पड़ने पर बढ़ने वाली अशि अथात्‌ 
जाउराझि में हम जोग ( नमः बिश्रतः ) अञ्च को डाला करें, इस प्रकार 
सदा ( उप अगन्म ) इस अभि के समीप हम रहें अथात्‌ इससे हमारा 
वियोग कभी न हो । इससे चह प्रबळ जाउर अझि ( मे ) मेरी ( दीर्घम्‌. 
आयुः ) दीघ आयु ( कृणोतु ) करे । मन्दाभ्नि में अन्न का भोजन करना 
आयुनाशक हे । प्रवल जाउर अभ्नि के होते हुए भूख लगने पर अश्च 
खाने से आयुष्य बढ़ता दै । 
aS 
[३३ ) दीर्घायु की प्राथना । 
म्रा ऋषिः । मरत; पूषा अभिश्व मन्त्रोक्ता देवता: । पथ्यापक्ति शछन्दः | 
एकचं सुक्तम्‌ ॥ 
७ | «> SN) © 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा से बृहस्पतिः । 
से मायमझ्िः सिंञ्चतु प्रजया च धनेन च दीधमायुः कणोतु मे॥१॥ 
भा०--(मरुतः) प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि शरीर 


[३२] १-'दीघमाबुः कृगोतु मे’ इति चतुध: पादो ऋग्वेद नास्ति । 
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च्यापी सरुतगण और शुद्ध वायुएं, ( पूषा ) पुष्टिकारक मन और सूर्य 
( बृहस्पति: ) वृद्दती अर्थात्‌ वाणी का पति आत्मा या परमात्मा और 
( अयम्‌ ) यह ( अप्िः ) जाठर अगि ( मां) सुझे ( प्रजया ) प्रजा 
से ओर ( धनेन च) घन से (सं सिञ्चन्तु, सं, से; सं सिञ्चतु ) 
अच्छी प्रकार सीचे, मुझे प्रदान करें ओर ( में ) मेरी ( आयुः ) अःयु 
को भी ( दीर्घम्‌ ) ळम्वा ( कृणोतु ) करें, बढ़ावें । 
"ल 
[ ३४ ] शत्रु पराजय की प्राथना । 
अथर्शा परमेष्ठी च ऋषिः । जातवेदो देवता । जगती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ । 
अं जातान प्र णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान जातवेदो नुदस्व । 
अधस्पदं छृणुप्व ये पृतन्यवानांगसस्ते बयमर्दितय स्याम ॥१॥ 
पूर्वाधः, यज० १५। १ ॥ 

भा०--हे ( अझे ) अझ्े ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! तू ( से ) मेरे. 

( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए ( स-पत्नान्‌ ) शात्रु्रों को (प्र णुद ) दूर कर । 
ओर हे (जात-वेदः) समस्त उत्पन्न हुए पदाथा को जानने हारे विद्वन्‌ ! 
( अजातान्‌ ) तू उन को भी जो अभी शत्रु बने नहीं हुए म्रस्युत उनके 
शत्रु बन जाने के लक्षण दीख रहे हों उन को भी ( प्रति चुदस्व ) दूर 
कर | और (ये) जा ( पृतन्यवः) सेना लेकर मुझ पर चढ़ाई 
करने के उद्योग में हैं उनको ( अध;पदम्‌ ) मेरे चरण के नीचे, या 
मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे से कम योग्यता और कम मान, प्रतिष्ठा 


[३४] १-'प्रणुद नः सपत्नात्‌'', "नुद जातवेद? इति यजु० । उत्तराभेस्तु 
यजुषि 'अधि नो बुडि सुमता अहेढंस्तवस्याम शर्मखिवख्थ उन्नौ । ' 
इति यजु० । 
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बाळा ( कृणुष्व) कर । ( ते अदितये ) तुझ अखण्डनीय शासन करने 
चाले राजा के लिये ( वयमू ) हम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरप- 
राध ( स्याम ) रहें । 


[ ३४ ] शत्रु पराजय की प्राथना । 


अथर्वा अपिः । जातवेदा देवतः । १ जगती छन्दः । २, ३ त्निप्डभौ । 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


| [| 
पान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सह॑स्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो बुदस्व । 
इदे राष्ट्रं पिंपृहि सौभगाय विश्वं एनमनु मदन्तु ` देवाः ॥ १ ॥ 
पुर्बाधः यजु० १५। २ ४ 


भा०--हे अझिस्वरूप ( जात-वेदः ) अपने उत्पन्न शत्रु और मित्र 
सब को भली प्रकार से जानने वाले राजन्‌ ! तू ( अन्यान्‌) अपने 
राष्ट के प्रजाजनों से भिन्न ( स-पत्तान्‌ ) तेरे समान तेरे राष्टू पर 
अपना आधिपत्य जमाने का दावा करने वाले दाचुगण को ( सहसा ) 
बलपूर्वक ( सहस्व ) अच्छी प्रकार दवा और ( अजातान्‌) अप्रकट 
शत्रओं को ( प्र बुदस्व ) दूर कर दे। ( सौभगाय ) और उत्तम धन 
भान्म समद्धि के लिये ( राष्टू ) इस राष्ट का ( पिएहि ) पालन कर 
अर सब को सन्तुष्ट कर । जिससे ( एनं) इस राजा को ( देवाः ) 
समस्त विद्वात्‌ लोग, शिल्पी गण, विद्या, शिल्प, धन धान्य से सम्पन्न 
शक्तिमान्‌ लोग ( विश्व ) और सब प्रजाएं भी ( अनु मदन्तु ) इसके 
उत्तम शासन से प्रसन्न होकर इसे आशीवाद दें । 


` [३५]--'सहसा जातान्‌ प्रणुदा नः सपत्नान्‌’ इत्ति यजु० ॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RES ON 5 २३८९» जह 


ब्ष्ः्डे Digitized by Arya 3०अश्रयेयेद्भाष्ये।००॥० and ००३२६ ३४ || ३ 


बह न क 


>>>. 


"४४४ | अजीज VD 


*९*५५” SO 


इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनींङत। 

तासाँ ते सर्वोसामहमदमना बिलमप्यघाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( इमाः ) ये (या ) जो (ते) तेरी (शत ) सेकढ़ों 
( उत ) ओर ( सहस्रम्‌ ) इज्ञारों ( धमनीः ) धमनी, स्थूल नादयां 
हैं ( तासां ) उन ( सवासां ) सवके (विम्‌) सुख, छिद्र को (अहम) 
मैं ( अइमना ) पत्थर से, पत्थर के समान कठोर प्रतिबन्ध से ( अपि- 
अधास्‌ ) बन्द करता हू । शरीर की नाइियों और धमनियों के समान 
राजा के शक्ति प्राप्त करने और मजा को चूसने के सैकड़ों, छोटे बढ़े 
साधन हैं उनको कठोर प्रतिबन्ध से रोकना चाहिये । 
परं योनिरवर ते कणोमि मा त्यां प्रजाभि भून्मोत खर्युः । 
अस्वै-त्वारजसं क्रणोम्यइमान ते अपिधानं करोमि ॥ ३॥ 

भा०--( ते ) तेरे ( योनेः ) पद, स्थान या आश्रम के ( परं) 
उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको में प्रजा का मुख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( कृणोमि) करता हूं और फिर भी ( त्वा ) तुझे (प्रजा ) 
प्रजा ( उत ) थोर ( सूनुः ) तेरा पुत्र अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि 
भी ( मा त्वा अभि सूत्‌ ) तेरा तिरस्कार न करे | ( स्वा ) तुझको में 
( अ-स्व ) स्व-घनसे रहित भौर ( अःप्रजसं ) प्रजा पुत्र आदि से रहित 
( कृणोमि ) करता हूं । (ते) तेरे ( अपि-धानम्‌ ) चारों तरफ का आव- 
रण ( अइमानं ) पत्थर का ( कृणोमि ) बनाता हूं। 


राजा की सवोत्कृष्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे। प्रजा मंत्री 

और राजकुमार आदि राजा का अपमान न करें | राजा का अपना 
कोडे धन या जायदाद नहीं । प्रजा और राष्ट्र ही उसकी सार्वजनिक 
जायदाद है । उसका पुत्र कोई उसका निजी पुत्र नहीँ, प्रस्युत वह भी 

. उसकी सामान्य प्रजा के समान है । वह राजा का पुत्र होने से राज्य 
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का स्वामी नदीं हो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं यह एक पत्थर 
के समान इढ़ या अभेद्य हे अर्थात्‌ यह नियम खूब कठोर होना 
चाहिये । २, ३ इन दोनों मन्त्रों को सायण ने प्रद्वेपिणी खरी के 
गर्भ-निरो ध-परक लगाया है । ग्रीफ्रिथ ने इन दोनों मन्त्रों को अइलीब्ध 
जानकर अर्थ नहीं किया । परन्तु अथवे-सवोनुक्रमणी के अनुसार इन . 
दोनों का देवता पूर्वमन्त्रालुलार 'जातवेदा;! [राजा ] है । 
"= | 
( ३६ ) पति पत्नी की परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना | 
अथर्वा ऋषिः | अक्ष देवता । झनुष्डुप्‌ छन्दः । एक सक्तम्‌ ॥ 
अक्ष्यौ नो मधुंसंकाह अनीकं नौ सम्ज॑नम्‌ । 
अन्तः छृणुष्च मां हृदि मन इच्नौं सहास॑ति ॥१॥ 
भा०--वर वधू. पति पस्नी परस्पर प्रेम- व्यवहार बढ़ाने के लिए 
उक्त विचार सदा अपने चित्त में करें । हम पति और पत्नी हैं (नौ) 
हमारी ( अक्ष्यौ ) आंख ( मधु-संकाशे ) मधुर मधु के समान प्रेममय 
अस्त से सिची हों । ( नौ ) हमारा ( सम्‌ अञ्जनं ) एक दूसरे के प्रति 
निःसंकोच व्यवहार और चित्त के भावों का स्पष्ट रूप में प्रकाश करना 
और परस्पर मिळना भी और ( अनीकम्‌ ) सुखपूर्ण जीवन हो । हे प्रिय- 
तम ! और प्रियतमे ! ( मां ) मुझको तू ( भन्तः हृदि ) भीतर हृदय 


में ( क्रण्प्व ) रख छे और ( नौ ) हस दौनों का ( मनः इत्‌ ) सन भी 
( पह असति ) सदा साथ रहे । 


रज लाऊ 


( ३७ ) पतिपत्नी के परस्पर प्रेम वृद्धि की साधना । 
. भर्षा आषि: । पतिदेवता । अनुष्डप छन्द: | एकचे सूक्तम्‌ । 
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अभि त्वा मनुजातेन दधासि मम वाससा | 
यथासो मम केवलो नान्यासौँ कीर्तयाइचन ॥ १ ॥ 
भा०--हे प्रियतम ! हे सेरी प्रियतमा खी ! (मम ) अपने 
( मनु-जातेन ) मनु=मनन, इढ़ संकल्प से बने, ( वाससा ) आच्छादन 
` करने वाळे बळ से ( त्वा ) तुझको ( अभिदधामि ) बाधता हूं ओर. 


बांधती हुं । ( यथा ) जिस से तू (केवलः ) केवल, एकमात्र पत्नी और 
पति ( असः ) हो । मेरे अतिरिक्त दूसरी पत्नियों ओर स्त्रियों के विषय 


में ( न चन कीत्तयाः ) कभी बात भी न किया कर । 
जळण 
[ ३८ | स्वयंवर-विधान । 
अथर्वा, ऋषि; । बनस्पतिर्देवता । १, २, ४, १ आनुष्डप्‌ । 
३ चतुष्पादुष्णिक्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ || 
इद्‌ खनामि भेषज मापच्यमंभिरोरुद्म्‌। 
प्रायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥१॥ 
भा०--में न्नी ( इदं ) इस ( मेपज ) औषध अर्थात्‌ बुद्धिमानों 
द्वारा उपदिए ओषधि को ( खनामि) खोदती हूं, विवेक विचार पूवेक 
स्वीकार करती हू, यह औषध ऐसी हे ( मा-पड्यम्‌ ) कि पति मुझे 
ही देखे, यह इसे ( अभि-रोरुदम्‌ ) अत्यन्त दूर जाने से रोके और 
यदि वह कार्य वंश प्रवासी भी हो तो ( परायतः ) दूर के देश से 
सो ( निवतेनम्‌ ) उसे लोटा ळे, ( आयतः ) और आते हुए पति 
को ( प्रति नन्दनम्‌ ) प्रसन्न कर दे । 
- येना निचक्र आझुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि । 
तेना नि कचे त्वामह यथा तेसानि सुप्रिया ॥२॥ 
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भ०--( आसुरी ) आसुरी अथात्‌ डुद्धिमानों द्वारा उपदिए चिचेक 
बुद्धि ( येन.) जिस प्रकार ( देचेभ्यः ) इन्द्रियों के ( परि) उपर 
(इन्द्र ) इन्द्र, आत्मा को ( नि चक्रे ) वळशाळी करती हे। (तेन) 
उसी प्रकार ( अदद) में स्वयंचरा कन्या स्वयं (त्वाम्‌ ) तुझ को (लि 
कुर्वे ) सर्वथा अपने पर अधिकारी बनाती हूँ । ( यथा ) जिससे ( ते) 
तेरी में ( सुप्रिया ) बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊं । 
प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सथम्‌। 
प्रतीची विश्वान्देवान्‌ तां त्वाच्छावंदामसि ॥३॥ 
सा०--पुरुप कन्या के अति कहता है । ( सोम प्रतीची असि ) तू. 
सौस्यशुण युक्त पुरुष के प्रति पत्नी भाव से आई हे, ( सूयम्‌ प्रतीची) 
तु सूर्य=विद्वान्‌, या उत्तम सन्तानोत्पन्न. करने में समर्थ पुरुप के प्रति 
आइ है । ओर ( विद्वान्‌ प्रतीची ) तू समस्त देवों चिद्वानों के समक्ष 
आई है । ( तां ) एसी उत्तम चरित्रवती ( स्वाम्‌ ) तुझको हम ( अ- 
च्छ वदामः ) उत्तम कहते हैं 
अह वदाम नत्‌ त्व सभायामडइ त्व चद्‌ । 
ममदसस्त्व केवला नान्यासा कातयाइचन ॥९॥ 
भा०--स्वयंवरा कन्या पुरुप के प्रति कहती है । ( अहम्‌ ) में 
( सभायाम्‌ ) विद्वानों की सभा सें ( वदामि) जब भापण करूं 
तब ( न इन्‌ त्वम्‌ ) तू भाषण मत कर । ( अं ) और बाद सेरे बोल 
चुकने पर (स्वम्‌ वद्‌ ) तू भी अपनी अभिलापा और योग्यता प्रकट 
` कर! इस प्रकार दोनों का परस्पर अभिप्राय प्रकट हों जाने के उपरान्त 
` यदि तुम्हारी अभिलापा गृहस्थ सें मेरे संग रहने की दृढ़ हो तो ( खम्‌ ) 
तू ( मम इत्‌) मेरा ही होकर ( अ्सः ) रह, ( अन्यासाम्‌) उसके 
बाद और स्त्रियों के विषय में ( न चन कीतेयः ) नाम भी मत लेना। 
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यदि वासि तिरोजन यदि वा नर्यस्तिर: । 


इये हृ मह्यं त्वामोषधिथेद्धवेब न्यान॑यत्‌ ॥५॥ 


भा०--हे मेरे अभिलापी पुरुष ! ( यदि वा ) चाहे तू ( तिरः 
जनम्‌ ) जनों से भी परे, अरण्यों में ( यदि वा ) और चाहे ( नद्यः) 
नदी के भी ( तिरः ) पार हो । ( इयम्‌ ) यह ( ओपधिः) पधि 
जिसको सैं स्वयंचरा कन्या धारण करती हूं, ( त्वाम्‌) तुझको 
-( मह्यम्‌ ) मरे लिए, मुझ प्राप्त होने के लिये ( बद्धवा इच ) मानों 
चांघ कर इस जन सभा सें ( नि झानयत्‌ ) अव्य छायेगी । 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ।। 
[तत्र पोडश सक्तानि, श्चश्चेकत्रिंशत ] 
[ ३६ ] रससागर व ईश्वर का स्मरण । 
प्रस्कण्व ऋषि: । मन्त्रोक्तः सुवणा देवता । त्रिष्टपू छन्दः । पकन सूक्तम्‌ ॥ 
दिव्यं सुपण पयस बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोष॑थीनाम्‌। 
अभीषतो चृष्ट्या तपयन्तमा नो गोष्ठे रायेष्ठां स्थापयाति ॥१॥ 
झ १ | १६४ । ५२ ॥ 


भा०--( दिष्यस्‌ ) दुल्लोक में या दिवूऱ्मोक्ष में विद्यमान, 
( सुपर्णस्‌) शोभन रूप से पतनशीछ, पालन और ज्ञान से युक्त, 


^ पयसम्‌ । ज्ञानमय आत्मबल से युक्त, ( बृहतास्‌ ) महान्‌ ( अपास्‌ 


[३९] -'क्रग्बेदे दीक्षतमा ऋषि: । सरस्वान्‌ सयो वा देवता । (प्र० ) “वायसं 
( दि० ) 'दशनयोपषानां ।? ( दु० ) 'तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे 
जोइनीमि' इति ग्र० | 282 ; 
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गम ) कमों और विज्ञानों को अहण करने वाले, .( आओपधीनास्‌ ) 
झोषधी वर स्पतियों के प्रति ( ब्रपभस्‌ ) जल-वृष्टि करके उनको बढ़ाने 
चाले मेघ या सूर्य के समान ज्ञान-जलों और आनन्द दृष्टि के करनेवाले: 
€ अभीपतः ) और अपने शरण में आनेवाळे जीवों को ( डृष्ड्या ). 
'आनन्द और असरत की वर्षा से ( तपग्रन्तम्‌ ) तृप्त करते हुए उस परम. 
पुरुप, परमेश्वर को हम स्मरण करें, जो ( नः ) हमारे ( गोष्टे ) गोर. 
इन्द्रियों के निवासस्थान देह में ( रयिस्थाम्‌ ) रयि=बल, प्राण को. 
स्थापित करता हे । 
RCS 
[ ४० ] रससागर ईश्वर का स्मरण । 
प्रस्कण्व ऋषि: । सरस्त्रान्‌ देवता । १ भुरिक्‌ । २ त्रिष्डुप्‌ । दयुचं सक्तम्‌ । 
यस्य॑ व्रत प॒शवो यन्ति सर्व यस्य॑ घत उपतिष्ठन्त आपः । 
यस्य॑ ब्रते पुष्टपतिनिर्विष्ठस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 
भा०--( यस्य ) जिसके ( ब्रतं ) किये कमे का ( सवै पशवः ) 
“समस्त. पु, बद्ध जीव ( यन्ति) अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते 
हैं । ( यस्य ) जिसके ( ब्रते ) ज्ञान में ( आपः ) आपः=आसकास, 
जीवन्सुक्र, कृतार्थ पुरुष ( उप-तिष्ठन्ते ) उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, और 
( यस्य त्ते ) जिसके अपने किये कम में ( पुष्ट-पतिः ) उन २ नाना 
प्रकार के पुष्टिकारक पदार्थो का स्वामी, पूपा परमेश्वर स्वयं ( नि विटे) 
चिराजमान है । (तं) उस ( सरस्वन्तं ) महान्‌, ससुद्र के समान 
समस्त ज्ञान और कमों के विशाल स्वामी, प्रभु को हम ( अवसे ) 
अपनी रक्षा के लिए ( हवामहे ) स्मरण करते हैं । 


झा प्रत्यक्ष दाशे दाइवस सरस्वन्त पुष्टपर्ति रयिष्ठाम्‌। 
₹्यिस्पो्ष श्रवस्यु वर्साना इह हुवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥२॥ 
१३ 
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भा०--( इह) इस संसार सें और इस मानव-देह में ( बसानाः ) 
रहते हुए हम ( प्रत्यञ्चः ) प्रत्येक पदार्थ में व्यापक ( दाशुपे दाइवंसे ) 
अपने को उसके अधीन समपेण करने वाले साधक कों बल, शान, 
प्रदान करते हुए, ( सरस्वन्ते ) शक्ति, क्रिया और ज्ञान के सागर ( पु९- 
पतिस्‌ ) सब पुष्टियों के स्वामी, सबके पोषक, ( रयि-स्थास्‌ ) पा 
बल ओर प्राणों में अधिष्ठाता रूप से स्थित ( रायः-स्पोषं ) धन और 
आणो के पोषक, ( श्रवस्युम्‌. ) देइघारियाँ को यती प्रदान करने हारे 
(स्यीणा सदनं ) तथा समस्त रेइवयो भर बलों के आश्रयस्थान" 
में परम आत्मा को इम सदा (आ हुवेम) स्मरण करें ओर उसको; 
पुकार । 

000 00 
[ 2१ ] मुक्ति की प्राथना । 
प्रस्कण्व ऋषिः । शयेनो देवता । जगती । निष्डुप्‌ । दयुचं सम्‌ ॥ 

अति घन्वान्यत्यपर्स्ततदै च्येनो नृचक्षा अवसानटरीः । 
तरन्‌ विश्वान्यर्चरा रज़ांसीन्द्रेंण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ ॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य मरुस्थलो में भी जळो की वर्षा करता है 
और इनद्र=मेघ के रूप में सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर ग्राप्त होता हे 
उसी प्रकार ( शयेनः ) ज्ञानवान्‌ या सर्व-ब्यापक ग्रसु ( नुचक्षाः ) सब 
मनुष्यों का द्रष्टा ( अवसान-दशः ) अवसान अयात्‌ प्रणयकाल सं भी सब 
पदाथ और कमै, कर्मफलों का द्रष्टा, ( धन्वानि) भोगभूमियों 
को ( अति ) अतिक्रमण करके ( अपः) ज्ञान जजों को ( ततदें ) 
बर्पाता हैं । और ( विश्वानि ) समस्त ( अवरा ) नीचे के ( रजांसि ) 
'ल्ञोकों को ( तरन्‌ ) पार करता हुए अर्थात्‌ इन तीनों लोकों की जहां 
स्थिति नहीं बढ्दा पर रहता हुआ ( इन्द्रेण सख्या ) अपने मित्र जीव 
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के द्वारा ( शिवः ) यह कढ्य्राण ओर सुखमय, आनन्दमय, तुरीयपद, 
मोक्षरूप परमात्मा ( आ जगम्यात्‌ ) प्राप्त होता है, साक्षात्‌ होता हे ।. 
च्थेनो नचक्षा दिव्यः सुंपणः रुह्नपाच्छतयोनिवयोधाः । 
स चो नि यच्छाद्‌ बछु यत्‌ परा ्रुतम्रस्माकमस्तु पितुषु स्वधावत्‌ २ 
भा०--( इयेनः ) सचैज्च सर्वव्यापक, ( नृचक्षाः ) सब जीवों का 
. द्रष्टा, ( दिव्यः ) मोक्षधाम का स्वामी, प्रकेशस्वरूप, ( सु-पणेः ) सुख- 
पूर्वक उत्तम रीति से सबका पालक, ( सहेख-पात्‌ ) सहल्रों चरणों 
चाला अर्थात्‌ सर्वगति, ( शत-योनिः) अपरिमित, सँकड़ों पदाथा का 
कारण और आश्रय, ( वयो-घाः ) समस्त अन्न, कमेफळ का धारण करने 
चाला, ( सः ) चह परमात्मा - ( यत्‌ ) . जो ( परा-स्टुतस्‌ ) धन, ज्ञान 
और सुख पर अर्थात्‌ आत्मा से अतिरिक् इन्द्रिय मन, शरीर आदि 
डरणों द्वारा प्राप्त हो पक्के उस ( चसु )' जीवनोपयोगी ज्ञान और घन 


को ( नः) हमें (नि यच्छात्‌ ) पूणे 'रीति से प्रदान करे | और वही 


सब सुख ( अस्माकं ) हमारे ( पितृषु ) पालकों या प्राणों सें भी 
( स्वधावत्‌ ) अन्न या रादा विषय होकर स्वतः ( अस्तु ) आस हो । 


८९७४०३३७५० 
[9२ ] पापमोचन की प्रार्थना । 
प्रस्कण्व ऋषिः । सोमरुद्रों देवता । १, २ अवुष्डभौ । इयुर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सोमारुद्रा वि वृहत विषर्चाममीधा या नो गर्यमाविवेश। . ; 


चाधथा दूर [नकात पराच, कृत 'चदेनः प्र सुसुक्तमस्मत्‌ ॥ १७ 
ऋ० ६ | ७४ | २ प्र० द्वि० त्‌०१। २४॥ ९ तृ० च० ॥ 


दि मर FCSN ne Sh 02202 MMe IS 
[ ४२ ] १-आखेंदे भारद्वाजो बाईस्पत्य ऋषिः? ( तृ० ) 'आरे-वाधेयां नित्त, ` 


( च्‌० ) 'मुरुरब्यस्मत' इति त्र०। -, 
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.-, भां०--हे ( सोमरुद्रा ) सोम और रुद्र, जळ और अग्नि (या): 
जो ( अमीवा ) रोगकारी पदार्थ (नः ) हमारे ( गयम्‌) प्राण 
में, घर,में या शरीर में ( आविवेश ) प्रविष्ट हो गया है उस ( विषः 
प्वीम `) नाना प्रकार से शरीर में, घर में या देश में छेलनेवाले रोग 
काँ ( बृद्दतम्‌ ) नाना प्रकार के उपायों से नाश करो.। और आप दोनों 
('निः-ऋतिम्‌ ) सब प्रकार के कष्टों ओर दुःखों को ( पराचः ) दूर ही . 
(वखेयाम्‌ ) रोको, दूर ही उसका विनाश करो । और (अस्मत्‌) इससे. 

( कृतम्‌ चित्‌ ) किये हुए ( एनः.) पाप या रोग को ( प्र मुमुक्तम्‌ ) 
छुडाभो । : a | 

सोम शब्द से--राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, अन्न, प्राण, वीर्य, 

अडत, आत्मा, राण आदि का ग्रहण होता हे । रुद्र शब्द से असि, . 
घोर, प्रतिहर्तता, प्राण आदि लिये जाते हें । यहां रोगनिवारण, वा और . 
पापनाशन का प्रकरण है । रोरानाशन में सोम और रुद्र दो प्रकार के: 
चिकित्सक हैं । एक सोम-जलीय शान्त, गुण औषधियों से चिकित्सा 
करने वाळ, दूसरे रुद्रनत्रीषण ओषधियों द्वारा चिकित्सा करने घाले । 
पापनाशन में आधिभौतिक में उपदेशक और दण्डकत्ती । आधिदेविक में 
जल्न और अशि । अध्यात्म में प्राण और अपान, या प्राण और उदान 
लेने चाहिये । न , र 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूर्ष भेषजानि धत्तम्‌ । 

अर्व स्यतं मुञ्चत यन्नो असत्‌ तनूर्ष चदं कृतमेनो अस्मत ॥२॥. 
i; ` _ऋ०६।७७४।३॥ ˆ 
* भा०-े पूर्वाक्त.( सोमारुद्रा ) सोमं और रुंद ( युवम्‌ ) आप 

दोनों, ( अस्मद्‌ ) हमारे ( तनूषु ) शरीरों में ( विश्वा भेषजानि ) सब. 
_ अकार को भोपधियों का ( धत्तम ). प्रयोग करो । और ( यंत) जों 
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कुछ ( नः ) हमारे ( तनूडु ) शरीरों में ( इतम्‌, एंनः ) इमारा ही 
किया पाप, रोग या ङ्ुपथ्य ( असत्‌ ) है उसको ( अव स्प्रतस्‌.) चष्ट 
करो और ( अस्मत्‌ ) हम से उसे ( अव सुञ्चतम्‌ ) छुडाओ । 


ARDS 
[ ४३ ] चार प्रकार की वाणी । | 
प्रस्कण्व ऋषि; । वाग देवता । त्रिप्डुप छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
शिवास्त एका अर्शिवास्त पकाः सचों विभर्षि सुमनस्यमानः । 
'तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन तासामेका वि पपातानु घाषम। १ 


भा०--हे पुरुष! (ते) तेरे प्रति ( एकाः ) एक प्रकार की 
बाणियां ( शिवाः) शिव, कल्याणकारिणी, सुखप्रद हैं, और ( एकाः ) 
एक प्रकार की, दूसरी ( ते ) तेरी ( अशिवाः ), अशिव, अमंगळकारी 
निन्दामय वाणियां हैं तू डन सब को ( सुमनस्यभानः ) अपने चित्त 
को शुभ, सुन्दर, अविकृत भाव से रखते हुए ही. ( बिभषि ) धारण 
कर, सुन । अर्थात्‌ स्तुति और निन्दा दोनों को प्रसञ्चचित्त होकर सुना 
कर; स्तुतियों से प्रसन्न मत हो और निन्दा के वाक्या से उद्दिझं मत 
हो । क्योंकि ( अस्मिन्‌) इस पुरुष के ( अन्तः ) भीतर (“तिर 
चाचः ) तीनं प्रकार की वाणियां ( निहिताः ) रक्खी हैं ( १ ) परा जो 
आत्मा में बीज रूप से विद्यमान रहती हैं, ( २ ) पश्यन्ती जो वक्ता 
के प्रयोग के पूर्व मन में संकल्प रूप से आती हैं | ( ३ ) मध्यमा, जो 
इच्छापू्ैक मानस संकल्पो सें रह कर ही शरीर के हे, विषाद आरि 
सुख विकारों को प्रकट करती है, (तासाम्‌ ) उनमें से ही ( एका ) 
एक र, चौथी चैखरी ( घोषम्‌ अनु ) शब्द के स्वरूप में आकर 
( चि पपांत ) .नाना रूप से बाहर. आती है । प्रयोक्ता के भीतरः ही 
निन्दृ(स्मक वाणी के भी तीन रूप रहते हैं और केवल एक चतुथे भाग 
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ही बाहर आंता है। इससे वढी अधिक उसके पाप से युक्त है, न 
कि ओता । 


= 
[ ४१ ] इन्द्र भौर विष्णु ! 
प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो विष्णुश्च देवते । भुरिक्‌ निष्डप्‌ छन्दः | 
i ` एकच सुक्तम्‌ ॥ 

उभा जिंग्यथ पर| जयेथे न पर। जिग्ये कठरइचनैनयोः । 
इन्द्रंच विष्णो यदपस्पृधेथां त्रधा सहख चि तदैरयेथाम्‌ ॥१॥ 
‘ ऋण ६।६६।य॥ 
सा०-- (उमा ) दोनों इन्द्र और विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते [ 
हें, ( न परा जयेथे ) कभी शज्जुओं से हारते नहीं हैं । ( एनयोः ) इन 
दोनों में से ( कतरः चन ) कोई अकेला भी (न परा जिग्ये) नहीं 
ड्वारता । ( इन्द्रः ) इन्द्र (च ) और हे:( विष्णो ) विष्णुः! तुम दोनों 
( यत्‌) जब भी अपने विरोधी असुरों के साथ ( अप स्पघेथाम्‌ ) 
होड करते हो. युद्ध करते हो. ( तत्‌ ) तब २:( सहस्त्र ) समस्त संसार 
को ( त्रेधा ) तीन प्रकार से (वि ऐरयेथाम्‌ ) ब्याप्त करते और वश 
कर लेते हो | विजय कर लेते और उन में चीर सामथ्येत्रान्‌ होकर शासन 


करते हो । 
२५०६ १११७ 


{ ४४] १-ऋग्वेदेइएया: भारद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि; ।' (द्वि०) 'कतरश्च 
: ` नेनोश इति ऋ० । 
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[ ४४ ] ईप्यो के दूर करने का उपाय । 
प्रस्कण्व अपिः । ईष्यापनयनम्‌ भेषजे देवता । १, २ अनुष्टभौ । 
दयुचं सूक्तम्‌ ॥ 

जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्घुतस्पर्यासुतम । 
द्रात्‌ त्या मल्य उद्धतमाण्यीचा नामं भेषजम्‌ ॥ १॥ 


भा०--इष्यो, दाह या दूसरे की उन्नति को देखकर जलने के डुरे 
स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेश करते हैं । हे हैष्यों दूर 
करने के उपाय रूप ओषधे ! तू ( इप्यायाः नाम ) इप्या को झुकाने 
या दबाने का उत्तम साधन हे, इसी से उसका ( भेषजम्‌) इलाज 
या इषया नाम के मानस रोग की उत्तम चिकित्सा है। ( त्वा ) तुझको 
सानो ( दूरात्‌ ) दूर से ( उद्‌-स्टुतम्‌ ) उखाइ कर लाया गया (सन्ये) 
मानता हुँ । तुझको ( विश्व-जनीनात्‌ ) समस्त जनों के हितकारी, 
( सिन्धुतः) नदी या समुद्र के प्रमान विशाल उपकारी, सबके प्रत्त 
उदार मनुष्य से ( परि आभृतम्‌ ) प्रास किया जाता हे! 


जब हृदय में हर्षा के भाव उद्य हों उन को दबाने के लिये या 
दूर करने के लिये उन लोकोपकारी महापुरुषों का ध्यान करनां चाहिये 
जो अपनी स्स्व सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार में बहा देते हैं। 
छलौर अपने आप उसका भोग नहीं करते! दूसरे के बढ़ते यश और कीतिं 
से न जळ कर स्वयं यशस्वी थोर सञ्च परोपकारी बनें । केवळ इष्य 
में जलने से कोई बढ़ा नहीं हो सकता | | 

अझेरिंवास्य दई॑तो दावस्य दह॑तः पृथक्‌ । 


~ कप । 


पतासेतस्यष्यासुद्नाझिमिंच शमय ॥ २॥ 


[ ४४ ]—पङ्चपटकिक्रायां इच्च सूक्तम्‌ । 
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भा०--( उदूना ) जरसे ( अझ्चिम्‌-इव ) जिस प्रकार जळती आग 
को शान्त कर दिया जाता है उसी प्रकार ( अझेः-इव दहतः ) जळती 
आग के समान या ( दावस्य दइतः ) जंगल को जछाती भड़कती आग 
के समान ( ददतः ) जल्लते, कुढते हुए या भयानक रूप .में अडकते 
इए ( एतस्य ) इस इेपाळ. द्रोह वाळे चित्त की ( इष्याम्‌) इंपा को 
- अेम से या दूसरों के सच्चरित्र गुणों से ( शमय ) शान्त कर । 
| Doe 
[ ४६ ] समा एथिवी और स्त्री का वणन । 
अथर्वा ऋषि: । विश्पत्नी देवता । १, २ अनुष्डप्‌ । ३ त्रिष्डप्‌ । ` 
तुचं यक्तम्‌ ॥ 
सिनीवालि पर्थष्टुके या देवानार्मसि स्वसा । 
` खुषस्व हृव्यमाईत प्रजां देवि दिदिद्विह नः ॥ १॥ . 
ऋ० २ । ३२ | ६ ॥ यजु० ३४ | १० ॥ 
भा०--है देवि ! बिइपत्नि ! दिव्य गुणों वाली प्रजाओ का पाळन 
करने वाली ! हे ( सिनीवालि ) अन्न का प्रदान करने वाली ! अथवा 
प्रेमबद्धे ! हे खि! हे ( एथुस्तुके ) बहुत से पुत्रों वाळी या बहुतों 
से प्रशासित ! या विशाळ मध्यभाग वाली ! यां उत्तम कामनावति ! या 
. बृथुन्युलोक के प्रति सदा खुळी रहने वाली ! तू ( देवानाम्‌ ) देव= ` 
` वायु, सूर्य, जल, मेघ आदि दिव्य पदाथों के साथ ( स्वसा) स्वयं 
स्वभावतः नेंसर्गिक रूप में संगत हे | तू ( आ-हुतस्‌ ) आहुति किये 
हुए ( हृष्यस्‌ ) अन्न को, या वीर्य को जो बीज रूप से तेरे में बोते हैं 
[४६] १-श्मग्वेदे गृत्समद पिः स्तुकः केशभारः, स्तुतिः, कामो वा इति मद्दीषरः 
वृथुसंयमितकेशमारा इति उव्वरः, २, उपचयार्थस्य वा दिदेदिदवातेर्वा 
लोटि शपः दळु; । 
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उसे ( जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर ओर ( नः ) हमें ( अरजां ) प्रजा 
को उत्कृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाने पर ( दिदिड्ढि ) प्रदान कर । महर्षि 
दयानन्द ने मन्त्र को खो के वर्णन में लगाया है। 

या सुंवाहुः स्वङुरिः सुपूमां बहुसूवरी । 

तस्ये विइपरन्यैं हचिः सिंनीदाल्यै जुद्दोतन ॥ १॥ 

घऋ० २।३२।७॥ 

भा०--पूर्व मन्त्र सें कही विइपत्नी-सार्वजनिक सभा, एथिवी और 
स्री तीनों का श्लेष से वर्णन करते हैं । (या) जो स्त्री ( सुबाहुः ) 
उत्तम बाहुओं वाली, ( सु-अङ्गुरिः ) उत्तम अंगुलियों वाली, ( सु- 
सूमा ) उत्तम उत्पादक अंगों वाली, सु भगा, पृथुजघना, ( चहु-सूवरी ) 
बहुत से, अधिक से अधिक दश पुत्रों को उत्पन्न करने में समथ हे, 
( तस्यै ) उस ( सिनीवाल्यै ) पत्नी के लिये ( इविः जुहोतन ) इविर 
अन्न नित्य प्रदान करो । सावेजनिक सभा के पक्ष में-( या सुबाहुः ). 
जो उत्तम वीर भरो द्वारा सब विष्नों को बांधने वाळी, (सु-अङ्गुरिः)' 
सब उत्तम राष्ट्रीय अंगों वाली, ( सू-सूमा ) राप्टू में जल तथा दूध 
का उत्तम प्रबन्ध करने वाली, ( बहु-सूवरी ) बहुत प्रकार की राष्ट्रीय 
अरणाओं की आज्ञाएं देने वाली हे (तस्यै विइरत्म्ये) उस सावेजनिक स भा 
के लिये सब लोग (इविः जुहोतन) अपना २ भाग प्रदान करें | एथिवी 
भी क्षत्रियों द्वारा 'सुबाहु' देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा 'सुअ- 
ङ्गुरि', नाना पुरुषों, अचनों चनस्पतियों के उत्पादन से 'सु-पूमा' और 
'बहु-सू धरी हे । छ >> 
या विइपत्नीन्द्रमासे प्रतीची सहस्त्रस्तुकाभियन्ती देवी । 
चिष्णो पत्नि तुभ्यै.राता हवीषि पात देवि राधसे चादयस्व॥३ 

भा०--दे ( देच्रि) देवि.! पति.. की कामना करने वाळी ! तू 
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अपने ( पतिम्‌) पति को ( राधसे) धन और यश मास करने के 
लिए ( चोदयस्व । प्रेरित कर । उसी प्रकार हे ( विष्णोः पत्नि ) व्या- 
उक सार्वभौम राजा या तेरे हृद में व्यापक प्रियतम की ( पत्नि) 
पालिके ! राजसभे ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त तुझे ( इवींपि ) पर्या 
साधन और अधिकार । राता ) प्रदान किये गये हैं ! यह ( विश्पत्नी ) 
चूवोंक्त प्रजातन्त्र शासन की वढ प्रतिनिधि सभा हे, ( था ) जो (देवी) 
विद्वानों की बनी हुई है, ओर ( सहख-स्तुका ) सहस्नों संघों को अपने 
सीतर भिलाये हुए ( अभि-यन्ती ) प्रकट होती हुई, (इन्द्र ) राजा 
या पति के भी ( प्रतीची ) सन्सुख उसके समान शक्ति वाली (असि) 
है। एसी हे (पत्नि) गुहपालिक्रे, राष्ट्पालिके, जन-राजसभे ! तू 
अपने ( पति ) पति, सभापति या राष्ट्रपति को ( राधसे ) पुन्न, यश 
ओर भर्थःप्राहि के लिए न्यायमाग में ( चोदयस्व ) प्रेरित कर । 


“नाविष्णुः पथिदीपतिः' इस पुरानी किंत्रदन्ती का यही अन्त्र मूल 
है । राजा को वेद 'विप्ण' कहता हे । वह "विश्पत्नी? का पति है। 
इन्त्र राजा है और विष्णु राष्ट्सभा का सभापति है । वह पूर्व अमा- 
चस्या का वणेन हुआ । अमावास्या नाम सखी का हे अमार्सद्द वसते 
पत्या इति अमावास्या । जो पति के साथ रहे | 'अमा' एक साथ जिसमें 
सब प्रजाएं 'वास्या' बेठ सकें। जनरळ कन्फ्रेन्स, महासभा, साभा- 
रण सभा । 


[ ४७ ] कुहु नामक अन्तरंगप्तमा का वणुन । 
अथर्ता ऋषि: । कुहुदेबी देनता । जगती । २ त्रिष्डुप्‌ । 


3 द्वय सुक्तम्‌ ॥ | 
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* १०९५१" 


कुटं देवी सुकृत विज्यनापंसमस्मिन यज्ञ सुद्दवा जोहवीमि । 


~ 


सानो राय विश्वचारं नि यच्छाद्‌ ददातु वीरं शतदायमुकथ्यम्‌॥१ 


भा०--अब उत्तरा अमावास्या का वणन करते हैं, जो उस साधा- 
रण महासभा की अन्तरंग सभा हे। में सभापति ( सु इचा) उत्तम 
रीति से आहान करने में समर्थ, उत्तम आज्ञापक. उत्तम मन्त्रणा देने सें 
समर्थ, ( अस्मिन्‌ यज्ञ ) इस राष्टूमय यज्ञ में ( देवीं ) विद्वानों की 
दनी, ( विद्ना-अपसस्‌ ) समस्त उचित कर्तव्यों को जानने वाली, 
( सु-कृतं ) उत्तम कार्यं सम्पादन करने वाली. ( कुहूं ) कुहू नामक 
गुप्तसभा, अन्तरंग सभा को ( जःइचीमि ) आह्वान करता हूं, डुलाता 
„ हूं। (सा) वह (नः) हमें इम राष्ट्र के शासकों को ( विश्व-चारं ) 
समस्त राष्ट के वरण करने योग्य, उनके अभिमत अथवा राष्टू की 
रक्षा करनेवाले ( रयिस्‌) धन, यश, उत्तम कमे का ( नियच्छात्‌ ) 
उपदेश करे या उत्तम रयि=च्यदस्था पत्र को प्रदान करे, और (उक्थ्यम्‌) 
प्रशंसनीय या चेद के अनुसार ( शत-दायम्‌ ) सेंकढ़ों सुखों के 
दने चाळे ( वीरसू) सामथ्यैवान्‌ पुरुप को ( ददातु ) राष्ट्‌ के काय सें 
प्रदान करे, नियुक्त करे । 


, राष्टपति या मन्त्री ( सुहवा ) जिसको अन्तरंग ससा बुलाने का 
अधिकार हो । वह ( विझनापसम्‌ ) अन्तरंग के सभासदों को पूव में 
विचारणीय विषय जना देवे और फिर बुढावे । उसमें सचे हितकारी 
उत्तम निणयों या अस्तावों को स्वीकृत करावें और उनको कार्य रूप सें 
ज्ञाने के लिये उत्तम शासक को नियत करे । 


कहदेवानामम्उतस्य पत्नी हव्या नो अस्य इविषो जुषेत । 
शणोत यज्ञमुशती नों अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥ २॥ 


भा०--( देवानां ) देवगण, बिद्वानों के बीच में ( अझ्तंस्थ | 
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पत्नी ) कभी न विनाश होने वाली, सत्य सिद्धान्त या नियम का पार्न 


_ करने वाळी ( अस्य हविषः ) इस हवि-मन्त्र या विचार को ( जुपेत ) 


सेवन करे, विचार करे | और ( यज्ञ ) राष्टू के हित को या परस्पर 
के संग साहाय्य को ( उद्दती ) चाहती हुईं ( ज्षुणोतु ) सब सभासदों 
के मत को भल्ली प्रकार सुने । और ( अद्य ) अब ( चिकितुषी ) सब 
बात यथार्थ रूप से जानती हुई (नः ) हमारे राष्ट्‌ के ( रायस्पोर्ष ) 
धन की सम्पत्ति वृद्धि को ( दधातु ) करे | कुहू के वर्णन के साथ २ 
गृहपत्नी के कचेव्यों का भी वर्णन हो गया हे। जैसे ( १ ) में सुहवा 
पति ( कुहू ) जितेन्द्रिय विदुषी पत्नी को यज्ञ में बुल्लाता हू । वह इमें 
'सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट पुत्र प्रदान करे । ( २) वह अपने अस्त दीर्घायु 
पति की पत्नी पूजा के योग्य हे । वह अपने पति की कामना करती हुई 
सी हमारे बीच में विदुषी होकर बढ़ों की आज्ञा सुने और प्रजाओं को 
पुष्ट करे | | 
ह 
[ ४८ ] राका नाम राजसभा भौर स्त्री के कत्तव्यों का वणन। 
अथर्वा ऋषिः । राका देवता । जगती छन्दः । द्वय॒चं सुक्तम्‌ ॥ 


राकामहं सुदर्वा खुष्दुती हुवे शणोतु नः सुभगा बो्धतु त्मना । 


सीव्यत्वपः सच्याच्छिद्यमानया ददातु वार शत दायसुकथ्यम्‌॥ १॥ 


क्र» २।३२।४॥ 
भा०--( भइ ) में पुरुष ( राकाम्‌ ) पूर्ण चन्द्रवाल्ली पूर्णिमा के 


_ समान शोभना, पोडश कलायुक्त गुणवती खरी का ( सु-हवा ) उत्तम 
ज्ञान और ( सुस्तुती ) उत्तम गुण वर्णन युक्न वाणी से ( हुवे ) वणन 
| ७८] १-( प्र० ) “सुहवाम्‌? इति पेप्प० सं०, ० । 
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करता हूं । वह ( सुभगा ) झुभ, सौभाग्य सम्पन्न खी ( नः) हमारे 
उपदेशा का ( झणोतु ) श्रवण करे । और ( त्मना बोधतु ) अपने 

भीतरी अन्तःकरण से उसको समझे, विचार करे कि वह ( अच्छिद्यमा- 

नग्रा) कभी न टूरने वाली ( सूच्या) सूची से ( अपः ) सन्तति . 
कर्म को ( सीव्यतु ) सीये । अरथोत्‌ न टूटते हुए प्रजाजन्तु को बनाये: 
रखे और ( झत्त-दायस्‌ ) सेकद्ों दाय घन को ग्रा करने घाले. 
(उक्थ्यम्‌ ) म्रशसन्तीय ( वीरस्‌ ) पुत्र को ( ददातु ) उत्पन्न करे । 

अर्थात्‌ सर्वांग गुणसम्पन्ना महिलाएं वीर, उत्तम राजा होने योग्य यश--' 
स्वी पुत्रों को उत्पन्न करें । 


यास्तें राके सुमतयः सुपेशसो याभिदेदांसि दाशुषे वसन्ति । 


तामिनों अद्य समन! उपागहि सहस्रपोषं खुंभगे रराणा ॥२॥. 
ऋ० २।३२।.४॥ 


.. भां०--हे (.राके ) सुखप्रदे ! पूणेप्रकाशयुक्त ब्रि! ( याः) जो 
( ते ) तेरी ( सु-पेशसः ) सुन्दर कान्तिचाली ( सु-मतयः ) . उत्तम'' 
बुद्धियां, उत्तम विचार हैं ( याभिः ) जिन्ह से ( दाञ्ुपे ) अपने सर्वे- 
स्व अर्पण करने वाळे प्रियतम पति को ( वसूनि) नाना प्रकार के 
जीवन के सुख ओर नाना घन ( ददासि ) प्रदान करती हे ( ताभिः ) 
उन उत्तम विचारों से ( सुःमनाः ) सदा ग्रसछचित्त होकर ( नः). 
हम, प्रजावासियों को हे ( सु-भगे ) सौभाग्यवति ! ( रराणा ) .नाना 
अकार के आनन्द प्रदान करती हुई या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न 
होकर ( सह्ज-पोषस्‌ ) सब प्रकार के पुष्टि, धन धान्य सम्पत्ति को 
( उप-आ-गहि ) आस करा । उत्तम महिळाएं जिन उत्तम विचारों से 
अपने पतियों को सुखकारी होती हैं उन विचारों और सत-कमों से 


२-(-च० ) “सहलपोषम्‌? इति ऋ । 
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अपने सम्बन्धी ओर पढ़ोसियों को भी सुखकारी दों | 

विइपत्नी पक्ष में-राका भी उस राजसभा का नाम दे जिसमें 
राजा स्वयं १६ या २० अमास्यों सहित राष्ट के कार्यो का विचार करता 
हे । कायां की प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त करने के लिये 'अनुमति' नामक 
सभा का वर्णन पूर्व आ चुका है । यह 'उत्तरा” उससे भी उत्कृष्ट राज- , 
सभा है जिससे अंतिम निर्णय प्राप्त करके राजा अपने राष्टू में कार्य 
करे ॥ इस पक्ष में मन्त्रों को योजना निम्नलिखित रूप में जाननी 
चाहिए |: ` 

( १ ) ( राकाम्‌ अह सुहवा सुष्टुती हुवे) राज सभा को मै स्वयं 
बुछाता हूं ( श्वणोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निर्णय को 
सुने । ( बोधतु त्मना ) स्वयं विचारे । (अच्छिद्यमानया सूच्या सीव्यतु) 
न हूरी सूई से जसे फरे बस्तों को सिया जाता हे .उसी प्रकार चह 
विचार के योग्य सब अंगों को क्रम से सूक्ष्म बुद्धि से विचारे, उनको 
सम्बन्धित करे और ( शतदायम्‌ ) सेंकदों छाभप्रद्‌ ( उक्थ्यं वीरं 
दृदातु ) प्रशसनीय वीर, कार्यकर्ता को नियुक्त करे। 

(२) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः ) राजससे ! जो तेरी 
उत्तम सम्मतिय हैं ( याभिः दाशुषे वसूनि ददासि ) जिसके द्वारा राजा 
को नाना घन प्रदान करती हे ( ताभिः नः सुमनाः सहस्रपोषं रराणा- 
सुभगे उपा यहि ) हे श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होंकर सइस्रगुणा दन्य 
देती हुई प्राप्त हो । . 


[ ४६ ] विद्वान्‌ पुरुषों की स्त्रियों के कत्तव्य । 
यर्वा अपिः । देवपत्ल्यो देवताः । १ आपी जगती । २ चतुष्पदा 
पंक्ति: । इयुच सूक्तम्‌ | 
[४२] १-यच्छत? इति श्र० । अस्य सूक्तस्य प्रतिक्षत्र आत्रेय ऋषिः | 
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देवानां पल्ीरुशतीरवन्तु चः प्राव॑न्तु नस्टुजेय वाजसातय । 
याः पार्थिवासी या अपामपि ब्रते ता नो देवीः सुदाः शसे 
यच्छन्तु ॥ १ ॥ शु० ५।४६।७॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुषों की विदुपी खियों को और ऊँचे कमी का 
उपदेश करते हें-( देवानां पत्नी: ) देवसविद्वान्‌ या राज्यशासक 
अधिकारी लोगों की विदुषी स्त्रिय सी ( रुशतीः ) सुप्रसन्न, इच्छा पूर्वक 
( नः ) इभ प्रजा के लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें । और विशेष कर 
( वाज-सातये ) संग्राम यज्ञ और ज्ञानप्राति, शिक्षा के कार्य के लिए 
और ( तुजये ) बालकों की रक्षा और राष्ट में बल या जोश उत्पन्न 
करने के लिए ये (नः) हम में ( अवन्तु) आदरपूर्वक आवें । और 
( याः ) जो ( पार्थिवासः ) राज-घराने की उन्नत पदाधिकार पर 
स्थित रानियां हैं और ( याः) जो ( अपाम्‌) प्रजाओं के { अते) 
पाढन या शासन के कार्य में या सदाचार शिक्षण में नियुक्त हैं ( ताः) 
बे ( देवी: ) विदुषी स्त्रियां भी ( सु-हवाः ) उत्तम उपदेश करने में 
समर्थ होकर प्रजाओं में ( शर्म ) सुख शान्ति ( थच्छन्तु ) प्रदान करं । 
उत झा वरयन्तु टेप॑त्वीरिर्द्राण्य?आय्याऽ्देनी राखू । 
आ रोदसी वरुणानी २४णोतु व्यन्ठु देवीये ऋतुजनानाम॥२ 
भा०--( उत ) और ( देव-पत्नी .) देद=विद्वान्‌ पुरुषों की स्त्रियां 
भी ( ग्नाः ) छन्दोमय वेद्वाणियों का ( उयन्तु ) अभ्यास किया करें । 
और ( इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की स्त्री, ( अरनायी ) और सेना- 
पति की स्त्री ( अश्विनी ) अश्री, वेगवान्‌ रथ, विद्युत्‌ आदि के प्रणेता 
शिल्पी पुरुषों की और ( राट्‌ ) राजा की स्त्री, रानी ( रोदसी ) रुद्र 
दुष्टों के रुळाने वाली राष्ट्‌ फे दमनकारी विभाग के अध्यक्ष की स्त्री 
0 Fis DR. अल कपल य यय 


२-तोकाय अपत्याय इति सायणः, वलाथेति. दयानन्द; | 
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ये सब ( वरुणानी ) और वरुण राजनियम-विधानकारी न्यायाधीश की 
स्त्री, ये सब ( आश्णोतु ) कार्य व्यवहार और स्त्री-लंसार के कार्य 
व्यवहारों को सुना करें । और ( जनीनां ) मजा की स्त्रियों को ( यः, 
ऋतुः ) जो काल नियत हो उस अवसर में ये ( देव्यः-) विदुपीं स्त्रियां 
( च्यन्तु ) प्राप्त हों । और स्त्रियों की व्यवस्था किया कर। . De 
' रित्रयों के साक्षी आदि स्त्रियां हों । स्त्रियों के सामाजिक, नेतिक 
और चिकित्सा आदि कार्ये स्त्रियों ही करें और उत्सव आदि के 
अवसरों पर मी स्त्रियों की प्रबन्धक खियां हों, यह वेद की भाजा हे! 
36५; ( ५० ] श्रात्म-सेयम | 
कितब्रबधनकामोंगिरा ऋषिः. इन्द्रो देवता । १, २, ९, ९ अनुष्डप्‌ । 
| ३, ७ त्रिष्डप्‌ | ४, जगती । ६ भुरिक्‌ त्रिष्डपू नवच सुक्तम्‌ । . 
' य्था वृत्तमशानिर्विश्याडा हन्त्यप्राति । 
पचाहमय किंतवानच्ैषेध्याखमग्रीत ॥ १॥ | 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अशनिः ) मेघकी बिजुली, 
( दिश्वाह्द ) सब दिन, सदा ही ( अप्रति-) विना किसी अन्य को 


प्रतिनिधि बनाये स्वयं ही ( हन्ति ) विनाश करती है, ( केतवान्‌ ) 
तथा चतुर जुभारी मिस प्रकार जुभारियों को स्वंय पासो से मारता हे 


टया ) इस मकर ही ( भइस्‌) स इतत आसमा ( अथ ) भाज इन, एवा ) इस प्रकार ही ( अहम्‌ ) में इन्द्र, आत्मा ( अद्य ) आज इन 
HI हि की यो = 


[ १० ]--अनुक्रमणिकाहस्तलिपिपुस्तकेयु प्रायः सवत्र “कितवद्वन्धनकामः' ५ 
“बन्धनकाम' इति ब्यमफील्डः, 'दन्दवन' बति रीडरंः, “बध्यासम्‌' 
इतिपदनिदेशात्‌ “बाधनः इति व्हिट्‌निः, वध्यासम? इति पाठ स्वीका- 
रात्‌ “दधः इतिं सायणः । सामैत्रिकपाठाचुसारं 'वध्यासम! इतिः 

२ सायणसम्मतः पाठ; । “कित्रववधनकाम' इतिः पाठः शुढः । . „ 
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( कितवान्‌ ) जिनके पास कुछ नहीं ऐसे निःस्व, अचेतन जड़ विपषों 
` को ( अल्तेः ) अपने भषों इन्द्रिय गण से ( अप्रति ) विना अन्य किसी 
को प्रतिनिधि किये, स्वयं अपने बल से ( बध्यासम्‌ ) मारूं, या ज्ञान 


और कर्म का विषय बनाउँ । अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रियों से इन . 


निश्चतन,जइ पदार्थो को जो जीवन में बाघा उत्पन्न करें दबाकर अपने 
चश करलु । अध्यात्म विषय को, 'कितव' या जुवारियों की फरीदा 
के समान, 'अश्ष आदि द्वयर्थक पदों खे इलेप द्वारा वर्णन किया 
राया हे । 

तुराणामलुराणां विशामबंजुबीणाम्‌। ` 

समैतु ब्रिशवतो भगो अन्तडस्त कृतं मर्म ॥ २॥ 

भा०--( दुराणां ) अति शीघ्रता करने वाली चन्चल, अविवेकी, 
( अतुराणाम्‌ ) सन्द, जो शीघ्रता न कर सकें अथोत्‌ तामस, ( अवजु- 
पीणाम्‌ ) तथा जो अपने दोषों को या प्रकृतिसिद्ध स्वभावों को परित्याग 
नहीं कर सकतीं ऐसी ( विशाम्‌ ) प्रजाओं अर्थात्‌ प्राणेन्द्रिय कर्मे. 
निद्वय रूप अध्यात्म घ्जाओं से से. ( विश्वतः ) जो सब से अधिक 
( भग: ) सम्पत्तिमान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ है वह आत्मा ( सम्‌-आ-एतु ) सुझे 


प्राप्त हो । क्योंकि ( कृतं ) समस्त मेरी क्रिया शक्ति अथवा पुरुषार्थ " 


अर्थात्‌ धमं, अर्थ काम और मोक्ष, कमे और कमेफळ सब (सम) 
( भन्तहंखम्‌ ) अपने हाथ के भीतर हैं । ; 
इडे आज खार्वसु नमोभिरिह प्रसक्तो चि चयत्‌ इतं न॑ः 


रथैरिव प्र भरे चाजयङ्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्ताममृध्याम्‌ ॥३॥ 
आण ५। ६ | १० ॥ 


क 


मरुताम्‌? इति ऋ० 
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भा०- मैं ( अग्नि ) प्रकाशस्वरूप, ( स्व-वसुम्‌ ) स्व=अपने देह 
के या आत्मा के भी भीतर वसने वाळे उस प्रशु की, ( नमोभिः 2 
नमस्कारों द्वारा ( इडे ) स्तुति करता हूं। वह ( इद्द ) इस संसार स 
( प्रःसक्ृ: ) अपनी उत्तम शक्ति से सवत्र ब्यापक रहकर ( नः ) हमारा 
( तं ) किया पुरुपा्थे हमें ही ( वि चयत्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान 
` करता है। संग्राम में ( वाजयद्भिः) वल पकडते हुए या वेग से जाते 
इए ( रथैः-इव ) रथों से जिस प्रकार नाना देशों को जाता हूं और उन 
को वश करता हुं उसी प्रकार में आत्मा का साधक योगी (प्र-दक्षिणं ) 
स्वयं अति उत्कृष्ट बढशाल्ली ( स्तोमं ) समूह अर्थात्‌ इन्द्रियगण को. 
( ऋष्याम्‌ ) अपने वश करूँ । और उन की शक्ति को बढ़ाऊँ। विजयः 
झीळ सेनापति के पक्ष में भी उपमा के बल से लगता है । मन्त्र 
तेत्तिरीयब्राह्मण, मैन्नायणी संहिता में भी आता है वहां कहीं भी इस 
. मन्त्र का द्यूतक्रीबा से सम्बन्ध नहीं है । इसलिये जूए के पक्ष में सायण- 
कृत अर्थ असंगत हे । 


चये जयेम त्वया युजा वतमस्माकमश्रमुर्दवा भरेभरे । 
अस्मस्य॑मिन्द्र वरीयः सुग कृषि प्र शरत्रूणां मघघन्‌ वृष्ण्या रज ॥४॥ 
र ; ८ ऋण १] १०२ 3 ॥ 
` भा०--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( त्वया ) तुझ ( युजा ) सहायक की 
सहायता से ( वयं ) हम ( दत ) आवरणकारी, घेरने वाळे तामस 


आवरण का ( जयेम) विजय करें। जिस प्रकार ऐश्वयवान्‌ राजा की 
सहायता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरने वाले शत्रु पर विजय प्रास 


करते हैं उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से हम साधकगण आत्मा को 
EE 7 >. > ७ ४७७७ ७ अस्सा 


४--( तृ० ) 'बरिवः' इति ऋ० । ऋग्वेदे कुत्स आंगिरस , ऋषिः 
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घेरने वाले तामस आवरण अथवा राजस इन्द्रिययण को अपने वश करें! 
हे प्रभो ! ( भरे-भरे ) प्रत्येक संमास सें ( अस्माकम्‌ ) हमारे (अशस्‌) 
व्यापक आत्मा को ( उत्‌ अब ) उन्नति की तरफ ले जाओ । हे इन्द्र ! 
( अस्मभ्प्रम ) हमारे लिये ( वरीयः ) सबसे उत्कृष्ट और महान्‌ मोक्ष- 
पद्‌ को भी ( सुगम्‌ ) सुखसे प्राप्त करने योग्य ( कृधि ) कर । और 
(शत्रृणा' ) हमारे बल और ज्ञान का नाश करने वाले काम, क्रोध 
आदि शज्रुओं के ( वृष्ण्या ) बलों को ( मरुज ) अच्छी प्रकार तोड 
डाल । इस्ट मन्त्र का भी द्यूतक्रीडा से कोई सम्बन्ध नहों | अतः 
सायण आदि का द्यूतपरक अर्थ असंगत हे । . 

अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्‌ । 

अवि वृक्षो यथा मर्थदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥शी 


भा०--हे प्रतिपक्ष ! राजस और तामसभाव ! (सं-लिखितम्‌) खूब 
अच्छी प्रकार शिला पर खुदे हुए लेख के समान हृदय परल पर अंकित 
अथवा सूमिमानचित्रः के समान आलिखित (उत) और ८ सं- 
रुधस्‌ ) हरेक उच्चति के कार्ष में मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाळे, 
विध्नकारी बाधक को मैंने अपने आत्मा के बल से ( अजैषम्‌ ) जीत 
लिया हे । भौर (यथा ) जिस प्रकार ( अचिर्‌ ) भेड़ को ( बकः ) 
मेडिया ( मथद्‌ ) पकड़ कर झंझोट डालता है उस प्रकार ( ते ) तेरे 
( कृतम्‌ ) किए दुष्फछ को ( मध्मामि ) में भो मथ डालूं। अध्यात्म- 
बेदी के लिए दो ही पदार्थ हैं | एक अस्मदू-विषय आत्मा और दूसरा 
'युष्मदू-विषय' संसार । यहां संसार के प्रवत्तक अविद्याक्ठत आवरण को 
सथ कर तम या डत पर, जिसको पूवे मन्त्र में 'बत' कहा है, विजय 
. का प्रत्यक्ष रूप दशाया हे। _ 


“शाप ऽनः) > Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव इवन्नी वि चिनोति काळे । 
' यो देवकामा न घने रुणाङ्धि समित्‌ तं रायः सजति स्वघाभि॥६॥ 
भा०--( उत) ओर 'इन्द्र' इेईवर या राजा या पुझ्वयवान्‌ 
जीव ही समस्त प्राणों में ( अति-दीवा ) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
वान्‌, व्यदद्दारंवान्‌, आनन्दी, इषेवान्‌ होने के कारण ( प्र-हास्‌ 
जयति ) अपने मारने वाळे को भी जीत लेता है | ( काले ) उचित 
समय पर ( श्र-ध्नी ) चतुर चूतकार जिस प्रकार ( कृतम्‌-इव ) अपने 
जयम्रद्‌ कृत' नामक अक्ष को खोज केता है. उसी प्रकार वह आत्मा 
( काले ) अपने उचित अवसरं में अपने ( कृतम्‌ ) किये कमे अर्थात्‌ 
इष्ट और आपूत्त अर्थात्‌ उपकार के कमो को ( विचिनोति) अपनी सुख 
प्राप्ति के निमित्त चुनता और करता हे | ( यः) जो पुरुष ( देव- 
कामः ) विद्वान्‌ महात्मा, देवतुइय पुरुषों के निमित्त अपने ( धनं ) 
धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता प्रत्युत उत्तम सज्जन पुरुषों के 
उपकार तथा उनकी अभिल्षापा के अनुकूल व्यय करता हे, इन्द्र भर्थात्‌ 


परमेश्वर ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही ( स्वघाभिः) अपनी दानशङ्वियों खे ` 


( रायः ) धन, सम्पत्तियां ( सं सृजति ) प्रदान करता है । ऋण्वेंद में 
यह सन्त्र इन्द्र की स्तुति में हे । सायण ने वहाँ उत्तम अर्थ करके भी 
इस स्थल पर इस मन्त्र को भारी जुआरिये पर छया दिया है । 
गोमिष्टरेमामति दुरेवां यवेन चा ज्ञं पुरुहत विश्वे । 
बयं राजखु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीमिजेयेम ॥ ७॥ . 
` . ऋ० १० | ४२। १० |] 
भा०--हम. ( गोंभिः ) गौ आदि पशुझों का पाळन करके ( दुः 


इ-( प्र ) “अतिदिव्यो जयाति’ इति ऋ० । 


प्‌! हि विश्वाम? ( तृ० ) “वय राजभिः? ( च० ) क 
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एवास्‌ ) दुःख प्रात कराने वाली ( अमतिम्‌ ) दुर्गति या दरिद्रता से 
( तरेम ) पार हों, अर्थात्‌ गोपाळन से हम अपनी द्रिद्गता कां नाश 
करें। हे ( पुरुहूत ) बहुत प्रजाओं से पूजित इन्द्र ! राजन ! ( यवेन ) 
जौ आदि धान्यों से ( विइवे >) इम सब ( झुधस्‌ ) भूख से ( तरेम ) 
पार हों । अन्न से मूख को शान्त करें और ( राजसु ) राजाओं के 
बीच में ( प्रथमाः ) उत्कृष्ट पद प्राप्त करके ( वयं ) हस लोग ( अरि- 
. शसः) परस्पर की हिंसा न करते हुए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर. 
( द॒जनीभिः' ) बलवती शाक्नियों द्वारा ( धनानि ) नाना प्रकार की धन- 
सम्पत्तियों को ( जयेम ) जीते, प्रास करें । 
_ सायण ने इस मन्त्र में भी 'बुजनी! शब्द से बळकारिणी पासे की 
रमळ की दणिड्यां ली हैं | यदि वे ऋ० १०। ४२ । ३० ॥ में अपने ह्वी ` 
किये इस सन्त्र का अथे देख लेते तो अथर्वचेद में यह अनथ न करते । 
अध्यात्म पक्ष में-( गोभिः) वेदवाणियो द्वारा ( अमतिस्‌ ) . 
अविद्या से पार हों, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! इम सब सात्विक होकर ` 
यव आदि अन्ना से भूख को दूर करें। राजमान विद्वानों में श्रेष्ठ होकर . 
इस परस्पर हिंसा न करके, प्रेम से रक्षा करते हुए अपनी (वृजनीमिः) ` 
बाधाओं और विषय प्रलोमनों का वर्जन कर देने वाली व्याग-बृत्तियों . 
ओर वैराग्य साधनाओं द्वारा ( घनानि ) धारणीय बत्नों को प्राप्त कर | 


कृत मे दाक्षिण हस्ते "जीत! सव्य आहविंतः । 

गोजिद्‌ वजिद्‌ धनजयो हिंरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 

भा०--( मे ) मेरे ( दक्षिण ) दायें (हस्ते ) हाथ में ( छृतं ) 
सेरा अपना किया हुआ कर्म, पुरुषार्थ है और ( मे सब्ये ) मेरे बायें 
हाथ में ( जयः ) जय, विजय ( क न ) रक्खा है । में अपने परि- _ 


१, वृजनेन बढेन इति0सीविभ?' ईनि 
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श्रम से ( गो-जित्‌ ) गोधन का विजेता, : ( अश्व-जित्‌ ) अइ्चों का 
विजेता ( घनं-जयः ) धनका विजेता और ( द्विरण्यजित्‌ ) स्वर्ण 
. का विजेता ( भूयासम्‌ ) होंऊं । अध्यात्म में कृतच्साधना या तपस्या 
एक हाथ सें हे तो दूसरे हाथ में सब 'चिषयों पर विजय है । 
तप के बळ से गो-इन्द्रियों, अइब-कर्मन्द्रिय और मन धनः 
अए सिद्धियो और ( हिरण्य ) आत्मा और नवनिधियों पर भी वश हो 
जाता है । 
अक्षाः फर्लवती चुत दत्त यां ज्ञीरिणींमिव । 
से मां कृतस्य धारया धनुः स्ताव्नेव नह्यत ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( अक्षाः ). इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुष | 
( चीरिणीस्‌-इव ) दूध वाळी, दुधार (गां) गौ का दान देते हैं उसी 
प्रकार तुम ( फलवतीं ) उत्तम फळ्याली (द्युव) क्रिया या 
ज्ञानव्यवहार का ( दत्त ) दान करो । और (मां ) झुझ को (कृतस्य) 
' अपने किये उत्तम. कमे को ( धारया) परम्परा से ( स्नान्ना-इव ) 
तांत से ( धनुः ) धनुष के समान (सं नह्यत ) प्रबळ रूप से, भली 
प्रकार बांध लो | 


OH: 
( ५१ ) रचा की प्राथनो । 
अंगिरा अपिः । इन्द्रवृद्दस्पती देवते । त्रिप्दप । एकचं सूक्तम्‌ ॥ ` 
वृद्दस्पतिनः परि पातु पश्चा दुतोत्तरस्मादधराद्घायोः । 
20. [| ~ el ~ च 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्य॒तो नः सखा साखिभ्या वरीयः छणातु॥१॥ 
“ [५१ 0९०बसैब मछु/दतति०/{/२।०५० Collection. 
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` भा०--( बहस्पतिः ) बृहस्पति बड़ों का स्वामी (न | 
> र १ १ ) हसे 
( पश्चात्‌ ) पीछे से या पश्चिम दिशा से (उत) थोर ( कप 
तु ) उत्तर दिशा या ऊपर से ( अधरात्‌ ) नीचे से या दक्षिण दिशा 
७८ अघायोः ) पापी, हत्यारे पुरुष के हाथ से ( पातु ) बचावे । 
दि ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( इरस्तात्‌ ) आगे से या. पूर्व दिशा 
आर ( मध्यतः ) वीच सें से बचावे । और (नः) हमारा सखा 
अर्थात्‌ परमात्मा या इन्द्र ( सखिम्यः ) हम मित्रों के लिये ( वरीयः ) 
अड पदाथ या उत्तम कार्य ( कृणोतु ) करे, अथवा ( सखा सखिभ्यः 
नः वरीयः कृणोत्त ) हमसमें से प्रत्येक मित्र-भाव से अन्यों को मित्र 
जान कर उनके लिये अपनी शक्ति से उत्तम से उत्तम कार्य करे या उन्हे 
आश्रय दे । 
इन्द्र और वृहस्पति राष्ट्रपक्ष सें राजा के वाचक 
प्राण और परमेश्वर के । गारे 
॥ इति चतुर्थाडनुवाकः ७ 
[ तत्र सक्तानि त्रयोदश ब्रिशचच; ] 
॥ 
[ ५२ ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश | . 
अथा ऋषि: । सांमनस्यक्ारिणावर्विनौ देवते । १ ककम्मती अनुष्दप जगती | ` 
` ब्युचं स्म्‌ |॥ | 
संज्ञान नः स्वेभिः संज्ञानमरणेमिः । 
संशान॑मश्विना युवाभिहास्मास नि यच्छतम्‌॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अश्विनौ ) अश्वियो !' ख्रीपुरुषो ! (नः) हमास्र 
( स्वेभिः ) अपने: त्श के साथ (व्सन्जार्न डत हमिति, एकमति 
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मेल-जोंल रहे, और ( भरणेमिः ) जो लोग इसमें प्रिय नहीं लगते उनके 
साथ सी ( संज्ञानम्‌ ) हमारा सेलजोल बना रहे, ( इद ) इस समाज 
में ( अस्मासु ) हमारे बीच में ( युवम्‌) तुम दोनों ग्रृहस्थ में नव 
अघिष्ट ख्री-पुरुष, पति-पत्नी होकर आये हो, तुम भी हम में (सं-शानम) 
'परस्पर मेलजोल ( नि यच्छतम ) बनाये रक्खो । नया सम्बन्ध होने से 
नव-बम्धुओं के घर में आते ही बहुत से कलह उत्पन्न होते हैं अत 
उन प्रदिष्ट गृहस्थों को यह उपदेश है । 


से जानामहै मन॑सा से चिंकित्वा मा युष्मदि मन॑सा दैव्येन । 
मा घोषा उत स्थुबहुले बि निते मेषु: पप्तादिन्डस्याहन्यागते ॥२॥ 


भा०--हम लोग ( मनसा ) चित्त से सदा (सं जानामहै ) 
आपस में मि कर, सहमति करके रहा करें, और ( सं चिकित्वा ) 
उत्तम रीति से आपस के सब मामबों को समझ बूझ कर ( दैव्येन) 
विद्वानों के ( मनसा ) मननशीछ चित्त के अनुसार होकर आपस में 
( मा युष्महि ) फूट २ कर, जुदा न रहें और ( बहुले ) बढे ( पि- 
निहते ) युद्धों के निमित्त ( घोषाः ) हाहाकार के शब्द ( मा उत्‌ स्थः) 
न उठा करें, और ( अहनि आ-गते ) युद्ध के दिन के उपस्थित हो जाने 
पर भी ( इन्द्रस्य ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा का ( इणुः ) बाण ( मा पस्तत्‌ ) 
युद्ध के निमित्त न चले या (इन्द्रस्य इषुः) राजा के बाण, या ऐश्व्यवानों 
के बाण गरीबों पर न पढ़ें हम मिल्न कर रहें, समझ बूझ कर विचार 
कर आपस में न फूट, महायुद्ध संसार में न हों, युद्ध-दिन के उपस्थित 
हो जाने पर भी राजाभों के शखाख पुक दूसरे पर न गिरें या ऐ[श्र्ये- 
चान्‌ पुरुषों के गरीबों पर आक्रमण न हों | 
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[ ५३ ] दीघोयु की प्राथना । . 
ब्रह्मा अपिः । आयुष्यकारिणो बृहस्पतिरखिनौ यमश्च देवता: । १ त्रिष्द्धपु । 
३ भुरिक्‌ । ४, उष्णिग्गर्भा आर्षी पंक्तिः । ₹ अनुष्ड॒प्‌ । सप्त्च सूक्तम्‌ ॥ 


असुन्रभूयादाथे यद्‌ यमस्य वृ्दस्पतेरभिशस्तेरसुञ्चः । 
प्रत्यौतासा्चना मृत्युमस्मद्‌ देवानामञ्चे झिषज़ा शचीभिः ॥१॥ 
यज्ञु० २७ । ६ ॥ 
भा०--है ( बृहस्पते’ ) इन्द्रियों के पाळक | हे ( अभ्ने ) ज्ञानवन्‌ ! 
( यद्‌ ) जब तू जीव ( असुन्न-भूयात' ) परलोक या परकालसें दो ने- 
वाले ( यमस्य) सर्वेनियामक, यसस्वरूप प्रभु की दी ( अभि-शस्तेः ) 
मरणवेदना से अपने को ( अझुञ्च! ) सुक्त कर लेता है तब ( अश्विना ) 
अश्विगण अर्थात्‌ प्राण अपान, ( देवानां भिषजा ) देवगण अर्थात्‌ 
इन्द्रियों या विद्वज्जनों के चिकित्सक होकर ( शचीभिः ) अपनी 
शक्तियों के द्वारा ( अस्मत्‌ ) इम से ( उत्युम्‌ ) देह और आत्मा के 
छूट जाने की घटना को ( प्रति औइताम्‌ ) दूर करें । अथवा (अश्विनो) 
शल्यतन्त्र ओर औषधतन्त्र के ज्ञाता दोनों प्रकार के चिकित्सक लागो 
के मृत्यु के अय को दूर करें । 


से क्रामत मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ तें सयुजांबिइ स्ताम्‌ । 
शतं जीव झरदो वर्धमानोझिष्टे गोपा भ॑धिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥ 


सा०हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! ( सं फ्रामतम्‌ ) 


हुम दोनों समान रूप से घरावर चलते रहो | (शरीरं ) शरीर को , 


[१३ ] १-९ प्र० । अमुत्रभूयादध’ इति यजु० । 
१-सम्बुद्दावपि छान्दसः सोछोपाभावः इति सायणः | 
२-ममुत्र l (ुग्राता॥इति 'सढख्छेद॥इद्ि ए्।4/9 Collection. 
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( मा जहीतम्‌ ) केभी मत छोड़ो । हे वाळक ! (ते ) तेरे प्राण ओर 
अपान दोनों ( इइ ) इस शरीर में ( स-युजो ) सदा साथ सहयोगी 
होकर ९ स्ताम्‌ ) रह । और हे बाळक ! तू ( वर्धमानः ) निरन्तर 
वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( शरदः शत ) सौ बरस ( जीव ) 
जीवित रह । ( अधि-पा: ) सब प्राणों का अधिपति ( वसिष्ठः ) शरीर 
सें सब से सुख्य रूप में वास करता हुआ, श्रेष्ठ वसु ( अभिः ) प्राणरूप 
_ सुख्य जीव-अप्ति ( ते ) तेरा सब से उत्तम ( गोपाः ) रक्षक है । 


प्राणरूप भ्रप्ति का वर्णन आथचैण प्रइनो पनिपत्‌ में-“स एप वेश्वानरो 
विश्वरूप: प्राणो$झिरुदयते ।? छान्दोग्य उपनिषत्‌ में भी प्राण-अभिका 
वर्णन है । वसिष्ठ-प्राण का वर्णन बृहृदारण्यक उप० ( ६ । १। ७ )-- 
में “ते ह इमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः । तद्‌ होचुः 
को नो चसिष्ट इति । तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ वः उत्कान्ते इदं शरीरं 
पापीयो मन्यते स चो वसिष्ठ इति ।” जिसके उत्क्रमण होने पर यह 
शरीर शव हो जाता हे वही वतिष्ठ-अभि सुख्य-प्राण जीव है । पूर्व मंत्र 
सें पठित 'अरिवनो” इस सन्त्र में "प्राणापानौ? कहे गये हैं और पूर्व 
मन्त्र में पठित “अझि? को इस मन्त्र में : अधिपा वसिष्ठः? पद से कहा: 
गया हे | 


आयुयत्‌ ते अतिं्ितं पराचेरपानः प्राणः पुन॒रा ताविताम्‌ । 
अझिटदाडानिरतेरुपस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥ 
भा०--हे बाळक ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) यदि ( भायुः ) जीचन- 
- काळ ( पराचः ) वूर भी ( अति-हितं ) कर दिया हो तो भी ( प्राणः 
अपानः ) प्राण भौर अपान (तौ ) दोनों (पुनः) फिर भी ( आ- ` 
इताम्‌ ) इस देह में आजाचें । (.अझ्निः ) झुख्य-प्राण-रूप जीवन की 
थमि हो ( लिकंले?9)/भ्रति/,कासग्र खुद्यु-के/(८सप-स्थात्‌ ) समीप से | 
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( तत्‌) उस आयु को ( पुनः ) फिर ( आहाः ) छे आता हे । (तव) 
उस आयु को ( ते ) तेरे ( आत्मनि ) देह में ( पुनः ) फिर सी ( आ- 
वेशयासि ) प्रवेश करा दूं. । 

यदि शरीर में से प्राण-अपान के रुकजाने से जीवन की आशा दूर 
भी होजाय तो भी प्राण और अपान, श्वास और उच्छूचास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भाल ले सकता है । देइ में 
इस प्रकार योग्य प्राणाचाये पुन; जीवन प्रवेश करा सकता ह । 
मेमं प्राणो ह।सीन्मो अपानोंवहाय परा गात । 
सप्तर्षिभ्यं एने परि ददाम्रे त एनं स्वस्ति जरस वहन्तु ॥४॥ 

भा०--( इमं ) इस बालक के शरीर को ( प्राणः ) प्राण (मा 
हासीत्‌ ) न छोडे, और ( अपानः उ ) अपान वायु भी इसको ( अव- 
हाय ) छोड़कर (परा) दूर (मा गात्‌ ) न जाय । सैं पिता और 
आचार्य अपने बाळक को ( सप्तर्षिभ्यः ) सात ऋषि, ज्ञानब्रष्टा प्राणों 
के अधीन ( परि ददामि ) सौंपता हूं । ( ते ) चे साता. प्राण ( एन ) 
इस जीव को ( जरसे ) बुढ़ापे के काल तक ( स्वस्ति ) सुखपूर्वेक 
( वइन्तु ) पहुंचां दे । < 

प्र चिंशतं प्राणापानावनड्वाहांघिव व्रजम्‌। 
अयं जारिस्णै शेवधिररिंष्ट इह बंधताम्‌ ॥५॥ 

भा०--हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! तुम दोनों ( बजम्‌) 
पञ्ुशाका वा रथ में ( अनड्वाहौ-इव ) दो बैलों के समान इस देह में 
( प्रविशतम्‌ ) प्रवेश करो । ( अयं ) यह बालक ( जरिस्णः ) वाधक- 
काळ का सी ( निधि ) पात्र, ख़ज़ाना, हो, अर्थात्‌ वह बुढ़ापा सी रम्बा 
भोगे । और ( अरिष्ट: ) विना किसी प्राणबाधा के कुशछपूषक ( इह ) 
इस लोक सें ¢ वर्धताम्‌ ) बुद्धि को प्रास हो । 
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या तें प्राणं सुवामखि परा यक्ष्म सुवामि ते । 
आयुनों विश्वते। द्घदयमाग्निवेरेण्यः ॥ ६॥ 
भा०--हे बाळक! (ते) तेरी ( प्राणे) प्राणशक्कि को (आ 
सुवामसि ) तेरे समस्त शरीर में हम प्रेरित करते हैं। और (ते) 
तेरे ( यक्ष्मम्‌) रोग को ( परा सुवामि ) दूर करते हैँ । ( अयस्‌ ) 
यह ( अझिः ) सुख्य-प्राण ही ( नः ) हमारा ( विश्वतः ) सघ प्रकार 
से ( दधत्‌ ) भरण पोषण करता हे औरं इसीछिये ( वरेण्यः) सबसे. 
अष्ठ चौर सबके वरण करने योग्य है । 
उद्‌ बयं तमसस्परि रोइन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा सरर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
१ न ऋण १ । ५० | १० ॥ यजु० २७। १०| २०। २१ ॥ 
भा०--( वयं ) हम (तमस:) तमस, अन्धकार, अविद्या, अज्ञान, 
दुःख, इसके मूल पाप से ( परि ) दूर, ऊपर, ( उत्‌ ) ऊंचे होवै और 
( उत्‌-तमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ ( नाकम्‌) सुखमय परम पद्‌ को ( उदु- 
. शोहन्तः ) प्राप्त होते हुए ( देव-म्रा ) प्रकाशमान लोको और ज्ञानवान्‌ 
पुरुषों के भीतर ( सूर्यम्‌ ) सू के समान प्रकाशक, प्रेरक ( उत्‌.तमं 
ज्योतिः) सर्वोकृष्ट परम ज्योतिःस्वरूप ( देवम्‌ ) उस परम देव प्रभु को 
( अगन्म ) प्राप्त करें । 
इस सूक्त में दीर्घ जीवन प्राप्त करने और उसमें परम प्रभु को प्रात 
कर मोक्ष पा लेने का उपदेश किया गया है । | 
te 2:42:<4-०० 


`. छ उद्दयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। इति ऋ० | ( च ) “स्व 
पहयर्न्त उरम्‌ शत ध aha Vidyalaya Collection 


Digitizgd by Arya Sdmaj Foundation Chennai and eGangotri 
सू०५४।२] सप्तमं काण्डम्‌ ३१७ 


RRR RARPIARNRASIIINRRNRNRRRRITNINNIINNRN HNN 


[ ५४ ] ज्ञान के भण्डार वेद । 
भूगुआ्मपिः । इन्द्रो देवता । गनुष्डपू । इयुचं सक्तम्‌ ॥ 
ऋच सास यज्ञामहे याभ्यां कमाणि कुवेत । 
पते सदासि राजतो यक्षं देवेजु यच्छतः ॥ १॥ ` 
भा०-इम विद्वान्‌ छोग ( ऋच ) ऋग्वेद और ( साम ) साम- 
चेद्‌ अर्थात्‌ उसके मन्त्र--पाठ और गायन दोनों का ( यजामहे ) अपने 
शिष्यो कों उपदेश करते हैं । ( याभ्यां ) जिन दोनों के द्वारा ( कर्मा- 
णि) समस्त यज्ञ कर्म, लौकिक और पारमार्थिक कसे ( ङुवेते ) 
खोग किया करते हैं। ( सदसि ) इस संसार में ( एते ) थे त्रग्वेद 
और सामवेद दोनों ही ( राजतः ) प्रकाशमान हैं। शौर ये दोनों 
( देवेषु ) विद्वानों के भीतर ( यज्ञ ) यज्ञ का या प्रु परमात्मा के 
स्वरूप का ( यच्छतः ) उपदेश करते हैं । उद्रभेवाऽस्य यज्ञस्य सदुः । 
श० ३।५। ३ । ५ | प्रजापतेर्वा एतदुद्रं यस्सदः | तां०६।४।११ 
तस्मात्‌ सदसि ऋकूसामभ्यां कुदेन्ति । पेर्रं डि सद्‌ः। श०.४।६। 
०।३॥ तस्य एथिवी सदः | ते० २।१।५।३। अर्थात्‌ यज्ञका 
उद्र भाग 'सद्‌ः? स्थान होता है | वह प्रजापति का उद्र भाग है । 
वह इन्द्र विषयक है । उसमें ऋग्वेद और सास का पाठ होता है | वह. 
प्रथिवी ही 'सदः! है। इसमें प्राणी विराजते हैं । 


ऋण साम यदर्भांची ड विरोज़ो यजुबैळम्‌। 
एष मा तस्मान्मा हिँसीद्‌ बेदः पृष्टः शचीपते ॥ २॥ 
भा०--मैं (ऋचम्‌) ऋग्वेद से ( यद्‌.) जिस ( इविः ) ज्ञानमय 


साधन और ( साम ) सामं से. ( ओजः ). जिस झास्मिक बढ और 
` ( यजुः ) यजुर्वेद से जिस चाहा कतियामय, शारीरिक बळ को ( सप्रा- 
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क्षम ) प्राप्त करने या जानने की इच्छा करू बह सब मेरी हिंसा नहीं 
करने वाला हो! हे ( शची-पते ) शक्तियों और वाणी के स्वामी 
आचार्य ! ( एपः ) यह ( वेद: ) सर्वोत्तम विज्ञानमय चेदः अथोत्‌ 
अथर्ववेद ( ए८: ) इस प्रकार पूछा गया ( तस्मात्‌ ) इस कारण से 
(मा) मेरा ( मा हिंसीत्‌ ) विनाश नहीं करता । ऋरदेद्‌ से व्यवहार 
के साधनों का ज्ञान करे, साम से आत्मबळ या बह्मबल प्रा करे, यजु- 
वैद से कमैकाण्ड और क्षात्रबल का सम्पादन करे तथा विज्ञानमय 
अथवेवेद से विज्ञान को प्रास करे, इस प्रकार वेद या ईश्वरीय ज्ञान 
किसी के विनाश का कारण नहीं होता । 


। = 
[ ५५] आनन्द की प्राथना | 
सूगुञ्चषिः । इस्द्रो देवता । बिराट परा उण्णिक्‌ । एकचे सक्तम्‌ ॥ 

ये ते पन्यानोव दिंचो येभिर्षिदव॒मैरयः । 
तेभिः सुस्नया धेहि नो वसो ॥ १॥ साम० प्रर २। म। ८ 
भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे (ये ) जों (पन्थानः) 
मागे या प्रेरक शक्तियां हैं ( दिवः ) जिन्होंने कि प्रकाशमान सूये तथा 
समग्र द्युलोक को भी ( अब ) अपने अधीन रखा हुआ है ( येभिः ) 
जिन्हो से ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार को ( ऐरयः ) तू चला रहा हैं, 
( तेभिः ) उन शक्तियो से हे ( वसो ) समस्त संसार को बंसाने हारे 
प्रभो ! ( नः ) हमें ( सुम्नया ) सुखकारी देशा में ( आ धेहि ) रख १ 
_ 0 2000 टी 2 NS नमन: 
[५५] १-'ये ते पन्था अथो दिवो येभिन्येब्धमैरयः । उत श्रोपत्तु नो युवः ७ 
' इति साम०। तत्र वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 

* ३. 'इस्तेः0मोरदति-साप्णामिमतः/प्छेषऽ १०।००।०१. . , ४४ 
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अध्यात्म में-चौ-अह्माण्डकपाल् के नीचे जो प्राणमार्ग हैं जिन से 
( विइवम्‌ ) समस्त देह प्रेरित, संचलित होता है उन इन्द्रियों या 
प्राणों सहित हे दसो ! आत्मन्‌ ! हमें ( सुम्नया ) सुग्ना=सुमना=सुपुम्ना 
नाडी के हारा समाधि दशा में प्राप्त करा । विशेष देखो सामवेद भाष्य 
सं० [ १७२ ] 
[ ५६ ] विषचिकित्सा । 
अथर्वा ऋपिः । मन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवताः | २ वनस्पतिदेवता । 
४ ब्रह्मणस्पत्तिदेवता | १-३, ५-८, अनुप्डप्‌ । ४ विराट्‌ 
प्रस्तार पंक्ति; । एकच सुक्तम्‌. | 
श्विराजरसितात्‌ पदाकोः परि सर्तम्‌ । 


तत्‌ कङ्कप॑चेणो विषंमियं चीरूXदनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( इयं ) यह ( वीरुत्‌) लत्ता, ओंपधि ( तिरश्चि-राजेः 3. 
तिरछ्ी घारियों वाळे, ( असितात्‌) काले नाग और ( एदाकोः ) 
सहानाग से ( परि सम्र-भ्टतम्‌ ) शरीर में प्रवेश कराये हुए ( विषम्‌ ) 
विषको, और ( कङ्क-पर्वणः ) कोवे के समान पोरुओं वाले उड़ने सांप 
के ( विपम्‌ ) विष को, भी ( अनीनशत्‌ ) विनाश करती है । 
इथं बौरन्मचुजाता मधुइचुन्मघुला मधूः । 
सा विहतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥ २॥ 
. भा०--( इयम्‌ ) यह ( वीरुत्‌ ) छता, ओषधि ( मधु-जाता ) 
मधु=्प्थिवी से उत्पन्न हे, ( मधु-छा ) मधुनआनन्द॒ गुण को प्राप्त 
. कराने वाली, ( मधु-शचुत्‌ ) मधुर रस को चुआने वाली ( मधूः ) मधु 
हे, वह ( वि-हुलहक:) विहे कदि, के विषम 


ES 
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बिष की भी ( मेषजी ) उत्तम चिकित्सा हे, ( अथो ) और ( मशक- 
जस्भनी ) मच्छर आदि विषेले कीरों का भी नाश करती है । 
सायण ने “सघु' शब्द से मधुक ओपधि ली है-वह क्या है .इस में 
संदेह है । क्योंकि चह बहुतों का नाम है। परन्तु हमारी सम्मति सें 
' यह स्वतः 'मधु'-शददद है । मधु के गुण राजनिघण्डु में-- 
“ढरदिह्िका विषश्वासकासशोषातिसारजिद्‌' 
` मधुन्वमन, हिचकी, विषवेग, सां, दुमा, खांसी और तपेदिक 
अतिसार आदि का नाश करता है। 
उष्दधिरुध्यते सर्च बिषान्वयतया लघु । 
“उष्णासरूचैरुप्णेर्वा तब्चिदन्ति तथा विषम्‌ |” 
मधु ऊष्ण स्वभाव के पदार्थो से मिलकर हानि उत्पन्न करता है, वह 
स्वयं विष हो जाता है, इसलिये घह उस समय विष का भी नाश 
करता है । 
यते दए यते धीतं ततस्ते निह्वैयामसि । 
अस्य तृप्रदेशिनो। म॒शकस्यारसं चिषम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे विपासे नाग से काटे हुए पुरुप ! तेरे शरीर में (यतः) 
जिस स्थान से ( दृष्टम्‌ ) नाग ने या विषेले जीव ने काटा हे ( यतः ) 
और जिस स्थान से ( धीतं ) रक्तपान किया है, ( ततः ) उसी स्थान 
से हम उसके विष को ( निह्ममामसि ) बाहर कर दे. । इस प्रकार 
( दप्र-दुंशिनः ) भरपेट या अति शीघ्र काट छेने वाले ( अभेस्य ) 
बाळक सर्प का और ( मशकस्य ) मच्छरों का भो ( विष ) विष 
पु ( अरसम्‌) मिका हो लाता दै Vidyalaya Collection. 
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अयं यो चक्रो विपरुवयङ्गा सुखानि चक्रा दुंजिना कृणोषि | 
तानि त्वे ब्रह्मणस्पत इषीकामिव से नम॑ः ॥ ४॥ 

भा०--विषों को वश करने की रीति लिखते हैं-हे (ब्रह्मणः स्पते) 
वेदविद्या के विद्वन्‌! (यः ) जो ( अयं ) यह ( वकः ) टेढ़ा मेढा. . 
(वि-परुः) सन्धिस्थानों में चाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ (वि-अङ्ग:) 
अङ्गो सें विकार दिखाता हुआ, छटपटाता हुआ, काले नाग से काटा हुआ 
पुरुष ( दृजिना ) वजन करने योग्य या बलपूवक, असाध्य रूप से 


` ( झुखानि ) सुखें को ( वक्ता ) रेडे भेदे ( कृणोषि ) करता है, 


( तानि ) उनको ( त्वं ) तू ( इपीकास्‌-इव ) सींक के समान ( रे 
नमः) झुका दे या सीधा कर दे। ' 

अथवा-यह मंत्र सर्प काटे पुरुष पर न लगकर सर्पपर भी जगता हैं: 
(अय-यः) यह जो सपं ( घि-परुः ) नाना पोरुओं वाळा, ( दि-अङ्गः) | 
विचित्र शरीर का, ( घृजिना ) दुःखदायी प्रहार करने चाळे, (सुखानि) 
झुखों को ( चक्का ) रेढ़े करता हे, फुंफकार २ कर मारता है । हे ( ब्रह्म- 
णस्पते ) चिद्वन्‌ ! ( त्वं ) तू ( तानि ) उसके इन सब सुखों को ( इषी 
कामिव सं नमः ) सींक के समान झुका देता हे । अर्थात्‌ तेरे विचार 
ओर ओपधिवळ से वह नाय अपने फन को धरती पर झुका लेता है | 
सायणादि आष्यकारों ने उक्त अन्त्र की पूर्व रीति से व्याख्या की है । 
हमें दूसरी सहमत है । 

अरसस्य झाकोर्टस्य नौचौनस्योपसपैतः । 

विषं ह्य'स्यादिष्यथा एनमजीजभम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--नाग-दसन का उपदेश करके अब उनके विप-संग्रह का 
उपदेश करते हैं । पूर्वोक रीति से ( अरसस्य ) मन्त्र अर्थात्‌ विचार 


. और झौपध के बढ से निबंल हुए, और ( नीचीनस्य ) नीचे पढ़े. २ 
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उप-सर्पतः ) सरकते हुए ( अस्य) इस ( शकटस्य ) आकोट यो 
नामक Fe महानाग के सी ( विष ) विष को मै विषविद्या 
का चेत्ता पुरुष ( आ-अदिषि ) तोड डालता हूँ या छे लेता हूँ । उसको 
पकड़ कर उसके सुख से निकाळ लेता हैं, और फिर ( एनस्‌) उस 
नाग को ( अजीजभम्‌ ) मार डाले या पकड कर अपने बन्घन सें 
रखलू । 
न ते वाह्ोबेल॑मस्ति न शीर्ष नोत. मध्य॒तः । 
अथ कि पापयांसुया पुच्छ विभरष्येभेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- दै वृश्चिक आदि कीट! (ते ) तेरी ( बाहो: ) बाहुओं सें 
(बल्ल न अस्ति ) बळ नहीं हे, (न शीर्ष ) न सिर में बल है, (उत) 
और ( मध्यतः न) बीच भाग में सी बळ नहीं है । न अथ ) तो 
फिर ( अझुया ) इस ( पापया ) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुंचाने चाळी 
बत्ति से ( किं) क्या ( एच्छे ) पूंछ में ( अभेकस्‌ ) छोटासा विषेळा 
कांटा या थोडा सा विष ( बिभर्षि ) रक्खे हुए दै । 
जिनकी पूछ में विष है चे फीट सब उसी जाति के हैं जिनके बाहु, 
सिर और वीच के भाग में बळ नहीं होता, प्रत्युत पापबुद्धि से प्रेरित 
होकर चे अपने पूंछ के थोडे से विष से भी बडुतसा विनाशा किया 
करते हैं । कदाचित्‌ विप-पुच्छ सपे सी होते हों जिनका कि यह वर्णन 
हो । अगले मन्त्र में 'श्चकोंट' का पुनः वर्णन हे । 
आद्न्सि त्वा पिपीलिका वि वुञ्चन्ति मयूयेः । 
सर्वे मल ब्रवाथ शाकाटमरस विषम्‌ ॥ ७॥ 


._ भझा०-हे सर्प! (त्वा) तुझे (पिपीलिकाः ) की दियां (अदन्ति) 
_ खा जाती हैं | और ( मयूर्यः ) मोरनियां तथा सुर्गियां (वि र) 
` दुसे नाना प्रकार से काट दाउती हैं। हे पिपीजिकाओ, सर्गियो भी: 
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सोरचियो ! तुम जीवगण जो सर्प को खा जाती और काट फाट डालती 
हो (सर्वे ) तुम सब ( भळ' ) सळी प्रकार (ब्रवाथ ) वतला 
रही हो कि ( शाकोटम्‌ ). शर्कोंट या ककोंटक नाग का ( विषम ) 


विष ( अरसम्‌ ) निबेळ है । अर्थात्‌, उसके विष ; 
क क) प का प्रबळ प्रतिकार 


य उभाभ्या प्रहरसि पुच्छेन चार्स्यन च । 
झास्येर न ते विष किसु ते पुच्छघार्वसत्‌ ॥ ८॥ 
सा०--( यः ) जो तू ( पुच्छेन च ) पूंछ से भी और ( आस्येन 
च) सुख से भी ( प्रहरसि ) प्रहार करता है, काटता है, (ह )तेरे . 
( आस्ये ) सुख सें ( विष न ) विष नहीं है ( किम उ ) तो क्या वह 
( उच्छुचौ ) ) पूवी सें ( असद्‌ ) है। 
९ पुच्छधिः ) “पुच्छुबत्‌ आधीयते इति पुच्छधिः? पुच्छ के ससान. 
जिस घंग को घारण किया है बह 'पुच्छधिः' कहाता है। हिन्दी में 


पूंडुड़ी ? हे। 
+ ED 
| ४७ ] सरस्वती रूप ईश्वर से प्राथना । 
वामदेव अपिः । सरस्वती देवता । जागतं छन्दः । इयुच सुक्तम्‌ ॥ 


यदाशसा वदंता मे विचुक्षुभ यद्‌ याच॑मानस्य चर्र जनों 
द के नाअजु। 
यदात्मनि न्वं मे विरिष्टं सरस्वती तदा पूंणद्‌ घृतेन ॥ १ ॥ | 


भा०--९ जनान्‌ ) सर्वसाधारण लोगों के ( अनु ) हित के लिए 


उनके प्रति ( से वद्तो ) मेरे बोलते हुए ( आशसा ) उन द्वारा किए 


¢ त्येक व र 
¬ सल मवाथ' इत्येकं पदं सह इति थोगविभागातू तिडन्तेन मासः शति 
- सायणः । “मळ ब्वाय ।' इति प्रददयमिति पदपाठ; | : 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo Updation hennai and eG क otri 
9 y Ary aj FQ च्य (हट ५७। २ 


स्या य कन 
गए मेरे प्रति घात-प्रतिघात, पीडाकारी प्रयत्न, हिंसन आदि द्वारा मेरा 
( यत्‌.) जो मन ( चि-चुश्चुभे ) विक्षोम या व्याकुळता को प्रास हो, 
और ( जनान्‌ अनु चरदः ) छोगों के हित के लिए उनके हन २ 
कर ( याचमानस्य ) भिक्षा करते हुए ( यत मे वि चुश्चुसे ) न्‌ रा 
` अन विक्षोस, व्याकुलता या बेचैनी को मास हो और ( मे वः ) 
मेरे शरीर में और ( आत्मनि ) आत्मा तथा मनसें ( यत्‌ विरिष्टं ) जो 
विशेष रूप से क्षति आई हो, चोट पहुंची हो, ( सरस्वती ) विद्या देवी, 
( इतेन ) अपने ज्ञानमय और स्नेइमय घुतऱ्मरहम से ( तत्‌) .उस 
घावको ( आ-पृणत्‌ ) पूरदे, सरदे, आरोग्य करदे । लोकहित के 
व्याख्यान देने और लोकहित के कामो में भिक्षा करने में शतशः लोक- 
प्रवाद और दुरपवादों से जो मानस विक्षोभ, आघात, ब्यथा और 
हृदय की चोरं उत्पन्न हों उनको आन्तरिक विज्ञानमयी हृद्य-देवता 
सरस्वती सरदे । वह ज्ञानमयी देवी परमात्मा ही है । 

चाळू चै सरस्वती । श० १।५।४।२४॥ योपा वै सरस्वती पूपा डुपा। 
श० ₹।५।१।१३।। ऋत्कू सामे वे सारस्वताबुरसौ । ते० १ । ४। ४ ।8॥ 
सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वञ्रूपम्‌ । कौ ०१२।२॥ वाणी सरस्वती हे । घर 
को खी भी सरस्वती है । ज्ञानमय प्रभु की ऋग्वेद, सामवेद ये दोनों 
सरस्वती के दो खोत हैं । सरस्वती ज्ञानमय वज्ञ हे, वह पुष्टिकर देवी 
है, जो आत्मा में बळ उत्पन्न करती है । 


सप्त चरन्ति शिशवे म्रुत्व॑ते पित्रे पुत्रासी अप्यवीद्तन्नृतानि। 


२ 24 


~ IX 


उभे इर्दस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे. अस्य पुष्यतः ॥२॥ 
MS ० १०।१३।४॥ 
_सा०--( सरस्वते शिशवे) सात मस्ती से युक्त, सात 

` रोगत . राणां से युक्त ( शिशवे. ) इस शारीर में शयन करने वाळे, 


हि nN न णो र को 
र ` अवा अपने आसबे धरीरपिषड में माणके सातं मागां 
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बनाने वाले 'शिक्ष! नाम आत्मा के लिये या उसके निमित्त ( सप्त ) 
सातौं प्राण ( क्षरन्ति ) गति करते हें । ठीक दी है । क्योंकि ( पित्रे ) 
पिता के लिये ( पुत्रासः ) उसके छड़के ( अपि) भी ( ऋतानि) 
नाना कर्मों को ( अवीबतन्‌ ) किया करते हैं । इसी.प्रकार वह शि 
आत्मा प्राणों का पालक और उत्पादक होने से पिता है, उस ( पित्रे ) 
पिता के लिये ये उससे उत्पन्न प्राण उसके पुत्र हैं और “पुरु त्रायते इति 
पुत्रः! इस निरुक्त-वचन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा 
करने से भी ये पुत्र हैं, इस प्रकार ये ( पुत्रासः ) प्राण रूप पुन्नगण 
( ऋतानि ) सत्य, यथार्थ ज्ञान प्रासिरूप व्यापारों को (अपि) सी 
( अवीद्ृतन्‌ ) किया करते हैं । और ( अस्य ) इस आत्मा के.( इत्‌) 
ही ( उसे ) ये दोनों ( राजतः ) सदा प्रकाशमान, जीवित जागृत हैं । 
( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करते हैं। 
और ( उभे ) दोनों ही ( अस्य ) इसको ही ( एष्यतः ) पुष्ट करते हैं, 
इसको सबल बनाये रखते हैं | अथवा-इस मन्त्र में ३ वार उभे आया 
.हे अतः (अस्य इत्‌ उभे) ये दोनों कान उसी के हैं (अस्य उभे राजतः) 
दोनों आंखे उसी की चमकती हैं ( उभे अस्य यतेते ) दोनो नाक 
उसके लिय गति करती हैं ( उभे अस्य पुष्यतः ) रसना और सुख दोनों 
उसको पुष्ट करते हैं । सातों शीर्षण्य प्राणों का इस प्रकार वणेन कर 

दिया हैं । पूर्वमन्त्र में इसी आत्मा.रूप-सरस्वती का वणन हे.। '“पराञ्चि- 
` खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः । ' कठवल्ली ३। १ । “अपा शिल्युर्मातृतमास्वन्त:' । 
ते० सं० १८ । २२ । १ ॥ “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः | 
ऋ० ८ । ६९। १२ । 'मरुत्वत्‌, पद्‌ के सामथ्ये से मरुत्वान्‌ 'इन्त्र' है । 
“इन्द्रो इस्मान्‌ अरदद्‌ वज़बाहुः अपाइन्‌ बुन्न परिधि नदीनाम्‌ । ( ऋ० 


(दि पछ] पुवः; व, म क का 
"उभयस्य | ५३, इप्रि ऋ० । ० 5° 
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३,। ३३ | ६ ) ये सब मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा का वर्णन करते हैं 
जो उपनिषद्‌ में प्रजापति रूप होकर अण्ड सें ७ प्राणों से सात छिद्र 
करता हुआ वर्णन किया गया है । 'सोऽदूभ्य एव पुरुष सञ्चुद्टत्यासूछ- 
यत्‌ । तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य सुख निरभिद्यत सुखाद्‌ वागू | वाचोऽ- 
झिर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राण: । प्राणाद्वाचुरक्षिणी निरभिधरेतां 
अक्षीभ्यां चक्लुपी चक्षुष आदित्यः कणों निरभिद्यतामित्यादि समस्त प्रकरण 
में 'शिक्ष आत्मा” और “अपांदिु' का अध्यात्म वर्णन किया है। इसी के 
ल्ञिपि बृहदारण्यक में लिखा हैं | 'अयं वाव शिश्टुयोयं मध्यमः प्राणः 
( आत्मा ) तमेताः सप्त अक्षितयः उपतिष्ठते ।'''''' =` तदेष छोको 
भवति । ““अर्वागूबिळश्रमस उध्बबुन्तस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपस्‌ । 
तस्यासत ऋषयः, सस तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ इत्यादि ( बु० 
उ० २।२। १-०) 

Ir 
[ ५८ ] अध्यात्म सोमएस-पौन । 
कौरुपयिऋषि: | मन्त्रोकताविन्द्र वरणौ देवते | १ जगती । २ त्रिष्डुप्‌ । 
इयुचं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुत सोमे पिबत मचे घृतवतोौ । 

युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसरमुर्प यातु पीतये ॥१॥ ` 

४ ५ ऋ० ६ । ६६ । १० ॥ 

__ भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण आप दोनों ( सुत-पौ ) 

सोम अर्थात्‌ ज्ञान का और आम्यन्तर आनन्द का पान करने हारे हो । 

. अतः ( मद्यं ) हर्ष और तृप्ति जनक ( सुतं ) इस वः ( सथं ) हषे और तृसि जनक ( सुतं ) इस उत्पादित ( सोमस्‌ )_ ( सोमस्‌ ) 


[ १८] १-( दि० ) ताः । ( दु, ) न्दे । (45) त्यावि इत ऋऽ । 
सस्पृहो; बि) अवि ३८१०१. 2 
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ज्ञान और आनन्द॒-रस को ( छत-ब्रतौ ) स्थिर, नियत, कर्मनिष्ठ और 
समस्त कमो को धारण करने में समर्थ होकर ( पियतं ) पान करो, 


९ युवोः ) तुम दोनों के भीतर ( रथः ) रमण करने वाला ( अध्वरः ) 


कसी न हिंसित, सदा जीवित, असर, यज्ञमय आत्मा ( देव-वीतये ) 
देव=इन्द्रिययणों से प्राप्त ज्ञान का भोग करने के लिये और ( पीतये ) 
विचार धारण सें प्रतिदिन खानन्द-रख. पाज झरने के लिये ( प्रति स्व- 
सरस्‌ ) प्रति देइरूप घट में ( उप यातु ) प्राप्त हो अथवा ( प्रति स्व- 
सरसू उप यातु ) देह के प्रत्येक स्वयं सरण करने योग्य इन्द्रियों सें 
व्याप्त हो अथवा प्रतिदिन प्राप्त हो । 
इन्द्रावरुणा मधुमसस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ । 
इद्‌ वामन्धः परिंपिकसासद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋअ० ६१।६९।११॥ 


भा०--( इन्द्रावरुणा ) हे इन्द्र और घरुण.! प्राण और अपान ! 


तुम दोनों ( मधुमव्‌-तमस्य ) सब से अधिक आनन्दमय (घुष्णः ) . 


वीर्यवान्‌, ( सोमस्प ) रों के रस एवं सब प्राणों के प्रेरक, आत्मा के 
( बृषणौ ) तर्पक हो । आप दोनों ( वृषेथाम्‌ ) भीतर सब प्रकार के 
सुखों का वर्षण करो। (इद) यह ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये 


: ( अन्धः ) जीवन धारण करने में. समथ अन्न आदि भोग्य पदार्थ 
९ परि-सिक्तम्‌ ) सब अह या पान्न रूप इन्द्रियों के सुखों सें रक्खा हे । 


आप दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस ( बर्हिषि ) इृद्धिशीक, उद्यमशीळ, अस- 
युक्त देइरूप यज्ञ में, कुशासन पर विराजमान ब्राह्मणों के समान 
( आ-सद्य ) विराज कर ( सादयेथाम्‌ ) आनन्दित, हर्षित एव तुस 


होओ । यज्ञ में ग्रह-पाश्नों में सोम भर कर इन्द्र रुण का आह्वान करना, 


२-( तृ० ) 'परिविक्तमस्मे भासा’ इति ऋ७ । - 
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अतिनिधिवाद से, आत्मा की देहमय-वेदि और इन्द्रियरूप यज्ञपात्रों में 
ज्ञामकमेमय सोमरस को भर कर आत्मगत प्राण-अपान को तृ करना 
ही है! 
तं सोम अघ्नन्‌ । तस्य यशो व्यग्रह्मत । ते अहा अभवन्‌ । तद्‌ 
अहाणां अहत्वस्‌। ते० २ । २। ८ | ६ ॥ तद्यदेनं पात्रैव्यंगुह्वत तस्मा- 
दूग्रह्म नाम । श० ४।१।३ । २ ॥ ते देवाः ( इन्द्रियमात्राः ) 
सोममन्वचिन्द्न्‌ । तमञ्नन्‌ । तस्य यथाभिज्ञायं तनूब्यंगुह्ृत ते ग्रहा 
अभवन्‌ । तद्‌ ग्रहाणां ग्रहत्वम्‌ । श० ४। ६। ४। १ ॥ अष्टौ ग्रहाः । 
श० १४! ६॥ २। 9 ॥ प्राणा वै ग्रहाः । श० ७ | २। ४ | १३ ॥ 
ROOT 
` [ ४६ ] निन्दा का प्रतिवाद । | 
' . बादरायणिक्षिः । मन्त्रोक्तोऽरिनाशना देवता | अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
एकचे सूक्तम्‌ ॥, 
यो नः शापाद्‌ शपतः शर्पतो यञ्च॑ नः शपांत्‌। 
वृक्ष ईच विद्युता हत आ सूलाद्यु शुष्यतु ॥ १॥ 
आा०--( यः ) जो ( अशपतः ) निन्दा न करते हुए भी (न: ) 
हमें ( शपात्‌ ) बुरां भळा कहे | और (यः च ) जो ( शपत्तः ) 
प्रतिवाद रूपमें बुरा भला कहते हुए ( नः ) हमें ( शपात्‌ ) और बुरा 
भला.कहे वह ( विद्युता इतः ) बिजली की मार से मरे हुए ( दृक्ष- 
इव ) वृक्ष के समान ( आ मूलात्‌ ) चोटी से जड़ तक ( अजु शुष्यतु ) 
सूख जाता हे । व्यर्थ का निन्दक और प्रतिनिन्दुक दोनों ही असल. और 


॥। इवि पब्न्चमोडनुवाक: ॥ 


[ तत्र चुक्तान्यष्टौ ऋचश्च पञ्चविंशतिः । 
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[ ६० ] गृह-स्वामि और ग्रह-बन्धुओं के कत्तव्य । 
ब्रह्मा ऋपिः । रम्या गृद्दाः वास्तोष्पतयश्च देवल;  पराऽचुष्डभः । 
` सप्तचै सुक्तम्‌ ॥ 

ऊ बिञ्रद्सुवनिः खुमेघा अघेरिण चक्चुषा मिज्रियेण । . 
'गहानैमिं सुमना वन्द्मानो रमध्वं मा बिभीत मत्‌ ॥ १॥ 
र यजु० ३ । ४१ ॥ 

भा०- मैं गृहपति जब ( गुहान्‌ ) अपने घर, खी, पुत्र आदि के 
पास ( एमि ) आउँ तव ( ञञजेस्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को ( विश्वत्‌ ) 
लिये हुए आउँ । और आकर ( वसु-वनिः ) आवासयोग्य अन्न, वख, 
धन आदि को सब में बादूं और ( सु-मेघाः ) उत्तम शुद्ध बुद्धि से युक्त 
होकर ( अघोरेण.) अघोर, सौम्य, प्रसन्न ( मित्रियेण ) स्नेहपूर्ण 
( चक्षुपा दृष्टि से सबको देखू और ( सु-मनाः ) शुभ प्रसन्नचित्त 
होकर सबको ( वन्दमानः ) नमस्कार करूं । हे ग्रह के वासियो ! और 
स्त्रियों ! आइयो ! ( रमध्वं ) आप लोग आनन्द्‌- प्रसन्न रहों, ( मत्‌ ) 
सुझसे ( मा बिभीत ) किसी प्रकार का भय मत करो । 


~ म॑योसुच [| न 
इमे ग्रह मंयोसुत्र ऊजस्वन्तः पर्यस्वन्तः । 
पूर्णा चामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ २॥ 
भा०-- इमे गृहाः ) ये इमारे घर परिवार ( मचः-सुवः ) सुख 


आनन्द के उत्पादक, ८ उजेस्वन्तः ) घन धान्य आदि से पूर्ण, ( पय- 
स्वन्चः ) घी दूघ मक्खन से अरपूर, ( वामेन ) घन से ( पूर्णाः ) भरे 


पूरे ( तिष्ठन्तः ) रहकर (ते) वे ( आयतः) बाहर से आते हुए 
ध्य) रहकर ६ त)... कनक कवक 


[६०] २-“गृद्दा मा बिमीत, मा वेपथ्वमूजे विश्रत एमसि । ऊजे बिभद्द; सुमनाः 
सुमेधा गृहानेभि मनसा मोदमानः'? इति यजु० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


की, कम Dir seta किक 
ENON 
| a 
A ५ ० 
s+ 


Digitized by Arya Samaj थच ation Gtennai and eGan ik : 
३३० अथवेचेद्‌ भाष्ये ० ६०।४ 


(चः) इम लोगों को अस्युस्थान द्वारा ( जानन्तु ) जानें, सस्कार 
करें | 
येषामध्येतिं प्रचलन येषु सोमनसोा यहुः । 
गृहाजुप हयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥ ३॥ 
यजु० ३ । ४२ ॥ 

भा०--( प्र-दसन्‌ ) प्रवास में गया हुआ पुरुष ( येपास्‌ ) अपने 
जिन सम्बन्धियों का ( अधि एति ) नित्य स्मरण किया करता है, थोर 
( येषु ) जिनके प्रति या जिन पर वह ( बहुः) बहुत बार, वहुधा, 
( सौमनसः ) उत्तम चित्तवाला, सुप्रसन्न एवं कृपाळु या जिनके विपय 
सें वह बहुत वार नाना प्रकार के शुभ संकल्प किया करता है, उन 
( गृहान्‌) घर परिवार के वन्धुओं फो, इम सदा ( उप ह्वयामहे )याद 
करें, बुळावे, जिससे (ते ) वे ( नः ) हमें ( आ-यतः ) पुनः घर पर 
आते हुवों को ( जानन्तु ) जानें भौर हमें प्रेम से मिल्न । 

उपद्दूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । 

` झक्षध्या अतृष्या स्त गृट्टा मास्मद्‌ विभीतन ॥ ४॥ 

भा०--९ भूरि-घना: ) बहुत भनाढ्य, ( स्वादु-संसुद्‌ः ) स्वादु, 
सुखकारी, मिष्टान्न आदि पदार्थों में एकत्र होकर आनन्द लेने वाळे, 
( सखायः ) मित्रगण, ( उप-इताः ) नाना अवसरों पर बुलाये जाया 
करें । और हे ( गुद: ) घर के सम्बन्धी खोगो ! आप लोग ( अक्षू- 
याः ) भूख से पीढ़ित न होकर सदा तृप्त रहो, और ( अतृष्याः स्त ) 
कभी प्यासे न रह कर सदा तृप्त, भर-पूर रहो, ( अस्मत्‌) हम से 
(मा विभीतन ) भय मत करो । 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावय । 

अयो अन्नस्य कीलाल उपटटतो गृष्देछु नः ॥ ५॥ 
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भा०- ( इह ) इस घर में ( गावः ) यौएं ( उप-हूताः ) लाहे 
जावें, ( अज-अवयः ) बकरियां और भेड़ भी ( उप-हुता; ) छाई जावे, 
( अथो ) और ( अन्नस्य ) अच्च का ( कीलाळ: ) सारभूत घंच अर्थात्‌ 
अम्चोँ सँ से भी उत्तम २ बळकारी सारवान अद्ध ( नः ) हमारे (शृहेए) 
घरों सें ( उप-हूतः ) छाया जावे | 

खुचनुतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसासुदाः । 

अतृष्या अक्षुध्या स्त॒ शहा मास्मदू बिभीतन ॥ ६॥ 

भा०--हे ( गुहाः ) हमारे गृह और परिवार के बन्धुजनो ! आप 
लोग सदा ( सूनुता-वन्तः ) सत्यभाषण किया करो, ( सु-मगाः ) सदा 
उत्तम भाग्यशाली, सम्पन्न और ( इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त 
रहो । नित्य ( हसा-मुदाः ) इँसमुख, प्रसन्न रहो । सदा ( अतृष्याः ) 
तृष्णा रहित और ( अक्षुध्याः ) चिना भूख के, सदा तृप्त ( स्त ) रहो। 
शौर ( अस्मद्‌ ) हमसे मा ( बिभीतन ) अय मंत करो । 

इहेव स्त मान गात विश्वा रूपार्णि पुष्यत । 

रेष्यांमि भद्रेण सद भूयांसो भवता मर्या ॥ ७॥ 

सा०--हे ग्रह के यन्धुजनो ! आप लोग ( इह एव ) इस गृह सें 
ही (स्त) सुख से रहो । ( मा अनु गात ) जब इम विदेश जायं तो 
हमारे पीछे २ मत जाओ, यहाँ दी ( विश्वा ) समस्त ( रूपाणि ) घन 
और गौ आदि पशुओं को ( पुष्यत ) पुष्ट करो । में विदेश से ( सद्वेण 
सह ) कल्याण और सुखकारी पदार्थों सहित ( आ-एष्यामि ) छौट 
याऊंगा और ( मया ) मेरे द्वारा ही आप लोग ( भूयांसः ) खूब 
सम्पन्न ( सवत ) होकर रहो । गृह, परिवार, पुत्र साई, खी, वन्धुओं 
के संग सदा ऐसा ही व्यवहार करते रहें जिससे सब को सुख हो, 


सम्पत्ति और परस्पर प्रेम बढ़े । 
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[६१ ] तपस्या का ब्रत । 
अथी अपिः । अभिदेवता । अनुष्टभौ । इयुचं सक्तम्‌ ॥ 
यदेग्ने सपसा तप॑ उपतप्यामहे तपः। . 
परियाः श्वुतस्य सूयास्मायुष्मन्तः सुमेघसः ॥ १॥ 


भा०-हे ( अन्ने ) अभे ! परमात्मन्‌ और तप्रतिनिधे ब्रह्मन्‌ ! 
आखाये ! ( यत्‌ ) जो ( तपः) तप, ( तपसा ) ब्रह्मज्ञान द्वारा किया 
जाता है, उसी ( तपः) तप को इम भी ( उप-तप्यामहे ) करना 
चाहते हैं । ( शतस्य ) ब्रह्म, वेदज्ञान के (प्रिया: ) प्यारे ( भूयास्म ) 
हों, और ( आयुष्मन्तः ) आयुष्मान्‌, दीर्घजीवी और ( सु-सेधसः ) 
उत्तम पवित्र घारणावती बुद्धि से युक्त हाँ! 

अग्ने तपस्तप्यामह उपतप्यामहे तपः। ` 

शुतानिं अण्वन्तो घयमायुष्यमन्त: सुमेघर्सः ॥ २ ॥ 

आ०--हे ( अभे ) ब्रह्मन्‌ ! आचार्यं ! ज्ञानमय, ज्ञानप्रकाशक ! 
इम ( तपः ) तप ( तप्यामद्दे ) करें, और ( तपः ) तपस्वरूप आत्मा 
ओर ब्रह्म की ही ( उप तप्यामहे ) उपासना या ज्ञान करें । हम 
( शुतानि ) चेदवाक्यों का ( शण्वन्तः ) श्रवण करते हुए ( सु-सेधसः ) 
उत्तम बुद्धि सम्पन्न और ( आयुष्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहें । 


“तप पर्याल्लोचने इति धातुपाठः । वेद्‌ का पर्यालोचन, साक्षात्कार 
और अनुशीलन करना 'तप” हे । ऋत, सत्य, तप, घाम, दम, यज्ञ. 
मनुष्यसेवा, प्रजोत्पादन, प्रजारक्षण, प्रजावर्धन और स्वाध्याय 
तथा प्रवचन करना यही तप हे । राथीतर आचार्यं सत्यपालन को तप 
कहते हें । पौरुत्रिष्ट आचार्य 'तप' को ही तप कहते हैं | वास्तव में ऋत 


आदि सभी 'तप' हैं । 'ऋत' त अत तपः, शान्त तपो 
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दमस्तपः, शमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो, सू्भुवः सुवब्रंहमेतदुपास्वैतत्तपः। 
( तेत्तरीय आरण्यक प्रपा १० | अनु० ८ ) Co सें ऋत 
हैं इसकी विस्तृत व्याख्या देखने थ |] 

आदि क्यों तप: क्यों तप हैं इसकी विस्तृत व्याख्या देखने योग्य हे । मनस- 

इचेन्द्ियाणां चैकाम्र्‍य तप उच्यते’ । मन और इन्द्रियों का दुमच ही 

तप है। 

| EIS 
[ ६२] 

. कश्यप मारीच ऋषिः । अशिदेवता । जगती छन्दः । एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
अयमझिः सत्पतिदृंद्धइ॑ष्णो रथीर्व पत्तानजयत पुरोहित! । 
न्य ः «| ०२ । || 
मार्भा पृथिव्यां निहितो दबिद्युतद्घस्पदे कणुतां ये एतन्यवः ॥१॥ 

यजु० ११ । ४१ ॥ 


भा०--( अयम्‌) यह ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और आचार्य, 
राजा, ( सत-पतिः ) सजन पुरुषों और सदू ब्रह्मचारियों का पालक, 
( बृद्ध-इृष्ण: ) महाबल्शाली, आयु सें बृद्ध, और अथोत्‌ ज्ञान- 
बृद्ध-पुरुषों द्वारा बळवान्‌, ( एरःदित ) मुखिया और सब के झगे 
प्रधान पद पर स्थापित होकर, ( रथी इव ) रथी जिस प्रकार (पत्तीन्‌) 
पेदल सैनिकों पर ( अजयत्‌ ) विजय पाठेता है उसी प्रकार यह भी 
विपय वाना रूपी शत्रुओं तथा देश. के झञ्ुझओं पर विजय पाए हुए 
है। ( एथिव्यां ) विस्तृत संसार की ( नासा ) नाभि अथोत केन्द्र सें 
( निहितः ) स्थापित सूर्य जिस प्रकार ( दविद्युतत्‌ ) निरन्तर सब को 
प्रकाशित कर रद्दा है इसी प्रकार परमेश्वर सब संसार को प्रकाशित 
करता है, आचाये शिष्यगण को विद्या से प्रकाशित करता है और राजा 
दाष्टू में ज्ञान का प्रकाश करता हे | (थे) जो ( उतत्यचः ) कामादि 
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दुश्मन और हमारे देश के दुइमन प्रतना>सेना लेकर हम पर चढ़ 
आवे, ( अघः पदं कृणुताम्‌ ) उन्हें आप नीचा करें, कुचल । 


CANIN 
[ ६३ ] राजा का आमन्त्रण । 


मरीचि; काःप्यप ऋषि; । जातवेदा देवता । जगती छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ || 


) पृतनाजितं सहमानमाभिसुक्‍्यैददेवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स नः पषादतिं दुर्गाणि विचा क्षाम॑द्‌ देवोतिं दुरितान्याभ्िः ॥१॥ 


भा०--( प्रतना-जितम्‌ ) सेनाओं द्वारा संग्राम का विजय करने 
वाळे, ( सहमानम्‌ ) शु को दबानेवाछे, ( अग्निस्‌ ) असि केस सान 
तेजस्वी परन्तप राजा की, उसके ( परमात्‌ ) परम अथीत्‌ सबसे उत्कृष्ट 
होर हमारे बीच में ( सघ-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण, 
( हवामहे ) हम स्तुति करते हैं, उसको अपनी रक्षा और शिक्षा के 
लिये झादर से घुलाते हैं, क्योंकि ( स; ) वह (नः) हमें ( विशा ) 
समस्त ( हु-गानि ) दुर्गम स्थानों से ( अति पर्षत्‌ ) पार कर देवा है । 
और वही ( देवः ) सर्व ब्यवहारकुशक राजा, ( अग्निः) अभि के 
समान समस्त पापों को अस्म करने हारा, दुष्टों का तापकारी, (दुः-इतानि) 
सब दुष्ट कमो का ( अति क्षामदू ) सर्वया नाश करे । 


GRYDS 


[ ६३ ] १-हेनरी-हिर्टान आदयः 'थ्ामदू? इत्यस्यस्थानं “क्रामद्‌” इति वाञ्छन्ति। 
' तदयुक्तम्‌ । कापि तथानुपळ्म्मातू । 'क्षामत' इतति नाशकरणाथस्य क्षायः 
क्तान्तस्य णिचि छेदि रूपम्‌ । | 
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[ ६७ ] पाप से छूटने का उपाय | 


यम ऋषि: । कृष्णः शकुनिनिन्वठिर्वा मन्त्रोक्ता देवता । १ भुरिग्‌ अनुण्डप्‌, 
२ न्यंकुसारिणी बृहती छन्दः । इयुर्च सुक्तम्‌ ॥ 


इद्‌ं यत्‌ कृष्णः काकुनिरभिनिष्पतत्नपीपतत्‌ । 
आपो मा तस्मात्‌ सवेस्सादू दुरितात्‌ पाल्त्वंहसः ॥१॥ 


भा०--( इदं ) यह ( यत्‌) जों (कृष्ण) काळा, या सनको 
अपनी तरफ आकण करने वाळा ( शाङुनिः ) शक्तिसान्‌ प्रबळ पाप या 
पाप का भाव ( अभि निः-पतन्‌ ) चारों ओर से बढ़े वेग से हमारे 
आत्मा पर आवरण करता हुआ, मंडराता हुआ, झपरता हुआ ( अपी- 
पतत्‌) हमको गिराता है, हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पाप के 
मार्गों में ढकेलता हे, ( आपः ) परमात्मा की व्यापक शाक्लियां जो झुझ 
प्राप्त हैं वही ( तस्मात्‌ ) उस ( सर्वेस्मात्‌ ) सब प्रकार के (दुः-इतात्‌) 
दुए-कर्समय ( अंहसः ) प्रवल पाप से ( पान्तु) बचावें । काले काक 
के स्पत से उत्पन्न पाप से बचने के लिए जलों से प्राथना मान कर 
. सायण और तदूचुयायी पाश्चात्य परिडतों ने व्याख्या की हे वह असंगत 
है। उन्होंने यम ऋषि और नित्हति अर्थात्‌ पाप देवता पर विचार 
नहीं किया । i 


इदं यत्‌ कृष्णः शकुनिरवासचाकिक्रैते ते सुखन । 

अग्निमी तस्मादेन॑खो गाहपत्यः प्र सुख्चतु ॥ २॥ 
आा०--हे ( निः-ऋते ) आत्मा को. नीचे छे जाने वाळी निते ! 
पापप्रत्ृते ! जन्ममरणकारिणी सत्युढेवते ! ( इदं यत्‌ ) यह जो 
९ कृष्ण; ) काखा, तामस, मन को अपहरण करने वाळा, *( शकुनिः ) 
अतिप्रबन्न न्रिषयविक्षप सें, (ते) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप से ( जव- 
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अस्हक्षत? ) नीचे मिरा देता हैं, या इम से बन्धन रूप में संसक् हों 
जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ( पनसः ) पाप से ( गराइ-प्यः ) गाहंपत्य, 
गृहपति आत्मा का हितकारी प्राणरूप अझि दी (मां) मुझको (प्र 
सुञचतु ) भली प्रकार सुक करे! प्राणायाम के बल्न से हम पाप से छूटने का 
उद्योग करें | पाप का संकल्प चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करें तो 
शबल पापवासना निभूल हो जाती है और झुत्यु का भय भी दूर होता 
| है । प्रथम मन्त्र में प्रभु की शक्तियों के स्मरण से और दूसरे मन्त्र में 
देह-रूप-गृह के पति आत्मा की सुख्य शक्ति अर्थात्‌ ग्राणमय- अभि को 
साधना से पाप से सुक्त होने का उपदेश है । 
प्रजापतिः गाइँपत्यः । ऐ० ८ । २४ ॥ एप एव ( आत्मा ) गाह्रेपत्यो 
यमो राजा (श्०२१३।२।२)। 
SR) 
[ ६४ ] पापनिवारक 'अपामारे? का स्वरूप वणन । 
दुरितापमृष्टिप्रार्थी शुक्र अपिः । अपामागवीर्द्‌ देवता | अनुष्टुप छन्दः । 
तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रतीचीनफलो हि त्वमपामाग झरोाहेथ । 
सवान्‌ मच्छपेधों अघि वरीयो यावया इतः ॥ १॥ 
भा०--हे ( अपामागे ) अपामागे ळते ! ( स्वम्‌ ) तू जिस प्रकार 
( प्रतीचीनफळ: ) अपने फलों को अपने से छूने वाळे के प्रति कष्टदायी 
होकर अपने फलों को उसको वस्त्रों से चिपटा देती है इसलिये 'प्रती- 
'चीनफळ' वाली होकर (रुरोहिथ ) उगा करती है । इसलिये तेरे पास 
कोई नहीं जाता | इसी प्रकार हे ( अपामागे ) पाप छेशों को दूर से 
ओ- २. मुश मवमशने ( तुदादिः० ) मुक्ष संघाते ( भ्वादिः ) इत्यनयोरेकतरस्य 
रूपम्‌ ॥ र 
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परे रखने वाले पुरुप ! तू भी ( प्रतीचीनफळः ) अपने शज्ुओं के लिये 
विपरीत फल उत्पन्न करने वाले कामों को करता हुआ ( रुरोहिथ) 
बुद्धि को प्राप्त हो और ( सत्‌ ) सुश्च से ( सर्वान्‌ ) समस्त ( शप- 
यान्‌) आक्रोश या निन्दाजनक भावों को ( इतः ) अभी इसी काळ 
से ( वरीयः ) सरवेथा ( अधि यवय ) परे कर । अथवा अमामार्ग शब्द 
से आत्मा का ही सम्वोधन किया गया हे । हे (अपामार्ग) कमेपरिशोधक 
आत्मन्‌ ! तू ( प्रतीचीन-फळः ) प्रत्यक्‌, साक्षात्‌ होकर ही फल्ने हारा 
या स्वतः फळरूप होकर ( रुरोहिथ ) अधिक बळचान्‌ पुष्ट द्वोता हे । तू 
सुझसे ( शपथान्‌ ) सब पाप भाता को ( इतः) यहां इस देह से 
९ अधि यवय ) दूर कर | देखो अथं ° ४ । १९।७॥ 

यद्‌ इुष्कृतं यच्छमल्न यदू वां चेरिम पापया 

त्वया तद्‌ विश्वतोसखापासागयाप मुज्महे ॥ २॥ 

भा०--हम ( पापया ) पापकारिणी प्रबृत्ति से प्रेरित होकर (यद्‌) 
जो ( दुष्कृतं ) दुष्ट काम और ( यत्‌ शमलं ) जो मलिन, कल्लक-जनक, 
णित कार्य ( यद्‌ वा) अथवा अन्य भी जो कुछ ( चेरिम ) करते हैं, 
हे ( अपामार्ग ) पापों को दूरने हारे प्राण ! ( तत्‌) उसको ( त्वया ) 
तेरे बळ से, हे ( विश्वतः-मुख ) सबंतोमुख ! अथांत्‌ सब शरीर सें 
व्यास होने बाले ! ( अप खुज्महे ) हम दूर करते हैं। 

इ्यावदता कुनाखंना चण्डंच यत्सहासस | 

अपासाय त्वया बय सव तदप मृज्मद्दे ॥ ३ ॥ 

भा०-_( य्त्‌) और जो ( इयाव-दत्ता ) काळे दांत पाले, सिन 
सुख, दन्तधावन न करने वाले, व्यसन से मिन पदार्थ अर्थात्‌ मांस 
आदि को खाने नाल, ( छु-नखिना ) झुरे नखों वाले, ( चण्डेन ) 
[ ६५ ] २, वण्डेन नपुंसकेनेति सायणः । भग्नाङ्ग ३ति हिंटनिः, वडि विभाजने 


इति घातोः पचाथच्‌ | वण्डो विभाजकः । 
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' और राके या परस्पर फूट डाळने वाडे, खुयळ खोर के साथ 
('आशिम ) बेटे. तो हे ( अपमागै ) पापों को दूर करने हारे! ( स्वया ) 
तेरे बछ पर (तत्‌ सच ) उस सब दुष्प्रभाव को ( अप शुज्महे ) हम 
दूर करें| 


6९83 
[ ६६] ब्रह्मज्ञान के धारण का यत्न ।. 
ब्रह्मा ऋषि: | माणं ब्रह्म वा दवता । त्रिप्दप छन्द; । एकचे सूक्तम्‌ 8 


यद्यन्तरिक्षे यदि वात आख यदि वक्षय यदि चोलपेणु ! / 
यद्स्रवन्‌ पराव उद्यमान तद्‌ घाह्मणं पुनरस्मानपेतु ॥ १॥ 


- भा०--( यदि ) जो-( उद्यमानम्‌ ) अध्ययन के समय में गुरुसुरू 
से बहता हुआ ब्रह्मज्ञान या वेदाध्ययन, करते समय उसका तात्विक : 
अचण, (.अन्तरिक्ष ) मेघ के होने पर, ( यदि वाते ) प्रचण्ड वायु फे : 
चळने पर ( यदि दृक्षपु ) और वृक्ो के भीतर पक्षी आदि के चिघ्म करने. 
परं ( यदि दा उळपेडु ) या तृण, घास, धान के खेत आदि के बीच में 
इधर उधर के दृश्यों या कीट पतङ्गों के चिप्लो से, और, ( यल्‌ पशवः्ल - 
पशुषु ) पशुओं के बीच में उनकी चपलता. के कारण ( अच्च ) 
सेरे कान सें आकर भी निकल गया है-विस्खृत हो गया है (तत्‌) 


बह ( ब्राह्मणम्‌ )-ब्रह्महान ( पुनः ) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें ( उपैतु ) 
भात हा । १ 


हमने जिन वि्लों का निर्देप किया है उनको ही देख :कर आपस्त- | 
स्वमें वेदाध्ययन और अध्यापन का .निश्चलिखित स्थानों और अवसरों , 

पर निषेध किया हे । “नाञ्रे, न च्छायावां, न पर्मावृत्ते आदित्ये, न 
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।, हरितयवान्‌ प्रेक्षमाणो, न आस्यस्य पशोरन्ते; नारण्यस्य, नापामन्ते । 
( आप० १५ | २१ ८ ) 
ट; Bes 
[ ६७ ] शरीरस्थ अग्नियँ । 
र्मा ऋषिः । आत्मा देवता । पुरः परोष्णिग्‌ वृती । एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
पुनमैत्विन्द्ियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मण च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहेव ॥ १॥ ` 
*भा०--( साः) सुझे. ( इन्द्रियं) इन्द्रियों का साम्य, बळ . 
(पुनः ) फिर प्राज्ञ हो । अथवा झुझे इन्द्र, परमेश्वर का बळ अथवा चक्षु , 
आदि इन्द्रियगण पुनः २. प्राप्त हों .। ( आत्मा.) मन, जीव और देह 
( द्रविणम्‌ ) धनः और (ब्राह्मणं च ) बल्मज्ञान सी पुनः २ प्राप्त हो । . 
( धिष्ण्याः ) आधान. के स्थान . मे विहरण करने वाळे ( अप्नयः ) ; 
असियां,'आइवनीय, याईपत्य और अन्वाहार्यपचन आदि (यथा-स्थाम) , 
अपने २ - स्थानों पर (इह एव ) इस लोक में, देह सें, गृह में भी , 
( पुनः ):बार २ (. कल्पयन्ताम्‌ ) प्रज्वलित . हों, समर्थे हाँ । शरीरस्थ 
अञ्चियों का विचरण प्राणाञ्िहोन्न उपनिषत्‌ के अनुसार इस प्रकार हे । , 
( ३ ) सूर्य-अभ्नि 'एक कपि? होकर सूर्धा स्थान पर विराजती है । (२) , 
दर्शनाझि आहवनीयाभि होकर सुख में घेउती हे | ( ३ ) शारीर अभि, 
` जठर सें इवि प्राप्त करती है, वही दक्षिणाझि होकर हृदय में बेठती है । 
(४ ) कोष्टाभि याइँपत्य होकर नाभि में रहती है । (.५ ) उससे नीचे 
प्रायश्चित्ती अभिये प्रजननांग सें. रहती हैं । ये पांचों शरीर धारण करने 
से ओर . शरीर सें विदयमान रहने से 'घिस्ण्यः कहाती हँ । अथवा ; 
'िपणा' बुद्धि द्वारा प्रेरित होने से 'धिष्ण्य' कहाती हैं । 
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[६८] स्री के कत्तेव्य । 
इंतातिऋषिः । सरस्वती देवतः । १ अनुष्डुपू । २ न्रिष्डपू । २ गायत्री । 
ठच सूक्तम्‌ ॥ यर 
सरस्वति व्रतेर्षु ते दिव्येषु देवि धामसु । 
' , जुषस्वं हव्यमाइतं प्रजां देबि ररास्व नः,॥ १ ॥ 
मा०-हे ( सरस्वति ) सरस्वती रस-अच्च आदि से गृह भर को 
पुष्ट करनेहारी खि ! (ते ) तेरे कायां में और ( दिव्येषु ) दिव्य, रमण 
करने योग्य या व्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजों, सामथ्यों 
में हमारा ( आ.हुतम्‌ ) दिया हुआ ( हृव्यस्‌ ) स्वीकार करने योग्य 
पदार्थ ही ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर और ( नः ) हम गृहपतियों 
को हे ( देवि ) देवि! ( प्रजां ) प्रजा का ( ररास्व) प्रदान कर । खिया 
पतियों के प्रदान. किये समस्त पदाथौ को प्रेम से स्वीकार करें और 
गृह में उत्तम सन्तान उत्पन्न करै । विद्या को कक्ष्य करके--हे सरस्वती ! - 
हम तेरे ( रतेषु ) नियमपूदेक अध्ययन-अध्यापन, दिव्य सामर्थ्या सें 
अपना ( आ-हुतं ) मनोयोग प्रदान करते हैं उसे स्वीकार कर, हमें प्रज्ञा 
का प्रदान कर । दो ही प्रकार के पुत्र हैं एक विद्यासस्बन्ध से, और. 
दूसरे योनिसम्बन्ध से । विद्यासम्बन्ध से सी गोत्र चलते हैं और योनिः ' 
सम्बन्ध से भी । 


' इद ते इब्यं घृतवत्‌ सरस्वतीद पितृणां हविरास्य!-यत्‌ । 
इमानि त उदिता शंतमानि तेमिवेय मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि ! प्रियतमे ! ( ते ह्यस्‌ ) 


तेरा भोज्य पदार्थं ( इद॒म्‌) यह ( घृतवत्‌ ) घत आदि पुष्टिकारक, 
गर्भपोषक पदाथों से युक्त हो । ( इदम्‌) यही ( पितृणां ) बालका के 


उत्पादक पिता जोग का भी (हवि ह दै ld युवु) जो (आस 
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आइयम्‌ ) खाने योग्य है । (ते) तेरे ( इमानि) ये ( उदितानि ) ` 
उच्चारण किये वाक्य वा जल्युक्त अन्न, (श-तमानि) बहुत कल्याणकारी और 
सुखकारी हों। और ( वयम्‌ ) हम ( तेभिः) उन तेरे मधुर वचनों और 
अन्नो से ही:( मधुमन्तः ) हृदय में आनन्द और इपेयुक्न ( स्याम ) हों। 
विद्यापक्ष में-हे विद्य ! सरस्वति ! यह तेरा प्राप्त करने योग्य तेजो- 

मय रूप है जिसको पितृ=पाळक गुरु आदि भी प्राप्त करते हैं ( यत्‌ 
आस्यम्‌ ) और जो शिष्यों के प्रति देने योग्य हे। तेरे समख बचन 
कल्याणकारी हों और उनसे इम मधुमान्‌ या ज्ञानी और आनन्द- 
मय रहें । 

शिवा नः शतमा भव सुमृडीका संरस्वाति। . 

मा ते युयोम संदशः ॥ ३ ॥ 
. ` भा०--हे (सरस्वति) स्त्र. या चिद्ये! तू ( नः) हमारे लिए 
( शिवा) शुभ और (शं-तमा ) अति कल्याण और सुखकारिणीं 
( सु-स्रडीका ) अति आनन्द और इषंजनक ( भव ) हो | ( ते ). तेरी 
सं-दृश्यः ) प्रेममय दृष्टि से ( मा युयोम ) कभी वंचित न हों। अर्थात्‌ 
तू सदा हम पर अपनी प्रेम-इष्टि रख, हमसे कभी मुख न फेर | 


| HOSS 
. [६९ ] कल्याण, सुख की प्राथना । .. 
झंतातिश्रंपि: । सुखं देवता । पथ्यापंक्तिस्छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ | 
दा नो चातो वात झा नस्तपतु खथैः। 
अहानि दा भवन्तु नः श रात्री प्रति धीयतां शमुषा 
नो व्युच्छतु ४. १ यजु०३६.। १० । ११ । 
[६६] ६-८ कनोजात>मत १) १५७३, । ` ` 
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, भा०--( वातः) वायु (नः) हमारे लिए ( शं) सुखकारी होकर 
.( वातु ) बहे । ( सूर्य: ) सूर्य ( नः.) हमारे-लिए ( हे.) सुखकारी 
होकर ( तपतु ) तपे । ( नः) हमारे ( अहानि.) दिन (रो) सुख- 
कारी हों। ( रात्री ) रात्रि (झं) सुखकारी ( प्रति घीयतास्‌ ) रहे 
( उपा ) प्रातःकाल ( नः ) हमें ( शस्‌ ). सुखकारी होकर ( व्युच्छतु ) 
प्रकट हो । 


Lot 


[ ७० ] दुष्ट पुरुषों का वणन । | 

अथर्वा पिः । इयेन उत मन्त्रोक्ता देवता ॥ .१ जरिष्डपू । अतिजगतीगर्मा जगती | 
. ३-४ अनुष्डमः ( ३. पुरःककुम्मती ) ॥ प्चंचे सूक्तम ||. 

यत्‌ किं चासौ मनंसा यच्च वाचा यक्षेजुद्दोति. हविषा यजुषा । 
तन्मृत्युना निर्केतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य ॥१॥ 
TR पेप्पंहाद० १३ का० । 
भा०--( असौ ) वह पुरुष, ( यत्‌ मनसा) जो कुछ अपने मन 
से विचारता है । ( यत्‌ किंच.) जो कुछ और ( यत्‌ च) जो भी 
( वाचा ) अपनी वाणी से बोळता है, और जो कुछ ( यजुपा ) यज- 
चेद के अनुसार ( हविषा ) अन्नादि पदार्थों को ( यज्ञैः ) यज्ञ आदि कर्मा 
` के द्वारा ( जुहोति ) त्याग करता है, ( निः-चरतिः) पापप्रवृत्ति (म 
त्युना ) मौत के साथ ( सं-विदाना ) एक होकर ( सत्यात्‌ पुरा ) उसके 
सत्य अर्थात्‌ कमं फल के सत्‌ रूप में आने के पूर्व ही ( अस्य ) इस 
सुरुष के ( आ-हुतिम्‌ ) त्याग आदि केमो का ( हन्तु) विनाशः करती 
हे । आत्मसंभाविताः स्तव्या धनमानसुदान्विताः। यजन्ते नामयञ्जिस्ते 
दम्भनाविधिपूर्वेकम्‌ ॥ तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 


हिपाम्यज़लमशुभावासरी ख योनिषु गीला» 0980, ६११२ । अध 
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. दया हुतं दत्त तपस्तसं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थः न च तस्रेस्य 
नो इह ॥ गीता०१७। २८ । गव, सद सान (निति) से प्रेरित होकर 
. नामयज्ञो से जो दम्भपूर्वक यज्ञ करता हे ऐसे को और कूर अशुभ पापी 
पुरुषों को इश्वर आसुरि योनियों में भेजता हे । शरद्धार हित होकर किये 
यज्ञ, दान, तेप सद दोनों कोको सें असत्‌, निष्फल होते 
यातुधाना एनकावराद रक्षस्त अस्य च्नन्त्वनतेन सत्यम्‌ ।* } 
इन्द्वेयिता देवा आज्यमस्य मथ्नन्लु मा तत सं पांटियटसौ 
र झद्यात.॥ २॥ 
। भा०--आसुर भाव वाले पुरुषों के कायो, के: विनाश. के क्रारणई 
“का उपदेश करते हैं । ( यातु-घाना: ) पीडाकारी घटनाएं.( निः-ऋतिः-) 
पाप की.चाल, ( आत्‌ उ) और ( रक्षः ) बाधक, विघ्न ही ( अस्य 
. सत्यम्‌ ) इसके सत्य, सत्‌ इष्ट फळ का.( अनुतेन ) इसके अपत्य व्यच- 
हार के कारण ( घ्नन्तु ) नाश कर देते हैं.। और ( इन्द्र-इपिताः ) इन्द्र 
, परमेइवर से प्रेरित. ( देवाः.) प्राकृतिक, देवी उत्पात ( अस्य.) उक्क 
श्रकार के नीच पुरुप के ( आज्यस्‌ ) सामथ्यं, बळ को ( मथ्नन्तु) मथ 
डालते हैं, और फळ यह होता हे कि (यदू) जो कुछ भी ( असौ 
जुद्दोति ) बह त्याग करता हे ( तत्‌) वह ( मा. स-पादि ) कभी फळ 
नहीं देता । । 
अजिराधिराजो च्येनो संपातिनाविव। - 
याज्ये पृतन्यतो इतां यो नः कश्चाम्यघायतिं ॥ ३॥ 
भा०--दूसरे से पाप से अत्याचार करने वाले का और क्या हो 
"सो सी बतळाते हैं | (नः) हमारे ( यः ) जो (कः च ) कोई भी 
पुरुष ( अभि-अघायति ) साक्षात्‌ रूप में हम पर पापकर्म, अत्याचार 


ऋरता भर असत्य दम्भ, गर्व आदि सें आकर अपनी बुरी स्वार्थ भरी 
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चेष्टाएं करना चाहता है ( एतन्यतः ) सेना-बळ से हम पर आक्रमण 
- करते हुए उसके युद्ध के सामर्थ्य, सेना बळ का ( अजिर-अधिराजो ) 
अजिर और अधिराज अर्थात्‌ शत्रु का प्रतिस्पर्धी राजा और इससे भी 
` अधिक बलशाली मध्यस्थ राजा, मित्र राजा और पार्ष्णअह दोनों मिल 
कर ( सम्‌-पातिनौ ) झपटते हुए दो ( श्येनो इव ) बाजो के समान 
( इतां ) विनाश करें। ` प 
अपाञ्चो त उभौ वाह अपि नह्याम्यास्यम्‌ । 
'अर्नेडचस्य मन्युना तेन तेवाधिषं हचिः ॥ ४ ॥ 


भा०--शञ्ज॒ के बळ का नाश करके उसे केंद करें । हे इात्रो ! 
तेरे ( उभौ ) दोनो ( बाहू ) बाहुओं को ( अपाञ्चौ ) नीचे करके 
( अपि नह्यामि ) बांध दू जिससे तू फिर हमारे विरुद्ध न उठा सके। और 
तेरे ( आस्यम्‌ ) सुइ को भी बांध दूं, जिससे तू कुवाक्य भी न कहे । 
` ( देवस्य) देव अर्थात्‌ महाराज ( अभ्नेः ) अग्रगामी, नेता और शञ्जुओं 
' को सून डाळने वाळे परंतप, प्रतापी राजा के ( अन्युना ) क्रोध से 
(ते) तेरे ( हविः ) बल वीये, अन्न ओर कर का में ( अवधिपम्‌ ) 
विनाश करू । 


अपिं नह्यामि ते बाहू अपिं नश्याम्यास्पंम्‌ । 
अग्नेर्घारस्य मन्युना तेन तेवधिषं डचिः॥ ₹॥ 
भा०--हे शत्रो ! ( ते वाहू आस्यस्‌ अपि नह्यामि ) तेरे बाहुओं 
. और मुख को बांध दू । ओर ( घोरस्य अस्नेः भन्युना, तेन ते हविः 
. अवधिपम्‌ ) भयंकर अभि अर्थात्‌ नेता राजा के क्रोध से तेरे अज्ञ, बल 
“का नाश करू । 


TE rs oR _ SS रा > 
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[७१ ] दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेश । 
अथर्था अपिः | अग्निदेवता । अनुष्डपूछन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
परि त्वाग्ने पुर वयं बिधर सहस्य धीमहि । 


~ 


घषक्छर्ण दिवेदिवे हन्तारे भेगुरावतः ॥ १॥ 

भा०--हे ( अञ्न सदस्य ) बल से उत्पन्न राजन्‌! ( चयं ) हम 
लोग ( पुरं ) सब मनोरथों के पूरक (विमं ) चिद्ठान्‌ सेघाची ( 'रपद्‌- 
वर्णस्‌ ) सब शन्नुओं के पराजय करने में प्रसिद्ध, ( भङ्गुरावतः ) राष्टू 
को तोड फोड़ डाळने वाळे लोगों का ( हन्तारं ) चिनाश करने हारे 
( स्वा ) तुझको ( दिवे दिवे ) प्रति दिन, सदा ( धीमहि ) अपने राष्ट्‌ 
सें पुष्ट करके स्थापित करें । [ 

देहस्वरूप राष्ट में आत्मा को हृदय में और अह्ण्ड में इश्वर को 
भी इसी प्रकार इम धारण करें । 7 


जि | 
[ ७२ ] योग द्वारां आत्मा का तप | 
अथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता | १ अनुष्ड्रप्‌. २, ३ त्रिष्टप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ` 
~ | 
उत्‌ तिंष्टताव पच्यतेन्द्र॑स्य आागमृरत्वियम्‌ । 
यर्दि शरातं जुद्दोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ १॥ 
ऋ० १० | १७३ । १ ॥। 
[७१] १-( च० ) 'मंगुरादतम्‌ इति ऋ०, यजु० । 
[७२] परवेद प्रथमस्य शिविरौक्षीनर ऋषिः । द्वितीयस्य प्रतदनः काशिराजः, 
 , तृतीयस्य वसुमना रोददिदश्व ऋषि: । 


१-९ दु० ) 'गदिश्नातो?, ( च० ) मात, इति ऋ० । 
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भा०--हे.ल्लोगो ! ( उत तिष्ठत) उठो, ( अव पश्यत ) देखो 
( इन्द्रस्य) इन्द्र, राजा का ( ऋत्वियस्‌ ) चरतु अजुछूल ( भागस ) 
भाग ( यदि श्रातं ) यदि परिदक्त्र ढोगया है तो ( जुह्ोंतन ) दे दो 
( यदि अश्चात ) यदि नहीं पका हे तो ( मसत्तन ) पकाओ । 


अध्यात्म सें--हे साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के ( भाग ) 

सेवन करने योग्य ( ऋत्विय ) सत्य.ज्ञान, ब्रह्ममय, प्राप्तव्म मोक्ष पदको 

देखो :( यदि श्रातं) उसका परिपाक होगया हे तो उसको आत्मा के निमित्त 

` - खर्पण करो । यदि नहीं पक्क हुआ हो तो उसको तपस्या से परिपक्क कर लो । 

अथवा ( ऋत्विय, भाग ) ऋतु-प्राण सम्बन्धि भाग, अंश, इन्द्रिय .गण 

का निरीक्षण करो, यदि वह ज्ञान और तप द्वारा पक्क हैं तो उनको आत्मा 
में छीन करत्नो यदि नहों तो उनको तप से पक्क करळो E 


आतं इविरोः ख्विन्द्र प्र याह्वि-जगाम सरो अध्वनो वि मध्य॑म्‌ । 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न बांजपातिं चर्रनतम्‌ ॥२॥ 


भा०--हे इन्द्र ! आस्मन्‌ ! प्रभो ! ( श्रातं इचिः ) आदान योग्य 

चह ब्रह्म समाधि रस परिपक्क हो गया हे । ( उ प्र याहि ) और समक्ष 

ˆ आओ, प्रकट होथ्रो । वही ( सूरः ) सब का प्रेरक आत्मा ( अध्वनः ) 
हदय आकाश के मध्यभाग में ( वि.) विशेष रूप से. ( जगाम ) आ 
गया है । हे आत्मन्‌ ! ( त्वा ) तेरे (परि ) . चारों ओर ( सखायः) 
तेरे मित्र प्राण या समाहित झुक्रजन ( निधिभिः ) नाना प्रकार फी 
सिद्धियो द्वारा प्राप्त ज्ञान, शङ्रिरूप रत्नों से भरे स्वजनों सहित अथवा 
विशेष घारणाओं सहित ( आसते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते 
हैं जिप प्रकार ( कुळपाः न ) कुले पाळक पुत्र या शिष्य गण (ब्राज- 
पति ) ग्रह के स्वामी पिता या आचार्य का ( चरन्तं ) विचरण करते 


समय या भोजन करते समय उसके चारों ओर रहते है।' .. : 
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यज्ञपक्ष सें-हवि.अञ्च पक गया हे, दे. इन्द्र! आगे आओ, सूय 
आकाश के सध्य भाग में आगाया है, तेरे मित्र ( ऋत्विण-गण ) अपने 
मन्त्रस्तोमो सहित तेरी उपासना उसी मकार करते : हैं जसे. पुन्रगण 
ङुल-पिता की । 


७ ० नदी 0 
आतं म॑न्य उर्थनि श्रातमरनो खर्थतं सन्ये तडस नग्रीयः। 
E ड SR ऱ्य ~ | on 
मार्ध्य॑न्द्नस्य सवनस्य दध्नः पिवेग्द्र बाजन पुरुकज्जुपाणः ॥३॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! आत्मन्‌ ! ( तत्‌ ) उस अलौ किक, 
,( नवीयः ) सबसे अधिक प्रशंसनीय; स्तुति के योग्य, अति नवीन, सदा 
उज्ज्वल ( भऋतं ) सत्य ज्ञानमय परम प्ह्रस को ( ऊधनि ) उध्वे, . 
स्वर्गमय परम मोक्षार्य पद्‌ में ( श्रातं). सुपरिपक्क रूप से. ही 
( मन्ये ) मनन करता हूं, जानता हूं । और ( अग्नौ ). फिर अग्नि, 
ज्ञानमय. गुरु फे.. समीप दास करने पर भी ( श्रातं ) तपस्या द्वारा, 
तपरूप से उसी को पकाया, उसी का अभ्यास किया है। और इस प्रकार 
अब समाथियोग, होने पर. उसको ( सुःशतं मन्ये ) उत्तम री ति से परि- 
यक्व हुआ जानता हुं । ( माध्यन्दिनस्य ) दिन के मध्य आग स्याह 
काळ, ब्रह्म-प्रकाश के _ हृदयाकाश सें अति उज्ज्वल्लरूप सं प्रकाशमान 
होने के ( सवनस्य) सवन काल में “उत्पन्न ( दघ्नः ) ध्यानाभ्यास 
रसका ( पिब ) पान कर | हे ( वञ्जित्‌ ) ज्ञानवज़ के धारण करनेहारे 
आत्मन्‌ ! तू ( जुपाण; )-उसका सेवन करता हुआ उस रसका प्रेमी 
होकर ( पुरुक्ृत्‌ ) नाना इन्द्रिगण को अपने. वश करके -ध्यानाम्यास 
.रसका पान कर । ... ` हा कक 4 


३-( 9० ) 'सुध्पत्नं मन्ये तइवृतंः ( च० )) 'पुर्क्ृः' इति, ऋु० । 
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[७३ ] ब्रह्मानन्द रस | 
अथर्वा ऋषि) । अखिनौ देवते । धर्मसूक्तम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः । 


२ पथ्या वृहती । शेषा अनुण्डुभः | एकादशच सूक्तम्‌ | 


सामैद्धो अश्निवेषणा रथी दिवस्तप्तो घमो डुह्यते वामिपे मधु । 
वय हि वा पुरुदरमासो अश्विना हवामद्दे सघमादिघु कारवंः ॥१॥ 


'भा०--हे ( अश्विना ) दोनों अश्वियो ! त्री पुरुषो ! ( दिवः ) 
` झुछोक का ( रथी ) रथवाळा, विजयी, रमणकारी, प्रकाशमान 
, ( अझिः ) सूर्य ( सम्‌-इद्धः ) खूब प्रकाशित होरहा है । ( घमेः ) घर्मे, 
घाम ( तसः ) तप गया है । ( वास्‌ ) तुम दोनों के लिये (इपे) 
अन्न के उपभोग के लिये ( मधु ) मधुर दुग्ध ( दुद्यते ) दुहा जाता 
है। हे ( अश्विनो ) दोनों खरी पुरुपो ! ( पुरु-दमासः ) इन्द्रियों कों 
दमन करने हारे अथवा बहुत से घरों वाले धनाढ्य ( वयं) हम 
( कारवः ) कार्य करने में समर्थ पुरुष ( सध-मादेषु ) एक साथ आनन्द 
-इषे के अवसरों पर ( वास्‌ ) तुम दोनों को ( हवामहे). आमन्त्रित 
करते हैं । जब सूर्य उग आचे; याय दुद्दी जाय॑, सम्पन्न लोग विद्वान्‌ स्र 
पुरुषों को अपने यहां आमन्त्रित करें | अध्यात्म सेँ--साधक आत्मज्ञान 
होने पर साक्षात्‌ करता है, वद ( दिवः रथी ) मोक्षाख्य प्रकाश का 
रमणकारी आत्मा-अझि अव चेत गया है। घमैस्तेज्ञोमय रस प्रास 
होगया हे । प्राण ओर अपान दोनों के निमित्त मधुर रसका दोइन किया 
जाता हे । इन्द्रियों के विजेता, जितेन्द्रिय हम उन अश्वियों, प्राणों को 
समाधि कोळ(के.भानन्व.आलि। के कासों/कें)/ महा करते हैं । “ 
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समिद्धो अञ्निर॑श्बिना तस्ता चौ घर्म आ गतम्‌ 
न्तै नून बुँषरोह् घेनवो दखा मद्‌न्ति वेस; ॥ २ ॥ 

दुह्यन्ते नूनं वृषणे घेनवो दुखा मर्द र 

भा०--हे ( अश्विना ) अश्वियो ! ( अझ्निः ) अशि सूर्य या यज्ञ 
की अभि ( सम्‌ इद्धः ) प्रदीस होगई और ( वां ) तुम दोना के लिये 
( घर्मः ) तेजस्वरूप रस ( ततः ) प्रतश्च, परिपक्व दोगया हे।( आंग- 
सम्‌ ) तुम दोनों प्रकट होओ | हे ( इषणा ) सुखों और बलों के व्क 
तुम दोनों ! ( इह ) इस देह और गेह में ( धेनवः ) रसका पान कराने 
वाठी प्राणवृत्तियां और गौवें ( दुह्यन्ते ) दुद्दी जाती हैं। हे ( दस्रा ) 
दशनीयरूप तुम दोनों ! हे सब दुःखों के विनाशक ! तुम दोनों के 
बढ पर ही ( वेधसः ) देह का कायं करने वाले इन्द्रियगण, गृहका : 
कार्य सम्पादन करने वाले स्हुत्यगण, यज्ञ का कार्य सम्पादन करने वाले 
ऋत्विग॒गण ( मदन्ति) आनन्द प्रसन्न होते हैँ या तुमको प्रसन्न करते - 
हें अध्यात्म में आत्मा के प्रकाशित होने पर वही आत्मा का आनन्द 
उन प्राण और अपान के लिये परम है जों जीवन का वास्तविक आनन्द 
है । उस समय-ये इन्द्रियाँ भी परमरस युक्त संवित्‌ ज्ञान पाह करती 
हैं और ( वेधसः ) कर्मेन्द्रिया भी स्वयं प्रसन्न रहती ओर आत्मा को 
प्रसन्न करती हैं ।. - र ः 
स्वाहाझतः शुचिदेवेषु य॒ज्ञो यो आश्विनेश्वमसो वपाः । 
तसु बिश्वे अमृतासो जुषाणा गन्घबेस्य प्रत्यास्ना रिहन्त ॥२॥ 

 'मा०--( यज्ञः ) यज्ञस्वरूप, आत्मस्वरूप ( शुचिः ) सब तामस 

आवरणं से रहित होकर ( देवेड ) विषयों में क्रीडाशील इन्दिया, 

३-( ति ) “तप्तो धमो विराट्सुतः ( तृ० च० ) क त नको थेनुः सर€वती 

' सोमं शुक्म्हेत्टियस? इति यजु० ॥ 
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विद्वानों, द्विव्यं पदार्थी या अन्यं प्राणों के. मीतर ( स्वाहा-कृतः ) स्वयम्‌ 
अपनी शक्ति से प्रविष्ट - होकर विराजमान हे । (यः:)- जो आत्मा ` 
(:अरिवनोः ) अर्विन्प्राण और अपानं दोनों को ( चमसः ) शक्ति 
प्राप्त करने या अन्नरस के भोजन का साधन हैं वही ( देव-पानः ) देव 
इन्द्रियो के रक्षा करने वाळा है । ( विदवे ) समस्त ( अस्तास: ).. 
अमर आत्मा ( तस्‌ उ )..उसकी ही ( जुषाणाः ) सेवा करते हुए | 
( गन्धर्वस्य ) गो वेद वाणी. को धारण करने हारे परमात्मा के (अर्ना) 
सुख अर्थात्‌ सुखवत्‌ ब्राह्मणों के हेतु उनके उपदेशों द्वारा ( प्रति-हन्ति ) . 
परमात्मा को प्राप्त होते हैं । । 
यदुस्नियास्चाहुतं घत पयोयं ख वामशिविना भाग आ गतस्‌ । 
माध्वी बतारावद्थस्य खत्पता तप घम पिवत रोचन ढिव; ॥४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ( उस्रियासु ) उत्सर्पणशील इन्द्रिय ' 
रूप गौओं में ( घृतं.) आत्माका तेजोमय चेतनांश ( आ-हुतं ) प्रदान ` 
किया गया हे ( सः पयः ) वह पुष्टिकारक अंश वास्तव में हे (अश्विनौ) - 
प्राण और अपान ! ( चां भागः ) तुम दोनों का भाग है । उसको प्रात 
करने के लिए तुम इस देह सें, यज्ञमें ( आयतम्‌) आओ, निरन्तर 
रहो । हे ( विदथस्य) इस वेदना, चेतनामय जीवनरूप - यज्ञ के ( घ- ' 
सारी ) धारण करने हारो ! आप ( माध्वी ) मधुरूप आत्मा को धारण : 
करने हारे और ( सत्पती ) संत्स्वरूप आत्मा के पालक हो । आप उस : 


(तक्षम्‌ ) ` तपे हुए, -तप, - स्वाध्याय, प्रवचन, शम, दम, तितिक्षा, - 


सुसुक्षा आदि साधनों से प्रत, परिपक्क ( घर्मस्‌ ) तेजोमय आत्मरस 


. का ( पिबतस्‌ ) पान करो, इसे प्राप्त करो । जो (दिवः) द्य अर्थात्‌ 2 


` मूघोस्थान के प्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग सें विराजता हे । 


तप्तो वा घमां नक्षतु-स्वदाता. प्र वामध्वयुस्वरत पर्यस्वान्‌। 
मघोडुर्चस्या) शा तत्तास होति \सअंखाळस्ल्ियायाः ॥ ५ ॥ 
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भा०--हे ( अश्विनो ) अश्वियो ! (वां ) वुग्डै ( घर्मः ) ज्योति-` 
मैय आस्माजन्द रस ( नश्चतु ) प्राप्त हो। ( स्व-होता ) स्वय तुम्हारा 
होतारआदान प्रतिदान करने हारा ( अध्वयुः ) ` कमी बिनाश न होने 
चाला आत्मा ( वास्‌ ) तुम्हारे बल पर (पयस्वान्‌ ) पुष्टिप्रढ ` पदारथ 
और ज्ञान आनन्दरस से युक्त होकर ( प्र चरतु) उत्तम, श्रेयोमागे सें ' 
` चित्रण करे ।. हे अशिनो ! ( तंनायाः ) देह के सव कार्या का विस्तार ' 
करने वाली ( उस्रियायाः ) उत्सर्पणशील् चेतना शक्ति के ` ( सधघोः`) 
मधुमय, अस्त ( दुग्धस्य ) दुही गडे, प्राप्त हुई ( पयसः ) ज्ञानराशिको . 
( चीतं ) और प्रकाशित करो | प्राणायाम के बळ से आत्मा के आनन्द . 
[ प्रां करो । चितिशक्ि की ऋतर्भरा-प्रज्ञा फो प्राप्त करके परमानन्द 
का सुख उपभोग करो । र 


उप द्रव-पर्यसा गोधुयोषमाः घमे सिञ्च पय॑ उस्तियायां: 
चि नाकमंख्यत्‌. सविता चरेण्यानुप्रयाणमुषलो चे राजाते ॥६॥ ' 
ह । ` ` ` अ०दविम्मू_णा शा रिश 
` आ०--हे (योधुक्‌ ) 'चितिशक्रि रूप कामघेचु का दोहनं करने ` 
वाळे अभ्यासिन्‌” आत्मन्‌ ! ( ओपम्‌ ) दाहकारी, अन्धकारनाशक 
तेजको ( पयसा) आत्मा ' के बंछ-सम्पादक तृसिकर, जानन्दरस के 
साथ मिल्लाकर ( उप द्रव ) उस रसमय परेर के अति चिकट पहुँचने | 
का'यत्न कर । और ( उखियायाः ) ऊर्ध्व, सूघ भाग की ओर ऊध्व- 
गामी वीर्य के बळ से सर्पण करनें वाली, क्रम से मूळ भाग से प्रारम्भ _ 
करके ' ऊपर की ओर सरकती हुईं चितिशक्ति के उस (पयः ) 
आनन्द रसको (घर्मे) उस ज्योतिमय साक्षात्‌ रस में ( सिन्च ) मिला । ` । 
` ( सविता ) सबका प्रेरक प्रभु स्वतः साक्षात ज्योतिअय, सब पदार्थों र 


SRO St Nore न क कक 
६-( 9०, छि० ) विश्वा रूपाणि. प्रतिमुळूचतते कविः, प्रासावोद मद्र द्विपदे 


नतुष्पदे' इति प्रथम द्वितीयो पादो भिध || ऋ० ॥ 
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का प्रकाशक, (वरेण्यः) सब योगिषों का. परम चरणीथ, श्रेष्ठ हें, उस दशा 
सें आत्मा में ( नाकम्‌ ) दुःख से सवेथा रहित आनन्दमय स्वरूप को 
( विख्यव ) विशेष रूप खे प्रकाशित करता हे और अभ्यासी की यह 
दशा आजाने पर ( उपसः) तामस आचरण की विनाशक विशोका, 
ज्योतिष्मती या ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय होने के (अनुप्रयाण ) अनन्तर 
ही वह ज्योतिर्मय सविता साक्षात्‌ तेजोमय ब्रह्मका स्वरूप ( वि राजति) 
अकाशित होता हे । 


उप हये सुदुघ। घेनमेतां सहस्ता गोधुणत दीहदेनाम । 


चेष्टे सवै सबिता साविषज्नोभीद्धा घमेस्तदु घ॒ प्र बोचत ॥ ७ ॥ 
ऋण १ | १६४ | २६ ॥ अयन० ९ । १० | <u 


भा०--मैं (एताम्‌) इस ( सु दुघाब्‌ ) सुख से दोहन करने 
यरय ( धेचुस्‌ ) आनन्द्रस पान कराने. वाली, ब्रह्ममयी, चिन्मयी, 
आनन्दुघन कामधेनु का ( उप ह्वये ) स्मरण करता हूं। ( एनाम्‌ ) 
इसको कोइ ( सु-हस्तः ) कुदळ ( गौ-घुक्र ) गोरूप आत्मा का दोहन 
करने हारा ( उत ) ही ( दोइत्‌ ) दुह सकता हे। ( सविता ) सब 
का प्रेरक प्रभु ( नः ) हमें ( भ्रष्ट सबसे अधिक श्रेय, कल्याणकारी, . 
परम मंगलमय ( सचस्‌ ) ज्ञान, परम प्रेरणा का ( साविपत्‌ ) प्रदान 
करता है और तब ( अभीद्धः ) सब प्रकारों और सब तरफों से प्रकाश 
सान तेजोमय ( घमः ) परम रप आनन्द्स्वरूप ब्रह्म साक्षात्‌ होता हे । 
और ( तत्‌ उ ) उंस परमरूप का ही ( सु ) उपनिपदू आदि अन्थो सें 
ध्यानी, ज्ञानी ऋषिगण, उत्तम रीति से (प्र वोचत्‌ ) प्रबचन करते हैं, - 
_ शिष्यां को उसका उपदेश करते हैं । 


हु. ०००० 


७-दीपतमा अपषिऋस्वेदे ।! ( च० ) 'तदु पु अवोचस्‌? इति ऋ० । 
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हिझुण्बती वंसुपत्नी वरूनां वत्समिच्छन्ती मन॑सा न्यागन्‌ । 
दुद्दामश्विभ्यां पयो अघ्न्येय सा व्धेतां महत सोभगाय ॥ ८ ॥ 
ऋ० १॥ १६४ | २७॥ 


भा०--जिस प्रकार ( वत्सम्‌) घछदे को ( इच्छन्ती ) चाहती 
हुईं गाय ( हिंकृण्वती ) “घि घि' इस प्रकार शब्द करती हुई, हंभारती 
. हुईं बछडे के पास आजाती है उसी प्रकार ( वसु-पत्नी ) देह में सुख्य 
रूप से वास करने वाले आत्मारूप वसु की 'पत्नी' शक्तिस्वरूप चिति 
शक्ति ( वसूर्ना ) अपने पुन्नरूप अन्य प्राणरूप . वसुओं के निमित्त, 
'( मनसा) मनोषछ से ( नि-आगन्‌ ) उनको ग्रा करती है, उनतक 
पहुंचती है । ओर जिस प्रकार (इयम्‌ ) यह (अघ्न्या) कभी न 
मारने योग्य, सुशीछा, गोमाता  झशिवभ्यां ) स्त्री पुरुषों, गृह के 
निवासी जनों को ( पयः हुट्टास्‌ ) दूध प्रदान करती हे, उसी प्रकोर 
यह चिति-शक्ति या ब्रह्ममयी धेजु ( अश्विभ्यां ) प्राण और अपान या 
आत्मा और अन्तःकरण दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक और तृप्ति- 
कारक ज्ञान ओर बळ रूप रसको ( दुहाम्‌ ) प्रदान करती हे । (सा) 
इसलिये वह अघ्न्या गौ ( महते सौभगाय ) बड़े सौभाग्य, समृद्धि भौर _ 
सुख के लिय ( वर्धताम्‌ ) बढ़े ( वपा के पक्ष में मेघरूप गौ गजेन करती 
हुई अञ्न आदि वसुका पाळन करती है । चर, अचर प्राणियों के लिये 
तृप्तिकारक जळ प्रदान करती है । अध्यात्म में धर्म-मेघ समाधि की दशा 
में चितिशक्ति ( वसुपत्नी ) वसु इन्द्रियों की पालिका है, चह (वत्सरू 
इच्छन्ती) वत्स, मनको चाहती हे, भौर (. मनसा अभ्यागत ) मनन 
शक्ति द्वारा ही उनको प्राप्त करती है । ( अश्विभ्याँ पयः दुहाम() प्राण . 
ओर अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध और साधक दोनों को रस . 


१-'रग्बेदे दीधतमा ऋषिः ।' ( द्वि० `) 'मनसाऽभ्यागातूः इति ० || 
२३ : 
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अदान करेती हुईं ( अघ्न्या ) अमर, अबिनाशी होकर ( महते सौभा: 
गाय ) बढे भारी परम उत्कृष्ट सेवनीय सोक्षधाम के लिये ( चर्घतास ) 
बड़े, शक्तिशाली हो । | [ 


९० ० टु [| ~ ०० 
जुष्टो दमूजा आतिथिदुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ 
` विश्वा अग्न अभियुजो ब्रिहत्यं शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥ 
| आ०५।४।५॥२५।२८५।३॥ 


भा०--( दसूनाः ) जितेन्द्रिय, जितचित्त ( अतिथिः ) अतिथि के 
समान पूजायोग्य, सर्वत्र शरीर में शक्ति रूप से व्यापक या निरन्तर गति- . 
शीळ, जानवान्‌, ( दुरोणे) देहरूप गृह में, ( डुः ) अति प्रसन्न, 
अपने कमे-फलों को करने हारा आत्मा ( न: ) हमारे, हम इन्द्रियगण 
के ( इमं यशस्‌ ) इस यज्ञको, परस्पर संगत हुए ग्राणों के परस्पर 
आदानप्रतिदानमय व्यवस्थित जीवनमृय यज्ञ को ( उप याहि ) प्राप्त 
हो । हे ( अभे ) सवके अग्रणी, ! सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप 
होकर ( विश्वाः ) समस्त ( अभि-युजः ) आझमणकारी सेनाओं को 
( विहस्य ) बिनाश करके ( शत्रूयताम ) अपना चळ नाश करने वाले, 
अपने पर आक्रमणकारी शत्रुओं के ( भोजनानि ) भोजन सामग्री को 
छीनकर अपने ळोगों को ळा देता है, उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! तू. 
( विश्वाः ) समस्त ( अभियुजः ) प्रत्यक्ष रूपसे इन्द्रियों से योग करने 
हारे पदार्थों को ( चि-हत्य ) प्राप्त कर उनको अपने अधीन करके _ 
( शत्रूयताम्‌ ) अपने शञ्जु फे समान 'त्व' कारास्पद्‌, आत्मा से भिन्न | 
पदाथा के ( भोजनानि ) ओग योग्य फलों को प्रात कर, और हम इन्द्रियों 
के निमित्त प्राप्त करा | इन्द्रियगण का आत्मा फे प्रति वचन है| प्रज्ञा या 


_ ३-'अस्या श्मस्वेदे वसुअ्ंत झानेय ऋपिः ।। | 
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सेनानायक का आपने सेनापति या राजा के प्रति वचन भी स्पष्ट हे। 
आत्मा के अतिथि आदि नास उपनिपदू में स्पष्ट कहे. हैं । 
"हंसः झुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिपद्‌. अतिथिइुरोणसत्‌ ॥ 
अक सल (क०.उप० वली ४ | क० २ ) 
अस्ते शरण मडते सौसगाय तब घुस्नान्युत्तमानें सन्तु । 
से जास्पत्यं खयममा रुणुष्व शत्रूयतामभि तिंप्हा सहास्ति ॥१०॥ 
| ै ऋ० ₹। रे८ । २।। यजु० ३३।२२॥। 
आभा०--हे ( अभ्रे ) अझ्ने ! अग्रणी ! ज्ञानवन्‌ ! त्‌ (महते सौभगाय) 
बढ़े भारी सौभाग्य, उत्तम यश और सुखसम्पत्ति मास करने के लिये ' 
( शर्थ ) ? उत्साह कर । इस प्रकार (तव) तेरे ( उत्तमानि ) 
उत्तम, उत्कृष्ट कोटि के ( झ॒म्नानि ) यश ओर धन (सन्तु) हों। हे. 
राजन्‌ ! तू ( जास्पत्यं ) ` पति-पत्नी के परस्पर के दास्पत्य सम्बन्ध - 
को ( सु-यमम्‌ ) उत्तम रीति से सुद ( सम्‌ आकृखुप्व ) कर । और 
( शत्रूयताम्‌ ) शत्रु के समान आचरण करनेवाले पुरुषों के ( महांसि) ` 
सब तेजो, बलों को ( अभि तिष्ठ) दबा । राजा. अपने पराक्रम से 
राज्य सम्पत्ति को बढ़ावे, राष्ट्‌ में पतिपत्नी. के सम्वन्ध को सुदृद करे ।: 
और शत्रु के समान व्यवहार करनेवाले सजब्रोदियों के बला को दुबाचे । 


सूयवसादू भर्गवती हि झया अधां इये मभचन्तः स्याम। | 
अद्भि तुर्णमध्न्ये विश्वदानी पिव आय ुदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥ 
१०-श्रग्यजुपोविश्ववारा आत्रेयी आपिका । आ पाम हर 
१, शरद उत्सहतामिति निरुक्त ( ने० अ० ४ । ख० १९) । 
२. 'जास्पत्यंः जाया च पतिश्च जास्पती, तयोः कमे इति सयः | दाम्मत्यमित्यरथः । 
२१-अस्था मेदे दीपेतमा ऋषिः 
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. झा०--पुनः उसी गौ का वर्णन करते हैं । हे ( अघ्न्ये ) न सारने 
योग्य अस्न्या गौ ! तू ( सु-यवस-भत्‌ ) उत्तम जौ की भुस खाकर 
(ही ) निश्चय से ( भगवती ) दूध आदि सौभाग्यशाली पदार्था से 
युक्त ( सूयाः ) हो । ( अधा ) और ( वयं ) इस भी ( भगवन्तः ) 
सुख सम्पत्तिमान्‌ ( स्याम ) हों । हे ( अष्न्ये ) गौ ! तू ( विश्व- 
दानीम्‌ ) सदा ही ( तृणम्‌) घास ( अद्धि ) खा और ( आ'चरन्तीः ) 
सब तरफ विचरती हुई ( झुद्धम्‌ ) स्वच्छ ( उदकम्‌.) जलका ( पिय ) 
पान कर । अध्यात्म पक्ष सें--विड दै यवः । राष्टू यवः । ते० ३। 
९० | ७ । २। पवस अर्थात्‌ कभी जुदा -न होनेवाले प्राण साम्यां 
का ही भोग करती हुईं आन्तरिक शक्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियों 
का भोग करती हुई चितिशक्रि ( भग-वती ) ऐश्वयैचती हो । और इस 
' ग्रकार इम साधक सी ऐेशर्य वान्‌ हों। वह जयो ठिष्मती सुक्लिदायिनी चिति- 
शक्ति या ज्ञानमयी, ब्रह्मगवी, या साधक की ज्ञानमुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) 
उस समय, तृण-विनाश योग्य इस शरीर को खा जाती है, अथात्‌ देह 
को अपने में लीन कर ळेती है, और साधक विदेइम्रकतिलय होने की 
चेष्टा करता है । भौर चिति-शक्कि स्वतः शुद्ध उद्कन्स्वच्छ ज्ञान ऋत’ 
का पाळन करती हुईं विचरती हैं । वढी ऋतम्भरा प्रज्ञा का उद्य हे ! 
(तत्र निरतिश्चयं सार्वज्ञबीजम्‌ | यो० खू० । ) उस समय चितिशक्ति : 
की सार्वज्ञशक्ति का उदय होता दै । | 
. राष्ट पक्ष में-यवस-राष्ट्रकी आय को खाकर राजा की ईश्वरी शासन. 
शक्ति सर्वत्र अध्न्या<भविनाशी होकर रहे, राप्ट्वासी दम भी प्रझु के _ 
समान ऐश्वयंवान्‌ हो । वह तृण-शत्रु को खाय और स्वच्छ उदुक 'राष्टू 
का पालन करे। ` ` ` ज्र 
tt ० | इति: पष्ठोइनुवाकः ॥ 
[तत्र सूक्तानि चतुदश, ऋचो द्वाचत्रारिंशत ] . . - 
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[ ७४ ] गण्डमालां की चिकित्सा । 


अथर्वा ऋपिः । १, २ अपचित-नाशनो देवता, ३ तवष्टा देवता, ४ जातवेदा 
देवता । अनष्टप छन्दः । चतुक्चं सूक्तम्‌ || 


el 


अपाचता लाइनाना कृष्णा माताते शुश्चम। 
देवस्य सूलेंन सवी विध्यामि ता अहम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( लोहिनीनां ) छाछ चणे की ( अप-चितास्‌ ) गयडमाला 
की फोड़ियों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीले 
रंग की नाढ़ियां होती हैं (इति) इस प्रकार ( झुश्रुम ) इम अपने 
गुरुओं से सुनते हैं । ( हदस) मैं ( ताः सर्वाः) उन सब को (देवस्य) 
प्रकाशमान ( सुनेः ) मुनि, तेजस्वी अग्नि के. ( सूलेन ) प्रतिष्ठास्थान; 
आप्रेय-तत्व, तीच जळन पेडा करनेवाले पदार्थ से (विध्यामि) बेथता हूं । 

कौशिक सूत्र में गण्डमाला के रोग की चिकित्सा के लिये. कुछ 
प्रयोग इस प्रकार लिंखे हैं १-तीखी शकाका ( शर ) से गण्डमाका 
की फोडियॉ को फोड़कर उनका रक्त निकालना । ९-प्रात:काळ गरम 
जल से धोना । ३-काळी उनको जलाकर उसको घी में सिळाकर 
मछम बनाकर छगाना, ४-कुत्ते से चटाना, ₹-गले पर से गन्दा खून निका- 
लने के लिये गोह या जोक लगाना, ६-संधा नमक पीसकर उन पर छिड्क' 
कर्‌ मिट्टी लगा कर मळना | ७-तांत से गण्डमाला के मरो को बांधना। 


विध्यांम्यासां प्रथमां विध्यास्युत मध्यमाम्‌! 
| इद्‌ जंघन्यामासामा च्छिनाथ्रे स्तुकांमिव ॥ २॥ 
भा०--( आसाम्‌ ) इन गण्डमाळाओं में से. ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम 


हुई अपची को ( विध्यामि ) तेज़ शलाका से या नस्तर से बंघता हुँ। 
. (उत्‌) और (मध्मास्‌) बीचकी को सी छेदता हूं। ( इदम्‌) 


इसी प्रकार से ( आसाम्‌ ) इनमें से ( जघन्याम्‌ ) सबसे निकृष्ट कोटि 
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की अपची को सी ( स्तुकाम्‌ ) फुन्सी फे समान (आ छिनझ्ि) 
काट डाछता हुं । दोप की अधिकता, समता ओर न्यूनता से अपची के 
तीन भेद हैं, १ म, जिसमें अधिक मवाद हो | २ य, जिसमें कम । 
३ य, जिसमें बहुत समान्य । तीनों की उत्तम रीति से चिकित्सा 
करे । ८ 
इष्या का. उपाय । 
त्वाष्टूणाहे बचा वि त ईंच्योमसीमदस्‌ । 
अथे यो मन्युष्टे पत्ते तमु ते शमयामसि ॥ ३॥ 


॥०--प्रति कहता है | हे पत्नी ! में (ते) तेरे हृदय की 
( इंब्यांम्‌ ) ईण्यो के भाव या दूसरे की उन्नति और कीतिं को देखकर 
दिल्सें पैदा हुईं जलन को ( त्वाष्टेण ) त्वष्टा इन्द्र परसेश्वर या पति के 
( वचसा ) वचनों से, अर्थात्‌ पति-पद्‌ पर रहकर उसीके पदके योग्य 
अपने अधुर वचनों से ( वि अमीमदम्‌ ) ' तृप्त करता हूं दूर करता 
हूं, या.शान्त करता हूं । खी कहती है । हे ( पते ) स्वामिन्‌ ! पालक ! 
नाथ ! प्राणपते ! (अथ ) . इसके बाद भी .( यः ) जो.( ते) तेरा 
( मन्युः ) क्रोध मेरे प्रति हो. ( तम्‌ उ ) उसको भी (शमयामसि ) 
हम शांत करें। 


इल ऋचा के पूर्वाध सें पत्नि के प्रति पतिका वचन ओर उत्तराध में 
पति के प्रति पत्नी का वचन हे | 

त्वष्टा पद्यूनां, मिथुनानां रूपकृदूपपतिः । ते० ३। ८। १३।२॥ . 
स्वष्टा वे रेतःसिक्क विकरोति । कौ० ३ । ६ ॥ रेतःसिक्तिव त्वाप्टः ॥ 


[ ७४ ] ३-१. मद तृप्तियोगे ( चुरादिः ), मंदी हृषग्लेपनयो: . ( दिवादिः ) मद’ 
' `  मोदमवस्वप्नकान्तिगतिपु ( भ्वादि: ), मदी इषे ( भ्वादिः) । ' 
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कौ० ११ । ६ ॥ त्वष्टा, पशुओं का या दस्पति जोड़ों का बनाने वाला 
. रूपपति (सब जीव जातियों का स्वामी) हे । वही प्रश माता के गभें सें 
समानरूप से सिक्त वीर्य को नाना प्रकार से परिपक्व करके भिन्न 
रूप का बनाता है । अथवा रेतः-सेचन का कार्य त्दष्टा का हे अतः त्वष्टा८ 
अञापति और पत्ति । 


झानवान्‌ को उपासना । 


वतन त्वं बतपते समको विश्वाहा समना दीदिषीह । 
तं त्वां बयं जातवेदः सार्मेझ य्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥४॥ 


भा०--हे ( घतपते ) घतका पालन कराने हारे कर्मा के आचार्य ! 
हे ( जातवेदः ) जातवेदा ! जातप्रज्ञ विद्वन्‌ `! (त्वं) तू. ( बतेन ). 
अपने महान्‌ ब्रत नियत-कत्तेब्य-पाजन के काये से ( सम्‌-अक्तः.) - भली 
प्रकार सुशोभित हो, ( विश्वाहा ) सदा ही ( सु-मनाः ) उत्तम हृदय 
और सुचित्त, शुभसंकल्प होकर या उत्तम विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ होकर 
( इह ) इस लोक में प्रकाशित हो और अन्यों को प्रकाशित कर ( और 
हे ( जातवेदः ) जातभ्रज्ञ, विद्वन्‌! (त ) उस प्रसिद्ध ( सम्‌-इद्धम्‌ ) 
प्रकाशवान्‌ ( स्वास्‌ ) तेरे समीप इम ( सव प्रजावन्तः ) सब प्रक 
वाळे राजगण और गृहस्थी लोंग ( उप सदेम ) आवें, तेरी उपासना . 
और सत्संग करें, तेरे ज्ञानोपदेश से छाम उठाएं । 
[ ७४ .] गो-पालन | 
उपरिव्नव ऋषि: । मन्ना देवता, अघ्न्या स्तुतिः । १ त्रिष्डपू । 
; . ३ त्र्यवसाना पब्चपदा, सरिकू पथ्यापंक्तिः । इयुच सस्‌ |. 
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प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः झुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा व स्वेन ईशत माघशसः परि वो रुद्रस्य हेतिउणक्तु ॥ र ॥ : 
ऋण ६।२८।७॥ 
. भा०_दे गौवो ! तुम ( प्रज-वतीः ) बछदों वाली होकर ( सुः 
यवसे रुशन्तीः ) उत्तम तृण आदि भोजन के लिये चरती हुईं और 
( सु-प्र-पाने ) उत्तम जलपान के स्थान पर ( शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) 
शुद्ध जछों का पान करती हुई .विचरों । ( स्तेनः) चोर ( चः ) तुस पर 
* ( मा इशत ) शासन न करे | ( भव-एंसः ) पापी और दूसरों को 
प्राप करने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति भी तुम पर ( मा इशत ) 
: स्वामी न रहें । वहिक ( रुद्रस्य) दुष्टों को रुळाने वाळे राजा का 
i ) शख-बळ ( वः ) तुम्हारी ( परि-बृणक्तु ) सब ओर से रक्षा 
I 
` गौएं झुद्ध-जछ पान करें, उत्तम घास खावे, राजा उनकी 
रक्षा का प्रबन्ध करे और चोर हत्यारों और हत्या. करने के लिये 
ss को प्रेरित करने वालों को अपने पास गौएं रखने का अधिकार 
नद्दो। ° 
. अध्यात्म सें--( प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः ) आस्माईँ या खियां 
_ उत्तम ज्ञान से सम्पेक्ष होकर उस परमत्रह्म में विचरती हुई ( सु-प्रपाणे 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) उत्तम आनन्द रससे भरे बत्रह्मघाम में ही शुद्ध 
स्वच्छ, निर्मळ, अस्त जलों का पान करती हुई विचरें । ( स्तेन; 
अघशसः मा इंशव ) चोर, अतपस्वी और पापी इनको नहीं पा्ें। 
ओर ( रुदरस्प हेतिः वः परि वृणक्ठ ) रुदर की आघातकारिणी शक्ति तुम 
पर आघात न करे । प्रत्युत रक्षा करे। | 


४५] तरी अनावती; सबसे रसनो? ( ज ) मरणे छस इतो [ ७५] १-(म०) 'प्रजावती; सूयवसं रिशन्ती; ( च० ) 'परि वो रुद्रस्य देती 
वृज्याः ।? इति आ० ॥ अस्या श्रग्वेदे भारद्वाजो बाईस्पत्य ऋषिः ॥ 
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पदज्ञा स्थ रम॑तयः सीइँता डिइचनास्नीः । 
उप॑ मा देवीदेवेशिरेत । इमं गोष्ठमिदै सदो. 
घृतेनास्मान्त्ससुक्षत॥ २॥ 


भा०--हे ( रमतयः ) सर्वत्र आनन्द प्रस रहने हारी गोओ ! 
तुम ( पदज्ञाः स्य) अपने निवासस्थान को जानने वाली हो और 
तुम ( विश्व-नाम्नीः )!बहुत से नामों घाली ( सं-हिताः ) . एक दी 
स्थान पर रहती हुई ( देवी: ) दिव्य गुणों से युक्त होकर. अथवा इधर 
उधर नित्य क्रीडा करती, विचरण करती हुई ( देवेभिः ) खेलते इए 
अपने बछढ़ों द्वित ( मा) मेरे पास (उप एत) आओ. । ( इमं ) 
इस ( गो-स्थम्‌ ) गोशाला सें निवास करो, ( इदं सदः) यह घर दै 
इसमें रद्दो और ( घृतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान्‌ ) हमें ( सस्‌ 
उक्षत ) अच्छी प्रकार सेचन करो, बढ़ाओ, प्रदान करो। . * १ 


गौओं के विश्ववाम--“चित्‌ असि, मनासि, घीरसि रन्तीरमतिः 
सुनुः सूनरी इत्युच्चैरुपह्ये स्त मजुष्यगवीः । आप० ४। १० । ४ ॥ 
इडे रन्तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विशते इध्येतानि ते अघ्न्ये 
नामानि | तै० सं० ७। १। ८ ॥ इडे रन्ते ष्ये काम्ये चन्द्रे ज्योत्ते5- 
देति सरस्वति मद्दि विश्वति इति ते अघ्न्ये ( देवत्रा ) नामानि ॥ श 
छ।५।८।३०॥ उक्त आपस्तम्ब और शतपथ के वचनानुसार गौं 
के दृष्टान्त से हे-पुरुपदेदों की. चिति शक्तियों ! तुम (पदज्ञाः स्थ) परम” 
पद, आनन्द घामको जानती हो । तुम ( विश्व-नास्नी: ) विश्व=पर मेश्वर 
को प्राप्त होने वाळी .( सं-दिताः ) भली प्रकार उससे संगत हो जाती 
हो | तुम ( देवेमिः ) इन्दियो में प्रविष्ट ग्राणों के साथ स्वतः (देवीः) 
प्रकाशमान होकर ( मा उप आ इत ) सुझ साधक को सी प्राप्त, होओ । 
(इमं गोष्टं इदं सदः) इस गौं, और इन्द्रियाँ के आश्रयभूत सुझ आत्मा 
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सें आओ इस आश्रय स्थान आत्मा में विराजो.। और ( अस्मान्‌ घृतेन 
उक्षत ) हमें तेजोमय रससे आप्लावित करों | 


[७६ ] गण्डमाला की चिकित्सा और सुसाध्य के लक्षण | 


अर्वा ऋपिः । अपचित-भिपग्‌ देवता | १ विराड्‌ अनष्डप्‌ । ३, ४ अनुण्डप्‌ | 
२ परा उष्णिक्‌ | ५ भुरिग्‌ अनुण्डुपू । ६ त्रिष्डुप्‌ । पडचे सूक्तम्‌ ।। 
आ सुखर्सः सु्सो अलतीभ्या अर्सत्तराः । 
सह्ोररसतरा लबणाद्‌ विक्लेंदीयसी: ॥ १ ॥ 
भा०--('असतीभ्यः ) बुरी से भी, ( असत्‌-तराः ) बुरी, बिगड़ी 
इहे, अपची (या गण्डमाला की फोड़ियां यदि ( सु-स्रसः ) अच्छी प्रकार 
बह रही हैं तो (आ सुःलरसः ) वे , शीघ्र ही सुगम रीति से विन . 
हौ जाती हैं । और यदि ( सेहो: ) वे छुष्क पदाथ से सी अधिक ` 
( अरस-तरा ) रसद्दीन, सूखी हैँ तो बे ( लवणात्‌ ) नमक छिड़ककर 
मछने से ( वि-क्लेदीयसीः ) विशेष रूप से जळ छोड़ने लग जाती हैं। 
कल नमक का प्रयोग हम पूर्व लिख आये हैं। रस छोड़ती हुई गण्ड- 
मथळा शीघ्र आराम होजाती हैं यह वैद्यक का सिद्धान्त हैं | "सुः खसः 
पद को विदेशियों ने बहुत बदलने की चेष्टा की है, वह मन्त्र का 
ताप्पय न समझने के कारण है । 


१, कमन चिकेन स स ल निःशेषं स्रवणेन विनश्यन्तु इति सायणः ॥ 
, ` इद सूरत चतुऋच “विश्व वे” इत्यादि दंयुचं सुक्तमित्यनुक्मणिका] - ` 
` उपल्ब्धसंहितासु उभयं संभुय पडचे पठ्यते ।. अ्थभेदात विनियोगभेदाञ्च 
हा ss ६ अप 
ओ आवयोरक यकम्‌, ततस्तिसणामेकम्‌, तत एकस्या एकमिति विवेक: ।। 
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या ग्रैव्यां अपचितोथो या उपपक्ष्यः । 
चिजास्नि या अपचितंः स्वयस्रसः ॥२॥ 
भा०--(याः) जो (अप-चितः) अपची या गएडमा ओर की फोड्यां 
"८ ग्रेब्याः ) गर्दन पर हों ( अधो ) और (याः) जो ( उपपक्ष्याः ) 
ङन्धों, पीठ और बगर्छो सें हों और (याः ) जो ( अप-चितः ). 
फोढ़ियां ( विःजाज्ि ) पेट या नाभि के नीचे पेडू पर हाँ चे भी (स्वय 
'खसः ) अपने आप जल्न बहाने वाली होकर ( भा-सु-लसः ) शीघ्र हीं 
सुख से दूर हो जाती हैं । हत. 
विजासनूरपेट । "विजामन्‌' शब्द अपञ्चए होकर अंग्रेजी में 
'((-3.0900770॥ ) 'एब-डोमन? कहलाता हे। 
. ख्ीमोग से प्राप्त राजयक्ष्मा को उपाय ।, 
यः कीक॑साः प्रशुणातिं तलीद्यमवतिष्ठति। . 

- निडोस्तं सबै जायान्य यः कश्च कृकिं थित; ॥ ३॥ 

“:' आा०=( यः ) जो रोग ( कीकसाः ) पसलियों कको (प्र खणाति ) 
जोड़ डालता है। और ( तलछीयम ) समीप के फेफड़ों में जाकर 
( अंब-तिष्ठति ) बैठता है । और ( यः कः च ) जो कोई रोग (ककुदि) 
गर्दैन के नीचे कन्थो और पीठ के बीच से सी ( थित! ) जम जाता है 
(-तं सर्व ) उस सब ( जायान्यं ) खी. द्वारा प्राप्त होने वाले राजयक्ष्मा 
रोग को.( निर्‌ हाः ) शरीर से प्राण केबल से निकाल दो। 

: -यञ्जायान्यो 5चिन्दत्‌ तब्जायेन्यस्य' इति ( त०स० २।३। शा) 
पक्षी जायान्यः पताति ख आ विंशति पूरषम्‌ । | 
तदशितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥ ४॥ 

` भा०--( ज्ञायान्यः ) खियोँ के अतिसोग से प्राप्त होने वाला 
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क्षय, शोप आदि रोग ( पक्षी ) पक्षी के समान ( पतति ) एक शरीर , 


से दूसरे शरीर में संचार कर जाता है। (0: ) वही ( पूरुपस्‌ ) भोग 
के समय पुरुष के शरीर में ( आ विशति ) पहले थोड़ी मात्रा में ही 
या शनः २ प्रवेश कर जाता है । (तत्‌) वह निम्नलिखित उपचार (अचिः 
तस्य ) १ स-भभी जिसने चिरकाळ से जड़.न पकदी हो और ( सु- 
क्षतस्यन्सु-चित्तस्य ) २ य-जिसने खूब जद्‌ पझुड़ भी ली हो (उभयोः) 
दोनो की ` ( मेपजस्‌ ) उत्तम चिकित्सा है । अथवा ( अक्षतस्य उभयोः 
सेपजम्‌ ) अक्षत-जिसमें छाती का -खुन न आता हो, दूसरा जिसमें 
छाती से करकट कर खून आनें लग गया हो, दोनों की वही चिकित्सा 
हे । अर्थात्‌ शरीर में प्रवेश होने बाळे विषेळे कीडो को दूर भया देन्म 
ही इस रोग से बचने का उत्तम उपाय है । Mt 
विज्ञ चे ते जायान्य॒ जानं यते! जायान्य जार्यसे । 


कथं ह तज्ञ त्वे इनो यस्य॑ कृण्मो हविशुद्दे ॥ ९ ॥ ` 
भा०--हे ( जायान्य ) क्षय रोग! ते (जानं.) तेरे उत्पन्न होने 
के विषय में (विद्य वे ) इस निश्चय से जानते हैं कि तू हे ( जायान्य ) 
क्षय ! ( यतः ) जहां से ( जायसे ) उत्पन्न होता है। (त्व) तू 
(तत्र 2 वहां ( कथं ) किस प्रकार .( इन; ) हानि कर सकता हे 
९ यस्य ) जिसके ( ग्रहे ) घर में हम विद्वान्‌ क्ञोग ( इविः ) नाना 
ओषधियों से या रोग नाशक हवि या चुरु को बनाकर उससे (छण्मः) 
-अभिह्ोत्र करते हैं अर्थात्‌ रोग नाशक दृवि-चरु या अन्न द्वारा इस 
क्षय रोग फो निकाल डालने पर सब प्रकार से क्षय दूर हो जाते हैं । 
षत्‌ पिब कलशे सोममिन्द्र बृत्रद्दा शूर समरे वर्सूनाम्‌ | 
“माध्यन्दिन सवन भा वृषस्व रचिष्टानों रयिमस्माखु घेहि ॥६॥. 
एफ 2ा------*$०६।१४७[६॥ ६॥४७॥| ६॥ 


न न य ६ - नो Wr 
` ६-'रयि स्थानों? इति पाठः, श्र० (| 
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PLT 


सा०--हे ( इन्द्र ) बढ्यवान्‌ जीव ! तू ( फल ) अपने देह के 
कलश भाग अर्थात्‌ ग्रीवा से लेकर नाभि तक के भाग में ( पत्‌ ) 
बाह्य रोगों के विनाशकारी बल से युक्त होकर ( चसूनास्‌ ) देह में 
बसने वाळे प्राणों के (-सम्‌-अरे ) संग्राम में ( दृत्र-हा ) जीवन के , 
विन्नभूत रोग के नाशकारी ( सोमस्‌ ) स्वच्छ वायु रूप अन्त का 
( पिब ) पान कर । और हे (श्र) रोगनाशक जीव ! तु ( माध्य-. 
न्दिने ) दिन के मध्य काळ के ( सबने ) सवन सें बलिवश्वदेव अतिथि 
यज्ञ आदि के अवसर पर स्वयं भी ( आ-डुपरच ) सब प्रकार अन्न आदि 
खाकर पुष्ट हो । और ( रयि-स्थानः ) शरीर के घनस्वरूप रयि>अथोत्‌ ` 
प्राण सें स्थिति प्राप्त करके (अस्मासु) इम इन्द्रियगण में सी (रयिम्‌ ) 
उस प्राण को (य़ा घेहि ) प्रदान कर । इससे हम सब बलवान 
नीरोग रहेंगे । 
«(537७५ 
. [ ७७ ] राष्ट्रवासियों के कत्तव्य । 
` अंगिराः ऋंपिः । मरुतः सांतपना मन्त्रोक्ताः देवता: । १ त्रिपदा गायत्री । 
२ त्रिष्डप्‌ । ३ जगती | तुचातमकं सूक्तम्‌ ॥ 


सांसपना इदे विमैश्तस्तञ्डुचुष्टन । अस्माकोती रिँशादसः॥१॥ 
न ‘5 ० २७ । १३ । & ॥-“ 
'आ०- है ( साँतपनाः ) भली प्रकार तपश्चरण करनेवाले (मरुतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! अथवा हे शचुञ कों अच्छी प्रकार तपानेवाळे (मरुतः). 
वायु के समान तीब्र गति वाळे सैनिक अटो ! ( इदं हविः ) तुम लोगों | 
के निमित्त यह अन्न.पर्या् रूप में विद्यमान हे । (तत्‌) उसको ` 


ड 
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( डुद्ुष्टन ) प्रेम से स्वीकार: करो । घौर हे .( रिशादसः ) हिंसक 
शत्रुओं के विनाशक ! आप छोग ( अस्साकस्‌ ) हमारी ( ऊती ) रक्षा. 
के लिये रहो | 


यो नो मतों मरुता दुह्ुणायुस्तिराश्चित्तानिंचखचो जिघोसति! ' 


हुः पाशान्‌ प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तपसां हन्तना तम्‌ ॥२॥ 
अ०७।५१।८॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वीर पुरुपो ! वायु के समान तीब्र गतिवाले 
भजागणो ! और हे ( वसवः ) राष्ट के, देह के प्राण रूप या जीवन 
के हेतु रूप ब्रसुगणो ! देशवासियों ! (नः) हममें से सी (यः). 
जो ( सत्तेः ) अज्ञानी पुरुप ( दुः-हृणायुः ) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वश 
होकर ( तिरः ) कुटिलता से ( नः ) हमारे ( चित्तानि) चित्तों को, . 
सत्य मनोरथों या धमों को ( जिघांसति) आघात पहुँचाना चाहता 
है ( सः ) वह ( द्रुहः ) द्रोही के योग्य ( पाशान्‌ ) राजदण्ड रूप 
पाशों को ( प्रति सुञ्चताम्‌ ) प्राप्त हो, उनमें बांधा जाय और (तम) 
डसको ( तपिष्ठेन ) अति कएदायी ( तपसा ) यन्त्रणा से ( इन्तन ) 
सारो । 
सचत्सराणा मरुतः स्वका उरुक्षयाः सगणा मानुघाल' । 
ते अस्मत्‌ पाशान भ्र सुञ्चन्त्वेनखः सांतपना मत्सरा मादयि- 
च्णचः॥ ३॥ 


भा०--( खं-चस्सरीणाः ) एक एक वर्ष के लिये नियुक्त हुए: 
( सु-अर्काः ) उत्तम ज्ञानवान्‌, पूज्य, मननशील. श्रेष्ठ ( उरूक्षयाः ) , 
बढे बढे महला में या भवनों में निवास करनेवाले ( स-गणाः ) अपने : 
सहायछारी साथियों सहित ( माचुपासः ): मननशीळ विचारवान्‌ 
९ मस्तः ) जो देश क्वे प्राण स्वरूप विद्वान्‌ पुरुष हें (ते ) न्े.(अस्मत्‌) . 
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स्टू ७५:१२ by Arya उज से, कस ह and eGangot 
इसारे ( एनसः ) पाप के ( पाशान्‌ ) पाझों को ( प्र झुन्चन्तु ) उत्तम 
रीति से दूर करें । चें ही उस पापकारी. पुरुष के ( सांतपनाः 3 गच्छी 
प्रकार तपाने वाळे होते और (.सादयिषणवः ) दूसरों को सी हर्षित 
किया करते हैं । गर्भाधन से लेकर उपनयन, विवाह, अभिहोत्र, 
ब्रताचार आदि:करनेवाले गृहस्थ जोग 'सांतपन अभि! कहाते हैं। चे देश 
में भएनी व्यवस्था उक्त रूप से रखे और प्रतिवर्ष अपनी व्यवस्था 
को सुधार लिया करें। 


अछ 
[ ७८ .] सुक्तिःसाधना | - 
अथवा ऋपिः । अझ्निदेवता । परोष्णिग्‌। ३. त्रिष्डप्‌ | इयूच सक्तम्‌ ॥ 
` चिते मुञ्चामि रशनां वि योक्‍त्र वि नियोजनम्‌। 
इहव त्वमजस््र एध्यग्ने॥ १॥ ` - 
सा०-दे ( अग्ने ) जीव ज्ञानवनू, आत्मन्‌ ! मैं परमात्मा या. 
आचाये (ते ) तेरी ( रशनाम्‌) बन्घन की रस्सी, रारा हवेष-परउ्परा 
को ( सुद्चामि ) छोदता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ । और ( योक्तम्‌ ) 
तुझे यांधनेवाले देइ फो भी (वि) तुझ से दूर करता हूँ । और (लि. 
यरेजनम्‌ ) तुझे बांधनेवाळे कर्म और कमफल की परम्परा को भी तुझ : 
से ( वि) एथक्‌ करता हुँ। ( स्वस्‌ ) तू अब ( अजस्रः) अहिंसित, 
अविनाशी स्वरूप होकर ( इह एव ) इस सुझ परम पद ब्रह्म के शुद्ध 
स्वरूप में ही ( एधि ) रह । क 
' 'अप्लिरजस्रः! ( आत्मा पुरुपविधः ) श० ३ ।७। ४।३॥. 
अस्मे त्रापि घास्यैन्तमग्ने युनज्मि त्या ब्रह्मणा दैव्येन । 
दीडिहा(स्मभ्य दरविणेह भत्रे प्रेम योचा इंजिदों देवतास ॥ ९॥ 
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भा०--हे ( अपने ) प्राणरूप अग्ने ! ( अस्मे ) इस. आत्मा के 


निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त वीर्यो को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करते 
हुए ( स्वा ) तुझको ( देव्येन ) देव, आत्ससरबन्धी ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म 
खळ्से ( युनज्मि) युक्त करता हूँ, उसमें समाहित करता हूँ । तू 
( अस्मभ्यम्‌ ) हसारे लिये ( इद ) इस लॉक में ही ( द्रविणा ) नाना 
ज्ञानों और बलों और विभूतियों को ( दीदिहि) प्रदान. कर । और 
( इमम्‌ ) इस आत्मा को वह प्राण ( देवतासु ) इन इंद्रिपगणों सें. 
( सद्रम्‌ ) सुखकारी ( इविर्दास्‌ ) धन्न और बढशक्ति तथा उनकी 
ओग्यशक्ति को देने वाळा ( प्र-वोंच; ) उपदेश किया जाता हे | पुरोहित 
राजा के प्रति भी ( अस्मै ) इस राष्ट के लिये ( क्षत्राणि घारयन्तस्‌ 
हे अग्ने त्वा देब्येन ब्रझमणा युनज्मि ) क्षत्रबलों को धारण करनेवाले 
तुझ परंतप राजा को ईश्वरीय वेदज्ञान से युक्त करता हूं । ( इव अस्म- 
भ्यं द्रविणा दीदिहि ) इस राष्ट्‌ में हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त करा और 
( देवतासु इमं भद्रं हविर्दाम्‌ प्रवोचः ) विद्वान्‌, उत्तम देवसदृश पुरुषों 
सें इस पुरुपको सुखकारी उत्तम अन्नदाता होनेका उपदेश कर । 
[ ७६ ] स्री के कत्तव्य । 
अथर्वा षिः । मन्त्रोक्ता अमावास्या देवता । २ जगती । २, ४ त्रिष्ठुभः । 
चतु्ीचं सक्तम्‌ | 5 SP 
यत्‌ ते देवा अकृण्वन्‌ भायधेयममाबास्ये : संवर्सन्ता महित्वा । ˆ 
तेन नो यशं पिंपृद्दि विश्ववारे रयिं नो घेहि सुभगे सुवीर/म्‌॥१॥ 
. भा०--हे ( अमा-वास्ये ) सहवास करनेहारी खी! (ते स हिस्वा ) 
तेरे महत्व या.गौरव या आदरमाव के कारण ( स-वसन्तः ) एकत्र एक ० 
देश या गृह में निवास करनेवाले ( देवा; ) बिद्वान्‌ लोग (यत ) ज्ञो ` 
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क ०५८ 


«( आगधेयम्‌ ) भाग, अधिकार (ते) तेरे निमित्त ( अकृण्चन्‌ ) नियत कर 
देते हैं ( तेन ) उसीसे त्‌ ( नः) हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, 
जों परस्पर-संगत रहने से हो रहा है उसको ( पिएहि ) पूणे कर, पालन 
कर । शर हे ( विश्व-वारे ) सब उत्तम गुणों से अलकृत पत्नि ! और 
९ सु-भगे ) खोभाग्यवति ! तू ही ( नः ) हमें ( सुःचीरं ) उत्तम 
बलवान पुत्ररूप ( रयिस्‌) धन को ( धेहि) प्रदान कर या धारण 
कर । हु: 

अध्यात्म पक्ष में--( अमावास्ये ) एकन्न संबको आवास देनेहारी 
अह्मशङ्गे ! तेरी महिमा से देव, विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों ने जो तेरा भाग 
नियत किया हे उससे इस यशस्वी आत्मा को पूर्ण कर । हे विश्ववारे ! . 
सर्व वरणीये, सर्वोत्तमे ! तू हममें सुवीर, रयि, आत्मस्वरूप या बह्मज्ञान . 
प्रदान कर । 


अहमेवास्म्यंमाबास्याउ मामा च॑सात्ति सुकतो मयीमे । 
मर्यि देवा उभये साध्याश्रेन्द्रज्यश्ाः समगच्छन्त सर्वी ॥ २ ॥ 


भा०--ज्नी कइती हे-( अहम्‌ ) में ( एवं ) ही ( अमावास्या ) 
अमावास्या (अस्मि) हूं । क्योंकि (माम) सुझे ल्य करके ही (इसे) ये 
( सुकृतः ) उत्तम पुण्यचरित्र पुरुष ( मयि ) मेरा आश्रय लेकर ही 
( आ वसन्ति ) निवास करते हें । ( इन्व-ज्येष्टाः ) इन्द्र, इधर को ही 
सर्वश्रेष्ठ माननेहारे ( देवाः ) विद्वान्गण और ( साध्याः) साधना 
करनेवाले ( उभे ) ये दोनों ज्ञानी और कमेवान्‌ ( मयि ) मेरे आश्रय 
पर ही ( सर्वे ) सब ( सम्‌ अगच्छन्त ) एकत्र होते हैं । इससे गृहस्थः 
आश्रम की ज्येष्ठा दुशायी गई हे । | र 

अध्यात्म पंक्ष में--में ब्रह्मशक्ति ही 'अमाचास्या हूं । सुझको लक्ष्य . 


करके ही सब पुष्यात्मा-जन् सेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते हैं, 
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(-देवाः ) सुक्त पुरुष और ( साध्याः ) सुक्तिपथ के अभ्यासी साधक 
लोग सब एकत्र होते हैं । 
१ संगमनी वर्सूनामूजै पुष्टं चस्वाचेशयन्ती । 
आगन्‌ रात्री संगमनी चसूनासूज पुष्ट वस्वाच 
अंसावास्ययै हविषां विधेमो दुहाना पय॑सा न आगन्‌ ॥३॥ 
भा०--( वसूनां ) दास करने हारे गृह के प्राणियों को ( सं- 
गसनी) एकत्र सिळाकर रखनेवाली, ( पुष्टम्‌ ) शुष्टिकारक ( ञजेम्‌ ) 
अज्नरस को और ( वसु ) धन को ( आ वेशयन्ती ) प्रदान करती हुई, 
( रात्री ) रमण, आनन्द, इषं को प्रदान करने वाली गृहपत्नी 
( आ अगन्‌ ) आती है । उस ( अमा-वास्याथै ) सहवास करनेहारी 
गृहपत्नी को इम ( हविपा ) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से ( विधम ) 
प्रसन्न करें । चह ( ऊभे दुहाना ) अन्नरस प्रदान करती हुई ( पयसा ) 
दूध के पुष्टिशरक पदार्थों के साथ ( नः ) हमें ( आ अगन्‌ ) 
आप्त हो। 
आध्यात्म पक्षमे--योगियो को रमण करानेवाल्ली ( वसूनां संग- 
मनी ) मुक्त जीवों को एकत्र वास देनेवाली, सुक्किरूप रात्रि सब 
( ऊजेम ) बरह्मानन्द्रस रूप घन का प्रदान करती हुई प्राप्त होती हे । 
उस अमावास्या को जिसमें जीव और ब्रह्म एकत्र वास करते हैं अपने 
ज्ञान इवि से परिचर्या कर ( पयसा ) ब्रह्मज्ञान के साथ ( ञजेस्‌ ) त्रह्म- 
रस प्रदान करती हुई प्राप्त होती है । | 
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूजेजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तज्ञों अस्तु बयं स्यास पतये रयीणाम्‌ ॥४॥ 
ऋ० १० | १२१ | १० ॥ यज्ञु० १०। २० ॥ 


.` भा०-हे ( अमा-वास्ये ) सहवासशीले गुद्परिन ! (-स्वद्‌ ) 
लुझसे ( अन्यः.) दूसरा क्रोई ( एताचि ) हून ( विश्वा रूपाणि ) समस्त 
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पुत्र आदि पदार्था को ( परि-भूः ) शक्तिमती होकर (न) नहीं 
(.जजान ) पैदा करता । ( यत्कामाः ) जो कामना रख कर हम ( जु- 
हुमः ) वीर्य आदि का त्याग करते.हैं हे परमशक्ते ! . ( तत्‌ नः ) वह 
युन्न आदि हमें ( अस्तु) प्राप्त दो । और ( वयं ) हस (-रयीणास्‌ ) 
समस्त घन सम्पत्तियां के ( पतयः ) स्वामी ( स्यास ) हों । 
परम ब्रह्मशक्ति के पक्ष सें--हे अमावास्ये ! सब के साथ विद्यमान 
( न स्वदू अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परिभूजेजान ) तेरे से अतिरिक्त 
कोई भी दूसरी शक्कि सर्वव्यापक हो कर इन समस्त नाना लोकों को 
उत्पन्न नहीं करती । ( यत्कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु) जिस 
मोक्ष पद्‌ के छाभ की आकांक्षा करके तेरे. प्रति हम आत्मत्याग 
करते हैं वह हमारी अभिलाषा पूर्ण हो । ( वयं खाम पतयो रयीणाम ) 
इम रयि--वीर्य, बळ और धनों के स्वासी हों । 
“RDS 
“ [ ८० ] परमपूण ब्रह्मशकित । 
अथर्वा ऋषि: । पौणेमासी प्रनापतिदेबता । १, ३, ४ न्रिण्डप्‌ । ४ अनुण्डुप्‌ । 
चतुऋच सूक्तम्‌ | 

पूणो पश्चादुत पूणो पुरस्ताढुन्मध्यतः पौणमासी जिंगाय । 
तस्या देवेः सवसन्ता महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥ 

` भा०--वह ब्रह्मशक्ति ( पञ्चात्‌) इस संसार के प्रछय फे अनन्तर 
भी ( पूर्णा ) पूर्ण ही थी, और ( मध्यतः ) इन दोनों कालों के बीच 
के संसार के रचना काल सें भी वह ( पौणेमाप्ती ) पूर्णरूप से समस्त 


४-९ प्र०. ) 'प्रजापुते'-(दवि०),'विश्वा जातानि परिता, बभूत” इति क्व ०. 
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जगत्‌ को अपने भीतर मापने या बनाने वाळी, महती शक्ति ( उत्‌ 
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जिगाय ) सब से अधिक उच्चता पर विराजमान है। (.तस्यां ) उसमें 


९ देवेः ) विद्वान्‌ सुक्तात्माओ सहित ( सं-वसन्तः ) निवास करते हुए 
( सहित्वा ) इम लोग अपनी शक्ति और उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सर्वथा दुःखरहित, परम सुखमय मोक्ष के ( एडे ) घाम में ( इपा ) 


` अपनी इच्छा के अनुसार. ( सं. मदेम ) आनन्द का उपभोग करें । 


वृषभं चाजिनै चयं पौर्णमासं यजामहे । 
स नों ददार्त्वाक्षितां रयिमर्चुपदस्वतीम्‌ ॥ २ ॥ 
.. भा०--( पौणेमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ ) 
सबै शक्तिमान ( वृषभम्‌ ) सब सुखों के वर्षक, प्रभु परमेश्वर की ( वय) 


हंस ( यजामहे ) उपासना करते हैं। ( सः ) वह ( नः ) हमें ( अनुप-- 


दस्वतीम्‌.) कभी किसी. के प्रयत्न से. भी न .दीण होनेवाली और 
` स्वयं भी ( अक्षिताम्‌ ) अक्षय.( रयिम्‌ ) शक्ति का ( ददातु) प्रदान 
करे! / 
प्रजापते न त्वढेतान्यन्यो विश्वां रूपाणें परिभूजजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो। अस्तु ब्य स्याम्न पतयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 
भा०- हे ( प्रजापते ) सम्तस्त ग्रजाओं के परिपालक अभो ! 
( स्वत्‌) तुझ से ( अन्यः ) दूसरा कोई ( एतानि ) इन ( विश्वा 
रूपाणि ) समस्त प्रकाशमान, कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ कोको और 
पदाथा को ( परि-मूः ) सर्वव्यापक सर्वसामर्थ्यदान्‌ होकर (न) नहीं 
( जजान ) उत्पन्न करता, प्रत्युत्त तू ही सब का पालक, सर्वव्यापक, 
सर्षशङ्रिमान्‌ और सबको उत्पन्न करने हारा है । हम लोग ( यत्कामाः ) 
जिस कामना से प्रेरित होकर (ते) तेरे निमित्त ( जुहुमः ) आत्म 
खाग करते हैं ( तत्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌! वह हमें प्राप्त हो । और 
( चयं,). हम ( रयीणाम्‌ ) सब धनों के ( पतयः ) पालक ( स्याम ) 
८“ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हों । इसी मन्त्रलिंग से पौर्णमासी आदि शब्द परमेश्वर के चाचक हैं, 
प्रसिद्ध पौणेमासी या पूनम आदि पदार्थ प्रस्तुत होनेसे “अप्रस्तुतप्रशसा' 
अलंकार से ब्रह्म का ही वणेन किया जाता हे । 
पौर्णमासी प्रथमा यज्षियासीदहां राजीणामतिशघरेषुं । 
ये त्वां यश्चैयैज्षिये अधेयन्त्यमी ते नाके सुरुतः प्रविष्ठाः ॥४॥ 
भा०--( पौणेमासी ) पूणे ब्रह्म की सर्वव्यापिनी और' सबकी 
उस्पादिका शक्ति ( प्रथमा) सबसे पूर्ण और सबसे अधिक श्रेष्ठ 
( यज्ञिया ) यज्ञ, परमात्मा की वह शक्ति ( आसीत्‌ ) हे, जो (अह्वाम) 
दिनों और ( रात्रीणाम्‌) रातों के समय सें ( अतिशवरेथु ) औं 
दा्ेरी=महाप्रझय कालों को भी अतिक्रमण करके वर्तमान रहती हे। 
हे ( यज्ञिये ) यज्ञमय परमेश्वर की उत्पादक शक्गे ! ( ये ) जो ( स्वां) _ 
तुझको ( यजैः ) यज्ञों, प्रजापति की नाना शक्तियों के अनुकरणों द्वारा 
( अधैयन्ति ) समृद्ध करते, ब्रह्म की दी महिमा को बढ़ाते हैं ( ते ) चे 
( सुकृतः ) पुण्यात्मा लोग ( नाके ) परम सुखमय लोक सें ( प्रविष्टाः ) 
प्रविष्ट होते हैं । ईश्वर के गुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा 
को उच्चत करके परोपकार के कार्य करनेवाले महात्मा लोंग उस उत्पादक 
प्रभु का साक्षात्‌ करते और सुक्नि लाभ करते हैं । 


SSC 
[-८१ | सूय ओर चन्द्र । 
अथा ऋषिः । सावित्री सूर्याचन्द्रमसौ च देवताः। १, ६ न्रिष्डप्‌ । २ सम्राट । 
३ अनुष्डप्‌ । ४, ५ आस्तारपक्तिः । पड्च सुक्तम्‌ ॥ ई 
हर [८१] २-( द्वि) 'यात्रोऽध्वरम्‌' (१०) “विइवान्यन्यो भुवानाभिचष्टे 


` 'विदधज्जायते' इहि पाठभेदाः ऋ० ॥ 
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पदापरं च॑रतो माययैतों शिक्ष क्रोडन्तो परि यातोरेंबस्‌ । 
टस डः "~ 


से नचः ॥ १४ 
०।=५।२८॥ 


विद्वान्यों भुव॑ना विचष्ट ऋतूँरन्यो विदध ज्ञाय 
TNE, ७ १ 
भा०--९ एतौ ) ये दोनों सूयं और चन्द्र ( क्रीडन्तो) खेलते 
इए ( शिशू) दो बालकों के समान ( मायया ) उस ग्रसु की निर्माण 
शक्ति से प्रेरित होकर ( पूर्वापरम्‌) एक दूसरे के आगे पीछे (चरतः) 
विचरते हैं और ( अणवम्‌ ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः.) 
पार करते हैं। ( अन्यः ) उनमें से. पुक सूर्य ( विश्वा ) समस्त 
| ( खुवना ) लोकों को ( चि चष्टे ) प्रकाशित करता हे ओर ( अन्यः') 
दूसरा, चान्द जो कि ( ऋतून्‌ ) ऋतुओं को ( विदधत्‌ ) उत्पन्न करता 
हुआ ( नवः ) नये रूप से ( जायसे ), प्रकट हुआ करता है । 
नवोनवो भवासे जायमानोहा केतुरुषसभिष्यभ्रम्‌। | 
भाग देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ मर च॑न्द्रमस्तिरसे दीधेमाझ:।२॥ 
220. | अ० १० | ८५ । १६॥ 
भा०--चन्द्र का वर्णन करते हैं । ( जायमानः ) प्रकट होंता हुआ 
तू हे चन्द्र ! सदा ( नवः नवः ). नया ही नया ( भवसि ) हो जाता 
है। कळा के घटने या बढ़ने से प्रतिदिन चन्द्रविर्ब में नवीन- 
पन ही दीखता है । और ( अह्वाम्‌ ) दिनों का तू ( केतुः ) ज्ञापक है । 
चन्द्रमा की कलाओं के अंनुसार दिनों की गणना की जाती दे, अथमा, 
द्विवीया,.तृतीग्रा इत्यादि । हे चन्द्र ! तू. ( उपसाम्‌ ) रात्रियो के समासि 
, ओर सूर्योदय कालों के ( अग्रम्‌ ) पूर्व काळ में ( एपि ) आया करता 
हे । ओर ( आयन्‌ ) आता हुआ तू ( देवेभ्यः ) देवगण थिवी, जल, 
“समुद्र, वायु इनको भौर इन्द्रियों को (भागस्‌) इन २ का विशेष 
भाग ( चि दुघासि ) विशेष रूप से प्रदान करता हे । चन्द्रोदय के 
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अवष्चर पर समुद्र वेळा आदिं नाना प्रकार के वायुपरिवत्तन, ओपधियों 
का पोपण, ओस आदि का पड़ना आदि क्रियाएं होती हैं । और इस 
अकार हे ( चन्द्रमः ) चन्द्रमा ! आल्हादकारी शक्रिवाळे ! तू (दीघस) 
रम्बा ( आयुः ) जीवन ( तिरसे ) प्रदान करता है। र 
सोमंस्यांशा युघां पतेनूनो नाम वा आसि । 
|. Ly | ज्ञ 
अञूने दश सा कृधि प्रजया च धनेन च ॥ ३॥ 

भा०--सूर्य और चन्द्र का वर्णन हो झुका अव चन्द्र को उपसा 
लेकर राजा और ईश्वर का वर्णन करते हैं । हे ( युधां पते ) समस्त 
योद्धा सैनिकों, क्षत्रियों के स्वामिन्‌ ! सेनापते ! तथा योगियों के पालक 
अभो ! हे ( सोमस्य) सबके प्रेरक, आहूळादक, अचुरंजक बर के 
(. अशो ) व्यापक भण्डार ! तू भी ( अनूनः नाम असि ) 'अनूनं' 
नामवाला है । तू किसी प्रकार कम नहीं है । हे (दश ) दरशंनीय'! 
अथवा सर्व प्रजा के द्र: ! तू (मा) सुझको ( प्रजया ) प्रजा जोर 
' ( चनेन) धन से ( च) भी ( अनूनं ) पूर्ण ( कृषि ) कर । 
दशलि दशतोंलि सम॑ग्रोस्ि समन्तः। 
समग्रः सम॑न्तो भूयासं गोशिरश्चैः प्र॒जया पश्युभिंगृहे घनन ॥४॥ 

भा०--पूर्व मन्त्र सें 'दश? से कहे पदार्थ की व्याख्या करते हैं । 
दे (दश) दर्श! तू दशे हे अर्थात्‌ ( दर्शतः ) त्‌. दशोतदशनीय हे 
और भक्ति और योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य हे । आप ( सम्‌-अग्रः ) 
सब प्रकार से और सव कामों सें सब: पदार्थों के आगे, सबके पूरे 
विद्यमान, सवके कारणस्वरूप, और सबके अग्रणी नेतास्वरूप ( असिः) 
हो ! और ( सम्‌-अन्तः ) सब प्रकार से समस्त संसार के अन्तः अथात्‌ 
भ्रल्यकाछ में सबको अपने भीतर प्रल्लीन करने हारे हों । हे प्रभो में भी 
( गोभिः ) गौओों, ( अन्चेः ) अश्वो, ( अजया ) प्रजा और ( पशुमिः:) 
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पशुओं ( गृहैः ) गृहों, भर ( घनेन ) धन सम्पत्तियों से. (सम्‌-अग्रः) 
सबका अग्रणी और ( सम्‌-अन्तः ) सब से पिछळा अथात्‌ सब से 
उत्कृष्ट ( भूयासम्‌ ) होऊ । 
यो यस्मान्‌ दवेष्टि ये चयं द्विष्मस्तस्य त्वे प्राणनाप्यायस्व । 
आ वय प्यासिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजयां पशु भिगुद्ेधनन ॥५॥ 
भा०--हे प्रभो! (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) दवेप 
करता हे, प्रेम का व्यवहार नहीं करता और (यं च) निसकों ( वयं 
' द्वेष्म: ) हम भी स्नेह से नहीं देखते ( तस्य) उसके ( प्राणेन ) 
आाण=जीवन के साधनों से हमें ( प्यायस्व ) बढ़ा और ( वयं ) हम 
( गोभिः, अश्वैः, प्रजया, पशुभिः, गृहेः धनेन ) गौओं, घोडों, प्रजाओं, 
` पशुओं, ग्रहों ओर धनों से ( आ प्यांसिषीमहि ) सब प्रकार से वृद्धि 
को प्राप्त हों । 
यं देवा अशुमाप्याययान्ते यमच्चितमश्चिता मन्तयंन्ति । 
तर्नास्मानिन्ढो वरुणो बृहस्पातिराप्यांययन्तु भुवनस्य गोपाः।६॥ 
भा०--( यं ) जिस ( अंशुम्‌ ) व्यापक ग्रसु की ( देवाः ) देव 
राण, तेजोमय सूर्य, चन्द्र, एथिवी आदि लोक और दिव्य गुणी विद्वान्‌ 
खोग ( आप्याययन्ति ) महिमा को बढ़ाते हें, अथवा ( यं अंशुम्‌ 


{प्राप्य ] देवा [ आस्माने ] आप्याययन्ति) जिस व्यापक प्रभु की 


शरण लेकर विद्वान्‌, शक्तिमान लोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ाते 
हैं । और ( यम्‌) जिस ( अहितम्‌) अविनाशी, रसरूप प्रभुको या 
उसकी दी हुई समृद्धि को ( अक्षिता; ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति) 
अन्न, जळ, वायु और आनन्द रूप में उपभोग करते हैं । (तेन) उस 


ब्रह्मज्ञान से ही ( इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌, अश्ञाननाशक, ( वरुणः ) दुःखों 
. और पापों का. निवारक, ( बृहस्पतिः ) वेद दाणी का पालक, 
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आचार्य, राजा ओर अन्य विशाळ विद्वान्‌ लोग ( झुवनस्य गोपाः ) इस 
संसार के रक्षक होकर ( अस्मान्‌ ) हमें भी ( आप्याययन्तु ) पुष्ट करें, 
बढ़ावें । आचार्य, राजा, पुरोहित आदि सभी लोग परंत्रह्म की समरत 
उपकारक शक्कियों से प्रजा को पुर करें । 
॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सुक्तान्यष्टौ, अऋचश्चेकत्रिंशत्‌ ] 


९ 


[ ८२ ] ईश्वर से बलों की याचना । 
सम्पत्कामः शौनक ऋषिः । अभिरंवता । १, ४, ५, ६ निष्ट 
२ ककुम्मती बृहती, ३ जगती । पइचं सूक्तम्‌ ॥ 


अअ्य चत खुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त । 
इमं यज्ञं नयत देवतां नो घतस्य धारा मधुमत पचन्ताम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ४। ५८। १० |] यजु० २७ । ६८ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग ( सुःस्तुतिं ) उत्तम स्तुति 
करने योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गृतिशीळ आत्मा, जीवों के लिये हितकारी 
अथवा इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य ( आजिम्‌ ) अन्तिम 
लक्ष्य, परम आत्मा रूप का ( अभि अचेत ) साक्षात्‌ करके उसका यथार्थ 
चर्णन करो । और ( अस्मासु ) इम मनुष्या के वीच (भद्रा) सुख 
ओर कल्याणकारी ( द्रविणानि ) ज्ञान और धन सम्पत्तियों को ( चत्त ) 
अपने पास रक्खो अर्थात्‌ उन सम्पत्तियां को अपने जन-समाज में मत 
रक्खो जिससे परस्पर हानि, कळह और कष्ट उत्पन्न हो । ( नः ) हमारे 
( द्‌० ) “नयत्र देवताः? इति साग्रणाभिमतः पदच्छेदः | 
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( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ या आत्मा फो (देवता ) देव भाच 
( नयत ) प्राप्त कराओ । और सर्वत्र ( शृतस्य ) तेजोमय, प्रकाशमय 
ज्ञान या स्नेह की ( मधुमत्‌ ) आनन्द्रस से युक्त या मधुर ( धाराः) 
घरायें, शक्षिमें और वाणियं ( पवन्ताम्‌ ) बहे । 
मय्यभ्रे अशि सुह्ामि सह त्रेण वर्चला बलेन। 
मसिं प्रज्ञां मय्याथुदेधासि स्वाहा मय्याझम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( अग्रे ) प्रथम में ( मयि ) अपने आत्मा से ( अञिस्‌ ) 
उस प्रकाशस्वरूप अभि, तेजस्वी परमात्मा को ( क्षत्रेण ) दीय 
( वचेसा ) तेज और ( बलेन ) वळ के धारण करने के ( सह ) साथ 
साथ ( गृह्णामि ) धारण करता हूँ । में ( मणि ) अपने में ( प्रजां ) 
जा. को और (मयि) अपने में (आयुः) दीर्घ जीवन का 
( दधामि ) धारण करता. हँ । ( स्वाद्दा) सबसे अच्छे रूप स॑ या 
कहना ही उत्तम है कि में ( मयि ) अपने में ( अझिस्‌) 'अभि' को 
धारण करता हूँ । अर्थात्‌ 'अझि' को धारण करने का तात्पर्य वेद के 
वचनानुसार अपने में श्वत्रऱ्वीर्य, वर्च-तेज और बलन्शारीरिक शङ्कि 
को ज्ञान के साथ धारण करना और प्रजाओं के साथ दीर्घ जीवन को 
धारण करना हदी हे | 


ह ह. ~ aS ~ [| ts 
इहेवाग्ने अधि धारया रथि मात्वा नि क्रन्‌ पूर्थेचित्ता निकारिणः | 
क्षत्रेणाग्ने सयममस्त तुभ्यसुपसत्ता चंधतां ते आनेष्ट्नः ॥३॥ 
यजु २७ | ४ ॥ 
_ भा०-हे (अभ ) अभ्रि या सूर्य यः विद्युत्‌ के समान तेजस्वी 
| रेता ! राजन्‌ ! तू ( इह एव.) इस राष्ट में ही ( रयिं ) धन सम्पत्ति 
SST नस नस न न “> >> > पसन” 
३-द्वि० “पूर्वजितों निकारिणः' ( तृ०) 'क्षत्रमझेसुयम' इति पजु० । 
यन्न यजुर्दे अग्नि; प्रजापतिऋषिः | 
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को ( अधि धारय ) धारण कर । ( पूर्व-चित्ताः ) पूर्य राजाओं के कार्यो 
को जानने वाळे, ( नि-कारिणः ) तुझे गद्दी से उतार देने में समर्थ 
अथवा तुझसे अपमानित या तिरस्झृत .खोग (सवा) तुझको (मा 
नि झन्‌ ) तेरे पद से नीचे न करें या तेरा अपमान न करें। हे (अझ) 
राजन्‌ ! सभापते ! यह राष्ट्‌ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे किये ( क्षत्रेण ) क्षात्र- 
बळ से ( सु-यसम्‌ ) सुखपूर्वेक व्यवस्था करने योग्य (अस्तु) रहे ! 
( उप-सचा ) तेरा आश्रय लेने वाली प्रजा ( अनि-स्तृतः ) कभो मारी 
न जाकर सदा ( वर्घताम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त दो । 

निकारिणः=ज्ञान कर्मं समुच्चय से नाना जन्मों को नीचे करने 
चाले नितरां यज्ञ करणशीळ, इत्यादि अर्थ संगत नहीं क्योंकि स्वयं 
चेद “मा नि फन्‌? इस प्रयोग में "नि? पूवेक 'कृ' धातु को पद से नीचे 
उतार देने अर्थ में प्रयोग करता हे । नये पदाधिष्टित राजा को चाहिए 
कि वह १. सब रयि ( कोप, सम्पत्ति) को अपने वदा करले जिसे 
“निकारी? लोग जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने में सशक्त 
हों और पर्वे राजाओं के राज्य कार्यों से पूणे परिचित या पूर्व राजाओं 
के पक्षकर्ता हों और उसके नवीन राज्य के संचालन में बाधा उपस्थित 
कर सके, वे भी उसको राजपद से नीचे न कर सके | २. फिर वह 
क्षत्न-बल्ञ या सेना-बळ से राज्य को अपने वश करे । ३. वह अपने 
आश्रित लोगों की रक्षा करे कि उनको दूसरे विरोधी पक्ष के लोग 
न मार सकें | 
अन्यरिनरुषसामग्र॑मख्यदन्बह।नि प्रथमा जातचदाः 
अत सूय उषसा अठु रइमानन द्ाचापाथचा आ विचा ॥४॥ 

यज० ११ | १७ ॥ 


RIE SE 

४-पुरोधा अषिभजुर्वेद । ( तु० च० ) “भन सूर्यस्य पुरुत्रा च ररभी- 
ननु यावा पृथिवी आततन्थ’ इति यजु० । 
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भा०--( अप्लिः ) जो प्रझाशमान, प्रजापति ( उपसास्‌ ) उपा- 
कालों के भी ( अग्रम्‌ ) पूवे भाग को ( अचु अख्यत्‌ ) क्रम से प्रका- 
शित करता हे । और वही ( जातचेदाः) समस्त पदार्थों का ज्ञाता. 
और सर्वज्ञ प्रभु ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सबका आदि सूळ (अनु ) 
पश्चात्‌ सी ( अहानि ) सब दिनों का ( अख्यत्‌ ) प्रकाश किया करता | 
हे। वही ( सूर्य: अनु ) सूर्य को प्रकाशित करता है । वही ( उषसः- | 
अनु ) उषाकालों को प्रकाशित करता और ( रश्मीन्‌ अनु ) समस्त | 
ज्योतिमेय प्रकाशमान तारों को भी प्रकाशित करता हे और वही (चाचः- 
षृथिवी अनु) च॒ और एथिवी इन दोनों लोकों में भी ( आविवेश ) | 
सवत्र व्यापक है । 
प्रत्यग्निर्षसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यद्दांनि प्रथमो जातवेदाः । 
, प्रति सूर्य॑स्य पुरुधा चं रदर्मान प्रति द्यावा एथिवी आ तंतान॥५॥ 
ऋ० ४। १३ । १ इत्यत्र प्रथमः पादः । 


भा०--( अभि; ) वही प्रकाशक प्रभु ( उपसाम्‌ अञ्रम्‌ ) उपाओं 
के मुख भाग को (प्रति अख्यत्‌) प्रकाशित करता है । वही 
( प्रथमः ) सब का आदिसूछ ( जातवेदाः ) सर्वेज्ञ ( अहानि प्रति 
अख्यत्‌.) सब दिनों को प्रकाशित करता हैं, ( सूर्यस्य प्रति ) सूय की 
( रइमीन्‌ च ) रश्मियों को भी वही ( पुरुधा ) नाना प्रकार से ( प्रति 
अए्यत्‌ ) प्रकाशित करता हे | ( द्यावाएथिवी प्रति आततान) 
वही झु थोर शथिची अर्थात्‌ आकाश और जमीन दोनों के प्रत्येक पदार्थ 
सें ब्यापक हे । 


वृत ते अझे दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुर्या समिन्धे । 
nl ne J | ७ भ्यै 5 =| ७, ६ || 
- घृत त ढंवीनप्त्यः आ चहन्तु घरत तुभ्यं दुहृतां गावा अझ ॥« 
. भा०--हे (अशे ) अन्ने ! प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌! ९ ते.) तेरा 
८७८-0.?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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( घृतम्‌ ) परम तेज ( दिव्ये ) दिव्य, तेजोमय या इन्द्रियों के (सधस्थे) 
सहस्थान इस शरीर में विद्यमान हे | और ( मनुः) मननशील सन 
या मननाभ्यास्ी साधक ( रवां) तुझको ( घृतेन) तेजोरूप से ही 
( अद्य ) सदा ( सम्‌-इन्धे ) भली प्रकार प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 
अपने भीतरी आसमा में तेरे ज्योतिभय रूप को ही प्रज्वलित कर उसका 
साक्षात्कार करवा हे । (देवीः) दिष्यगुणों से सम्पन्न कान्तिमती 
( नप्त्यः ) सम्बन्ध करने वाली, अर्थग्रामिनी ज्ञानेन्ब्रियां (ते) तेरे 
लिए ही ( घृतम्‌ ) ज्ञानमय घत को ( आवहन्तु ) धारण करें । और 
है ( अग्ने ) आत्मन्‌ ! ( गावः ) गमनशील इन्द्रियगण ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे लिये ही ( इतम्‌) सुखरूप घृत को ( दुह्ताम्‌ ) प्रदान करें । 
यज्ञाप्ति के पक्ष में स्पष्ट हे । PE | 


शा 
[ ८३ ] बन्धन-मोचन की प्राथना । 


शुनः शेप ऋषि: । वर्णो देवता । १ अनुष्ट्रप्‌ । २ पथ्यापंक्तिः, ३ निष्ट्पू , 
४ बुहतीगर्भा त्रिष्ड प्‌ । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


अप्सु ते राजन वरुण ग्रह हिरण्ययों मिथः । 
' ततो घृतबंतो राजा सथो धामानि मुञ्चतु ॥ १॥ 


भा०--हे ( बरुण ) वरुण ! सर्वभ्रष्ट, सब्र पापों के निवारक, सब 

के वरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( राजन्‌ ) राजा के समान सर्वोपरि 

(ते) तेरा ( ग्रृहः ) सबको अहण करने वाला, सब देहों का शासक 

धाम, (अप्सु ) जीवों और समस्त लोकों सें ( हिरण्ययः ) सुवर्ण के 

समान तेजोमय (मिथः=मितः ) जाना गया है । (ततः) वहां ही 

विराजमान ( 'रत-ब्रत; ) समस्त ज्ञान ओर कस्मौ का घारण करने हारा 
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(राजा ) प्रहाशस्वरूप राजा के समान सबका अचुरंजनकारी तू ( सर्वा 
धामानि-दामानि ) समस्त बन्धनों को ( सुज्वतु ) छुडा | दरुण वही 
परमात्मा ब्रह्म है जिसके “सित हिरण्ययगूह'” की तुलना उपनिपद्‌ के 
तत्वज्ञों को उपनिषत्‌ के निम्नलिखित स्थलों से करनी चाहिये । 
"ब्ह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदेरंमदीयं सरः । तद्श्वत्थः सोमसवनः| 
तदपराजिता प्न्नेह्मणः । प्रभुविमित हिरण्मयम्‌ । इति छान्दो०उप०।५।३॥ 
घास्नो धाम्नो राजाओतो वरुण सञ्च नः। 
यदापों अष्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण सुञ्च नः ॥२॥ 

भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! 
( धान्नः धाम्नः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः ) इस खोक में ( नः 2 
हमें ( सुन्च ) सुक्त कर । ( यद्‌ ) जब हम ( ऊचिम ) कह फि 
( आपः ) हे सर्वव्यापक तथा जल की तरह पवित्र करने वाळे ' 
( अघ्न्या इति ) हे अनश्वर ! ( वरुण इति ) तथा हे सर्वेश्रेष्ठ प्रभो ! 
( ततः ) तब हे ( वरुण ) हे प्रभो ! हमें ( झुन्च ) सुक्त कर । 
_ सढुत्तम वरुण पाशमस्मद्वाघम वि मध्यमं अथाय । 

अघा वयमादित्य ब्रते तचानागसो अदितये स्याम ॥३॥ 

x ऋ० १ । २४ | १७ ॥ यज० १२।२१२॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! ( उत्तम ) उत्तम, उत्कृष्ट? 


इढ़ ( पाशम्‌ ) फांसे को ( उत्‌ श्रथाय ) मुक्त कर, ( अधमं पाशम्‌ 
रि किक शक ab MR tO tts ste हक 


२-(9० ) "धाम्नो धाम्नो राजस्ततो वरुण नो सुञ्च । यदाहुरष्न्या इति 
बरुणेति शपामहे ततो बरुण नो मुञ्च ॥? इति यजुषि तैत्तिरीये, आश् ०? 
झां०, राट्या० श्रौतसत्रेपु च ॥ यजुकेदेडस्य दीवतमा षिः ॥ 

.. १-८ तृ» ) 'अथा वयमा इति श्र ॥ 
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अव श्रथाय ) अधम निकृष्ट बन्धन को भी दूर कर, अथवा शरीर, मन, 
बाणी तीनों द्वारा ग्राप्त तीनों प्रकार के बंधनों से हमें सुक्त कर । .अथवा 
शरीर के ऊपर के भाग के बंधन को, मध्य के बंधन को और अधोभाग 
के बंधन को भी दूर कर । ( अध ) और ( चयस) इम हे ( आदि- 
त्य) सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ) तेरे उपदिष्ट ( ब्रते ) सत्य 
आचरण आदि वेदिक नियमों में विचरते हुए ( अदितये ) तेरी अखण्ड 
निममब्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे अखण्ड सुख प्राप्त करने के लिये 
( अनागसः ) निष्पाप, निरपराध ( स्यास ) रहें । 
प्रास्मत्‌ पाशान वरुण सुञ्च सन्‌ य उत्तमा अघमा चारणा ये । 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ( वरुण ) सर्वेपापनिवारक प्रभो ! ( अस्मत्‌ ) हमसे 
. (ये ) जो ( उत्तमाः ) ऊंचे २ बढ़े, कठोर २ ( अधमाः ) नीचे और 
( ये वारुणाः ) जो वरुण, परमात्मा के देवी बन्धन हैं उन ( सर्वान्‌ 
पाशान्‌ ) समस्त बंधनों को ( प्र मुन्च ). अली प्रकार छुडा, दूर कर । 
और. ( दुरितं ) दुष्टाचरण और ( दु;स्वप्न्य ) मन के उस दुष्ट संस्कार 
को जो हमारे स्वप्न काल में बुरे रूप सें प्रकट; होता हो ( अध्सत्‌ ) 
हमसे ( तिः स्व=निः सुव ) दूर कर, ( अथ) और हम लोग ( सु- 
कतस्य ) पुण्य चरित्र से प्राप्त होने योग्य ( लोकम्‌ ) थोक या जन्म 
को ( गच्छेम ) प्राप्त हों । 


दुरित. दुःस्वप्न्य के दूर होने की प्रार्थना से ऐहिक दुष्टाचरण और 
शरीर के छोंइने के अनन्तर आत्मा की दुःखम स्वप्नावस्था के समान 
जो दक्षा है उससे भी मुक्कि पाने की प्रार्थना की राई है | 'यथा स्वप्न- 
लोके तथा पितृलोके’ इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के अनुसार शरीर से 
पृथक जीव की दशा स्वप्न-झाल की स्थिति के समान होती हे । 
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[ ८४ ] राजा के कत्तव्य । 

अनुश्वीपिः । २ जातवेदा अग्निदेदता । २, ३ इन्द्रो देवता । त्रिप्डुप । जगती । 

तुचं सूक्तम्‌ । 

~ च [| ~ I~ 9 हीह । 
अनाधृष्यो जातवेंदा अमर्त्या विराड्झे क्तत्रश्वदू दद 
विवा अमीषाः प्रमुञ्चन माजुंषीभिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो 
-यर्यम्‌ ॥ १ ॥ यजु० २७। ७॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी ! अभि के समान शज्जुओं को पीडा 

करने हारे राजन्‌ ! तू ( जात-वेदाः ) घन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अना- 
ष्यः ) किसी से भी पराजित न होकर ( अमर्त्य: ) अविनाशी, अम- 
रणधर्मा ( विराट ) सवीपरि राजा और ( क्षत्र सदू ) कषत्र-बलको पुष्ट 
करके ( इह ) इस राष्ट्‌ में ( दीदिहि ) प्रकाशित हो । और (विश्वाः) ` 
समस्त ( अमीवाः ) रोगों को प्रजा से ( प्र मु्नन्‌ ) दूर करके ( माजु- 
षीभिः ) मनुष्यों के हितकारी, ( शिवाभिः ) कल्याणकारी रत्ताके 
उपायों से ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) गृह और प्राणों की ( अद्य ) आज 
सदा काल ( परि पाहि“) रक्षा कर। | न 


भाजा ~ 
इन्द्रं क्ष्रममि बाममोजोजायथा वृषभ चषेणीनाम्‌। 
अपानुदो जनममित्रायन्तमुरं देवेभ्यो अकृणोरू लोकम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋण २९।१८०।३॥ 


MI NT COC यम 
[८४] १-(प्र० ) "जातवेदा अनिम्द्तो’ (तृ०) “विश्वा आशा प्रमुझचन , 
मानुपीभियंः शिवेभिरथ परिपाहि नो वृषे ।' इति याजुषः । (तत्रास्या 
ऋच माझि; प्रजापतिऋषिः | 
२-( तृ० ) 'जनममिन्नयन्तस? इतिं ऋ | तत्रास्या ऋषिजियः । 
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भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंशील राजन्‌! सौर ( दर्पणीनास्‌ ) 
समस्त प्रजा के मनुष्यों में से ( दृषभ ) सर्वश्रेष्ठ ! चरपंअ ! तू ( क्ष- 
त्रस्‌ ) समस्त क्षत्रियवळ और ( वामम्‌ ) सुम्दर, दशनीय { ओज: 
असि ) तेज पराकृस को स्वये प्राप्त करके ( अआयथाः ) राजारूप सें 
प्रकर हुआ हे | इसलिए अपने पराक्रम और क्षत्रबल से ( अभिन्नायन्तं ) 
शन्नु के समान आचरण करने वाले (जनम्‌) लोगों को ( अप आनुदः ) 
दूर मार भगा । और ( उरु ) इस विस्तृत ( ल्ोकम्‌ ) खोक को ( देवे- 
भ्यः ) विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के छिये (उ) ही ( अकृणोः ) रहने 
योग्य बना । 
मृगो न आमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगस्यात्‌ पर्रस्याः। 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शर््ून्ताडि वि सञ्चो जुद्स्व॥३॥ 

ऋण १० | १८० । २ ॥ यजु० १८ | ७१२ ॥ 

आ०--( भीमः) भयंकर ( गिरिःस्थाः ) पर्वेतनिवासी 
(खगः न) पछु, सिह जिस प्रकार वीरता से अपने शिकार 
पर हूटता है, उसी प्रकार इन्द्र शत्रुओं पर ( परस्यां: परावतः ) दूरसे 
भी दूर से ( आ जगम्यात्‌) आ हूरता है। हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! तू 
अपने ( सुकं ) दूर तक जाने वाले, प्रसरणशीछ ( पविस्‌ ) वज्र को 
( स-शाय ) खूब तीक्ष्ण करके उस ( तिग्मं ) तीचण शस्र से ( शब्रून) 
शत्रुओं को (वि ताढि ) खूब अच्छी तरह मार भर ( घः ) संग्रामः 
कारी लोगों का ( वि नुदस्व ) विनाश कर । 


कणाच 


[ ८४ ] ईश्वर का स्मरण । 
स्वस्त्ययनकामोडयवा वपिः । ताक्ष्या देवता । त्रिष्डपू | एकचं सूतम्‌ ॥ 
२५ 
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त्यमू षु वाजन दचजूत सहावान तरुतार रथानाम । 

अरिष्टनेमि पृतनाजिमाझु स्वस्तये ताश्यीसहा डुवेम 7 १॥ 
ण वपु १०॥ १७८ ।॥ १॥ . 
[०--( स्यम्‌) उस ( वाजिन) छान, वेग, बढ से युक्त, ( द्व- 
जूतम्‌ ) ' विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों से पूजित, सेवित, ( सहः-चानस्‌ ) 
शक्तिमान्‌, ( रथानाम्‌ ) रथरूप देहों या आत्माओं के रमण-स्थान इन 
लोकों में ( तरु-तारम्‌ ) व्यापक, प्रेरक, ( अरिष्टनेमिस्‌ ) सबको झुभ 
मार्ग में झुकाने वाळे, ( उतना-जिम्‌ ) समस्त मनुष्य आदि प्रजाओं. के 
भीतर उत्कृष्ट रूपसे विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने वश करने 
- हारे, ( आग्युम्‌ ) व्यापक, ( ताक्ष्मस्‌ ) बळवान्‌ परमात्मा को हम 
रोग अपने ( स्वस्तये) कल्याण के लिये ( आ हुद्ेम ) स्मरण करते. 
हैं, पुकारते हैं। 


“स्का 
[८६ ] इन्द्र, इश्वर का स्मरण । 
स्वस्त्यनकामोऽथर्वा अपिः इन्द्रो देवता | त्रिष्डुपू छन्द; । रकचे सूक्तम्‌ ॥! 
श्रातारमिन्द्रेमबितारमिन्द्रै हवेडवे सुहं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु ॥१॥ 
साम० प्र ४ | १ ॥ त्र ६ | ४७ | ११ ॥ यजु० १० । ४० ॥ 
[८४] १-सरिध्नेमिस्ताधथ्थ अपिऋगेंद | (द्वि० ) “सहवानं! (१०) 
“पुठनाजमाङ्ज' इति० ऋ । 
२-(८० ) 'हथामि शक्र ( च ) 'स्वस्तिनो मघवा घालिन्द्र इति पाठः 
` यजु० श्र» | बेलिन्द्र: इति साम० | श्रग्वेढेडस्या ` ऋचो गये ऋषिः । 


यजुबदे च प्रजापतिक्र षिः) भरद्वाज इत्यपि क्रचित्‌ । . 
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भा०--मैं ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्र को ( हुवे ) बुळाता हूं । ( अविता- 
रम्‌ इन्द्रस्‌) रक्षाकारी, शच्ुओं से बचाने वाले इन्द्र को ( हुये) 
. चुछात्ता हू । ( हचे-हचे ) प्रत्येक यज्ञ में या जब २ बुलाया 
जाय तब २ ( सु-हवं ) सुखपूचं स्मरण करने योग्य, स्वयमेव सहाय- 
तार्थं उपस्थित होने वाळे ( शूरं ) शूरवीर ( इन्द्रं हुवे) इन्द्र को 
बुढाता हू. । (बु ) और ( शक्तं ) शक्तिमान ( पुरूहूतं ) इन्द्रियों से 
पूजित आत्मा और प्रजाश्रों से सत्कृत राजा (इन्द्र ) इन्द्र को में 
डुलाता हूं । ( इन्द्रः ) वह इन्द्र ( मघवान्‌ ) धन पश्वर्यं आदि से. 
सम्पन्न होकर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति) कल्याण ( कृणोतु ) करे । 


FO 
[ ७ ] रुद्र, ईश्वर का स्मरण । 
अथर्वा ऋषि: । रुद्रो देवता । जगती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥. 
यो अझौ रुद्रो यो अप्स्वरन्त्यं ओष॑घीदशिचं आविवेश । 
य इमा विश्वा सुवनानि चालल तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वझयें॥१॥ 


भा०--( यः ) जो ( रुद्रः ) रोदुनकारी, तीक्ष्ण शक्ति ( अम्मी ) 
असि सें प्रविष्ट हे, और ( यः) जो ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर 
हे, और ( यः ) जो ( ओपथीः ) ओपधियों और ( चीरुधः ) लताओं 
में ( आ-विवेश ) प्रविष्ट है, और (यः ) जो ( इमाः ) इन ( विश्वा ) 
समस्त ( झुवनानि ) सुवनों को ( चावळूपे ) बनाती है, उस (अम्नये) 
अग्निस्वरूप ( रुद्राय ) रुद्र के लिये ( नम; ) हमारा नमस्कार ओर 
आदरभाव है । अथोत्‌ जिस प्रभु की शक्तियां अप्ति सें तेजोरूप से, 
जल में स्नेहरूपसे, ओपधियों में रस और पुटिरूपसे, और लता बन- 


सपति में रोग दूर करने की पाहिस्पसे विधान है, और जो समस्त 
स्पतिय सं राग र्‌, करने की. शाकिस्पपसे Vidyalaya Collection. 
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३८८ घ्रथवैवेदभाष्ये | सू० द७। १ , 
[ 
> ग्रु 
सुवनं को नाना रूप और सामथ्यों से युक्त बनाता हैं, हम उस मझे 
क्ता सदा स्मरण करें ! 


ES 
[ ८८ } सपेविष की चिकित्सा है 
गरुस्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता । व्यवसाना बृहती छन्द; । एकचे सुक्तम्‌ ॥ 
अपेह्यारिंर्स्यारेबी असि । डिषेविषमएूक्था विपमिद्‌ वा 
अपृक्थाः । अद्विमेवाभ्यपेडि तं जंडि॥ १ ॥ 

॥ भा०--हे सर्प ! तु ( अप इहि ) दूर चरा जा, क्योंकि तू (अरिः १ 
आसि ) शत्रु है। तू सबको कष्ट देता है । ( वे ) निश्चय से तू ( अरिः 
अति ) दुःखकारी शत्रु है । हे पुरुष ! यदि सर्प परे न जाय और काट 
ही छे तो उसकी चिकित्सा के लिये ( विष ) विष के ऊपर ( विषम ) 
विष को ही ( अएक्थाः ) छगाओ । विष को दूर करने के लिये विप 
का ही प्रयोग करो (वे) निश्चय से ( विपम्‌ इत्‌ ) उसी सर्प के विष 
को ( अएक्थाः ) पुनः ओषधि रूप से प्रयोग' करो । अथवा ( अहिम ) 
उसी साँप के ( एवं ) ही ( अभि-अप-इहि ) पास फिर पहुंचो और 
(त जदि ) उसको मारो और उसीक्ा विष लेकर उससे पूर्व विष को 
शान्त करो । 


प्रसिद्ध भारतीय चैद्यविद्या के विद्वान्‌ वाग्भट ने अष्टांग-हृदूय से 

| सर्प के काटने पर उसकी चिकित्सा के लिये पुनः उसी सपं को पकड़ 

कर कारने का उपदेश किया है | इसका यही रहस्य है कि सपं का 

चिप ही सपं के विप का उत्तम उपाय हे । और तिस पर भी उसी जातिं 

“के सर्प का विप सपै-विप की अचूक दवा है। डा० वेडळ तथा अन्य 
विद्वानों ने चिरकाळ तक परिश्रम करके यह जाना है कि विप्र स" . 
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जब किसी को कारता है तो उसका विप जखम के भीतर तो जाता ही 
है परन्तु थोडासा विष का भाग उस सर्प के पेट में भी जाता है । इस से 
उस सर्प के शरोर सें विप के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती हे । 
सर्प से कटा आदंसी यदि पुनः उस सर्प को दांतों से कार ले तो सर्प 
की विप-सहिष्णुता-शक्कि से उसके शरीर में चढ़ा चिप शान्त हो जाता 
हे । अव सी सरकारी इस्पतालों में सर्प-चिकिस्सा के लिये ८० प्रति- 
"शात फणधर सर्प के चिप के साथ २० प्रतिशत अन्य सपों का दिप 
मिळा कर सीरम तेयार करते हें । वेद्‌ ने संक्षेप में उसी सिद्धान्त को 


स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है ! 
OSS 


[ ८६ ] ब्रह्मचयेपांलन ।” 

सिन्धुद्वीप अपिः । अझिदेवता । अनुण्डुपू छन्दः । चतुश्धचं सूक्तम्‌ ॥ 

अपो दिव्या अंचायिषम्‌ रसेन सम॑पृक्ष्महि । 

पर्यस्वानग्न आगंमं तं मा सं संज वच॑सा ॥ १॥ 

ऋ० १। २३।२३॥ 

भा०--मैं ( दिव्याः ) दिष्य, प्रकाशमय, ज्ञानमय, ईश्वरीय 
( अपः ) कर्म और ज्ञान-कणों का ( सम्‌ अचायिषम्‌ ) संग्रह करू और 
उनके ( रसेन ) सारभूते बल से अपने को ( सम्‌ अएक्सहि ) संयुक्त 
करू! हे ( अशे) ज्ञानवान्‌ प्रभो ! इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञानक्रम से में 
( पयस्वान्‌ ) 'पयस्वान', ज्ञानवान्‌ और कमवानः होकर ( आगमस्‌ ) 


[३८] १-'आपो अद्यान्वचारिष रसेन समगंस्महि । पयरस्वानग्न आगहि तं माँ से- 
सुज वचसा ।' इति ऋ० । ऋग्वेदेंडस्य यूक्तस्य काण्वों मेधातिथिऋषिः 
` (&० ) 'रसेन समसुक्ष्महिः ( च० ) '“बचेसा प्रजया च घनेन्‌'च' 
. इति आऋखेदादिशिष्ट: पाठभेदो | यज० ॥. `. 
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प्राप्त हुआ हूं ( तम्‌ मा ) उप्त सुझको ( बचेसा ) बह्मतेज से (संसुज) 
युक्त कर । जिस प्रकार मेघ ( दिव्यः ) दिव्य जछों का संग्रह करके 
विद्युत अभि से मिळ कर प्रकाशमान हो जाता है उसी प्रकार सचुष्य 
ईश्वरीय ज्ञान और कमं में निष्ट होकर शरीर सें हृष्ट पुष्ट होकर आचाय 
और इश्वर की साक्षिता में ्र्मचयं का पालन करे | 
खं माग्ने वच्चेखा सज सं प्रजया समायुषा । 
विद्यमै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ २॥ 
अथवे० ६। १ १५ |! १० । ४ । ४७ | अ १। २३ । २४॥ 
भा०--हे ( अझे ) ज्ञानवान्‌ युरो ! ( मा) सुझ ( वचप्ता ) तेज 
से ( सं सज ) युक्क कर, ( प्रजया सं) प्रजा से थुक्क कर, ( आयुषा 
सं ) दीध आयु से युक्त कर । ( अस्य ) इस प्रकार के तेज और आयु 
से सम्पन्न इस (मे) सुझ को (देवाः) ज्ञानचान्‌ विद्वान्‌ पुरुष 
( विद्युः ) जानें, और ( ऋषिभिः ) सन्त्रदष्टाओं, वेद के विद्वान्‌ 
योगियों सहित ( इन्द्रः ) ऐश्वयैवान्‌ प्रभु भी ( विद्यात्‌ ) सुझे वैसा 
जाने । अर्थात्‌ विद्वानों, अधिकारियों, ऋषियों और इश्वर की साछिता 
सें गुरु के अधीन ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं का पालन करें । 
इदमापः प्र चहतावच्च च मले च यत्‌। 
यच्चाभिडुद्राद्दानुत यञ्च शपे अभीरुणम्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० १।२३।२२॥ यज० ६। १७॥ 
भा०--जिस प्रकार जलों से मळ धोकर बहा दिया जाता हे उसी 
प्रकार हे ( आपः ) उत्तम ज्ञान और कमेनिष्ठ आस्त पुरुपो ! आप लोग 
( इदं ) यह ( अवद्यम्‌ ) निन्दायोग्य सेरे अन्तःकरण के नीच-भाव 


, _ ३-'इदमापः प्रवहत यत्किन्च दुरित्रं मयि । यद्वाइमभि दुद्रोइ यद्रा झ्पे 


उतानृतम्‌? | इति ऋ० ॥ 
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और ( मल्ल च ) मेळ, मलिन विचारों को (प्र वहत ) बहा डालो, 
और अन्तःकरण कों स्वच्छ कर दो । मेरे मन झा अवच्च=निन्दनीय और 
मलिन काये यही हे कि ( यत्‌ ) जो मैं ( च ) प्रायः ( अमि-दुद्रोह ) 
दूसरों के प्रति द्वेप और द्रोह किया करता हूं, और ( थतनुम्‌ ) असत्य 
भाषण करता हूं, और ( यद च ) जो कुछ में ( अभीरुणम्‌ ) ” निय, 
निरपराधी पुरुष को ( शेपे ) कठोर वचन कहता हूं, अथवा निर्भय हो कर 
झैं स्वयं दूसरों को बुरा भल्या कहता हूं, उस मख को ( आपः ) आप्त 
चचन और आस पुरुष दूर करें । 

एथेस्येधघिपीय समिदसि समेधिषीय | 

तेज्ोसि तेजो मर्यि धेहि ॥ ४ ॥ यबु० ३८। २६ ॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! थाप ( एधः असि ) प्रकाशस्वरूप हो, में भी 
( एधिषीय ) प्रकाशित होऊ । हे परमेश्वर आप ( समित्‌ असि ) 
अच्छी प्रकार दीसिमान्‌ तेजस्वी हो, में भी ( सम्‌ एधिषीय ) दीसिमान्‌ 
तेजस्वी होऊ । हे भगवन्‌ ! (तेजः भसि ) आप तेजः-स्वरूप हो 
आप कृपा करके ( मयि ) सुझमें ( तेजः ) तेज को ( घेहि ) धारण 
कराइये । | 


प्त्र्ल्च्ब्त्य्र 


१. “उत्तमर्णाय देय वस्तु ऋणमित्युच्युते तद्‌ ऋणममिप्राप्यः इति सायणः । 
८अमीरुणमनपराधिनं, अनपराधी हि न विभेति.। यद्वा मभिलनाति - 
(छिनत्ति कर्माणि, यदुच्चरितं सत्‌ तदभीरुणम्‌ इति उत्र । “ निमेयः? 
इति सन्दिग्धो हिटनिः । 'निभयः' इति दयानन्दः । 


४-“समेिपीय' इत्ति पदं यजुपि नास्ति । “एधोऽस्येधिषीमहि, इतिं यजु० ॥ 
अस्या अचो यजुवेदे ग्रजापतिर्दीषतमाश्च ऋषि: । 
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' [९० ] नीच पुरुषों को दमन । 
अंगिरा ऋषिः। मन्त्रोक्ताः देवता: | १ गायत्री । २ विराट पुरस्ताद्‌ बुत । 
३ त्र्यवसाना पट॒पदा भुरिग्‌ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अपि वृध्ध पुंराणबद्‌ अततेरिव गुष्पितस्‌ । 
ओजों दासस्य दम्भय ॥ १ ॥ अ० ८। ४०।६ प्र० दि० ॥ 
भा०--हे राजन्‌ अग्ने ! ( घ्रततेः इव ) जिस प्रकार लताओं के 
( झुराण-चत्‌) पुराने ( गुष्पितं ) झाड़ झंकाड़ को माली खोज २ कर 
काट डालता है उसी प्रकार. तू ( दासस्य ) राष्टू सें प्रजाजनों तथा धन 
सम्पत्ति का नाश करने वाळे दुष्ट पुरुष के ( ओजः) बळ का ( द- 
म्भय ) विनाश कर । 
व॒यं तदूंस्य संभ्रतं वस्विन्द्रेण वि भजामहै । 
स्लापयांमि रजः शिश्रं चरुणस्य त्रतेन ते ॥ २॥ 
अ० ८ | ४० | ६ तृ० च० ॥ 
, भा०- ( वयम्‌ ) हम राष्ट्वासी प्रजाजन (अस्य ) इस दुष्ट 
पुरुष के ( सं-भ्ठतम्‌ ) इकडे किये ( वसु ) धन को ( इन्द्रेण ) राजा 
के साथ मिळकर ( चि भजामहे ) विशेष रूप से बाट लें। हे दुष्ट 
पुरुष ! में ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ राजा की ( त्रतेन ) बनाई शासन 
व्यवस्था के अनुसार (ते ) तेरी ( अज: ) चमचमाती घन सम्पत्ति के 
( शिञ्रम्‌ ) गर्व को अभी ( म्लापयापति ) चिनष्ट किये देता हूँ | जों 
दुष्ट पुरुष अपने धन के गर्व से दूसरों पर अत्याचार करे और घौरों के 


तक मल नि nS SS Rec ळव नये 

[8०] २३-वस्विन्द्रेण वि भजेमद्दि नभन्तामन्यके समे? इति विष्टः पाठभेदः 

 „ ` ० । प्रयमद्वितीययोक्चो अग्वेदे नाभाकः काण्व ऋषिः । 
इन्द्राग्नी देवते ॥ - 
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परिवारों की इज्जत ले, राजा, अपने कानून से, उसका' धन हर ले 
उसकी सम्पत्ति का पुक भाग राजा अपने कोप सें छे और एक भाग 
समाज के हितकारी कार्य में छगाये । 


यथा रेपो अपार्यति स्चीषु याखदनाचयाः । 

अवस्थस्य क्त॒दीय॑तः शाङ्कुर्स्य लितोदिनः । 

यदार्तातमव तत्तनु यदुत्तत नि तनु ॥ ३ ॥ 
भा०--हे रांजन ! ( अवस्थस्य) नीचे दर्ज के ( क्ृदीवतः ) 
गवारीँ की तरह बकने और सबको कळह और लढाई, दंगा, फसाद 
“के लिए ळळकारने वाले, ( शाङ्करस्य ) कीले के समान सबके दिल में 
चुभने वाळे, ( नि-तोदिनः ) सब को इर प्रकार से पीड़ा था व्यथा देने 
चाळे का ( यत्‌) जो धन, मफान आदि सम्पत्ति अथव बल (आ-ततस्‌) 
केळ हो, ( तत्‌) उसको ( अव तजु) घटा दे, और ( य्‌ उत्‌ ततम्‌ ) 
जो पद्‌ या मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको ( नि तनु) 
नीचा कर दे । जिससे उसका ( रोपः) काम सम्बन्धी मद, दुराचार 
करने का बळ ( अप-अयाते ) दूर हो जाय, और वह ( खीघु ) जन 
समाज में रहने वाली स्त्रियों तक ( अनावयाः असत्‌) न पहुच सके, 
और उनको प्रलोभन में फांस कर या वक, पद या अधिकार से दबाकर 
स्त्रियों की इज्जत न ले सके । जो पुरुष दुराचारी अपने दुराचार से 
स्त्रियों पर बलात्कार करे और आचार में हीन, लोगों से कलहकारी 
होकर और लोगों को अपने दुराचार के कारण कष्ट देता है उसकी धन 
सम्पत्ति छीन ली जाय, उसका सान, पद, अधिकार घटा दिया जाय 
और समाज से बाहर कर दिया जाय जिससे उसके हाथों स्त्रियों का 
मान नष्ट न हो । ग्रीफ्रिथ ने तीसरा मन्त्र अश्ळीळ जानकर छाड दिया 
है । कारण, साथण ने इस सूक्त को, कौशिक सूत्र का विनियोग देखकर 
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व्यभिचारी 'जार' के पक्ष में वडी निल्लज्जता से ळगाया हे। हिटनी 
सी उसी प्रवाह में बह गया है । कौशिक ने केवल यह लिखा है कि 
इस सूक्त से “वाधक धनुर्चिष्यति आशायेऽश्मान प्रहरति ।' व्यभिचारी 
को न आने देने के लिए घनुप से वाण फेंके या उसके संकेत स्थान पर 
पत्थरों से ठोके । कदाचित्‌ कौशिक का यह अभिप्राय हे कि व्यसिचारी 
आदमी को चेद के इस मन्त्र की रूह से घबुप बाण से मारने ओर 
पत्थरों से उसको 'संगसार” करने का दण्ड देना चाहिए । यह उचित 


भी जान पड़ता है । मनु ने स्त्रीसंग्रह प्रकरण में [ मचु० २ । ३५२- 
३७२ ] दुराचारी स्त्री-व्यसनी पुरुष के कठोर दमन का विधान 
लिखा है । 


॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ त्त्र सूक्तानि नव, श्वचश्च चतुर्निशतिः ] 
CE 

[ ६१ ] राजा के कत्तव्य । 

अथर्वा ऋषि: । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । तरिष्डपू छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रः सुचामा स्ववा अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । 

| ‘~ 5 ~ «el || 
चाथता डषा अभय नः कृणोतु सुवीयस्य पतयः स्याम ॥ १-॥ 
"० ६ | ४७ | १२ ॥ १० | १३१ । ६ ॥ यजु० २० । €१ ॥ 
भा०--( सु त्रामा ) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा 


१ 

न 

| ( इन्द्रः ) राजा भी ( अवोभिः ) रक्षा करने के नाना उपायों से ही 
ता] र्र र 
(सु-भवान्‌ ) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने में समर्थ होता हे । 


[९१] १, 'स्वढ्वाचू' इति पादपाठः । तत्र स्ववान्‌ धनवानिति सायणादयः 
(बहन: स्वे विद्यन्ते यस्य सः? इति दयानन्दः । परन्तु 'सुत्रामा, सुम 
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अथवा ( अवोभिः ) रक्षा के साधनों से ( स्वऽवान्‌ ) राजा स्व=धन 
सम्पत्ति और राष्ट्‌ से सम्पन्न होजाता है अथवा रक्षा के उपायों से ही 
बहुत से जन उसके अपने हो जाते हैँ । ( विश्व-चेदाः ) और वह समस्त 
प्रकारों के धनसन्चय करके राष्टू के लिए ( सु-सडीकः ) उत्तम रीति 
से सुखकारी ( भवतु ) हो। राजा ( द्वेष: ) आपस सें द्वेपकारी, अप्रीति 
करने या प्रेम का नाश करने चाळे कलहकारी लोगों को ( वाघताम्‌ ) 
पीड़ित या दण्डित करे । और ( नः ) हमें ( अभयं ) समस्त राष्ट सें 
भयरहित ( कृणोतु ) कर दे जिससे हम निभय विचरते और ब्यापार 
करते हुए भी ( सु-चीयस्य) उत्तम बल सामंथ्य के ( पतथः ) पत्ति, 
स्वामी, ( स्याम ) बने रहेँ । परमात्मपक्ष सें स्पष्ट हे। 
RYO 
[ 8२ ] उत्तम राष्ट्पालक राजा। 


अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता | त्रिप्डुप्‌ छत्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 


डीकः, सुवीयेस्य इति सवेत्र 'सु' प्रयोगे स्त्रवान इत्यत्रापि 'सुञ्अवान्‌" 

इत्येष सन्धिच्छेदः साधीयान्‌ । तथाच हिटनिः इन्द्र: चत्रामा 

स्ववाब!- Well saving. Well aiding इत्यादि । 'सुः 

उपपदादवतेबहुशः प्रयोगाः । यया--'सुशर्माणं स्ववसं जरद्विपम? इति 

ऋग्वेदे (५।८।२ ) अग्नेविशेषणम्‌ । “इढेऽ्न स्ववसं नमोभिः ( ऋ०५ 

६०. १ । ) “स्वायुधं स्तरबसं सुनीर्थः इति ( ० १० ।४७। २।) 

हे इन्द्रस्य विशेषणम्‌ । तत्र सृप्पदाब्वतेरसुन्नौणादिकः इति “स्वान्‌? अन्यच, 

“ब्रोभिः? स्ववान्‌ इत्यत्र 'सु-अवान' इत्येष पदच्छेदः सूपयोगः। अस्याः 

अग्वेदे सुकीर्तिः काक्षीवत ऋषिः ॥ र 

[६२] १-अरवेदेऽस्यात्रचः वृर्वापेपराधयोविंपर्येयेण पाठ; । अस्या ऋग्वेद सुवीर्ति: 
काक्षीतत्न कपि; । 
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चल“ 


स सुन्रामा स्ववा इन्द्रों अस्मदाराच्चिद्‌ दवेषः सनुवयुँयोठु । 

तस्य वय झुमता याक्षयस्याप भद्र सौमनसे स्याम ॥ १ ॥ 
ऋण ६ | ४७ | १३ ॥ १० । १२१ । ७ | यजु० २० ॥ 
भा०---( सु-त्रामा ) राष्ट्‌ का उत्तम रक्षक, ( सु-अवानू, स्व- 
वान्‌ ) उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न, अथेशक्ति से सम्पन्न, या बहुत 
से सहायकों से युक्त होकर ( सः) वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यव।न्‌, प्रतापी 
राजा ( द्वेपः ) हमारे शत्रुओं को ( अस्मत्‌) हम से ( आरात्‌ ) दूर 
से ( चित्‌) ही ( सनुतः ) गुप्त अप्रत्यक्ष, साम, दान, भेद आदि 
सुगूढ़ उपायों द्वारा ( युयोत ) भेद डाले । ( तस्य ) ऐसे गुणवान्‌ 
बुद्धिमान्‌ ( यज्ञियस्य ) यज्ञ=्पूजा और सत्कार के योग्य राजा के 
९ घु-मतौ ) उत्तम शासन या सम्मति में रहते हुए हम ( भद्गे ) कल्याण 
झोर सुखकारी ( सौमनसे ) छुभ-मनोभाव में ( स्याम ) रहें, अर्थात्‌ 
उसके प्रति सदा अच्छा मनोभाव बनाये रक्ख । यदि राजा गचुओो से 
प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा का नाश कराता और निधन करता 
है, या प्रजा का व्यर्थ शत्रु से युद्धकछद्द करके नाश कराता हे तो प्रजा 


तंग आकर राजा का सत्कार नहीं करती और उसके प्रति दुर्माच से 
रहती भौर द्रोइ करती हे। 


i 
[ ९३ ] राजा के पराक्रम से शत्रुओं का विजय । 
भजज्ञिरा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । एकचे सक्तम्‌ ॥ 
l Re > 
इन्द्रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । घ्नन्तो वृत्राण्यप्रत ॥१॥ 


भा०--( मन्युना ) ज्ञानदीसि विवेक और असह्य तेज या 
प्रताप से युक्त मन्युस्वरूप ( इन्द्रेण ) राजा के साथ ( चयम्‌) हम, 
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९ इतन्यतः ) सेवा द्वारा युद्ध करनेहारे शत्रुओं का और (९ दुत्राणि ) 
सब प्रकार के विन्नों और उपद्गवों का ( अप्रति ) सर्वथा, निःशेष रूप 
से (ञ्चन्तः ) विनाश करते हुए ( अभि स्याम ) जीत ळे । 
[६४] राजा का कत्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न करना | 
` अथर्वा आपिः । सोगो देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ | 
युं घुवेण॑ डावेषाच सोम नयामसि । 
यथा न इन्द्रः केखेलीर्विशः संमनसस्कर्रत्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १० | १७३ । ६ यज० ७। २२ ॥ 
भा०--हम लोग ( धवेण ) ध्रुव, स्थिर ( हविपा ) अन्न आदि के 
अंश से ( धुवम्‌ ) स्थिर, इइ ( सोमम्‌) प्रजा के सन्मागे में प्रेरक 
शासक को ( अव नयामसि ) अपने अधीन करते या स्वीकार करते हें, 
अपनाते हैं । { यथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान, 
दर्शनीय, विन्ननाशक राजा ( फेवछीः ) अपनी अनन्य साधारण (विशः) 
प्रज्ञाओं को ( सं-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, एकचित्त, 
समानचित्त, परस्पर का प्रेमी ( करत ) बनावे, उनको संगठित और 
और सुदृढ़ करे । १ 
नस तन त आयामका 
[ ६४] १-शरुव श्रवेण मनसा वाचा सोममवनयामि । अथा न इन्द्र शद्रशोऽस- 
पत्नाः समनसस्करत्‌? । इति पाठभेदः, यजु० । ( द्वि० ) अभिसोम- 
मुशाभसि । 'अथोत इन्द्र: केवलीपशो बलिदतस्करत्‌ इति पाठः ° । 
तत्र यजुपेदे भरद्वाज ऋपिः । ऋ्वेदेऽस्था; ध ऋषि; । राशः 
स्तुतिदेवता | 
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[ ९५ ] जोव के आत्मा और मनको उध्बंगति। 
कपिमजल ऋषिः । गृश्रौ देवते । अनुष्डपू छन्दः। ठृचे यक्तम्‌ ॥। 
उदस्य द्यावौ चिंथुरौ ग्रथौ द्यामिव पेततुः । 
सा०--( अस्य ) इस जीव के ( विधुरो) व्यथादायी या व्यथित 
( गृध्रौ ) लोकान्तर की आकांक्षा करने वाळे आत्मा और मन अथवा 
आत्मा. और प्राण ( इयावौ गृध्रो इच ) दो श्यामरंग के गीध जिस 
म्रकार ( द्यास्‌ ) आकाश में उडते हैं उस प्रकार अत्यन्त गतिशील, 
तीब्र वेगवान होकर ( उत्‌ पेततुः ) ऊपर उठते हैं । दोनों उस समय 
उसके ( हृदः ) हृदय को अपने तीब्रवेग और ताप से ( उत्‌.शोचनो ) 
अति अधिक कान्ति देने वाळे होते हैं. इसलिये उनका नाम भी ( उच; 
शोचन--प्रशोचनौ ) उत्‌शोंचन और प्रशोचन हैं । चे दोनों उस समय 
हृदय के अग्रभाग को प्रदीस करते हैं । और शरीर को संतप्त करते हैं । 
“तस्य हैतस्य हृदयमग्रं प्रद्योतते तेन ग्रद्योपिनेप आत्मा निष्क्रामति । 
` चक्षुपो वा मूध्नौ वान्येभ्योवा शरीर देशेभ्यस्तसुत्कामन्तं प्राणोडनूस्का- 
` अति | प्राणमनु उत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति इत्यादि ।” 
वृहृदारण्यकोपनिषत्‌ ४ । ४। २॥ 
देदावसानकाल मेंआत्मा की समस्त शक्तियां आमा में लीन होकर 
एक हो जाती हैं। और तब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता हैं । वह 
आत्मपुब्ज हृदय या आंख या सिर भाग से निकल जाता है। और 


. आत्मा के साथ इन्द्रियगण सी शरीर को छोड देते हैं बृहदारण्यक का 
` यह स्थळ विशेष दर्शनीय है । 


अहमेनाबुदातिषप्टि गावो श्रान्वलदाविव । 


कुकर विच कूजन्तावदर्वन्ते ॥ 
SC-0.Panint Kanya Maha ज [काच ॥ २ 
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भा०--( आन्तसदौ गावौ इव ) थककर या हारकर बैठे हुए बेलो 
को जिस प्रकार उनका गाडीवान पुनः उनकी पूछ मरोड्कर फिर उठाताः 
हे, ओर जिस प्रकार ( कूजन्तौ ) शुर्राते हुए ( कुर्कृरो-इव ) कुत्त ऊपर 
को उलते हैं, ओर जिस प्रकार ( उत्‌-अवन्ली ) ऊपर को झपटते हुए 
( बृक्को-इव ) मेडिये उछछते हैं, उसी प्रकार, ( अहं ) मैं परमात्मा, 
शरीर के जीणे हो जाने पर ( एनौ ) इन दोनों जीव और मन को 
( उत्‌-अतिष्टिपस्‌ ) उपर को खैंच लेता हू । 


~ 


~ ~ © | 
आतोदिनों नितोदिनावथो संतोदिनाडुत । 
[a ७ [| 
आपिं नह्यास्यस्य॒ मेढूं य इतः स्त्री पुमान्‌ ज॒भार ॥ ३॥ 


भा०--ये दोनों मरण काल में शरीर से निकलते समय इस शरीर 
सें ( आ-तोदिनौ ) सर्वत्र व्यथा उत्पन्न करते हैं, ( नि-तौदिनौ ) खूब दवी 
तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं, ( नि-तौदिनों ) समस्त अंगों में व्यथा 
उत्पन्न किया करते हैं | ( यः ) जो भी जीव ( खी ) चाहे वह खरी हो 
और ( पुंमान्‌ ) चाहे वह पुरुप हो तो भी ( इतः ) इस लोक से 
( जभार ? ) दूसरे लोक में जाता है । में खत्यु रूप व्यवस्थापक इश्वर 
( अस्य ) इस शरीरधारी प्राणी के ( मेद्य ) लिंग आग को ( अपि 
नह्यामि ) बांध देता हू । मरणासन्न जीव को जीवन के अन्तिम समय. 
में मूत्र नहों आता | 


“तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं च परळोफस्भ्रान 
च । सान्ध्यं तृतीयं स्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने प्यति’ इत्यादि द्वह द 
रण्यक उप० ४ । ३। & ॥ कौशिक सूत्रकारने मण्डूक का शिर कारने में 
इस मन्त्र का विनियोग किया है । ठीक हे । मनो बिज्ञान और जीचन- 
विज्ञान के जानने के लिये मेंडक का सिर काट कर नाड़ी और प्राणों 


lO mene TyTN 
१, द गतौ इत्यस्य 'जमार? गच्छामीत्यथेः | 
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को गति के उत्तम निरीक्षण करने की विधि चतंमान के वेज्ञानिकों के 
अनुसार प्राचीन काळ में भी थी | जिसको सायणादि ने नहीं समझा । 
SAPO 
[ 8६ ] जीव की शरीरप्रोप्तिका वणन । 
कर्पिजल ऋपिः । वयो देवता । अनुष्डपू छन्दः । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
अर्सडन. गाव खदनेपसद्‌ चसति वर्यः । 
आरुथाने पर्वेता अस्थुः स्थाम्ि वृक्कावतिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( यावः ) जिस प्रकार गौचें अपने ( सदने ) घर में (अस 

दुन्‌ ) आकर बेठती हैं उसी प्रकार ( गावः ) इन्द्रिय गण ( सदने ) 
अपने आयतन, भोगाश्रय शरीर में ( असदन्‌ ) आकर बेठ जांती हैं । 
और जिस प्रकार ( वयः ) पक्षी ( वसतिस्‌ ) अपने घासले में आकर 
बैठता है उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने ( वसतिम्‌ ) वासस्थान देह 
को ( उपपप्तत्‌ ) प्रास कर छेता है | भोर उत देइ में ( पेताः ) 
पोरु बाले अंगों में स्थित इड़ियां भी ( आ-स्थाने ) ठीक २ स्थान पर 
( तस्थुः ) स्थिर हो जाती हैं और ( स्थास्नि ) ठीक २ स्थान पर में 
परमेइवर जीव के शरीर सें ( इक्को ) गुर्दे आदि अंगों को ( अतिष्ठिः 
पम्‌ ) स्थापित करता हूं । 

गर्भाशय में प्रथम इन्द्रिये, फिर जीव आता हे, और फिर इडिय़ां, 
आर उसके पश्चात्‌ गुर्दे और फेफड़े आदि बनते हैं । 

“व 
[ &७ ] ऋत्विजों को वरण । 
यज्ञासम्पृणकामोऽथरवा ऋषिः । इन्द्राशी देवते | १-४ त्रिष्टुभः । ४. त्रिप्रदार्षी 
सुरिग गायत्री । त्रिपात प्राजापत्या बहती, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिक्‌ जगती । 
८ उपरिष्टदू बहती | अचं सूक्तम्‌ ॥ 
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यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होतध्वकित्वन्न्षृणीमशीह। 
ज्ञुबमयो छुवझुता शविष्ठ भरविद्धान्‌ यज्ञसुर्प याडि सोमम्‌ ॥१॥ 
ऋण ३।२६।२६६॥ यज० ८। २० ॥ 
. भा०- हे ( चिकित्वन्‌ ) झानवन्‌, विद्वन्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे ( होंतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरुषों को उपदेश करने और उनको 
अपने उपदेशों के प्रति आकर्षण करने में समर्थ ! ( यत्‌ ) क्योंकि हम 
यजमान लोग ( इह ) इस अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस 
( यज्ञे प्रयति ) यज्ञ के आरम्भ होने के समय ( अद्ुणीमहि ) 
आपको ऋत्विक्‌ रूप से वरण करते हैं, इसलिये आप ( ध्वम्‌ ) 
निश्चयपूर्वक ( अयः ) यज्ञ करें, या यज्ञ में आवे, (उत) और हे 
( शविष्ठ) शक्किमन्‌ ! आप ( प्र-विद्वान्‌) उत्तम कोटि के विद्वान 
होकर ( सोमम्‌ यज्ञस्‌) सोमयज्ञ में ( ध्रुवम्‌) अवश्य ( आ उप 
याहि ) आइये, पधारिये। अथवा हे ( शविष्ठ ! यज्ञ प्रबिद्वानू शव 
सोमम्‌ उपयाहि ) शक्तिमन्‌ ! आप यज्ञ को भली प्रकार जानते हुई 
सो म-यज्ञ. में पधारें । अथवा सोम-रस का पान अवश्य करें । 
अध्यात्म पक्ष में; परमात्मा के प्रति सम्वोधन करके लगता हे । 
समिन्द्र नो मनसा नेष गोभि; सं सूरिभिंदेरियन्त्सं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्मणा देवहिंत यदस्ति सं देवानां सुमतो यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 


[ ३७ ] १-( द्विश, 6० ) “चिकित्वाइबृगीमदीह । श्ववमयो भगमुताशमिष्ठाः' इति 
वेदे पाठभेद: | 'वयं हि त्वा प्रयति यशे अस्मिन्नपे होतारमबइृणीमहीह। 
क्रीषगया ऋषयुता शमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ || इति याञ्ुषः 
पाठः । ( १० ) आधगयाट? ( च० ) विद्वन्‌ प्रजानन्नुपया हि यश्षम्‌। 
ऋगवेदेऽस्था विश्वामित्र ऋषि: । 

२-(प्०) मिर गो? (०) “से रिरि सै सवखि (च) (मत्या 
२६ हे 
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भा०--हे (इन्द्र ) ऐेश्वर्मवन्‌ ! परमेश्‍वर ! ( नः ) हमें (सनसा) 
सननशीळ चित्त और ( गोभिः.) इन्द्रियों सहित या चेदवाणियों द्वारा 
(सं नेष) समान रूप से उत्तम साग में ले चल । हे इन्द्र ! राजन्‌! 
हमें ( सूरिभिः ) ज्ञानी विद्वानों के साथ ( सं नेप) मिला | हे 
( इरिवन्‌ ) ढुःखद्दारी, ज्ञान और कमेनिष्ठ विद्वन्‌ ! हमें ( स्वस्स्या ) 
कल्याणमय उत्तम फल्न से (सं नेष) युक्त कर । और ( ब्रह्मणा ) 
ब्रह्म, चेद्‌, ज्ञान द्वारा. ( यत्‌ ) जो कुछ ( देव-हित ) विद्वानों और 
शिकज्ञ श्रेष्ठ पुरुषों को हितकारी या देवन्दिव्य पदाथा में स्थित, गुण 
या ज्ञानी पुरुषों में विद्यमान ज्ञान और तप है उसको भी, दसैँ ९ स 
लेप ) प्राप्त करा, और ( यज्ञियानां ) यज्ञ के योग्य, यज्ञशील ( देवा- 
नाम्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों की ( सु-मतो ) शुभ सम्मति में हमें ( स 
नेप ) चळा । गौण रूप से धनेइवय्ये आदि सम्पन्न विद्वान्‌, सत्ताचान 
ग्रृहस्थ के प्रति, प्रजाओं का, यहद वचन भी उपयुक्त है । 
य्रानावह उजञतो देव देवांस्तान्‌ परेरय स्वे अग्ने सघस्थे। 
जक्षिवांसः पपिवांसों मधून्यस्मै भत्त वसे वर्खूनि ॥३॥ 
यजु० ८।१३॥ 
भा०-हे अन्ने ! अप्रि के समान हुषटों के संतापक (देव) राजन्‌ त. 
( उशतः ) नाना पदार्थों, धन, गौ आदि पञ्च, आजीविका, दान दक्षिणा 
आदि के अभिलाषा करने वाळे ( यान्‌) जिन (देवानाम्‌) विद्वान्‌ शिल्पी 
_ 22 225 MT NRE CESE Es 


द यशियानाम्‌? इति ऋग्वेदीयः पाठभेदः । (प्र० ) सिमिन्दू णो; 
(६० ) संसूरिभिमववन' ( तृ० ) 'से ब्रह्मणा देवकुृतं ( ५० ) 

४ >यशियानां स्वाहा! इति याजुषाः पाठभेदाः ऋग्वेंदेइस्था अत्रिक्षपिः ।। 
`. ३-(9० ) 'यां आवद्दा' ( द्विश ठ० ) “पपनासश्ष विश्वेडस॑ घम स्वराति 
$, ठ्हातिःु Maha Vidyalaya Collection. 
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और गुणी विज्ञ पुरुषों को ( आ-भवहः ) स्वयं अपने समीप या अपने 
राज्य में डुळाता हे ( तान्‌ ) उनको ( स्वे ) अपने २ (सथस्ये) संघों में 
रहने की ( प्रेरय ) प्रेरणा कर । हे ( वसवः ) राष्ट में निवास करने 
हारे विद्वान्‌ शिल्पी गुणी चिज्ञ पुरुषो ! दुम लोग इस राजा के राष्ट में 
( जछि-वांसः ) उत्तम अन्ना को खाते हुए और ( मधूनि ) मधुर दुग्ध 
याद्‌ पदाथा का ( पपि वांसः ) पान करते हुए ( वसूनि ) . नाना 
अकार के वासयोग्य धन, रत्न, सुवर्ण और मकान आदि को ( धत्त) 
स्वयं धारण करो और राजा को भी प्रदान करो । 


सुगा चों देवाः सदना अकम थ आजग्म सवन सा जुषाणाः । 
वहूमाना भरमाणाः स्वा वसुने बछु घम दिवमा रोहताजु ॥8॥ 
यजु ० 5 । १८ ॥ 


भा०--राजा का विद्वान्‌ गुणज्ञों के प्रति वचन । हे ( देवाः) 
विद्वान्‌ गुणज्ञ पुरुपो ! ( चः ) आप लोगों के लिये ( सुगा ) सुख से 
यात करने, एवं निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( अकम ) बना 
देते हैं । (ये) जो आप लोग ( जुपाणाः ) प्रेम से युक्त होकर 
( सद॒दे ) इस राष्ट्मय यज्ञ या मेरी प्रेरणा सें ( आ-जग्म ) आते हैं 
वे आप लोग (स्वा) अपने २ योग्य ( वसूनि) वास करने के 
निमित्त उचित चेतन आदि घनों को ( भरमाणाः ) छेते इए ( बसु ) 
अपने विज्ञान और शिल्प रूप ( घमैस्‌ ) प्रकाशमान ( दिवस्‌ ) हुनर 
को ( अनु आ रोहत ) मेरे राप्टू के अनुकूल या आवश्यकतानुकूल 
आइुर्भाच करो, बढायो, उसका अभ्यास करो और बढ़ाओ । अथवा 
( वसु धमं दिवं आ रोहत अनु ) दास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वग 


४-“य आजग्मेदं सवनं जुषाणाः? ( तृ० ) 'बहमाना दर्वीण्यस्मे भत्त वसवो 
है वसूनि स्वाद्म इकिअज्नु०९६११० Maha Vidyalaya Collection: 
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ससान उत्तम पद पर आरूद होओ | तीसरा चौथा दोभों मन्त्र अध्यात्म 
पक्ष में बढ़े स्पष्ट दैं । (१) ( यान्‌ उशतः आवह हे देव तान्‌ अशे 
र्वे सधस्थे प्रेरय ) हे देव आत्मन्‌ ! अशे ! मुख्य प्राण ! सबके नेतः ! 
विषयों की अभिळापा करने वाळी जिन इन्द्रियों को तुम धारण 
करते हो उनको अपने २ स्थान में प्रेरित करो । ( जलक्तिवांसः 
पपिवांसो मधूनि अह्मे वसूनि धत्त ) हे घासकारी प्राणो ! तुम इस' 
देह सें.कमे-फल भोगते ओर विषय-रस का पान करते हुए भी मधुर-' 
ज्ञान आत्मा को प्रदान करो! (२) ( हे देवाः वः सुगा सदना अकमं 
ये मे जुषाणाः आजरम ) हे ग्राणगण ! देवो ! जो आप मुझ आत्मा के 
जीवनमय यज्ञ में मेरे से प्रीति रखते हुए आ गये हो तो तुम्दारे लिये 
सुख से गमन करने योग्य इन्द्रिय-आयतनों को मैंने वना दिया है। 
(स्वा -वसूनि वहमानाः भरमाणाः वसु घ्म दिवम्‌ अनु आरोहत ) 
अपने २ प्राणों को धारण करते हुए और ज्ञान को धारण करते हुए 
पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द को प्राप्त करो । इसी शेळी पर यह वचन 
ईश्वर का सुक्न और भक्त आत्माओं के प्रति. भी जानना चाहिये । 


० | 
यज्ञं यक्ष गच्छ यज्ञपति गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ « ॥ 
* * यज० ८ । २२॥ 


भा०--हे ( यज्ञ ) आत्मन्‌, समाधि द्वारा इश्वर के साथ संगति 

लाभ करने हारे आत्मन्‌ ! तू ( यज्ञम' ) उस पूज्य यज्ञरूप परमेश्वर 

को ( गच्छ ) जा, प्राप्त हो | हे आत्मन्‌ ! तू तो उसी ( यज्ञ-पतिस्‌ ): 

समस्त यों, जीवों के पालक प्रभु को ( राच्छ ) प्राप्त कर । ( स्वाहा )- 
यह किठना अच्छा आदेश है कि तू ( स्वां ) अपने ( योनिम्‌) -परमं 
आश्रयस्थान, स्वयोनि, आत्मभू स्वमम्भू, प्रभु को ही ( गच्छु ) प्रास 
MRSS SS TS 
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हो । चस यही ( स्वाहा ) सबसे उत्तम आहुति अपना परमसवेस्व है । 
आत्मा को परमात्मा में समर्पण करे । 
~ ~ | ~ 
एव तें य॒ज्ञा यज्ञपते सहसूक्तवाकः । सुवी्यः स्वाहा ॥ ६॥ 
यजु ० ८ । २२ ॥ 
भा०--हे ( यज्ञ-पते ) समस्त यज्ञों के स्वाभिन्‌ ! ( एपः ) यह 
सी महान्‌ ( यजः) ब्रह्माण्ड, यह देह और यह आत्मा जिसमें 
इन्द्रिय मन प्राण आदि संगत हैं अथवा यह यज्ञ अर्थात्‌ जो समाधि 
काळ सें तेरा संग लाभ हुआ है (ते) तेरा ही है । यही स्वतः ( सह- 
खूक्त-वाकः ) सुन्दर २ स्तुति चचनों, मन्त्रों द्वारा चरणन किया जाता 
हे । और ( सु-वीयेः ) उत्तम बढका देने वाळा हे | ( स्वाहा ) बस, 
यइ आत्मा, हे परमात्मन्‌ ! तेरे भीतर अपने को लीन कर देता हे । 
ब्र्मापंणं ब्रह्मद विभ्रमा ब्रह्मणा हुतस्‌। 
ग्रहमिव तेन गन्तब्य ब्रह्मममंसमाधिना || गीता ॥ 
. दोनों मन्त्रों का याजिक अथे स्पष्ट है । 
वर्षड्ढुतेभ्यो वषडहुतभ्यः । 
देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित ॥ ७॥ . . : 
यजु० २ । २० । अस्या उत्तरापः | यजु० ८ । २१,। अस्या० पूवाध: ॥ 
सा०- यज्ञ में ( हुतेभ्यः ) हवन कराने हारे विद्वानों को (वपर) 
दान दिया जाय और ( अहुतेभ्यं: ) जो इवनं न करने वाले भी हों 
ऐसे दशकों के भी सत्काराथं ( वपटू ) कुछ दिया जाय । और इंसके 


६-'सत्ेवीरस्तं जुषस्त्र स्वाहा? इत्ति यजु० । 


-५, ६, ७ पमां त्रयाणां मन्त्राणाम निमेनसस्पतितरा ऋषिः । यजु० । 
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पश्चात्‌ यजमान कहे--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग ( यातु- | 
यिदः ) सब मार्गी को जानते हैँ । आप लोग (गातुं) मागं को 
( चिस्वा ) भली प्रकार जानकर ( गातुस्‌ इत ) अपने घर के सागे सें 
पधारो । अर्थात्‌ यज्ञ में आये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान 
आदुर पूर्वक उनको उत्तम मागे बतलाकर मार्ग की सुविधाएं करके 


डनको विदा करे । ' 
अध्यात्म पक्ष भें-हुत और अहुत दोनों प्रकार के साधकों के 
| खिये “दपर? वही आत्मसमपेण का मागे है। हे (देवाः ) विद्वान्‌ 


योगिजनो ! आप लोग ( गातु-विदः ) गन्तव्य परमपद को जानने 
हारे हो, इसलिये (गातुं विस्वा) उस गन्तव्य प्रद को जानकर 
(गातुम्‌ शत) उस परम गन्तब्य मोक्ष पद्‌ को प्रास करों । अध्वा, 
मार्ग, गाठु, सेतु इत्यादि सब शब्द परम देवमागै, परायण, मोक्ष, 
ब्रह्मके वाचक हैं । 
मनसस्पत इमे नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । हि 
स्वाद्दा टिचि स्वाद! पृथिव्यां स्वाहान्तारित्त स्वाहा वात घां स्वाइ॥८ 
यज० ८ । २१ उत्तराधः ॥ 
भा०--( मनसः स्पते ) हे मननशीळ आत्मा और चित्त के स्वा- 
मिन्‌ परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मेंने ( देवेषु ) देव अर्थात्‌ इन्द्रियग्या 
में व्यापक ( इस यंज्ञस्‌ ) इस यज्ञस्वख्प अपने आत्मा को (दिवि) 
तेजस्वरूप परम सोक्षपद में ( घां) घर दिया, उसी में अर्पित कर 
दिया है । यह उसी ( दिवि ) परम तेजोमय ब्रह्म में ( स्वाहा ) अच्छी 
_ प्रकार आहुत, (स्वाहा) लीन हो जाय, ( एथिव्यां ) उस 
सर्चांधार महान्‌ ब्रहम में यह आत्मा ( स्वाहा ) स्वयं छीन हो, ( अ में यह आत्मा ( स्वाहा ) स्वयं छीन हो, ( अन्तः 


कै ~ छ ७ २ 3 f ~ 
८ सनम र पे मद य स्वाहा बाते भा तति. याप: छ?) 
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` रिक्ष) सवौन्तयामी, सर्वव्यापक परब्रह्म में ( स्वाहा ) य स्वयं छीन 
हो, ( वाते ) सर्व प्राणरूप सर्वाधार प्रु में ( स्वाहा ) यह आत्मा 
लीन हो । 
[ ६८ ] अध्यात्म यज्ञ । 
अथी आषिः । मन्त्रोक्ता वरदिदेबता । विराट तरिष्डप्‌ । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
सं ज्हिरक्त डविपां घृतेन समिन्द्रेण वखुना से मराद्धिः । 
से ठेवे दिंच्व्वेभिरक्तमिन्तर॑ गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १॥ 
यजु० २। २२ ॥ 
द्रा०-यह आत्मा ( इविपा ) .ज्ञान और ( घतेन ) तेज से . 
(सम्‌ अङ्गं ) सम्पच्च होगया है, तेजोमय या प्रकाशित दोगया है 
यद्द ( इन्द्रेण ) पेश्वयंवान्‌ मुख्य ( वसुना ) प्राण और ( मरुज़िः ) 
झन् गौण प्राणों से भी ( सम्‌ अहं ) सम्पञ्च होगया दे । यह ( देवेः 
दिइवदेचेभिः ) देव, विद्वानों समस्त दिव्य शक्तियों और समस्त 
कासनाओं से ( सम्‌ अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर, यज्ञ में आहुति के निमित्त, 
.( बहिः ) धान्य के समान बीजभूत, एवं शम दम आदि से बुद्धिशीछ 
आत्मा, ( हविः ) स्वयं ज्ञानमय हवि होकर ( इन्द्रस्‌ ) उस ऐउइवयेमय 
परमेश्‍वर को ( गच्छठ ) प्राप्त हो । ( स्वाहा ) यह आत्मा स्वयं अपने 
प्रति इस प्रकार कहता है या यही सबसे उत्तम आहुति है । 


न्ड 
पाउदा ह) मादिति सः (५०) 'थेवेसुमिः सं: (तृ० ) 
१-( प्र० ) 'संवहिरदक्तां' ( दि० ) “समादिट्येवद्ठाम; से: । 
व समिन्द्रो विश्वदेवेभिरङ्क्तां ( च० ) दिव्यं नमो गच्छतु स्वाहा” इति 
याजुपाः पाठमेदाः । 
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[ 88 ] गृहस्थ को उपदेश | 
अथा ऋषि: । नाभिभूता वेदिमनत्रोक्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ त्रिष्टपू । 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 
घरि स्तृणीहि परि घेडि वेदिं मा जामिं मोषीरमुया शयानाम्‌ । 
डोतृषद्नं दुख हरित हिरण्यय॑ निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १ ॥ 
भा०--हे यजमान गुडस्थ ! जिस प्रकार यज्ञकी वेदि को कुशाओं 
से आच्छादित किया जाता हे उसी प्रकार ( वेदिम्‌ ) पुत्र आदि सन्तान 
ग्रा करने के साधन स्वरूप इस स्री को ( परि स्तृणीहि ) सब प्रकार 
से उसका धारण और पोषण कर । ( अझुया' ) इस ( शयानां ) सोती 
हुईं ( जामिं ) सन्तान उत्पन्न करने दारी खी को ( मा मोपी: ) कभी 
मत छल, उससे कुछ मत छिपा, उससे चोरी करके कुछ मत कर! 
( दोत-सदनं ) होता, सब के देने वाळे परमेश्‍वर या प्रजापति का 
सदन, स्थान ( हरितम्‌ ) बड़ा मनोहर, हरियाले धान्यों से पूणे और 
( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण से भरपूर हितकारी और रमण योग्य हे । और 
( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने वाले पुरुष के 
( बोके ) स्थान सें भी ( एते ) ये नाना प्रकार के ( निष्काः ) 
सुवणं के सिक्के हें । जब सब घन धान्य से पूर्ण और सुवण से भर- 
पूर इइवर के ख़जाने हैं ओर गृहस्थ के घर में भी नाना धन हैं तो उसे 
चाहिये कि अपनी खरी को अच्छे वख पहनावे और उत्तम भोजन 
'खिळावे, पुष्ट करे । 


' योषा वे वेदिः वृषा अभिः? अ० । $ | २। ₹। १२॥ 


३. अमुया इत्यन्न द्वितीयायाः स्थाने 'याच्‌ आदेश; इत्ति सायण; । 
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[ १०० ] दुःखप्न का नाश करना । 
यम ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनो देवता । अनुष्ड॒प छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
१५ | 
ण्योवर्ते दुःप्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभूत्याः । 


ब्रह्माहमन्तरं रष्वे परा स्वप्नसुखाः शुचः ॥१॥ 

भा०- मैं ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) चुरे स्वस्त से उत्पन्न हुए ( पापात्‌). 
पाप से ( परि भावतं ) परे रहँ! और ( अभूत्याः ) अनिष्ट के ( स्व- 
प्न्यात्‌ ) संकल्प से उत्पन्न ( पापात्‌ ) पाप से भी परे रहूँ। ( अहस्‌ ) 
मैं ( अन्तरं ) दोप और अपने वीच में ( ब्रह्म) पवित्र इश्वर के नाम 
स्मरण या पवित्र मन्त्र को ( कृण्वे ) पाप का याधक बना लेता हूँ, 
इससे ( स्व्न-सुखाः ) असत्संकल्पो से उत्पन्न होने बाळी ( छुचः )' 
हृदय की संतापजनक प्रदृत्तियां ( परा कृण्वे ) दूर कर दू.। अथवा उस 
पविन्न संकल्प द्वारा ( स्वप्न-मुखाः ) स्वप्न के उपकारी ( झुचः ) 
दुर्विचारों को ( परा कृण्वे ) दूर कर दू। 

-&(- 
( १०१ ) दुःस्वप्न को दूर करुने को उपाय । 

यम अऋषिः । स्वप्ननाशचो देवता । अनुष्ट्प्‌ छन्दः । एकचे सूतम्‌ ॥ 

यत्‌ स्वप्ने अक्षमइनामि न प्रातराधिगस्यते । 

सर्च तस्तु मे शिवे नहि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥ १॥ 

भा०--( यत्‌) जो कुछ ( स्वप्ने ) स्वप्न में भै ( अन्नम्‌) अन्न 
आदि पदार्थ ( अश्नामि ) भोग करता हूं, खाता हूं, वह (प्रातः ) सबेरे 
उठ का (न अधि-गस्पते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसलिये में संकल्प 
करता हुँ कि ( तत्‌ सर्व ) वह सब जो में स्वप्न में भी देख्‌ या करू 
(मे) मेरे छिये ( शिवं ) कल्याणकारी ( अस्तु ) हो, वर्योकि (त्त्‌) 
चह स्वप्न का देखा या क्रिया ( दिवा) जागने पर दिन के ससय 
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( नहि इझ्यते ) दीखता भी नहीं । इसलिये व्यर्थ स्वप्न के देखे सुने 
प्र शोक न करे, प्रत्युत अपने पित्त को बढ़ करके उसे 'असत्‌' 
समझे । 


(१०२ ] विचार पुवक उन्नति का संकल्प | 
प्रजापतिक्षेषि: । चावापुंथिवी अन्तरिक्ष मत्युश्च देवताः । विराट्‌ 
पुरस्ताद्‌ वृहती । एकंच सुक्तम्‌ ॥ 
) नमस्कृत्य दयार्वापुथिवीम्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
मेच्चाम्युध्यस्तिष्ठन मा मां हिसिघुरीइवराः॥ १ ॥ 
भा०- ( द्यावाए्थिवीभ्याम्‌ ) यु और इथिवी अर्थात्‌ माता और 
पिता को ( नमः-स्कृत्य ) नमस्कार करके और ( अन्तरिक्षाय ) अन्त- 
याभी परमेश्वर भौर (मृत्यवे) सव के संहारक परमेश्वर को (नमस्कृत्य) 
नमस्कार करके ( ऊध्वंः ) ऊँचे, सीधा ( तिष्ठन्‌) खड़ा होकर 
( मेक्षामि ) चलू । ( इश्वराः ) ये मेरे इश्वर, सेरे स्वामी (मा ) 
मेरा ( मा हिंसिषुः ) विनाशा न करें । 
॥ इति नवमोऽनुवाकः | 
[ चत्र द्वादश सूक्तानि, ऋचश्रेकविशत्तिः ] 
PI 
[ १०३ ] प्रजापति ईश्वर का वणन । 
ब्रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्टरपू छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 
को अस्या नों दुद्दो5वद्यवंत्या उच्नेष्यति क्षत्रियो बस्य॑ इच्छन्‌। 
` को यक्षकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीघमायुः ॥११ 


भा०--(कः) प्रजापति राजा और परमेइवर वा कौन ( क्षत्रिय: ) 
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क्षत्रिय, यळवान्‌ ( चस्यः) ° उत्तम फल की ( इच्छन्‌) अभिलापा 
करता हुआ ( नः ) दर्मे ( अस्याः ) इस .अदूशुत ( अवद्यवस्याः } 
निन्दा योग्य, घृणित ( द्रुहः ) पारस्परिक द्रोह से ( उव्‌ नेष्यति ) 
ऊपर उठाएगा । इश्वर या प्रजापति के सिवाय कौन दूसरा (यज्ञकासः) 
इस महान्‌ यज्ञ को, जिसमें लक्षों जीव परस्पर संगति किये जा रहे 
हैं, चलाने की इच्छा करता है, और इस मद्दाप्रञ्जु के सिवाय ( कः ) 
कौन दूसरा है जो ( पूर्तिकामः ) इस समस्त संसाररूप यश को पूणे 
करने की अभिलाषा रखता है, और ( कः ) प्रजापति इश्वर के सिवाय 
दोर कौन है जो ( देवेषु ) सूबे, चन्द्र आदि दिव्य तेओमय पदार्थो में 
विद्वान्‌ तपस्वी पुरुषों में ( दीघेम्‌ ) दीर्घे ( आयुः ) जीवन को (बजुते) 
प्रदान करता है | इस प्रकार समस्त जीवों में प्रेमभाव उत्पन्न करके 
परस्पर के घातप्रतिघात को मिटाने वाळा, जीव-संसार को हिंसा-प्रति हिसा 
के भावों को हटाकर उन्नत करने वाळा, संसार को चलाने हारा. पूर्ण 
` करनेहारा और दीघे जीवन का दाता विश्व का आत्मा वही प्रभु हे । 
इसी प्रकार प्रजाओं में परस्पर के झगडे मिटाने चाळा, एक दूसरे की 
ग्रतिहसा के भाव को हटाकर उन्नत करनेवाला, राष्ट्यज्ञ के चलाने 
और पूर्ण करने वाळा, राष्टू का आत्मा, राजा प्रजापति हैं । शरीर में 
वीर्षवान्‌ एवं केर्ता, आत्मा ही चैसा प्रजापति है । 


er] 


( १०४ ) प्रजापति ईश्वर । 
रह्मा अपि । आस्मा देवता । त्रिष्डुपू छन्द; । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
कः परि धे वरुणेन दत्तामर्थवेणे सुदुघां सित्यवस्खाम्‌ ! 
चुहस्पर्तिना सख्यं जुषाणो यथावद त॒न्वः कल्पयाति॥ १४ 


[२०३] १... “व्य;बसीयः प्रशस्तै फलम्‌? इति सायणः । 
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भा०--( कः ) प्रजापति के सिवाय और कोन हे जो ( एप्स ) 
श्वत चणे, उज्ज्वल अथवा बह्यानन्द के भीतरी रस छा आस्वादन करने 
चाळी, ( वरुणेन ) सवे विप्ननिवारक परम राजा प्रभु इश्वर की ( अथ- 
बणे ) ज्ञानवान्‌, अहिंसित निस्य आत्मा को ( दत्ताम्‌ ) प्रदान की हुईं 
दुधारी सुशील गाय के समान ( सु-दुघाम्‌ ) आत्म-सुख प्रदान करने 
झर ( घेजुम्‌ ) रसपान करने वाली ( नित्य-वत्सां ) नित्य मनोरूप 


चरस के साथ जुड़ी हुई अथवा ( नित्य-वत्सां ) नित्य निवास करनेहारी - 


भयिनाशिनी शक्ति को ( ब्ृहस्पतिना ) वाणी के पालक प्राण के साथ 
( सख्यम्‌ ) मैत्रीभाव को ( जुषाणः ) रखता हुआ या - परस्पर प्रजा के 
साथ उस शक्ति से प्रेम ममत्व का सम्बन्ध करता हुआ, (.यथा-वशम्‌ ) 
अभिलाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः ) इस शारीर के भीतर (कह्प- 
याति ) सामर्थ्यवान्‌ बनाता है। अर्थात्‌ इस शरीर में नित्य चेतनाशक्षि 
को प्राण के साथ जोड़कर उसे शरीर के भीतर इच्छानुसार कार्य करने 
को समर्थ कौन बनाते है ? वह प्रभु दी बनाता है । वरुण देव ने अथर्वा 
को गाय दी इत्यादि प्ररोचनामात्र हे । 


[ १०५ ] बेद के शासनों पर भ चरण करो । 
अथवा ऋषि: | मन्त्रोक्ता आत्मा देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
अपक्रामन्‌ पोरुषेयाद्‌ वृरणाना दैव्यं वच॑ः । 
गरणीतोरभ्यावतस्व विश्वेमिः सखिभः सह ॥ १॥ 
भा०--( पौरुषेयादू ) पुरुषों या सामान्य लोगों की स्तुति और 
निन्दाओं की कथाओं से ( अपक्रामन ) परे रहते हुए हे ज्ञानवान्‌ 


साधक! तू ( देव्यं ) देव, परमेश्वर की ( वचः ) पवित्र वाणी वेद्‌ को 


( इणानः ) सबसे उत्कृष्ट रूप में स्वीकार कर अपने ( विसे भिः ) 
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समस्त ( सखिभिः ) मित्रों सहित ( प्रणीती ) वेद के प्रतिपादित, 
उत्तम न्यायानुकुल मागो ओर सत्‌ शिक्षाझो पर और वेद के आदेशों 
पर ( अभिःआवत्तस्व ) आचरण कर । शुरु उपनयन और समावत्तेन 
के अवसरों पर अपने शिप्याँ को इस मन्त्र का उपदेश किया करते थे । 


en ले 


[ १०६ ] ज्ञानकान्‌ विद्वान और ईश्वर से अपनी मूल चुक 
पर रक्षा की प्राथना । 


अथदू ऋषि: । मन्त्रोक्ता अञनिर्जातवेदा उरुणश्च देवते । चुहतीगर्भा 
ब्रिष्दप्‌ । एकचं सूक्तम्‌ || र 
le ce el ~. I ०७ 
यद्स्मृत चकृम [काचद्ग्न उपारम चरण जातचद्‌ः। 
तर्वः पाहि त्वं न॑ः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्बमस्तु नः ॥१॥ 


भा०--हे अभे ! ज्ञानवन्‌ ! विद्वन ! अपराधियों को अग्नि के 
समान पीडक राजन! इम ( यदू ) जो कुछ ( भस्टति ) विना विचारे 
विना जाने, भूल चूक से ( किंचित्‌) कुछ भी ( चम ) कर जायं 
और हे ( जात-वेदः ) चेदज्ञान के जानने और अन्यों को जनानेहारे 
चिद्दन्‌ ! राजन्‌ ! और जो कुछ ( चरणे ) सत्‌ आचरण में ( अ- 
स्मृति ) चिना विचारे, भूलचूक से ( उपारिम) चूक जायं, सत्‌ आचरण 
न कर सकें, हे ( प्रचेतः ) सबसे उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभो ! विद्वन्‌! 
(सत्र) चू. ( ततः ) उससे होने वाळे अनथै से ( नः ) हमें (पाहि ) 
बचा | और ( झुमे ) हमारे कल्याण के निमित्त (नः ) में ( सखि- 
भ्यः) हमारे समान अन्य मित्र बन्धुजनों को ( अस्तरवम्‌ ) अस्त 
मोक्षपद, परमानन्द का ( अस्तु ) खाभ हों । 
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[:१०७:] सुये कीं किरणों का काये 
भगुऋपिः । सयं आपश्च देवताः । अनुण्डुपू छन्दः । एकचं सक्तम ॥ 
अर्व दिवस्तास्यन्ति सत्त सर्येस्य र॒श्मय॑ः । 
आरप; समुद्रिया घारास्तास्तै शव्यसंसिखसन्‌॥ १॥ 
भा०--( दिव: ) थोतमान प्रकाशस्वरूप ( सूर्य ) सूर्य के 
( सप्त ) सात प्रकार के ( रइमयः ) किरण ( समुद्रियाः ) सञ्चु के 
या अन्तरिक्ष या मेघ के ( आपः) जला को ( धाराः ) घारारूप में 
( भव तारयन्ति ) नीचे भूमि पर लाते हैं। ( ताः ) वे धाराये हे पुरुष! 
(ते ) तेरे (शल्य ) कष्टों का ( असिखसन्‌ 9 नाश करें । समुद्र 
का जळ सूये की किरणों से मेघ रूप होकर जळ रूप से बरसता है 
उससे समस्त प्राणी अन्न प्राप्त कर सुखी होते हैं और कष्ट कों सुर 
डते हैं । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्व ज्योत्तिपां पतिः | ९ |। 
यदा त्वमभिवषेसि अथेमाः प्राणते प्रजा: । 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाऽच्नं अविष्यति ।। ३० ॥ 
प्रश्षोप० २। १० ४ 


[ १०८ ] हत्याकारी अपराधियों को दरड | 
भगुऋषि: | अझिदेवता । १ बृहतीगर्भा त्रिष्दुप | २ त्रिष्टुप्‌ । दयुचं सुक्तम्‌ ॥ 


यो नस्तायद्‌ दिप्सति यो न॑ आविः स्वो विद्वानरंणों वा नो अझे। 


` अतीच्येत्बरणी दत्वती तान्‌ मैषांमण्ने वास्तु झुन्मो अपत्यम्‌॥१॥ 


भा०--( यः ) जो ( नः ) हममें से ( तायत्‌ ) छुपकर चोर के 
समान ( दिप्सति ) दूसरे की हत्या करना चाहता है, और ( यः) जो 


` (नः) हमले कोई नि; ङ पे दे मारना चाहता . 


जज 
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“पटटा 


हे वह ( स्वः ) चाहे अपना बन्छु हो या ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ भारी 
पंडित हो, यदि वह (नः) हममेंसे, हमारे जनससुदाय के लिप (अरणः) 
दुःखदायी है तो ( दत्वती ) दांलोंबाळी ( अरणिः) ' कष्टदायिनी, उसे 
खा जाने वाली पीडः या पीढ़ाकर अन्त्रणा ( प्रतीची ) जो उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल हो वह ( तानू) उनको ( एतु ) अवड्य प्रास हा । 
हे अग्ने ! शत्रु संतापक राजन्‌ ! ( एपा) ऐसे हत्याकारी पडयन्त्री घातक 
लोगों के पास ( वास्तु ) निवास के किये अपना स्वतन्त्र घर (मा भूत) 
न हो प्रत्युत चे सरकार की केंद में रह और (मा उ अपत्यम सूत 2 
ऐसे नीच हिंसक लोगो का कोई सन्तान भी न हो । यदि ऐसे पुरुषा 
की सन्तान उनकी ही दायभागिनी रुमझी जायेगी तो उनका हत्या 
द्वारा धन प्राप्त करने का पेशा परम्परा से फैल्रगा । इसलिये ऐसा इत्या 
कारी पुरुष सन्तान का पिता होने का हकदार भी नहीं । और न वे पुत्र 
अपने हत्याकारी पिता के इत्या से प्राप्त धन के उत्तराधिकारी बन 
सकते हैं । 

यो नः सुप्तान्‌ जामतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो बाखरतो जातवेद 
वैश्वानरेण स॒युजा सजोपास्तान्‌ प्रतीचो निदे जातवेदः ॥२॥ 


भा०--( यः ) जो मलुष्य या प्राणो ( न; ) हमें ( सुष्ठान्‌ ) सोते 
हुओ को या ( जाग्रतः ) भागते हुओं को ( तिष्ठतः ) खडे हुओं 
को या ( चरतः ) चलते हुओं को ( अभि-दासात्‌ ) नष्ट करे या हम 
पर आक्रमण करे, तो दे ( जात-वेदः ) प्रज्ञावान्‌ विद्वान न्यायाधीश ! 
आप ( वैश्वानरेण ) समस्त ग्रजाओं के नेता या उनके हितकारी राजा 
ह NRE न मक शकक 


[१०८] १-अरणि-आतिकारिणी, कष्टदायिनी बेडियाँ । सम्भवतः लाहे बी 
गुंखला को अरणि कहा जाता हो और अग्रेजी का ]!00=भायरन शब्द 


भर हो 
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को ( सयुजा ) साथ लेकर ( स-जोपाः ) प्रजा के प्रति प्रेमभाव से 
उन ( प्रतीचः ) प्रतिकूल चने वालों को ( निःदह ) सत्था अभि में 
भस्म कर ढाल, उनका विनाश कर ॥ 


"९७०३2 
[ १०६ ] ब्रह्मचोरी का इन्द्रियजय और राजा का भ्रपने 
चरों पर वशीकरण । 
| बादरायणिक्मपिः । अशिरमन्त्रोक्ताश्व देवता: । १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बहती 


अनुष्ड्प, ४, ७ अनुष्टमौ, २, ३, ५, ६ त्रिष्ठप्‌ । सपचं स्म्‌ ॥ 
इद्मुआय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूचशी । 
.घुतेन काल शिक्षामि स नों सडातीदश ॥१॥ 

भा०--( उग्राय ) तीब बलवान्‌, ( वश्नचे ) यञ्ज, सब के भरण 
पोषण करने वाळे वह्मचारी और राजा को ( इदं नमः ) यह आद्र 
भाव प्रास हो (यः ) जो कि ( अक्षेपु ) अपनी इन्द्रियों पर और जो 
राजा अपने चरों पर ( तनू-वशी ) अपने शरीर में स्थित उन पर वश 
करने में समर्थ हे । में ब्रह्मचारी ( घृतेन ) प्रकाशमय ज्ञान या स्नेइमय 
जत से ( काले ) अपने ज्ञान करनेवाले मन को ( शिक्षामि ) सघा 
लेता हूँ, और ( सः ) वह ( नः ) हमें ( इंदशे ) इस रूप में ( रू- 
डाति ) सुखी करता हे । जो राजा स्नेह से अपने लोगो को सधाता है 
वह सुखी रहता हे | 

[| | ० ० च ~_ । अपरा 
घृतमप्सराभ्या वड त्वमग्ने पांसूनक्षेभ्यः सिकता अपञ्धं । 
यथाभाग हव्यदातिं जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२४ 
| मा०-हे ( अग्ने) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ ! 
(स्वम्‌) तू कपल्स) शाता मे, ्सर्णःकरने हारी इन्द्ियों 


क बै हि ‘+ 
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के लिये ( घृतरम्‌ ) पुष्टि कारक घृत और प्रकाशस्वरूप ज्ञान को ( वह ). 
आप कर, अर ( अक्षेभ्यः ) क्रीडाशीछ कर्मेन्द्रियों फे लिये । पांसून्‌ ). 
भूमि प्रदेश, (सिकताः ) सेचनद्रव्य या बालू के समान रूक्ष पदाये 
और ( अपः च) शोधन पदार्थ, जल को प्राप्त कर । इस प्रकार 
देवाः ) शरीर में क्रीड़ा करने वाळे इपंशीळ या गत्तिशीरू इन्द्रियगण 
( यथा-भागन्‌ ) अपनी सेवनशक्कि के अनुसार ( इव्य-दातिम्‌ ) भोग्य 
"अन्न के भाग को ( जुपाणाः ) प्राप्त करते हुए ( उभयानि ) चनस्पतियों 
:से उत्पन्न अन्न. और पशुओं से उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के 
-( हच्या ) इच्यन्भोग योग्य अक्ष पदार्थों को प्राप्त- कर ( मद्न्ति ) 
'असञ्च रते हैं , अर्थात ज्ञानशील इन्द्रियों को घृत आदि स्निग्ध पदार्थ 
चारा अधिक ज्ञान-अद्णशक्ति से सम्पन्न बनाना चाहिए ओर कसेन्द्रियाँ 
को धूलि, मिट्टी, रेता और जक स्प से कठोर, पुष्ट ओर शुद्ध, इन्द- 
अंहिष्णु बचाना चाहिए | पक. 
राजा के पक्ष सें--राजा ( अप्सराभ्य: ) पजाओं को घृत आदि: 
पर्नग्ध पुव पुष्टिकारक पदार्थ अनायास प्राप्त कराचे । और अक्षन्भपने 
वचर-पुरुषों को भूमि के स्थलो में, मरुओं सें भौर जल प्रदेछयों सें कार्य 
'के लिपु भेजे । इस प्रकार .समस्त राप्टूवासी ज्ञोग देवतुल्य रहकर 
अपने अधिकार फे सदश अपना वेतन भोगते हुए आनन्द प्रसन्न रहें. 


अप्सरसः सधमादै मदन्ति दृचिधोनमस्तरा सूर्ये च । 

ता मे'इस्ल से संजन्तु घृतेन सपत्नं मे कित॒वं रन्धयन्तुः॥ ३॥ 
भा०--( हविर्धानम्‌ ) इबिर्घान अर्थात्‌ अन्न का आगार यह 

लोक ( च) ओर ( सूर्थम्‌ ) सूयं इन दोनों के ( अन्तरा 2 बीच में 

€ अप्सरसः ) इन्द्रिय ( सघ-साद ) क्षपने साथ साथ हर्पित होने वाळे 


,आत्मा को (मदन्ति) इपपित करती हैं । (ताः) ये ही ये सुझ ब्रह्मचारी के 
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( हस्तौ ) हाथों को, क्रियाशक्ति को ( घृतेन ) छान से (सं सजन्तु ) 
युक्त करें और ( में सु आएमा के ( सपत्नम्‌ ) शघु, काम, कोच 
आदि को ( कितदं ) जो कि सुझको “तेरा क्या २” इस मकार की 

उदक्कियों द्वारा तुच्छ करना चाहता हे, ( रन्धयन्तु ) नष्ट कर । 

राजाके पक्ष में--( अप्सरसः ) प्रजाएं एकत्र होकर आनन्द उत्सव 
करें । राजा के हाथों को वे ( घृत ) पुष्टिकारक कोष ओर सेना द्वारा 
पुष्ट करें और राजा के ( सपरनं कितव ) भूमि पर समान अधिकार का 
दावा करने वाले; उसको छळकारने वाळे राखु का विनाश करें । 

आदिनवं प्रतिदीउने घतेनास्मौ आमि त्तर । 

वत्तनिवाहान्यां जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥ 


भा०--( प्रतिदीव्ने ) प्रतिपक्षी होकर झुझे विजय करनेवाले 
अग्ने शत्रु के लिये में योद्धा ( आदिनवम्‌ ) आगे आकर उसपर बिजय 
करता हूं और उससे युद्ध करता हूं । हे ब्रह्मन्‌ परमेश्वर ! राजन ! 
€ अस्मान्‌ ) इमं चीर भरो को ( घृतेन) तेजोमय दूष्य से ( अभिः 
क्षर ) युक्त कर और ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमारे विरुद्ध ( प्रतिदी 
क्ति ) प्रतिपक्षी होकर: युद्ध करे उसको ( अशान्या जुक्षम्‌ इव ) अंसे 
बिजली वृक्ष पर पड़ कर उसको मार ढाळती है उसी प्रकार ( जद्दि ) 
विनष्ट कर | । 
यो नों दुवे घनामिदं चकार यो अक्षाणां ग्लह॑ने शोषण च । 
स. नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्घवो'मेः सधमादं मदेम ॥ ५ 7 

भा०--( यः ) जो (नः) इममें से (देवः) देव, विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
'( द॒वे ) दिष्य बत, ब्रह्मचयं के पालक के निमित्त (इदं) इस प्रकार के 
अक्षय ( धनं ) धन, बल, सामर्थ्यं को ( चकार ) उत्पन्न करता है औरं 
( यः ) जो ( अक्षाणां ) इन्द्रियों का ( र्ळून ) अहण और ( शोषण ) 
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वशीकरण ( च ) भी करता है वह ( नः) हमसें से ( देवः) विद्वान्‌ 
इन्द्रियविजयी पुरुष ८ इदं दविः ) इस उत्तम उपादेयं सुख, ज्ञान और 
अश्न को ( जुपाणः ) स्वीकार करता है । ऐसे ( गन्धैः ) यौ-चेइवाणी 
के धारणशील या गौ इन्द्रियो के वशीकत्ती जितेन्ट्रिय फे सहित ( सध- 
सादं ) आनन्द प्रसन्न होकर इम ( मदेम ) अपने जीवन को सुखी कर | 
राजा के पश्च में-जो हमारे योद्धा को भरणपोषण का धन देता 
है, और जो चरों भौर भरों को वश करता हे और उनको अन्यों से 
अतिरिक्त मानपद प्रदान करता हे वह हमारा देव=राजा इस इवि, मान- 
पढ़ भौर बरिभूत कर को प्राप्त करे ओर ऐसे ( गन्धर्वेभिः ) गौ-एथिषी 
के स्वामी राजाओं के संग इम प्रजावासी सुखी रहें। 
संव॑सव॒ इतिं वो नासधेयंसुग्रपश्या राष्ट्रभृतो हयशत्ताः। 
तेभ्यो व इन्दवो इविषां विधेम ज्यं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥६॥ 


भा०--हे ( भक्षाः ) राजा के आंख स्वरूप चर लोगो, सुभरो ! 
(बः) तुम्हारा ( नामधेयम्‌ ) नाम (सं-चसवः) 'सं-वसु' हे. तुम एकत्र, 
सेना और संस्था बनाकर, संगठित होकर छावनियों,से नादुलों या संस्थाधो | 
सें रने से “संवसु' कहाते हो । तुम ( राष्टू-ग्यृतः) राष्ट्‌ को धारण करने 
चाळे राजा के या स्वये राप्टू धारक (उग्र-पइयाः) उग्रतासे शज्ञ॒ पर देखने 
याळे,-या देखने में भयानक ( अक्षाः ) 'अक्ष' राजा के इन्त्रियरूप हो । 
हे ( इन्दवः ) तेजस्वी पुरुषो ! इम ( तेभ्यः ) उन ( चः ) आप लोगों 
का ( हविषा ) अन्न आदि द्रव्यो से ( विधेम ) सत्कार करें और आफ 
द्वारा राष्ट्रक्षा के सम्पादन होने के कारण ( वयं ) हम प्रजागण ( रयी- 
णाम) धनों और बलों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 


देवान यक्षाथितो इचे बह्मचर्य यदूषिम । 
अन्नान्‌ यद्‌ घभूनालभे ते नों मुडन्त्वीदश ॥ ७॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जो में राष्ट्पति ( नाथितः ) प्रार्थित वा ऐश्वयेवान्‌ 
होकर (ब्रह्मचर्य यद्‌ उपिम) और जो राष्टू रक्षा के लिये हम अधिकारी 
खोगोंन ब्रह्मचर्य का वास किया है | ब्रद्मचयंण तपसा राजा राष्ट विरक्षति। 
( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को ( हुवे ) अपने समीप बुलाता हूं । 
ओर हम सब मिलकर राप्दू की रक्षा के लिय ( यत्‌) जो ( बअ्न्‌ ) 
भूरे-लाळ मिले, खाकी रंग की पोशाक पहने (अक्षान्‌ ) तीव्र यति 
शीळ ग्रोद्धाओं को ( भा-हुते ) प्राप्त करता ह (ते) वे ( नः) हम 
सव राजा प्रजाभों को ( इंदहो ) ऐसे विजय ज्ाभ के अवसर पर 
( सुइन्तु ) सुखी कर । 

ब्रह्मचारी के पक्ष मं--ह_म जो तपस्यापूर्वक विद्वानों की सेवा करते 
हैं, प्रह्मचथे का पादन करते-हैं झौर तीव वेगवान इन्द्रियों पर वश 
करते हैं तब ऐसे मोक्षपद में ये प्राण हसें सुख प्राप्त कराते हैं । अन्यथा 
थे ही नाना सांसारिक दुःखों का कारण होते हैं । 

[ ११० | राजा ओर सेनापति का लक्षण । | 
अगन इन्द्रश्न दाशुषे इतो वृत्राण्यप्रति | उभा द्वि घुच्नहन्तेमा ॥१॥ 
` भा०-है ( अध्ने ) अझ ! राजन्‌ ! भ्रौर ( इन्द्रः च ) त्‌ और 

इन्द्र अथात्‌ सेनापति दोनों दी ( दाइ\ऐ ) कर आदि देनेवाळे प्रजाजन | 
के .लिये ( अप्रति) अपने सुकायल सं किसी को न ठहरने देकर 
( इ्राणि ) कार्य में विज्नः डाळने वाळले समस्त शघ्रुझओं को ( इतः) 
विनाश करते हो । इसलिये (उभा हि) दोनों डी ( वृत्रहन्तमा ) 
वृत्रो के नाश कृरनेवालों में श्रेष्ठ हैं । : 


याभ्य़ामजयन्त्स्वरग् एवं यार्वातस्थतुभुर्वनालि विश्व । 
प्रचर्षणी वृषण चज़्वाह आग्निमिन्द्रै वृषद्दणा डुवेद्म्‌ ॥ २॥ 
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भा०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के बळ से ( अग्रे एव) पहले 
डी ( स्वः ) ऐ्हळोकिक सुख को ( अजयन्‌ ) प्रजाजनों ने प्राप्त किया । 
ओर (यौ) जो दोनों ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) अपने राज्य के 
सय आल्तों को ( आ-तस्थतुः ) अपने वश किय हुए हैं, उन (अचपंणी) 
उत्कृष्ट दृष्टा, अतएव उत्कृष्ट कोटि के पुरुषपुंगच ( वृपणा ) सुखो के 
खर्पक, बलवान्‌. ( वज़्-बाहू ) अपने द्वाथों में तलवार लिय हुए, 
( इत्र-हणो ) राष्टू को घेरनेवाळे विज्नरूप शत्रुओं का नाश करने 
वाळे दोनों को ( अझिम्‌ इन्द्रस्‌) अभि और इंद्र नाम से ( भइस्‌.) 
में ( हुवे ) स्मरण करता हूं । अध्यात्म में अभि, इन्द्र इश्वर और 
जीव हैं । - ; 


[| १ ( ~ 
उप त्वा देवो अग्रभीद्यमसेन बृहस्पति: । 
| ~ 
इन्द्र गीभिने आ चेश यजमानाय सुन्घत ॥ ३॥ 


सा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त्वा ) तुझको' ( बृहस्पतिः ) चेद्‌ 
शानका स्वामी ( देवः ) देव विद्वान्‌ पुरोहित ( चमसेन) चमसरूप 
से ( उप-अग्रभीत्‌ ) सेरा आदर करता हे. सो अपात्र तुझे प्रदान करता 
है । तू ( सुन्वते ) सोमसचन करनेवाले ( यजमानाय ) यजमान, तेरी 
संगति करनेहारे पुरुप के निमित्त, ( गीर्भिः ) स्तुति, वाणियों सहित, 
( नः ) इम प्रजाओं के भीतर ( आ-विश ) आ, प्रवेश कर । 


अध्यात्म में-“बृद्दस्पति प्रभु ने इस आत्मा को शीर्ष कपाल में सोम 
रस पान करने का सौभाग्य दिया है । जो साधक उसकी साधना करे 
उसके लिये ही वह इन्द्र भर्थात्‌ आत्मा ( नः ) हम इन्द्रिय रूप प्रजाभों . 
के भीतर अध्यात्म स्तुतियो सहित प्रवेश करता है। ji 
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[ १११ ] वीथेवान युवा पुरुष को उपदेश । 
मह्या ऋषिः । दृषभो देवता । पराबुहती त्रिष्टपू । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
इस्ट्रस्य कुच्तिरसि सोमघान आत्मा देचानासुत मासुषाणाम्‌ । 
इद्द प्रजा जनय यास्तं आख या अन्यञ्ज तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१॥ 
. _ आा०- हें युदा पुरुष ! तू ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यशीछ, सर्वात्पादक 
परमेश्वर का ( कुक्तिः सृष्टि उत्पादन करने का खज्ञाना है। तू ( सोम- 
चानः ) सोम, उत्पादक चीर्य को धारण करनेवाका, ( देवानाम्‌ ) देव 
विद्वान्‌ जनों और ( मानुषाणाम्‌) साधारण मनुष्यों के बीच में (आत्मा) 
प्रेरक आत्मा के समान है । हे नरभ्रेष्ठ ! हे नरुगच ! (इइ) इप्त गृहस्थ 
आश्रम में रह कर ( प्रजाः जनय ) प्रजाओं को उसपन्न “कर | (याः) 
` जो प्रजा (ते ) तेरो ( आसु) इन भूमियों में निवास करती हों 
और ( याः ) जो ( अन्यत्र ) अन्य देशों में भी हों (ताः) चे सब 
(.ते ) तेरी प्रजाएं ( रमन्तास्‌ ) सुखपूवेक जीवन यापज् करे । 
[ ११९] पाप से मुक्त होने की प्राथना । 
हमा रषिः । आपः वरुणश्च देवता: । १ मुरिक । २ अनुष्टप | इयंच कम्‌, | 
शुम्भनी द्यावाप्राथिवी अन्तिसुम्ने महिव्रते । 
आप: सप्त सुख्वुदैवीस्ता नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥ 
भा०--( झुम्भनी ) शोभादायक ( द्यावाएथिवी ) यु औरं 
पृथित्री दोनों ( महि-अते ) विशाळ कार्य को करनेवाली और ( भन्तिं 
सुम्ने ) भीतरी सुख उत्पन्न करती हैं । उनके बीच में ( सस ) 
सर्पणशीलछ, निरन्तर गति करनेहारी ( देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय 
जञानस्वसाड (कात प्रात का के ओक लयाहश्षायें, जलधाराओं क्‌ 


सू० १ १३११ by Arya अनुमि ०० and ९७०१५० ३ ३ 


समान, ( घुशुुः ) जवण करती हैं, बहा करती हें । (ताः) .पे 
इश्वर की परम दिष्य शक्तियां ( नः) इमे (अहसः) पाप खे 
९ मुण्चन्तु ) सुक्त करे । 

अध्यास्म में यु और एथिवी अथात्‌ प्राण और अपान शरीर सें 
अद्दाच्‌ कार्य करनेवाले सुखप्राप्ति के साधन हैं । उनके आश्रय पर सात 
( देवीः आपः ) ज्ञानधाराएं, सात शीर्षण्य प्राण विचरते हैं, वे सन्मार्ग 
में रह कर हमें पाप से सुक्त करं । 


सुञ्चन्तु मा शपथ्याउद्थो बरुष्यादुत । 


अथो यमस्य पडवी जादू विश्वस्माद्‌ देवाकिदिष्षात्‌॥ २॥ 


भा०--न्याल्या देखो ( का० ६ सू० ९६। २) । वे ही. पौ 
दिग्य म्राणधाराएं ( मा ) सुझको ( शपथ्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्प 
( अथो वारुण्यात्‌ ) और वरुण अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति दुर्दिचार आदि सें 
उत्पन्न पांप से ( मुन्चन्तु ) दूर करे, ( सथो ) और ये ही ( यमस्य 
पड्वीशात्‌) रूस्यु की बेढ़ियों से और ( विश्वस्मात्‌ ). सब हीत प्रकार 
के ( देव-किदिवपात्‌ ) विद्वानों के प्रति किये अपराध अथवा इन्दरियों 
के बुरे भाचरण से उत्पन्न पापसे सुक्त करें । 
॥ 3 3 ' SiS A : 
( ११३ ) स्त्री पुरुषों में कलह के कारण । _. : 
आगैब ऋषिः । तृष्टिका देवता । १ विराद अनुष्डप्‌ । शङ्कुमती, चदुष्पदा 
रिक्‌ उष्णिक्‌ । दयुचे प्तम्‌ ॥ 
चिके स्ंबन्दन उद॒मूं छिन्धि तृष्टिके। -- 
यथा कुतद्विष्टासोमुप्मे शेप्यावते ॥ त्येक 
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भा०--हे ( वृष्टिके ) ? कामतृप्णा से आतुर खी ! हे (बृष 
बन्दने ) कामातुर, तृष्णातुर पुरुपों को चाइईनेचाली, पुनः हे (तृष्टिके) 
श्चनतृष्णातुर म्बि ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( शोप्याचते ) भोग साधन 
युक्क वीर्यवान्‌, अपने ( अझुष्मे ) असुक=पति के लिये तू ( कृत द्विष्टा ) 
द्वेष किये ( भसः ) बेटी है । तू अपनी कृष्णा के कारण ही (असूं) 
अझुक पति पुरुष को ( छिस्धि) विनाश कर रही है। अर्थात्‌ खी 
पुरुषों में काम-तृष्णा भर धन-तृष्ण से ही परस्पर कलह उत्पन्न 
.होते हैं । 
। दृष्टासि तृष्टिका विषा विंषातक्यंसि। 
परिवृक्ता यथांस्युषभर्यं वशेव ॥ २॥ 
भ०- हे कामातुर तृष्णाल खि ! तू ( दृष्टा ) तृष्णाचाली हो 
'कर ही ( तृष्टिका असि ) कुत्सित तृष्णावाली हो जाती हे । तू (विया) 
- विवेली वेळ के समान ही ( विषातकी ) अपने हृदय के दष के विष 
से पति को ऐसी आतंक या दुःख देनेवाली ( असि ) हो जाती है 
(कि ( यथा ) जिससे ( वशा इव ) जिस प्रकार बन्ध्या गौ (वृपभस्य) 
सन्तानोत्पादक वीर्यवान्‌ महा सांड के भी छोड़ने योग्य होती हे उसी 
अकार तू भी (दृषमस्य ) वीथ्थवान्‌ पुत्रोत्पादन में समर्थ पति के 
भी ( परि-वृक्ता ) छोड्ने योग्य ( अससि ) हों जाती है । भर्थात्‌ जो 
स्री काम-तृष्णा में फंस जाती है वह तृष्णा के कारण ही बदनाम हो 


बाती हे। 
पु "> 
( ११४ ) स्त्री पुरुषी में कलह के कारण 
आग अषिः । अग्नीषोमौ देवते । अनप्दपू छन्दः । दयुच सक्तम्‌ ॥ 


_ > २१. 'कुत्सिता दृष्टा तृष्टिका’ इति सायणः 
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|, ~ क [| २ 
आ तें ददे वक्षणाभ्य आ तदे छद्याद्‌ ददे । 
७ | ~ क ~ 
आ ते मुखस्य सकाशात्‌ सर्च ते वचे आ ददे ॥ २ ॥ 


भा०--हे द्वेपक्रारिणी अधम नारि! (ते वक्षणाभ्यः ) तेरे करि 
और ङुक्षि के भागों से ( वचः) उस परम पातिम्रत्य रूप तेज को 
( आददे ) में ले लेता हूं और ( अहं ) मैं ( ते हृदयात ) तेरे हृदय 
से भी ( वचः आददे ) उस तेज को इर लेता हूं। (ते सब वचः ) 
तेरा समस्त सौभाग्य, में (आ ददे) स्वयं लेता हूं । अर्थात 
दुराचारिणी कामातुरा स्त्री का सोम=्सौम्य स्वभाव वाला पति उसके 
शरीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिह्न अलंकार आदि उतार 
ळे, यदि वह दुराचार से बाज़ न आवे । इस सन्त्र का पुवे सूक्त से 
सम्बन्ध हे । 

रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः। 

अशी र॑ज्ञस्वनीइन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥ 


` भा०--( व्याध्यः ) नांना प्रकार की पीडा ( इतः ) इस हमारे 
बर से (प्र यन्तु ) दूर हो जायें । ( प्र अनुध्याः ) झोर उसके पीछे 
आने वाले दुष्परिणाम भी दूर हों, और उनके कारण होनेवाली 
( अशखयः ) निन्दाएँ भी (प्र ड) दूर हों। ( अझ्निः 3 अस्ति के 
स्वभाव का होकर पुरुष ( रक्षस्विनीः ) काये में विज्ञ करने वाली दुष्टा- 
चारिणो खिय्रों का ( इन्तु ) दमन करे और ( सोमः ) सौम्यभाव का 
पुरुष ( दुरस्यतीः ) दूसरों का चुरा 'चाहनेवाली दुष्ट प्रवृत्तियों का भी 
(न्तु) विनाश करे | अपने घरों में इस प्रकार के बुरे रोग, बुरे विचार, 
डनसे उरपञ्च होने वाले कुपरिणाम, निन्दाएं, परकार्य में विश्न डालने 
और दूसरों का दुरा चाइने की सब युरी आदतों को पुरुष अभि के 
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त्ससान तीक्ष्ण भोर चन्द्र के समान प्रेममय होकर न आने दे | भर | 
ऱ्युरी आदतों वालों को भय दिखावे और प्रेम से समझावे । 
[ ११५ ] पांपीं लच्मी को दुर करना । 
ग्र पततः पापि लाक्ष्म नहयेतः प्रसुतः पत । 
अयरस्मयज्ञाङ्कन दषत त्वा सजामास ॥ १॥ 
भा०--हे ( पापि ) पापकारिणि ( ळचिम) कछछ्कदायिनि ! 
दुष्टाचारिणि ! तू ( इतः ) इस घर से ( प्र-प्र ) परे भाग, ( इतः ) 
अहां से ( नश्य ) भाग जा, ( अमुतः ) उस दूर देश से भी (प्र पत) 
परे चली जा | ( त्वा ) तुझ कुळक्षणा को ( अयस्मयेन ) तपे लोहे के 
र अङ्केन ) दागु से दाग कर ( द्वियते ) तुझे द्वेष्य पक्ष में इम छगाते हैं, 


` नर्धात्‌ तुम्हे अपने द्वेषी जान कर दूर करते हैं । 


या मा लक्ष्मी: पतयालूग्जुए्टामिचर्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ संचितस्तामितो धा दिरण्यइस्ता वसु नो रराणः ॥२॥ 
भां०--( या ) जो ( लक्ष्मी: ) लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होकर भी 

र पतयात्दः ) नीचे दुराचार में गिरने वाली ( अजुष्टा ) प्रेम से रहित 
होकर, ( मा ) मुझे ( अभि-चस्कन्द ) ऐसे चिपरी हुई है नसे (रक्षम्‌) 
“वृक्ष को ( चन्दन ? इव ) चन्दन नामक विष वेळ चिपट जाती दे 

उस पर छाक्रर वृक्षको सुखा डाळती हे और उसको बढ़ने नहीं देती । 
हे ( सबितः ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! ( तास्‌) उस 
nnn nS nia © Yo >> > प पीपपण 


२-१. 'वन्दनःऽस्व' शति पदपाठोऽपि बहुदा उपलभ्यते, प्रातिशाख्या- 
नुसारी च | सायणस्तु “बन्दनाइन? इति पदच्छेदे चकारं तथव च 
्र्‌पाण्डुरगंः ॥ 
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ऐसी नागिन के समान लक्ष्मी को भी ( इतः अन्यन्न ) यहां से दूसरे 
स्थान पर ( अस्मत्‌ ) हमसे एथक्‌ ( घाः) रख । और ( हिरण्य-इस्त: ) 
सुचणोदि धनों से सम्पन्न त्‌ ( नः ) हमें ( चसु ) उत्तम घन (रराणः) 
प्रदान कर । १ 
पर्वशात लक्ष्म्यो!मत्पैस्य खाकं तन्वां जनुषोधि जाताः । 
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिंण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो 
नियच्छ॥ ३॥ 

सा“ ( एक-शत ) १०१ एकसौ एक ( लद्षम्यः ) मलुष्य के 
स्वरूप को दशोने वाली मानस बृत्तियां ( मत्यंस्य ) इस मरणघमा 
प्राणी के ( तन्वा ) शरीर के ( साकं ) साथ ( जजुपः अधि ) जन्म त्रे 
ही ( जाताः ) उत्पन्न होती हैं । ( ताप्तां.) उनमें से ( पापिडाः ऐ 
दाप से युक्त प्रवृत्तियों को. ( इतः.) इस स॑चुष्य से ( निः प्र हिरमः ) 
सञ्चैथा इम प्रयरनपूर्वक दूर करें ओर हे ( जात-चेदः ) विज्ञान सम्पञ्च 
शुरो ! और आदिगुरो परमात्मन्‌ ! या गृहपते ! ( शिवाः ) कल्याणका. 
रिणी छच्मियों, छुभ मानसवृत्तियो को ( अस्मभ्यम्‌ ). हमें (नि यच्छ) 
अदान कर, हमें उनकी शिक्षा कर। _ 

एता एना व्याकर खिल गा विष्ठिता इष । 

रमन्ता पुण्यां लक्ष्मीयोः पापीस्ता अंनीनशम्‌॥ ४॥ | 

भा०--( खिले ) बाड़े में ( वि-षिताः ) एकत्र बैठी हुईं ( गाः ) 
गौझों को ( इव ) जिस प्रकार गवाळा अछग रे पहचानता हे उसी 
प्रकार में भी ( एताः ) अपने. भीतर बैठी हुई इन.२ ( एना ) नान 
प्रकार की. मानस जृत्तियों को ( वि-आकरम्‌ ) थक २ कार्य-कारण: 
रूप से व्रिवेक पूर्वक जाचू । (याः ) जो ( कयाः ) पुण्य a 
( छचमीः )छचिमियां या मेरे स्वभाव कों द्याने वाली उत्तम प्रवृत्तियाँ 
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हैं चे मेरे जीवन में ( रमन्ताम्‌ ) वार २ प्रकट हों और ( याः) ज्ये 
( पापीः ) पापजनक, बुरी परद्रत्तियां हैं ( ताः) उनको अपने सें से 
( भनी नशम्‌ ) निकाल कर दूर कर दू । 
Sy 
[ ११६ ) ज्वर निदान | 
` ख्थ्षोगिरा स्पि: । चन्द्रमाः देवता | १ परा उष्णिक्‌ । १ एकावसाना- 
द्विएदा आरची अनुष्डुप्‌ । दयुचं सक्तम्‌ | 
नमो रूराय च्यव॑ना नोईनाय धृष्णवे । 
नम॑ः शीतार्य पूर्वकामकृत्वन ॥ १ ॥ 
भा*--( रूराय ) रोगी कों तइपाने वाळे, ( च्यवनाय ) बल वीथ 
के बाझक. ( नोदनाय ) धक्का लगाने वाले ( धष्णवे ) मनुष्य छो 
निराश करने वाळे ( पूवकाम-कृत्वने ) मनुष्य की पूर्व की अभिल्ापाप्ों 
या पूणकाये, वीर्य, बछको काट डाळनेवाळे ( शीताय ) शीतउवर के 
९ नमः नमः ) नाना उपाय करो । 
यो अन्येद्यरुभयेद्रभ्येतीमं सण्डूकग्रञ्यत्व बतः ॥ २ ॥ 
भा०--थौर ( य; ) जो ( भन्येचुः ) एक दिन छोड़कर अगळे 
दिन आवे, ( उभयेथुः 2 दो दिन छोड़कर ( अभ्येति ) आवे या दो 
दिन आकर एक दिन छोड़े और ( अब्रतः ) जो चिना किसी नियम के 


_ आवे वह सव उवर (इमं सण्डूकम्‌ ) इस मेंढक पर ( अभि-एति ) 


आता हे और नित्रेक हो जाता है । 


ओ- देळदळ को जगहों में उत्पन्न ज्वर आदि रोगों को सहन करने की 
क्षमता दळ दुळकी ओपधियों और जीवों में हे | इसलिये उनके शरीर 
का भीतरी विष अवश्य ज्वर के विष का शामनकारी होगा इस सिद्धान्त 
न _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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से सत्र के लिये मँडक का प्रयोग चतज्ञाया गया है । ऐसा हौ प्रयोग 
सर्प काटे का भी पूर्व लिख आये हैं । ज्वर प्रकरण देखो ( का० ३.सू« 
२६ ) सण्डूक के अर्थ और भा हैं । जैसे कि श्योनाक दक्ष, सण्डूक 
पर्णी ओपधि अर्थात्‌ मंजीठ, ब्राह्मी इत्यादि । 
AEC 
[ ११७] सेनापति का कत्तव्य | 

` भभर्वङ्गिरा ऋषि: । इन्दो देवता । पथ्या वृद्दती । एकचे स्तय ॥ 
आ माद्रैरिन्द्र हारिभियोदि मयूररोमभिः । 
मा स्वा के बिद्‌ वि पमन चि न पाशिनोति भन्वेघ ताँ इंडि ॥१॥ ` 

अ० ३।४५। १ ॥ साम० पु० सं० २२६ ॥ यजु० २०।२३॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ सेनापते! ( मन्द्रैः ) उत्तम (मयूर 
रोमभिः ) मोर के समान नीले २ बालों वाळे ( दरिभिः ) तेज़ घोइों 
से तू ( आयाहि) शशु पर चढ़ाई कर । (त्वा ) ठुशको ( केचित्‌ ) 
कोई भी विरोधी लोग ( पाशिनः घिं न) पक्षीको जाछियों के समान 
( सा वि भमन्‌) न पकड़ सकें । यदि चे मुकाबले पर भी भावें तो भी 
( घन्व इव ) वीर धनुधारी के समान ( तान्‌ ) उनको ( अति इहि ) 
अतिक्रमण करके अपने देश को 'चळा आ। 

श्वरपक्ष में--देखो, सामवेद पूर्वो सं० २२६ । 

“७5९० ०/०० . 
[१२ ०] १-( तृ० ) `मा त्वा केचित्षियेमुरिन्न पाशिनो' इत्ति .ताम० । तत्र 
| विश्वामित्र ऋषिः । 
३. अतिधन्व शव महेश्वासा श्व इति द्यानन्दो यवर्भाप्ये । तत्र पटपाट्‌; 
अति थन्नेति अत्तिऽधन्व इति । घन्व इति शस्तरनिरोपः । इति दयानन्द 
अग्माष्ये | उपचारात घनुधरे भन्व इति प्रयोगो द्रष्टव्यः । 
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[ ११८ ] कवचधारण । 
सथर्बां गिरा ऋषि: । बहव उत चन्द्रमा देवता । त्रिष्डुप्‌ । थक सक्तम्‌ ॥ 
मर्माणि ते बभैणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोवेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वासु देवा मदन्तु ॥ १ ॥ 
अ० ६ | ७४ | १८ ॥ यज० २७ | ४६ |! 
भा०--हे जयाभिलापिन्‌ राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरे ममेस्थार्नो 
को में ( वर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) ढकता हूं । (सोमः) सबका 
, प्रेरक ( राजा ) सबका स्वामी ( त्वा.) तुझे ( अमृतेन) अमर शक्ति 
से ( भनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ` 
( उरो: ) बड़ से मी ( वरीयः ) बढ़ा राज्य और जीवन ( झणोतु ) 
करे, ओर ( त्वा ) तुझको ( जयन्तम्‌ ) विजय करते हुए देखकर 
(देवाः ) देव, विद्वान्‌ लोग (अनु मदन्तु ) खूब प्रसन्न हों और तुशे 
उत्साहित करं । 
॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि पोडश, श्वचश्च चतुशतिः ] 


॥ इति सप्तमं काण्डं समाप्तम्‌, ॥ 


इशानुवाक्रा अष्टो च दश चेव शत्तोत्तरम्‌ । 
i . सूक्तानि सप्तमेञ्यचः षडशीति शतद्वयम्‌ । 


as 
Ss 


इति प्रतिष्ठितविद्याल्कारमीमांसातीयविर्शेपशोमित आमञ्नयदेश्षमणा- ` 
रा विरनितेऽभवणो अक्षवेदस्पालोकभाण्ये सप्तमं काण्ड समाप्तम्‌ । 


PRS 
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झो ३म्‌ 
अथवेवेदसहिता 
खथाष्टस काण्डम्‌ 
+ 
[ १ ] दीघनीवन-बिद्या 


रा ऋषिः । आयुर्देवता । १,५,६,१०,११ निष्डुभः । २,३,२७.२१ अशुः 
'ष्डुभः । ४,६,१४,१ ६ प्रस्तारपंक्तयः । न्निपा विराड्‌ गायनी । ८ बिराट 
पथ्यावृद्दती | १२ श्र्यवसाना पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपाद भुरिक्‌ 
मह्दाबृदती । १४ एकावसाना द्विपदा साम्नी भुरिग्‌ बृह॒ती । 
अन्तकाय सत्यवे नमः प्राणा अपाना इद्द त रमन्तासू | 
इद्ायभस्तु पुचः सहासुना सूर्थस्य भागे अस्ततस्य लोक ॥१॥ 


भा०--रूत्यु का उपाय बतलाते हैं । ( अन्तकाय ) शरीर क 
अन्त करने और ( म्ृत्यये ) देह को आत्मा से जुदा करने वाळे कारण 
को ( नमः ) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुष ! (ते ) तेरे 
( प्राणाः ) प्राण और ( अपानाः ) अपान ( इह ) इस शरार में 
( रमन्ताम्‌ ) सुखपूर्वक आवें और जावें । ( अयम्‌ ) यह ( पुरुषः ) 
डेइपुरी में बसने चाळा जीव ( इह ) इस देइ में ( असुना सह ) 
जीवन के बाधक दिष्नों को परे फेंकने चाले प्राण के साथ ( सूर्यस्य ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३२ Digitized by Arya 00 जधिर सी फ्यि ०१ and ९०वीं १ | १ 
खबके प्रेरक सू्थ के ( भागे ) सेचनीय अंश भूत ( अम्दतस्य कोके ) 
प्लीज न मरने नर्थात्‌ पूर्ग आयु के जीवन में ( अस्तु) विद्यमान रहे । 


बाहर आने दाला इबास प्राण और भीतर जाने वाला उच्छ्चास 
अपान कहाता है | दक्षिण नासा का प्राण 'सूर्य' और वाम नासा का 
आण 'अम्मृत' कद्दाता है, अथवा .अ्रह्मचय से चीयेरक्षा करना सूये का 
काग हे और प्रज्ञा का वीथ द्वारा उत्पन्न करना, गृहस्थ करना यह अस्त 
का लोक है । | 
“प्रज्ञाम्‌ अनु प्रज्ञायसे तदु ते सर्त्याम्चतम्‌” ते० घ्रा० १।४।५।१॥ 
अथवा ( सूर्यस्थ भागे अस्तस्य लोक इह पुरुषः अस्तु ) सूर्य 
समस्त प्राणों के प्रेरक आत्मा के सेवन करने में ओर असतर्जीव के 
खौ क=निवासस्थान इस देइ सें यह जीव रहे । 


अस्रृतस्‌=भक्ततात्‌ सत्युनिवत्तते । ० १०।२।६।१७॥ एतद्वै मनुष्य ` 


स्थाखत्म यत्‌ सर्वमायुरेति ॥ श० ३।५।१।१०॥ य एवं शत वर्षाणि यो 
खा भूयांसि जीचति सहेवेतदस्रतमाप्नोति ॥ श० $०।२।६।८॥ एते ड 
चाव लोकाः यदहोरात्राणि अर्धमासाः सासा; घ्ररतवः संवत्सरः | १०२. 
६।७॥ अस्तम्‌ उ च प्राणाः ॥ श० ९।३।३।१३॥ प्रज्ञापतिर्चा अस्त: 
श० ६:३।३।१७॥ ते देवां होचुर्नातोऽपरः कश्चन सह शरीरेणास्तोऽसद्‌ 
यदेव ध्वमेत भाग हरासा अथ व््यावृत्य शरीरेण. अग्रुतोऽसद्‌ । मो-ऽ्तो- 
$सदू विद्यया वा कर्मणा चा |। 


असुत से सत्यु दूर होती है । समस्त आयु का भोंगना अमृत प्राप्त 


करभा है ।। १०० वषे तक का जीवन प्राप्त करना अमृत है || दिन, 


रात्रि, पक्ष,मास, ऋतु, वर्ष ये भरत कें झोक हैं और सूर्य की परिक्रमा 
के भाय हैं॥। प्राण अशत दे ॥ प्रजापति होना अमृत है | देव विद्वानों 
मे देखा कि शरीर फे सांथ कोई अमर नहीं, तो भी यह आत्मा अपने 
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शरीर को पलटकर अस्त रहता है । वह नित्य अस्त, विद्या जर कमे 
से होता है ।। 
उदन भर्गा अग्रभीदुंदन सोमो अशुमान्‌। 
उदन मरुतो देवा उर्दिन्द्राओ स्व॒स्तये ॥ २॥ 

भा०--मच्ुष्य के जीवन के आधार बतळाते हैं। ( एनं ) इस 
पुरुप को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य अन्न ने (उत्‌ अग्रसीत्‌) 
शरीर के रूप में अहण किया है ( एनं) और इसको ( अंछुसान्‌ ) 
व्यापन शक्ति या रस से युक्त ( सोमः ) जल ने ( उत्‌ ) अइण किया 
हे । ( एनस्‌) और इसको ( देवाः) गतिशील ( मरुतः ) प्राण, 
अपान, ब्यान, समान, उदान, कृकछ, देवदत्त, नाग, कूमे, धनंजय 
नामक वायुरूप जीवन के साधन प्राणो ने ( उत्‌ ) अहण किया है, 
और ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र, सुख्यप्राण और अझि-जाठर अग्नि, चेश्वानर 
इन्होने इस देहमय पुरुष को (उत्‌) धारण किया हैं | क्‍यों? 
( स्वस्तये ) जिससे येह जीव शरीर में सुखपूवेक्र जीवन सत्ता का 
डपभोग करे ॥ 

इह तेसुरिद्द प्राण इद्ायुरिद ते मनः । 

उत्‌ त्वा निहरैत्याः पाशेभ्यो दैव्या बाचा भ॑रामसि ॥ई॥ 

भा०--रूत्यु से दूर होने का उपाय | हे पुरुष ! ( इह ) इस 
शरीर में ( ते ) तेरे ( असुः ) जीवन के बाधक कारणों को दूर करने 
की सी शाक्ति विद्यमान है, और ( इइ भाणः) इसी शरीर में 
उत्कृष्ट रूप से प्राण लेने की शक्ति भी है, और (इह आयु: ) इसी सें. 
तेरी आयु, दीधेजीवन है, (इह ते मनः ) और यहीं तेरा मननशीळ 
अन्तःकरण विद्यमान है । तो सब जीवन के साधन यहां ही इस शरीर 

. में विद्यमान हैं तो फिर केवल भज्ञान से तू उन साधनों का उपयोग 
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नहीं करता, इसलिए ( त्वा ) तुझ पुरुष को हम विद्वान्‌ छोग ( देव्या 
चाचा ) देव; परमेश्वर की ज्ञानमयी वाणी चेदोपदेक से ( निर्केत्याः ) 
सर्वथा दुःख देने याली तामस प्रवृत्ति या मृत्यु या अज्ञान या अविद्या 
के ( पाशेभ्यः ) फांसों से ( उत्‌ भरामसि ) ऊपर उठाते हा 

' उत्‌ क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः पड्वीशममझुञ्चम!नः । 

' माच्छित्या अस्मारळोकाढरेनः सर्यस्य सदशः ॥ ४॥ 


भा०--हे ( पुरुष) इस देदरूप पुरी में वास करनेवाले जीव! 
( अदं; ) इस अविद्या के पाश से तू. ( उत्‌ काम ) ऊपर उठ, (मा 
अब प्रसा; ) नीचे मत गिर । ( मृत्योः ) मत्यु की ( पड्वीशम्‌ ) पेरों 
में बैंघी बेहिय़ों को ( अवसुच्चमानः ) छुइाता हुआ भी ( अस्मात्‌ ) 
इस ( ललोझाल्‌ ) लोक या जीवन से ( मा छित्थाः ) सग्बन्ध मत तोड, 
जीवन से वियुक्क मत हो, और ( अप्ेः ) अग्नि, आचार्य और ८ सूयं- 
स्य च ) सूर्य, सब के प्रेरक परमेश्वर की शाक्त प्रो का ( सं इशः ) भली 
प्रकार दर्शन कर! 
तुभ्यं वात॑ः पचतां माठरिशवा तुम्ये वर्षन्त्बर्तान्यापः । 
सूधैस्ते तन्वेई शं तपाति त्वां मृत्युषेयतां मा म मेछाः ॥ ५ ॥ 
` भा०--हे जीव ! ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( मातरिइदा ) अन्तरिक्ष सें 
गति करने वाळा ( वात:-) वायु ( पवताम्‌ ) सदा बहते! रहे, तू सदा 
' स्वच्छ वायु का सेवन कर | और ( तुभ्यम्‌) तेरे क्षिय ( आपः ) जळ 
( अमृतानि ) अकृत, जीचन के प्राणरूप सुषम अंशों को ( वर्षेन्त ) 
' बरसावें, प्रदान करें, तू स्वच्छ. जीवन की दृद्धि करने वाळ जर्ला का 
पान कर | (ते तन्वे ) तेरे शरीर के थिय ९ सूथः) यह सूर्य सब 
« सौर-जग़त्‌ का और . प्राणियों का प्रेरक ( झम) कल्याणकारी होकर 
( सुपाति ) तपे । और ( मृत्युः ) मच्यु, शरीर से जीव को एथक्‌ करने 
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चाली शक्ति भी इस प्रकार ( त्वां ) तेरी ( दयताम्‌ ) रक्षा करे और तू, 
(मा प्र मेष्ठाः ) सत मर, चिरजीवन धारण कर । 
उद्यान ते पुरुष नावयान जीचाएुँ त दक्षताति छणोमि । 
श्रा हि रोहेमममत सख रथमथ Iजाचाचद्थमा यदाखि ॥ ६ n 
भा०--हे ( पुरुष ) जीवं ! मनुष्य ! (ते) तेरी ( उद्यानम ) 
ऊपर की गति हो, तू अपने जीवनं में ऊपर की उठ, ( न अव-यानंस्‌ ) 
नीचे को मत गिर । (ते) तेरे ( जीवातुम्‌) जीवन को भी सें ( दक्ष 
तातिम्‌ ) बढ से युक्त ( कृणोमि ) करता हूं । तू ( इमम्‌ ) इस ( अस- 
तम्‌ ) अस्तरूप सो वर्ष के जीवन से युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन, 
भोगों के आयतन रूप इस देह का ( सुखम्‌) सुखपूर्वक (हि) 
निश्चय से ( आ रोह ) धारण कर, और तू ( जिर्चिः) जीणे होकर बुढ़ापे 
में भी ( विदथम्‌) अपने जीवन के ज्ञानमय अनुभव को ( आवदांसि ) 
सर्वत्र उपदेश फर । 


~ 


मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरे अम्मा जीवेभ्यः प्र मदो माचग: पितर 
विश्व दवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७॥ 

भा०--हे पुरुष ! (ते मनः ) तेरा चित्त (तत्र) उस निषिद्ध 
कमे में (मा गात) न जाय । (मा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिर्‌छा 
कुपथ में भी न हो । ( जीवेभ्यः) जीवों के हित के लिए (मा प्र मदः) 
तु अमाद मत कर । ( पितृन्‌ ) अपने बूढ़े पाक्षकों के पीछे २ मृत्यु 
के सुख में (मा अनु गा; ) सत जा । प्रत्युत ( स्वा ) तुझ को 
( डिश्रि.देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण और हृष्ट पुष्ट इन्द्रिय (इह ) 
यहाँ, इस शरीर में चिरकाळ तक ( अभि रक्षन्तु) सच प्रकार से 
` सुरक्षित रखे । | 
६- भ्रवेदेपु जित्रि' शब्द उपछ्यते | "तोमरो न न जिव्रि" [अऋ० ११८०।५] 
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` मा गतानामा शैधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
झा रोट तमो ज्योतिरेह्या ते हस्तो रभामेद्द ॥ ¬ ॥ 


भा०-दे पुरुष ! ( गतानाम्‌ ) गये गुज़रे, शरीर को छोड़ कर 

जाते वाले छोगों के बिए ( मा आ दीघीथाः ) विकाप मत कर, ( ये ) 

जो ( परावतम्‌ ) दूसरे ज्ञोक में या दूसरे शरीर में ( नयन्ति ) पहुँच 

जाते हैं, अधवा तुझ को या तेसै मनोवृत्ति को दूसरे लोक में ले जाते 

` हे, व उनका ( मा आदीघीथाः ) भ्यान मत कर भौर तू. ( तमसः ) 

' झुत्यु रूप या पापरूप तस अन्धकार से निकल कर ( ज्योतिः ) अमत, 

पुण्यरूप प्रकाश की तरफ ( आ रोह ) चढ़ । इम विद्वान्‌ लोग (ते 

हस्तौ ) तेरे हाथों को ( रभामहे ) पकडते हैं। तू हमारे हाथों का 
सहारा जेकर अन्धकार के गढ़े से निकळ कर ऊपर आजा | 


मत्युवै तमः ॥ गो० ३० ।३५।१॥ पाप्सा वे तमः |] श० 3 २। 
१ । २ । ८ ॥ उपोतिरस्ृतम्‌ ॥ श० १४ | ४ । ) । ३२ ॥ प्राणो दै 
” ज्योतिः ॥ शू० 4 । ३। ९ | १४ ॥ 
च्यामश्च त्वा मा शबलइच प्रेषितो यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ | 
अवोडडि मा वि दोष्यो मात्र तिष्ठः परांङ्मनाः ॥ ९ ॥ 
भा०--( इयामः च ) श्याम और ( शबलः ) झवल, रात और 
दिन ये दोनों ( यमस्य ) सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( प्रेषितौ ) भेजे इए 
( पथि-रद्दी ) जीवन मार्ग की या काल की रक्षा करने वाले ( श्वानो ) 
` सदा गतिशील हैं । तू. ( अर्वाङ्‌) सामने, आगे की रोर ( एहि ) बढ़ 
( मा विदीश्य; ) विळाप और पढतावा मतं करं । ( अन्न ) ईस ल्लोक 
में ( प्रराङ्मनाः ) पवे के गुज़रे हुए की चिन्ता करते हुए ( मा तिएः 2 
मत बैठ । रे दाबळो रात्रिः श्यामः ॥ क्यो० २ |. ९॥.. 
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मेत पन्यामने गा भीम एंष येन पूर्व नेयथ त॑ प्रचीमि 
तभ एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था भ्यं परस्तादर्भयं ते अवाक्‌ ॥ १०॥ 


सा०--दे (पुरुष) मोइवश अपने मरों के साथ ममता करके उनके 
साथ मरने छी इच्छा करने चाले सूद पुरुष ! (एतम्‌) इस ( पन्थानस्‌ ) 
मार्ग का ( मा अनुं याः ) अनुसरण मत कर । ( भीमः एप ) यह 
मार्ग बहुत भयपूणे हे । ( येन ) जिस मागं से ( पूर्वेम ) त्‌ पहल सीं 
(न इंयथ ) नहीं चळा (तस्‌) उस अज्ञान मार्ग के विषय सें मे 
( बदीमि ) तुम्हें उपदेश करता हूँ कि ( एतत्‌ ) यह सारे ( तमः ) 
अन्धकारमय रूत्यु है । हे ( पुरुष) पुरुष ! उसकी तरश (मा प्र पत्था:) 
तू. मत जां, क्योंकि ( ( परस्तात ) उसके घरे; अतीत काळ में जाने से 
( भयम्‌ ) भय है कि भटक जाय। (ते) तेरे लिए तो ( अर्वाकूं ) 
आरे बढ़ना ही ( अभ॑यम्‌ ) भय रहित है। ' ' 
रक्षन्तु त्वाग्नयो ये झप्स्व!न्ता रच॑तु त्वा मनुष्या3 यामनेन्धते । 
चेइवानरो रत्ततु जातवेदा डिव्यस्त्वा मा प्र धाम्‌ बिद्युता सह ॥११॥ 


भा०--हे पुरुष! (ये) जो ( अप्सु अन्तः) प्रजाओं में या 
जोझों में रहने वाले ( अझयः ) अझ्नि, प्रकाशमान सूय चन्द्र, तारे 
अथवा प्रजाओं में रदने.बाले विद्वान्‌ गण हैं ( स्वा रक्षन्तु ) वे तेरी 
रक्षा करें। और (यम्‌) जिसको ( सचुष्याः ) सनचशीरू पुरुष 
( इन्धते ) प्रदीक्त करते हैं वह अझि भी ( त्वा रक्षतु ) तेरी रक्षा करे। 
और ( जात-वेदाः) सब प्राणियों में ब्यापक या सर्वज्ञ ( दश्वानरः ) 
सव का हितकारक, जाठर अभि या इश्वर सी ( रक्षतु) तेरी रक्षा. 
करे, ( दिव्यः ) दिष्य आकाश में उत्पन्न होने वाळा अग्नि भी 
( विद्युता सह ) विद्युत के सहित तुझे (मा प्र धागू ) न जक्ावे । 


22४ क 
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मा त्वा क्रव्यादभि मैस्तारात्‌ संकखुकाचर । 

' रक्षतु त्वा ययौ रत्ततु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चेन्द्रमाख्च। 

अन्तरित रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥ 

. झा०-हे पुरुप ( स्वा ) तुझ को ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा सांस खाने 
चाळा जन्तु ( मा असि मंस्त ) न आ दबोचे । ( संकसुकात्‌ ) नाश 
करने वाळे, लोभी जीव से तू ( आरात्‌ ) दूर रहकर ( चर ) चल । 
(-चौः) आकाश (त्वा ) तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे। ( पृथिवी रक्षतु ) 
दृथिवी तेरी रक्षा करे । ( सूयेः च चन्द्रमाः च) सूर्य झौर चन्द्रमा : 
(खा रक्षताम्‌) तेरी रक्षा करें । ओर ( अन्तरिक्तम्‌ ) अत्तः र 
रिक्ष, वायुमण्डल तेरी - (.देव-हेत्याः ) देवी आघातकारी. पदार्थ से. 
( रक्षतु ) रक्षा करे । 


बोध त्वा प्रतीवोघश्चं रक्षतामस्यप्न्च त्वानवद्वाणम्न रच्चताम्‌। 
गोपार्यञ्च त्यां जाग्रविश्व रत्तताम्‌।' १३ ॥ । 
भा०--( बोधः ) तुझे.ज्ञान का बोध कराने वाला तेरा गुरु और 
( प्रतीबोभः ) प्रत्येक पदार्थे का ज्ञान कराने वाला उपदेशक ये दोनों 
( स्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करें । ( अस्वप्नः ) न सोने चाळा, पहरेदार 
और ( अनवद्राणः ) कभी कुत्सित आचरण न करने वाला सदाचारी 
आचार्य, ( गोपायन्‌ ) तेरा रक्षक और ( जागुविः ) तेरी रक्षा में सदा 
जागरणशील सन्तरी ये सब तेरी रक्षा करें । या तेरे रक्षक लोग, ज्ञानी 
दूसरों के ज्ञानदाता, अप्रमादी, सदाचारी, रक्षक तथा सदा सावधान 
होंकर तेरी रक्षा किया करें । 
ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्या नमस्तभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 
.सा०— ( ते ) ऊपर कहे पदार्थ या उपरोक्त गुणों के रक्षक पुरुष 
(खा रचन्तु ) तेरी रक्षा करें; ( ते त्वा गोपायन्तु ) वे तेरी पहरेदारी 
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करें, ( तेभ्योः नमः ) उनका आदर करो या उनको अन्न दों, और 
( तेभ्यः स्वाहा ) उनकों उत्तम आदर के वचन कहो | 
जीचेभ्यस्त्वा समुर्दे बायुरिन्द्रो धाता दंघातु सविता च्रायमाण:। 
मा त्वा प्राणा बले हासादस तनु छयामास ।। १४ ॥। 

भा०~-( घाता ) पालक, पोषक और ( त्रायमाणः ) रक्षक और 
( सविता ) उत्पादक ( वायुः ) सबका प्रेरक या सवव्यापक ( इन्द्रः ) 
परम पेशवर्यवान्‌ परमात्मा (त्वा ) चुझको ( जीवेम्यः ) अन्य तेरे 
आश्रय पर जीने वाले प्राणियों के लिये और ( समुदे ) सबके साथ 
आनन्द प्रसन्न रहने के लिए ( स्वा दुधालु ) तेरा पोषण करे । ( ग्राणः) 
प्राण और ( बळम्‌ ) बळ (त्वा ) तुझे (मा दासीत्‌) न छोड़ें। (ते 
असुस्‌ ) तेरे प्राण ओर बळको इम ( अलु ) अनुकूल रूप से ( हृया- 
सस्ति ) बुलाते हैं । 
. मा त्वा जम्मः सईनुम तमो विदन्मा 

जिह्वा वर्हिः प्रसयुः कथा स्याः । 

उत्‌ त्वादित्या बखेवो भरन्तूदिन्डाग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥ 

भो०--( स्वा ) तुझे ( जम्भः ) अंगों को जकइने चाला, ( स- 
इलुः ) जबाषों को पकड़ने वाळा रोग ( मा विदत्‌) कभी न पकड़े 
और ( तमः ) आंखों के आगे अंधेरा सा छा देने चाळा शिरोरोग या 
तमक रोग भी तुझे न पकढ़े, और ( जिह्वा) जीभ भी कभी तुझे रोग 
सेन आ पकड़े तू.( बाइः ) सदा दृद्धिशील रह कर ( कथा ) किसी 
अकार ( प्रमयुः ) मरणोन्सुख ( स्याः ) दो सकता हे? ( स्वा ) तुझ 
को ( आदिस्याः ) ज्ञानयोगी, बाळबरह्मचारी, ( वसवः ) वसु बरह्मचारी 
ओर ( इन्द्रा्मी ) राजा ओर आचार्य ये ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए 
८ उद्‌ भरच्तु ) रुत्यु से उन्नति के पथ पर ज्ञ जावें । 
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: उत्‌ त्वा चौरुत्‌ पृथिव्युत्‌ प्रजापातिरप्रभात्‌ । 
उत्‌ त्वा मृत्योरोर्षघयः सोमराशारपीपरन्‌ ॥ १७ ॥ 
५५ भा०--( द्यौः ) यह महान्‌ आकाश, या सूयं (स्वा ) तुझ को 
 ( सृत्योः ) सत्यु से ( उद्‌ अग्रभीत्‌ ) ऊपर उठाये रहे, बचाये । 
(.एथिवी उत्‌ अग्रभीत्‌ )यह प्रथिवी तुझे सत्यु से बचादे । (प्रजापतिः) 
अला का स्वामी परमेश्वर (स्या उत अग्रभीत्‌ ) तुझ को बचावे । ओर 
(चोषधयः ) ये ओोषवियां ( सोमराज्ञीः ) जिनका राजा सोम हे 
अर्थात्‌ जिनमें सबसे अधिक गुणकारी ओषधि सोमलता है, वे ( त्वा- 
सुंत्मोः ) तुझ को मृत्यु से ( उत्‌ भपीपरन्‌ ) ऊपर उठावे, बचावें । 
` अयं देवा इहेवास्त्वय मामुत्न गादितः । 
इमं सद्दसबीर्येण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥ १८॥ . 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( अयम्‌ ) य पुरुष ( इट 

एव अस्तु ) इस देह में ही पूणं आयु तक रहे | ( इतः) इस देइ को 
छोड़कर वह (.असुत्र ) दूसरे लोक में (मा गात्‌ ) शतवर्षं के पूर्व न 
जावे । हम विद्वान्‌ खोग ( सहस्त-वीर्थेण ) इक़ारों उपायों से, अपरिमित 
सांमध्येमद विधियों से, वलयुक्त, सहनशील, वीय॑रक्षा ब्र्मचयें के उपाय 
से इस पुरुष को ( मत्योः ) मत्यु से ( उत्‌ पारयामसि ) ऊंचा उठावे, 
मृत्यु से बचायें । | 

“ सहस्र सहस्वद्‌ इति निरक्रस्‌। 

 उतूत्वांमृत्योरपीपरं स धंमन्तु वयाघसः । 

` म्रात्वां व्यस्तकेइयो/ मा त्वाघरुदों रुदन्‌ ॥ १६॥ 

७ आ०-हें पुरुष ! में विद्वान्‌ या इश्वर ( सृत्योः ) मृत्यु के पास 

से ( स्वा ) तुझको ( उत्‌ अपीपरस्‌) ऊपर करता हु । ( वयोघसः ) 
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अन्न, आयु का धारण भर प्रदान करने वाल लोग तुझको पुष्ट करे । 
( ब्यस्त-केशयः ) खिय बाल खोल्न २ ळर तेरे लिए ( मा रुदन 9न 
रोया करें, और ( अघ-रुदः ) दुरी तरह से रोने वाले बन्धुजन भी 
( स्वा ) तेरे लिये ( मा रुदन्‌ ) न रोबें। अर्थात तू पूण आयु होकर 
बृद्ध दशा में शरीर छोड़ । इससे किसी के विज्ञाप-दुःख का तू कारण 
न होगा | ३ 


[| द ele | 
आहांपेमचिदं त्वा पुनरागाः पुनणंचः । 
सर्वोज्ञ सर्वे ते चक्षु: सधमायुञ्च तेविदम्‌॥ २० ॥ 
० २० | १६१। ६ # 


भा०--हे पुरुष ! जीव! ( आ भहाषंम्‌ ) में परमेश्वर तुझ को 
इस शरीर में प्राप्त कराता हुँ। और (रवा अविदम्‌) तुझफो स्वये 
लिए रहता हूँ या तेरी खबर रखता हूँ । तू इस शरीर में ( पुनः आगाः ) 
बार २ आता है। और (पुनः नवः ) पुनः २ नया डोत्ताहै। हे 
(सर्वाङ्ग ) समस्त अंगों से युक्त पुरुष! ( ते) तेरी ( रवेम्‌ ) समस्त 
( आयुः च ) आयु ( ते ) तुझे ( अविदम्‌ ) प्राप्त कराता हूं। इश्वर 
इमें इस देह में छाता हमारी खबर रखता हें, जीवन के योग्य सब पदार्थ 
देता है, इम सदा नये होकर उत्पन्न होते हैं और शरीर को भी प्रति- 
दिन वइ नया बनाये रखता है, हमें इन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
देता है और वह दीघ जीवन का प्रदान करता है । 


व्यवात ते ज्योतिरभदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्यु निक्रैतिमप॒ यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ ३१॥ (२) 
भा०--८ ते ) तेरे लिये ( ज्योतिः ) जीवन का प्रकाश प्रति दिन 


२०-( प्र० ) “झाहापत्वाविद त्वा पुनरागाः पुननवः' इति-9,० | 
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सूर्य रूप से और आत्मा में ज्ञान रूप से ( व्यवात्‌) विशेष रूपसे 
प्रकट होता हुआ ( अभूत्‌) आता है । भौर ( स्वत) तुझ से ( तमः ) 
अन्धकार और मत्यु ( अप अक्रमीत्‌ ) दूर हो जाता हे । और इस 
भी (स्वत्‌ ) तुझ से ( निझतिम्‌ खध्युम्‌ ) पाप और पाप से होने 
वाली निःशेष दुःखकारी मत्यु को ( अप निदध्मसि ) दूर करते हैं और 
( यक्षम्‌ ) यईम नामक तपेदिक रोग का भी ( अप नि दध्मसि ) दूर 
छरते हैं। ` ह र्ट 


[ २ ] दोघ जीवन का उपदेश । 


बह्मा ऋषि: । आयुता | `, २, ७ भुरिअः। ३, २६ आस्तार पंक्तिः, ४ । 
प्रस्तार क्तिः, ३-१५ पथ्या पंक्तिः । = पुरस्ताज्ज्यो तिष्मती जगती । & 
'पश्चपदा जगती । २१ विष्टरपंक्तिः। १२,२२, २८ पुरस्ताद्‌ बृहत्यः । १४ 
 इथबसाना षट्पदा जगती । १६ उपरिष्टाद्‌ बृहती | २१ सन; 'पंक्तिः । 
₹.१०,१६-१८,२०,२३-२,२७ अनुष्ड्भः। १७ त्रिपाद ॥ 


आ रमस्वेमामम्रतस्य इनुण्िम्डिछद्यमान्य जरदश्रिस्तु ते। 


हो ~ ००, | : 
अछे त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥ 


भा०--हे पुरुष! ( इमाम्‌ ) इस ( अस्तस्य ) अमृत, पूण १०० 

' वर्ष की आयु के ( इ्चुष्टिम्‌ ) ' भोग प्राप्त करने का ( आरभस्व ) 

उद्योग कर | (ते ) तेरी ( जरदष्टिः ) जरा अवस्था. तक की जीवन- 

यात्रा, और जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न आदि सामग्री 

सदा ( अच्छिद्यमाना ) चिना बिच्छेद के निरन्तर जुटी ( अस्तु.) 

रहे । ( ते तेरे ( असुम्‌ ) अंसु. प्राण को और ( आयुः ) दीर्घ 
¬ डु, बनु, इनुघु सदने आदान इत्येके । 
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जीवन को ( पुनः) फिर ( आ भरामि ) प्रदान करता हुँ । हे पुरुष ! 
तू ( रजः त्तमः) राजस और तामस भोगों और विलासों में (मा 
उप गाः ) मत जा और इस प्रकार ( सा प्र मेष्टा: ) त्‌ मत्यु को प्रास 
न हो । अर्थात्‌ सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने से ढीघजीवन: 
आप्त होता है । 
जीवां ज्योतिरम्येहाचोडा त्वां हरामि झतशारदाय । 
अचमश्चन्‌ मत्युपाशानशास्त द्राधाय आयः प्रतर त दद्याम ॥२॥ 
भा०--हे पुरुप ! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने चाले, जीते 
जागते लोगों की ( ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश या कान्ति को (अर्वाङ्‌) 
साक्षात्‌ ( अभि=एहि ) प्राप्त कर । (स्वा ) तुझको में ईश्वर ( शत 
शारदाय ) सौ वर्ष की आयु भोगने के लिये इस जीवलोक में ( आ- 
इरामि ) लाता हूं । और ( मृत्यु-पाञ्चान्‌ ) मृत्यु के बन्धनों को और 
( अशस्तिम्‌ ) निन्दाजनक अपकीतिं या अप्रशसनीय निन्दनीय गति को 
( अव-मुब्चन्‌ ) दूर करता हुआ (ते ) तुझे (प्र-तरं) उत्कृष्ट, (द्राघीयः) 
दीघं ( आयु: ) आयु ( दधामि ) प्रदान करता हूं । 
वार्तात्‌ ते प्राणर्मविदं स्योच्चक्षरहं तव। 
यत्‌ ते मनस्त्वंयि तद्‌ धारयामि सं वित्स्वाडरेवंद जिह॒यालपन॥३ 
भा०-- ते ) तेरे लिय ( भ्राणस्‌) प्राण को हे पुरुष ! में 
( चातात्‌ ) इस चायु से ( अविदम्‌ ) उत्पन्न करता हूं । ओर (अहम्‌) 
में प्रजापति ( तव ) तेरी ( चक्षः ) दशनशक्कि को ( सूर्यात्‌ ) सूयं से | 
उत्पन्न करता हुं । और ( यत्‌) जः (ते) तेरे (मनः) संकल्प- 
कारी अन्तःकरण है उसको ( स्वयि ) तेरे भीतर ( धारयामि ) स्थापित 
करता हूं | ( अंगः ) अप्रने सब अंगों, इन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों से 
८ संचिस्स्व ) भली प्रकार ज्ञान कर और ( जिह्वया) जीभ या वाणी से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४४ Digitized by Arya आर्थे चेंदभाष्ये' Chennai and eGR २ \ श्र 
RSC YS 
( आळपन्‌ ) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता हुआ ( वद ) बोळ । 
ह..." ~ क [| ह 
प्राणेय त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातर्माभ से धमामि । 
च. ~ | 
नस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे पुरुष! जीवात्मन्‌ ! ( भभिम्‌ इव ) जिस प्रकार आग 
को फूँक ळगा कर या वायु द्वारा पंखे से जिया छिया जाता हे, उसी 
प्रकार ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये सचुष्य-श्रीर और पक्ति-शरीरों सें और 
(चतुष्पदाम्‌ ) चोपायों में ( जातम्‌ ) उत्पन्न होकर शरीर धारणः 
किये हुए तुझको मैं इश्वर ( प्राणेन ) प्राण द्वारा ( अभि सं घमामि ) 
स्वयं प्रत्यक्षरूप में चेतन्य किये रहता हूँ। उत्तर में जीव कहता 
हे! हे भगवन्‌! ( मृत्यो ) सब प्राणियों को देइ से प्रथक्‌ करने वाले 
मृत्यो ! ( ते चक्षुषे ) तेरे प्रदान किये चक्षु आदि इन्द्रिय साधनों के 
लिथ ( नमः ) उनका भोग्य विषय और (ते प्राणाय ) तेरे दिये प्राण 
के ल्षिय मी में ( नमः) अन्न ( अकरम्‌.) उपपन्न करू | अशनाया चै. 
मृत्यु: । भूखमरत्यु है। , 
अये जीवतु मा सृतेमं समीरयामासे । 
कणास्यस्मे भेषजे मृत्यो मा पुरुष बघीः ॥ ४ ॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह पुरुष ( जीवतु ) जीवे, सदा जीवे, ( मा- 
मृत ) कभी न मरे । हम विद्वानूगण इसको ( सम्‌ इरयामसि ) 
उत्तम रीति से जीवन गति प्रदान करते हैं | में ( अस्मे ) इस पुरुष 
के किये ( मेपज कृणोमि ) सब दुःख दूर करने का उपाय करता हँ । 
हे ( मृत्यो ) मौत ! तू ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( मा वघीः ) सत सार ॥, 
उत्तम रूप से प्राणशक्कि को प्रेरित करने से और रोग की तुरन्त चिकि 
त्सा कर लेने से शरीर मत्यु के भय से बच जाता हे । 
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जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
आयमाणां खहमानां सहस्वतीमिद्द इस्मा अरिष्टतातय ॥६॥ 
भा०--( अहम) में परमेश्वर ( अस्मे) इस पुरुप के लिय 
( जीवलाम्‌ ) जीवनप्रद, प्राणपद्‌ ( नघारिपास्‌ ) कभी प्राण पर आघात 
न करने वाली ( जीवन्तीम्‌ ) जीवन्ती नामक ओपघि को, ( न्रायसा- 
याम्‌ ) त्रायमाणा नामक ओषधि को और ( सहस्वतीम्‌ ) सथ रोगों 
के आक्रमणों को दबाने वाली ( सहमानाम्‌) वलवती, रोगनाशक 
पापनाशक ओपधि या सइदेवी ओषधि को ( अरिष्टतातये ) नीरोग 
होने के लिये ( हुवे ) जीवों को प्रदान करता हूँ । 
अधिं ब्रूहि मा रभथाः खुजेम तवेव सन्त्सबैद्दाया इहास्तु । : 
भवाराची मृडतं शमे यच्छतमपसिध्य दुरितं श्रत्तमायुंः ॥ ७॥ 
भा०--हे स्रत्यु ! संसार के सहारे करने वाळे प्रभो ! (अघि 
बूहि ) तू इस जीव को दीघे जीवन प्राप्त करने का उपदेश कर । (मा 
रभथाः ) इसको मार मत ।'( इमं सुज) इस पुरुष को उत्पन्न 
कर, रच और आगे बढ़ा | यहं पुरुष ( तव एव) तेरा ही ( सन्‌ ) 
दरोकर ( इद्‌ ) इस लोक में ( सर्व-हायाः ) समस्त जीवन के शतवर्षं 
पर्येन्व ( अस्तु ) रहे । ( भवाशदों ) हे भव थोर श्वे ! सर्वोत्पादक 
और सदेविनाशक शक्तियों ! तुम दोनों अपने २ अवसर पर इस जीव 
को ( स्रुडतम ) सुखी करो और ( शमे यच्छतम्‌ ) सुखमय कल्याण 
प्रदान करो । इस पुरुप के ( दुरितम्‌) दुष्केमे, पाप, दुष्ट आचरण 
को ( अपसिध्य ) दूर करके ( आयुः धत्तम्‌ ) दीघं जीवन प्रदान करो । 
उप्पत्ति काळ में जीव में दुइचेष्टाओं को दूर करने भर वार्धक 
कॉल में तपस्या करने से भी दीघं जीवन प्राप्त होता और जीवन सें 


णाल लणणाणाणलाणणाणणणलणाणणणाणणणण 
७-'सं | सबद्दाया' इति सायणामिमत; पदच्छेद; | 
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सुख होता है । नहीं तों वाल्यकाल के कुसंग और वार्धक काळ की 
भोगतृष्णा ही जीवन को रोगमय, थोर जीणे कर देती है । 
अस्मै मृत्यो अधि बृटटीमं दयस्वोदितोड यमेतु । 
अर्डः सर्वीङ्ग: खश्रज्जरसा शतद्वायन आत्मना सुजमइनुताम्‌॥८ 
भा०-हे ( रूत्यो ) मत्यु रूप प्रभो ! ( अस्मै ) इस जीव को 
.( अधि बृद्दि) त्‌ उपदेश कर ! ( इमम्‌ ) इस पुरुप का ( दयस्व ) 
पालन कर । ( उदितः ) दुःखों से ऊपर उठ कर, अभ्युदय को प्राप्त . 
` करके ( अयम्‌) यह पुरुष ( एतु) जीवनपथ सें आवे । और 
( अरिष्टः ) किसी प्रकार भी पीडित न होकर, (सर्वाङ्गः ) सब अंगों 
से पूण, हृष्ट पुष्ट ( सुश्रत्‌ ) उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त रह कर 
( जरसा ) बुढ़ापे में ( शत-हायनः ) सौ वर्ष पूर्ण करके ( आत्मनाः )। 
अपने देह से ( भुजम ) अपने भोंग्य, कर्मं फल का ( अइनुताम्‌ 2 
भोग करे | - | 
देवानं देतिः परि त्वा बृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत त्वा 
सृत्योरंपीपरम्‌ || 
आराढरिनि क्रव्यादै निरूद जीवातवे ते परिधि द्घामि ! ६ ॥ 


.._ आ०--( देवानाम्‌ ) दिव्य पदार्थ अझि, वायु, विद्युत, वर्षा, ' 
डल्का आदि पदार्थों का और राष्ट के शासक, विद्वान्‌ ओर शक्तिशाली 
अधिकारी पुरुषों का ( हेतिः ) आघातकारी शसख या दुण्ड (त्वा ) 
तुझे ( परिदृणक्तु ) आघात न करे, अपने आघात से बचाये रखे । क्र 
( त्वा ) तुझ जीव को ( रजसः ) राजस प्रत्लॉभनों से ( पारयामि ) 
- पार करता हूं । (क्रव्यादम्‌ ) मांस खाने वाले पशुको और प्राणना- 
शक ( अझिम्‌ ) अशि को अथवा ( क्रग्यादम्‌ अझिम्‌ ) नर शरीर के 
मांस को स्वीकार करने वाळे शवारित को ( आरात्‌ ) दूर ( निरूहम.) 
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करता हूं । और ( ते ) तेरे ( जीवातवे ) जीवन के छिये ( परिधिम्‌ ) 
उत्तम सुरक्षा ( दधामि ) स्थापना करता हूं । 

यत्‌ ते नियान रजसं मुत्यों अनवधर्ष्यम्‌ । 

पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ्रहमांस्मै वभ छण्मासे॥ १० ॥ 

सा०--हे ( खस्यो ) सुत्यो ! आत्मा कों शरीर से पृथक्‌ करने 
हारे तमःस्वरूप झत्यो ! ( यत्‌) जो (ते) तेरा ( अनवधप्येम्‌ ) 
असह्य और अजेय ( रजसं=राजसम्‌ ) रजो गुण का बना हुआ ( निया- 
नम्‌ ) नीचे जाने का मार्ग है. ( तस्मात्‌) उस ( पथः) मार्ग से 
( रश्चान्तः ) इस जीव की रक्षा करते हुए हम ८ ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान या 
वेदोपदिष्ट ज्ञान को ( अस्मै ) इस जीव की रक्षा के लिये ( चस ) 
आवरणकारी कवच ( झुण्मसि ) करें। राजस कार्य और विचार मनुष्य 
को नीचे गिराते हैं । चे मौत की तरफ ले जाते हैं, उनसे वचने के 
लिये सात्विक मार्गा, वेदोपदिष्ट ्र्मज्ञान एक भारी कवच हे । 

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 

' बैबस्व॒तेन प्रहितान्‌ यमदुतांइचरतोप सथास्रि सवौन्‌॥११॥ 

भा०--( ते ्राणापानौ ) हे पुरुष ! तेरे प्राण और अपान, सीलर 
से बाहर ओर बाहर से भीतर चलने वाले इवासों को ( कृणोमि ) 
उचित रूप से सुधार देतां हूँ । और इस प्रकार ( जराम्‌ ) बुढ़ापे और 
( रुस्युम ) मौत दोनों को ( अपसेधामि ) दूर कर देता इं । इस 
अकार ( दीर्घम्‌ ) दीघं ( आयुः ) जीवन ( स्वस्ति ) तेरे लिये कल्या- 
णकारी, सुखजनक और अविनाशी हो । इसी प्राण शर अपान को 
` चित गति से ( वैवस्वतेन ) विवस्वान्‌ सूर्य से उत्पन्न काळ के ( प्रहि- 
` तान्‌ ) भेजे ( चरतः ) निरन्तर गतिशील, परिवत्तनशील (यम-दूतानि) 
यम के दूत रूप काळ के खण्ड, दिन, मास, पक्ष, ऋतु वर्ष आदि 
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(सर्वान्‌ ) सब को ( नप सेधामि ) जीवन विनाश करने के कार्य से 
नूर करतां हुं । त्‌ क 
आराद्रांलि निति परा आदि कव्यादः पिशाचान । 
रक्षा यत सर्वे डत तत्‌ तम॑ इवापं हन्मसि ॥ १२ ॥ 
भा०--( तमः इव ) जिस प्रकार प्रकाश द्वारा अन्धकार दूर कर 
-देया जाता है उसी प्रकार हम ( निक्षतिम ) अविद्यासय पाप की 
त्स को, ( अरातिम्‌ ) दान न देने वाळी, कंजूसी, कृपणता को, 
( आहिम.) हाथ पैर जकड़ देने वाळी अथवा सब की सुख सम्पत्‌ 
"चाट जाने वाळी जोभतृत्ति को, ( क्रष्याद्‌ः ) मांसाहारी जन्तुशों को, 
और ( पिशाचान्‌ ) शणित शव मांस के खाने वाले पिशाचों को, और 
( रक्षः ) धमं कार्य से परे' इटाये रखने वाले, बिज्नकारी पुरुषों को, 
और (यत्‌) जो कुछ भी ( ढुमूतम्‌ ) दुष्ट या दुःखकारा पा 
तत्‌ ) उस सब को ( परः ) परे ( अरात्‌ ) दूर ही ( अप हन्मार ) 
मार सगाथ । 
झरने प्राणसमुतादायुष्मतो घम्वे जातवेदसः न हि 
यथानरिष्या मतः सजूरसस्तत्तें कणोमि तड ते समृध्यतास 
भा०--हे पुरुष ! ( ते ) तेरे ( माणम्‌ ) प्राण को ( झे ) 
प्रकाशस्वरूप ( असतात ) अखतमय; अमर ( आयुष्मतः ) दीघं ss 
से सम्पन्न ( जात-चेदसः ) चेद, ज्ञानमय, सर्वज्ञ प्रभु या सूय र 
( वन्वे ) प्राप्त करता हूं। ( यथा ) जिससे तू भी ( अस्रुतः ) अस्त 
मय होकर ( न रिष्याः ) विनाश को प्राप्त न हो । ( सजूः 200 
सू उस अम्टृतमय के साथ, प्रेम करता रह । ( तत्‌) उस परमपद ठ 
(ते) तेरा ब्रह्मज्ञान तेरे लिये ( समध्यताम्‌ ) समृद्धिकारक, स 
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शिवा अभि क्षरन्तु त्वापों दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ ॥ 
भा०-हे झुरुप ! ते) तरे छिये  द्याबाएधिवी ) थो और एथिषी, 

& अभिश्रियौ ) सब तरफू से शोभायमान या सब तरफ से आश्रय 
देनेवाली, ( भसन्तापे ) संताप, क्छेश से रहित, सुखकारी, ( शिवे ) 
झुम, कल्याणकारी ( स्ताम्‌ ) हो । हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये ( सूये::) 
“सूर्य ( शम्‌ ) कळ्याण, सुखकारीरूप में ( आ तपतु 3 तपे, प्रकाशित 
हो, और एथ्दी को संतस करे। और ( ते हृदे ) तेरे हृदय के अनुकूळ 
( वात; ) वायु भी ( शस्‌ ) कल्याण और सुखकारी होकर (वातु) 
बहे । ( शिवाः ) शुभ, सुखकारी, ( दिव्याः ) आकाश से उत्पन्न, दिव्य, 
गुणकारी, ( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक अन्नों से समृद्ध ( आपः ) वर्षा 
की जलधारा (र्वा ) तेरे देश के प्रति ( अभि क्षरन्तु ) सब भोर 
से आवे भूमि पर पढ़ें ओर भूमियों को सींचें। _ 
शिवास्ते सन्त्योर्धघय उत्‌ त्वाहाथमधरस्या उत्तरां पृथिचीससि । 
त्र त्वाडित्यों (क्षतां सयोचन्द्रमसाबुभा ॥ १५॥ 

भा०--( ते ) तेरे लिये ( ओपघयः) ओपधियां ( शिवाः ) 
कल्याणकारी (सन्तु) दों। में तुझ रोगी एवं अस्वस्थ पुरुष को स्व- 
स्थ और रोग रहित करने के लिये ( अधरर्या: ) नीची और हीनगु- 
णवाली भूमि से ( उत्तरां एथिवीस्‌ अभि ) उत्कृष्ट युणचाछी, ऊँची, 
स्वच्छ वायु से पूर्ण पवेत फी भूमि में ( उत्‌ अहापेम्‌ ) ऊपर छे जाऊ । 
(तत्र ) वहां ( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूर्य और चन्द्रमा दोनों ( आदित्यौ ) 
प्रकाशमय पुन्ज, भदितिनभखण्ड सामध्यैवान्‌ शक्ति के पुल (उभो) 
दोनों ही ( त्वा ) तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें तरे जीवन को दोघं 
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करें । ओषधि का सेवन और उंचे स्थळ पर सूर्य और चन्द्र के प्रकाश 
का सेवन दीर्घं जीवन का कारण है । 
यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि छंगुष त्यम्‌ । 
जिच ते तन्चेशतव झण्मः संस्परशद्रृकणमस्तु ते ॥ १६ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! (यत्‌ ते ) जो तेरा ( परिधानस्‌ » शरीर को 
ढोपने का ऊपरी ( वासः ) वख है और ( याम्‌ ) जिसको तू (नीविम्‌) | | 
शरीर के कटिभाग में धोती या पाजामा या लंगोटी ( कृणुधे ) बना 
कर तेड लगा लेता हे (तत्‌ ) उस वस्न को भी इम ( ते तन्दे ) तेरे ' 
शरीर के लिये ( शिवस्‌) सुखकारी, कल्याणकारी ( कृण्मः ) करें । 
जिससे वह वख (ते ) तेरे लिये ( संस्पशै ) स्पशे में (अग्रूचणम्‌ ) 
रूखा और कठोर, क्लेशकारी न ( अस्तु ) हो, प्रत्युत सुखकारी, कोमल 
हो जो शरीर में न चुसे । | 
यत्‌ चुरेणं मर्चपंता खु तेजसा वप्ता वप॑सि केशइमश्चु । 
शुभे सुखे मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥ 
भा०--हे एरुप ! तुम ब्लोग ( सु-तेजसा ) खूब चमकते, तेज़ घार 
वाले तीदण ( क्षुरेण ) छुरा से ( मचयत ) वालों को साफ़ करा दा? 
और कर्म करा दो । हे नापित पुरुप ! तू ( वसा ) केशों को काटनेवाछ। 
नाई दोकर ( केशइमशु ) शिर के वालों और सुख पर के मूँछ आदि ' 
नों को भी ( वपसि ) सूंड डाळ । हे पुरुष ! ( तब) तेरा ( सुख ) 
सुख ( शुभम ) सुन्दर, शोभायुक्त हो । इस अवसर पर हे नापित! व. | 
( नः ) हमारे ( आयुः ) जीवन का (मा) मत ( प्रमोषीः ) ना | 
कर । अर्थात्‌ हे क्षोगों ! तीएण धार वाले छुरे से बाळ बनवाओ, सिर उ 
के और मुख के बाळ साफ कराओ, सुन्दर सुख से रद्दो, परन्तु ना 
_ असावधाळी से किसी के प्राण न छे, उस्तरे निर्दिप हों और उनका | 


सावधानी से प्रयोग करे। ` १22 
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शिवौ तै स्तां ्रीदिययाच॑ंधलासावदोसची । 
एतौ यक्ष्मं वि बघिते एवौ सुंञ्चवा अदसः ॥ १८॥ 
. भां०--हे पुरुप ! ( न्ीहियवौ ) घान्य और जो दोनों (ते) तेरे . 
लिये ( शिवौ) शिव, कल्याणकारी, ' सुखकारी ` ( स्ताम्‌ ) हों ! वे 
दोनों तेरे ( अबछासौ ) बल के विनाशक या कफूकारी न हों और वे 
दोनों ( अदोमधौ ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीत हों। ( एतौ :) 
ये दोनों ( यक्ष्मम्‌ ) राजयक्ष्मा और अन्य रोगों का (वि बाघेते ) 
नाना प्रकार से नाश करें, ( एतौ ) वे दोनों ( अंहसः) मानस और 
शरीर के पाप और पीड़ाओं से भी पुरुष को ( झुञ्चतः ) छुडाते हैं । 
यदइनाखि यत्‌ पिवांसे धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं यर्दनाद्यं सर्व ते अन्न॑मविषं कृणोमि ॥ १३॥ ., 
भा०--हे पुरुष! तू ( यत्‌) जिस ( घान्यस्‌ ) धान्य, अन्न को 
( कृष्याः ) कृषि, खेती से उत्पन्न करके ( अइनासि ) खाता है और 
(यत्‌ ) जिस पुष्टिकारक दूध और जल को (पिबसि) पान करता है और 
( यत्‌ ) जो पदार्थं भी ( आद्यम्‌) खाने योग्य है ओर ( यद अनाम्‌) 
जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है अर्थात्‌ पीने आदि के योग्य हैं उस 
( सवस ) सब ( अन्नम्‌ ) अन्न को ( ते ) तेरे लिए (अचिष कूणो मि) 
विष रहित करता हूं । 
` अददे च त्वा राये चोभाभ्यां परि दसि । 
अरायेभ्यों जिघत्सुभ्य॑ इमं मे परि रक्षत॥ २० 
` भ्रा०--हे पुरुष! (त्वा) तुझे ( अह्वे) दिन के समय और 
(रात्रये च). रात्रि के समय ( डमाभ्यास्‌ ) दोनों के सुखपूर्वक 
' उपभोग के लिये (सरि दक्षसि.) हम स्वतन्त्रता, देते. हैं, और है हे 
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विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग ( में ) मेरे ( इमम्‌ ) इस शरीर ओर धन 
की ( अरायेभ्यः ) निधन और ( जिघरसुभ्यः ) सुक्ख्ड़ों से ( परि 
रक्षत) रक्षा करो । 

. प्रत्येक व्यक्ति को दिन और रात विचरने की स्वतन्त्रता है । और 
राजकसैचारी लोग प्रजाजन फी 'अराय' अर्थात्‌ निधन, चिना सम्पत्ति के 
जराचमपेशा डाकुओों से ओर जिवत्सु अर्थात्‌ दूसरों को खा जाने वाढे 
हिंसक जन्तुओं से रक्षा करं । 

शत तेयुते दानान्‌ वेयु चीर्णि चत्वारि कृएमः । 

इन्द्राग्नी विश्व देवास्तेलु मन्‍्यन्तामहणीयमानाः ॥ २१॥ 

भा०--ददे पुरुष! (ते ) तेरे व्यवहार के लिये ( शत दायनान्‌ ) 
सौ वर्षा, ( अयुतं दायनान्‌ ) एक सहस्र वपी का ओर (द्वे युगे) दो युग 
( न्रीणि चस्वारि ) तीन युग भौर चार युरों का बिस्तार ( इण्मः ) 
बतळते हैं । (.इन्द्रामी) राज्याधिकारी तथा ज्ञानी ओर ( दिवे 
देवाः ) समस्त विद्वान्‌ लोग ( अहृणीयमाना: ) विना संकोच के (त) 
तेरे इस ववहार को ( अनु मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करें । ल 

जार स्वा द्देमन्ताय बखन्तायं ग्रीष्माय परि दुष्मसि । 

- वर्षाणि तुम्य स्योनानि थेपु वर्धेन्त ओषधीः ॥ २२ ॥ 

भा०--हे पुरुप ! इम (शरदे) शरद्‌, ( हेमन्ताय ) हेमन्त, 
( वसन्ताय ) वसन्त, और ( ीष्माय ) ग्रीष्म ऋतुके उपभोग के लिय 
(स्वा ) तुझको ( परि दसि ) सब प्रकार से स्वतन्त्र करते हैं । 
( यघु ) जिन कालों में ( ओपधीः ) झोपधियां ( वर्धन्ते ) बढ़ती ES 
स्त्र हरियाली ही हरियाली छा जाती हे वे ( वर्षाणि ) वर्षा के कार्ण 


मी ( तुम्यम्‌ ) तेरे लिभ ( स्योनानि ) सुखकारी हों । 
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तस्पात्‌ त्वां मृत्योगोपलेसऋरामि ख मा विभिः ॥ २३ ४ 

मार स्स्युः ) सत्यु ( द्विपदाम्‌ ) दुपायों पर भी ( इशे.) 
बलशाली है और ( सृत्यु: ) सत्यु ( चतुष्पदाम्‌ ईशे ) चौपायों पर भी 
बलशाली है, उन पर भी चह शासन करता हे | इसलिये हे पुरुष ! 
( गोपतेः.) पशुझों के और उनके समान भयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( तस्मात्‌ ) उस ( ख़्त्योः ) मत्यु से में ( स्वा ) तुझे ( उद्‌ 
भरामि ) ऊपर उठाता हूं । ( सः ) वइ तू ज्ञानवान्‌ होकर सप्यु खे 
( सा चिभेः ) मत डर । ः 

सो5रिष्ट न मरिष्यस्रि न मेरिष्यसि मा बिभेः । 

न वै तत्रे ख्रियन्ते नो यन्त्यघम तमः ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ( अरिष्ट ) हिंसा से सुक्त अविनाशी आत्मन ! पुरुष ! 
( सः ) वह, तू इस शरीर से सर्वेथा एथक्‌, चेतन्य आत्मा है । तू 
( न मरिष्यसि ) कभी नहीं मरेगा।( न मरिष्यसि ) तू निश्चय से 
कभी नहीं मरेगा। अतः ( मा बिभेः ) तू भय मत कर । (तंत्र ) उप्त 
परम पद चैतन्य रूप में प्राप्त होकर ज्ञानी सुक्त पुरुष ( न वे प्नियन्ते ) 
निश्चय से नहीं मरते ( नो ) भर न ( अधमं तमः ) अधम, नीचे के 
अन्धकारमय नरक लोक को ही ( यन्ति ) जाते हैं । 

सर्दी चे तत्रं जीवति गौरश्यः पुरुषः पशुः । 

यञ्चद ब्रह्म क्रियन्ते परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ ३५॥ 

भा०--( यत्र) जिस देश भ्रोर जिस काळ में ( इदम्‌ ) यह 
( ब्रह्म ) चेद॒ज्ञान ( जीवनाय ) जीवन की रक्षा के जिय ( परिधिः ) 
प्रकोट या दुर्ग के समान ( क्रिय्ते) बना लिया जाता है (तत्र ) 
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चहा (चै) निश्चय से ( गोः अश्वः पुरुषः पशुः ) गौ, अश्व, मनुष्य 
और पु सब जीव ( जीवति) जीते रहते हैं । क्योंकि वेद सें इन सब 
के जीवन के उपायों का वर्णन है । 
परि त्वा पातु समानम्योभिचारात्‌ सवन्घुभ्यः । 
~ ~ [a nl 
अर्मश्चिमैवामूर्तोतिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--द्दे पुरुष ! पूर्व मन्त्र सें कहा हुआ वेदज्ञानसय दुगे, (त्वा) 
तेरी ( समानेम्पः ) तेरे समान बल, विद्या आर आयु वाले पुरुषों 
से होने वाळे और ( सबन्धुम्यः ) साथ रहने वाले बन्धुजनों की ओर 
से होने वाले ( असि-चारात्‌) आक्रमण से ( परि पातु ) रक्षा क्रे । 
चू. ( अमञ्जिः ) कभी न मरनेवाल्ा, अविनाशी और ( अस्तः ) अस्त, 
अमर जीबात्मा है, तू ( अतिजीवः ) अन्य सामान्य जीवों की दशा 
को अपने ज्ञानबळ से पार कर लेता है, अतः ( ते शरीरस ) तेरे शरीर 
को ( अप्तवः ) प्राण ( मा हासिषुः ) कभी परित्याग न करें । 
ये मृत्यव एकरात या नाष्टू अतितायोः । 
सुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नेबैश्वानराद्धि ॥ २७॥ | 
भा०--( ये ) जो (एक-शतम्‌) एक सौ एक (मृत्यवः) सत्युप हैं 
और ( याः) जो (अति-तार्याः) पार करने योग्य (नाष्टा) नाशकारिणी. 
अविद्या ग्रन्थियां हैं, ( देश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर व्यापक 
( अप्रः ) प्रकाशमय प्रभु के ( अधि ) बळपर या उसकी तरफसे प्रति- 
निधि होकर, ( देवाः ) ज्ञानी पुरुष ( त्वास्‌ ) तुझे ( तस्मात्‌ ) उनसे 
( युन्चन्तु ) छुडावें । ॒ 
अग्नेः शरीरमासि पारयिष्णु रक्षोद्दसि सपत्नद्ा। | 
' सथो अमीवचातनः पुतुदुनाम भेषजम्‌ ॥ २॥ [५] | 
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भा०--हे आत्मन्‌ ! पुरुष ! तू स्वयं ( अग्नेः) उस ज्ञानम 
आत्मा का ( शारीरस्‌ असि ) शारीर है । तू स्वयं ( पारयिष्णु ) इस 
बळेशसय संसार के पार करने में समर्थ, (रक्षोहा ) समस्त विघ्नो 
और विध्नकारी दुष्टों का नाशक और ( सपरनहा ) डाजुओं का नाइक 
(असि ) हे ( अथो ) और तू ( असीव-चातनः ) समस्त रोगों, क्लेशों 
का नाशक है । तू ही ( पूतु-हुः ) इस शरीररूप दक्ष को सदा पवित्र 
करने वाळा ( भेषजम्‌ ) सब अव रोगों का परम औषध है । 

ब्रह्म के विपय में--( पूतु-हुः ) इस महान्‌ व्रह्माण्डमय वृक्ष कों 
पबित्र करने वाळा है । अथवा 'ऊर्ध्वेसूलो अवाकूशाखः एपोऽ्वस्थः 
सनातनः / इत्यादि प्रतिपादित पचिन्न दुक्षस्वरूप ब्रह्म दी भवरोग का 
दरम औषध है । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[तत्र दे सकते, एकोनपञ्चाशद्चः ] 
RS 


[ ३ ] प्रनो-पीड़कों का दमन | | 
चातन अपिः । अभिदेवता, रक्षोइणम्‌ सूक्तम्‌ | १५६,८२ ३१५११ ६,१८.२०, ` 
२४ जगत्यः ७,१७४, १७,२१,१ २ भुरिक्‌ ।२५ बुइतीगर्मा जगती । 

. . २२,२३ अतुष्डभौ । २६ गायत्री । पड्विंशच सक्तम्‌ |` | 
मिञ | ल्_ 
गत्तोदण वाजिनमा जिंघर्मि मित्रे प्रथिष्ठमुपयामि दाम । ४ 
हियानो अझिः क्रतुंमिः समिंद्धः स नो दिवा स रिषः पातु. 


नक्तम्‌ ॥ १ ॥ अ० २०।८७।२॥. 


iD 7S स न न 
[३] १-श्रग्वेद$ल्य सक्तस्य पायुश्रषिः । अझी रक्षोहा देवता । 
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_ सा०--में ( वाजिनम्‌ ) बक्षवाच्‌ ( रोइणम्‌ ) राक्षस, दिश्नकारी 
पुरुषा के नाशक पुरुप को ( आदिघर्मि ) और झी अधिक प्रबल्ल करता 
ईँ । और ( प्रधिष्ठम्‌ ) उस महान्‌ से भी महान ( मिश्रम्‌) मरण से 
बचाने वाले प्रजा के पाळक, प्रजाके मित्र राजा की (शर्म) इस शरण को 
( उपयामि ) प्रास होता हुँ । बह ( अभिः ) अशि के समान इाञु का 
तापक, परंतप, ( शिशानः ) निरन्तर तीइण स्वभाव का हो कर ( कतु- 
सिः ) अपने कमें द्वारा ( समिद्धः ) प्रदीप्त, उज्ज्वल, की त्तिमान्‌ होकर 
( सः ) वह ( नः ) हमें ( रिपः ) हिंसक पुरुप से ( दिवा नक्तम ) 
दिन भोर रात ( पातु ) रक्षा करे । 
आअयोदेष्ट अचिषा यातुधानाचुर्प स्पृश जातवेदः सर्मिद्धः । 

आ जिह्दया सूररदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो दृष्टापिं धत्स्वासन्‌॥२॥ 


भ्र० १० । x७ || 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त प्रजाजनों के जानने हारे अभि के 
समान राजन्‌! तू ( समिद्धः ) भड़कती आग के समान राज्य आदि 
ऐश्वर्य ओर उसके उचित तेज और सामर्थ्य से प्रदीस होकर (अयोदप्टुः) 
अपनी लोहों की दाढ़ों से, शस्त्रो से सुंसजिते होकर ( अ्चिपा ) अपने 
तेजः से ( यातु-धानान्‌) प्रजा के पीड़क एवं दण्डनीय पुरुषों को 
दी ( उपस्एश ) ज्वाळा से जला, ( सूर-देवान्‌ ) इन मूढ़, अज्ञानी, 
विषय भोंगो के व्यसनी लोगों या जुआखोर लोगो को ( जिह्वया ) 
अपनी जिह्मा द्वारा अर्थात्‌ अपने उपदेश वाणी द्वारा भी ( आ- 
रभस्व ) अपने वश कर यर ( क्रव्याद: ) तू कच्चा मांस खा जाने वाळे ऽ 
उग्र प्रकृति के हिंसक पुरुषों पर भी ( बृप्ट्चा ) उपदेशास्त की वर्षा 
कर ( आसन्‌ अपिधरस्व ) उनके मुखों पर पट्टी बांध अर्थात्‌ चे तेरे 
ऐसे वश में हों कि तेरे विरोध में कुछ बोळ न सद्ध । 


१. बि ताकाकाकडड। शक्तिबन्धने ( चुरादिः ) 
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मूरदेवाः--मारकब्यापाराः राक्षसाः इति सायण ऋ० भाप्ये । 
सूलेन ओपधेन दीव्यन्ति परेपां हननाथ क्रीडन्ति अथबा सूढ़ा: कार्या. 
कार्यविभागडुद्धिशून्याः रन्तों ये दीव्यन्ति इति सायणोंऽथर्द भाष्ये । 
अयात्‌ हिंसक राक्षस या विष थौषधों से दूसरों को मार के सज्ञा 
लूटने वाळे या कार्याकार्य को न जानकर विवेकरद्दित होकर जूथा 
खेलने वाले भ्रीफ़िथ के मत में 'T0]lish Gods’ adorers’ 
मूख देवों के पूजने वाले । 

अथवा--जो झूढ़ हाकर व्यसनों में कीड़ा करें चे भूरदेव हें उनको 
(जिह्वया आरभस्व ) जिह्वा के व्यसन द्वारा वश कर । इसी प्रकार 
कष्यात्‌ मांसखोर जन्तुओं के सुखपर बांधकर चश करे जिससे चे काउ 
न सके । 


Ue 


उभोभयाविन्नुप धेहि दंष्ट्र शजशानोवरं पर च। 
उतान्तरिक्षे परिं याह्षग्न जभ्मेः सं घेद्याभ यातुधानान ॥ ३ ॥ 
ऋ० १० | ८७ । ३ | 
भा०--हे अग्ने ! राजन्‌! हे ( उभयाविन्‌) अच्छे और डुरे, 

उत्तम ओर अधम सबकी प्रजा रूप से रक्षा करने हारे राजन ! तू स्वं 
( हिः ) दुष्टों का हिंसक होकर ( शिक्षानः ) अति तीचण स्वभाव 
होकर उस दुष्ट पुरुप के ( अवरं परं च ) नीचे श्रौर ऊपर के ( उभा ) 
दोनों ( दंष्ट्रौ ) दाढ़ों को ( उपधेहि ) ` अपने वश कर ( उत ) और 
( अन्तरिक्ते ) अन्तरिक्ष में (परि याहि ) विचरण कर और ( यानु- " 
धानान्‌ ) पीड़ाकारी दुष्ट पुरुषों को ( जम्भे: ) हननकारी, पीडक या 
उनको फांस लेने वाळे उपायों से ( अभि संघहि ) पकड़ कर अपने 
यश कर | 


३=( प्र० ) 'उपपेद्दि द्ट्‌।? ( तृ० ) परिपाहि राजन्‌? इत ० | स्लम) उपोहि रूट (१०) पाई एव स | 
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~ (| भिन्धि [ ~ a ~ 
स्ति त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हि्राशनिहरखा इन्खेनम्‌ । 
णि [a ~ RE ~ च 
प्र पवोणि जातवेदः झणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुचि चिंनात्वनम॥४॥ 
१ ऋअ० १० | ८७। ५॥ 


भा०- है ( अग्ने ) अभे ! शजुनाशक राजन्‌ ! तू ( यातुधानस्य ) 
अजा को पीडा देने वाळले दुष्ट डाकू पुरुष की ( त्वचम्‌ ) खाल को 
(भिन्धि ) शरीर से कटवा २ कर छिलवा दे । ( हिंखाशनिः ) उसको | 
सार डालने चाली विद्युत्‌ ( हरसा ) प्राण हरण करने वाले धक्का से 
९ एन हन्तु) उसको मार डाले । और उसके ( पवाणि) पोरू २ को 
हे ( जातवेदः ) प्रज्ञावान्‌ राजन्‌! ( शृणीहि ) कटवा डाळ । ओर 
।क्रविष्णु; ) मांस का सूखा ( क्रव्यात्‌ ) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) 
हुष्ट पुरुष को ( विचिनोतु ) नाना प्रकार से नोच २ कर खा जाय । 
प्रजापीड़कों को राजा विचित्र दण्ड दे जेसे--उसकी खाल छिछवा 
दे, बिजली के घक्को सें मरवा दे, पोरू२ कटवादे या भूखे होर चीतों 
से फड़वा दे । जिससे उसको अपने किये अत्याचारों का प्रतिफळ मिळे 
और अपने से पीड़ितों के कष्टों का भी उसे ज्ञान हो । 


यत्रेदानीं पश्यास जातवेदास्तिष्ठन्तमञझ उत चा चर॑न्तम्‌ । 
उतास्तारिक्ते पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शकी दिशांनः॥१॥ 
ऋ० १० | ८७।६॥ 
, भा०-हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! राजन्‌! ( यन्न इदानीम्‌ ) जहां 
कहीं भी और जब कभी भी ( तिष्ठन्तम्‌) खड़े हुए, ( चरन्तम्‌) 
विचरते हुए ( उत ) और ( अन्तरि पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष में, आकाश 


४-९ 9० ) “विचिनोतु वृक्णम्‌’ इति ० ( 
*--( १० ) यद्‌ वालरिक्षे पथिभिः पतन्त इति ऋ० 
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सागं से जाते हुए ( यातुधानम) पीड़ाकारी दुष्ट पुरुष को ( पड्यसि ) 
सू देखे, तभी और उसी स्थान पर तू( शिशानः ) अतितीक्षण ( अस्ता ) 
शरों के फेंकने में सावधान और ( शर्वा ) हिंसक, घातक अख, वाण 
या गोली से ( तम्‌) उसको ( विध्य) बेंध डाल, यदि किसी प्रकार 
वश में न आता हो और छिएता फिरता हो तो जहां भी मिले वहां ही 
उसको गोली का शिकार किया जाय । राजा स्वयं तो कयां करेगा ?, 
वह ( अस्ता) धचुर्धर बाण फेंकने और गोली चलाने वाले पुरुषों 
या ( शर्वा, शिशानः ) तीक्ष्ण हिंसक पुरुषों को लगा कर उनसे मरवा 
डाले । 


SMe | ७० ६ ~ २७ ८. AT) 
यक्षारषूः खनममाना अञ्च चाचा शल्या अशानाभाद्ष्ठानः । 


[| «~ ~ ~ 
ताभिर्विध्य हृद्ये यातुधानान्‌ प्रद्नीचे वाहून प्रतिं भङ्ध्येषाम्‌ ॥ ६ 


अ०१०।८७।४॥ 


भा०--यदि दुष्ट पुरुप बहुत से मिङ कर गिरोह बना कर प्रजा 
का पीडन करें तो हे ( अमे ) अग्नि के समान शब्ुपीड़क राजन्‌! दू 
भी ( यज्ञः ) संगति करके एकत्र हुए सेनिकों द्वारा ( इषूः ) बाणों को 
( संनममानः ) उन पर फेकता हुआ भौर ( वाचा ) अपनी वाणी से 
या हुक्म से ( शल्यान्‌ ) तीचण शल्य, कांटों, कोलों और लोहे के 
तीखे डुकड़ों को ( अशनिसिः ) बिजली के समान बढ से फूटने वाळे 
अंशनि नाम आझ्लेयाख्र या बाग्ब के गोलों द्वारा ( दिदानः ) खूब प्रबल, 
वेगवान्‌ करके ( ताभिः ) उन से ( प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध में आये. 
( यातुधानान्‌ ) दुष्ट राक्षस पुरुषों को ( हृदये विध्य ) उनके छाती सें 
बेघ डाळ । भर ( एषाम्‌ ) उनके ( बाहून्‌ ) हाथों और बाजुओं को 
( प्रति भङ्घि ) तोड़ डाळ | [ 
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॥ र ~ ह "७ ७ a ° 
डतारग्धान्त्स्पृणुहि जातवेद उतारेशाणां ऋषिमेंयतुधानांन, । 
अस्ते पूषा नि जहि शोशुचान आमाद दिँचकास्तयंदन्त्वेनी: ॥७॥ 

भ्र० १० ।=८७।७॥ 

 भो०-- हे ( जातवेदः ) अग्ने ! प्रजाजनों के जानने हारे विद्वान 
राजन्‌! ( उत) और त्‌ ( आरव्घान्‌ ) पकढ़े हुए (उत) और 
( सारेमाणान्‌ ) सर्वत्र फोळाइल करते हुए ( यातुधानान्‌ ) प्रजापीद़क 
पुरुषों को ( ऋष्टिभिः ) ऋषि नामक तीक्ष्ण धार वाळे शास्त्रों द्वारा, 
संगीनधारी सिपाहियों की रखवाली में ( स्पृणुहि) रख। ओर हे 
( अग्ने ) अग्नि के समान दुषटटपी क ! ( पूवः ) सब से श्रेष्ठ तू (शोझ- 
चानः ) अपनी दीसि से प्रकाशमान होकर उन प्रजापीड़कों को (नि 
अहि ) सर्वथा मार डाळ | ओर या ( आमादः ) कच्चा मांस खाने 
वाळी ( एनीः ) जाल काली ( चिंवकाः ) चीज़ ( एनम्‌ ) इसको 
( अदन्तु ) खाजाएं । राजा दुष्टों को संगीनों के परे में रवखे, या उन 
का तुरन्त ही विनाश करे और चीलों से नुचवा डाले । 

इद प्र घाह यतम: सा अग्न यातुधाना य इद्‌ कणात । 

तमा रभस्व समिधां यविष्ठ नृचत्त॑सश्कछुषे रन्धयैनम्‌ ॥८॥ 

ऋण १० | ८७ ८॥ 

__ भा०--हे (अग्ने) राजन्‌ ! (यः) जो भी ( यातुधानः ) 
प्रजा को पीड़ा पहुंचाने वाळा पुरुप ( इद्म्‌ ) इस प्रकार का पीड़ाजनक 
कार्य ( कृणोति ) करे तू ( इइ ) इस राष्ट में ( प्र ब्रहि ) भली प्रकार 
सव को जनादे क्रि ( यतमः सः ) वह अझुक दुष्ट पुरुष है । जिससे 

७-( प्र०, द्वि ) “उतालब्धं स्पूणुहि' जातवेद आलेभानाषष्टिभिर्यातुधानातू' 

इति श्रग्वेदे ॥ र 
-( ६5० ) यो यातुधानो गति शु० 
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लोग उसके बुरे काम को जान कर उससे सावधान रहें और वह लोगों 
के सामने अपने झुरे कास के लिये लजित हो । और ( तम्‌ ) उसको 
( आरभस्व) पकड जे । (समिधा) और हे बलशालिन्‌ ! तू अपने 
अति प्रदीस अञ्चि की ज्वाला के समान तेज से और ( नृ-चक्षः ) 
सब मनुष्यों से ऊपर दृष्टि रखने वाले पुलिस के अध्यक्ष या न्यायाधीश 
छो ( चक्षुपा ) इष्टि से प्रजा पर उसके अत्याचारा को तोळ कर अजर 
के हित के छिए { पुनम) उस दुष्ट पुरुप का ( रन्धय ) विनाश कर 
इसे दण्ड दे, जला डाळ । 
NS eS | ॥ ० ल न | च्य 
ताक्णनाञ्न चश्रुषर रक्ष यक्ष माञ्च बझुभ्यः ए णय एचतः । 
हिस्र ७ |] ४ 
ह रक्षांस्यमि शोशुचाने मा त्या दभन्‌ यातुधाना शुचक्तः॥ ९॥ 
अ०१०।८७।३॥ 


भा०--दे ( अग्ने) राजश ! तू अपने ( तीक्ष्णेन) तीखी 
( चक्षपा ) आंख से अपने तीक्ष्ण निरीक्षण से ( थशम्‌') इस यज्ञ 
छो, जिसमें छत्तों, करोडो प्राणी संगठित रूप में रहते हैं, (रक्ष) 
रक्षा कर, और हे ( प्रचेत: ) उत्कृष्ट ज्ञानसस्पश्ष राजन्‌ ! ( दसुभ्यः ) 


इसमें यसनेवाली प्रजाओं के लिये ( प्राञ्चम्‌ ) उत्कृष्ट, उत्तम श्रणी का | 


` राष्टू (प्र णय ) बना, अथवा इस 'यज्ञमय राष्टू था राज्यव्यवस्था 
को ( प्राञ्चस्‌ प्रणय ) उछ्त दा पर, प्लानमय मार्ग पर ले चल | 
( हिम्‌ ) हिंसक, प्रजा के प्राणघातक एुरुषों और ( रक्षांसि) प्रजा 
के कार्यों में और प्रजाओं को उत्तम फळ प्राप्त करने में विज्नकारी लोगों 
को ( अभि शोशुचानम्‌ ) सब प्रकार से संताप देते हुए ( त्वा ) तुझको 
हे ( मुचक्तः ) प्रजा के निरीक्षक राजन्‌ ! ( यातुधानाः ) चे पीदा- 


शनक दु लोग ( मा दमन.) विन न कर. Collection. 
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नृचज्ञाः रज्ञः परि प्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रतिं ीह्यग्रां । 
तस्याग्ने पृष्टीदरसा णीहि जधा मूलँ यातुधानस्य द्वृञ्च॥१० 
___ आऋ० १० | ८७ | १० ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! परन्तप ! तू (नूचक्षाः ) प्रजा के 
हित पर निरन्तर इष्टि रखता हुभा ( विक्ष ) अपनी प्रजा सें विचरते 
हुए ( रक्षः ) प्रजा के सुख ओर उन्नति के कार्य में विन्न डालने और 
अज्ञा को पीड़ा देनेवाल दुष्ट पुरुष को अवइय (परि पश्य ) देख, उस 
पर सदा चक्ष रख । और ( तस्य-त्रीणि भा ) उसके तीन अग्रयायी 
लोगों को ( प्रति श्रणीडि ) विनष्ट कर । हे ( अशे ) राजन्‌ और 
( त्स्याः ) उसके पीठ की (पृष्टीः) पसुलियों को अर्थात्‌ उसके पास के 
सहयोगी जो सदा उसके पक्षपोषक हैं उनको ( हरसा ) अपने हरणः 
सामथ्यं से अर्थात्‌ केद में डाळनेवारे पोलिस विभाग से भयभीत करके 
या पकड़ कर ( भ्रुणीद्दि ) विनष्ट कर । और इसो प्रकार ( यातुधानस्य ) 
प्रजापीड़क लोगों के ( त्रेधा ) तीन प्रकार के ( मूलम्‌ ) मूल को, « 
अड्डे को ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ही ( दश्च ) काट डाल । 

पीडादायी दुष्ट आदमी के तीन अग्र-शङ्गि, धन और जन । 


जियांतुधान: प्रित त पत्वृतं यो अन्ने अन॑तेन वन्ति । 


ls 


तम्रीचषां स्फूर्जेयन जातवेदः समत्तमेंनं गुणत नि युङ्ग्धि ॥११॥ 
ऋण १० | ८७ | १० ॥ 

भा०--हे ( अझे ) राजन्‌! ( यः ) जो दुष्ट पुरुष ( अनृतेन ) 

'असत्य से (क्रतम्‌ ) सत्य को ( हन्ति ) मारता है वह ( यातुधानः ) 

अजा का पीड्क दुष्ट पुरुप “यातुधान', राक्षस है। बह (ते) तेरे 

( ग्र-सितिम्‌ ) बन्धन सें ( त्रि: ) तीनों प्रकार से या तीन बार ( एतु) 


११-( च० ) “मणते निवृ श 
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आचे' यदि फिर भी वाज़ न भावे तो हे ( जातवेदः) असे जञानवान 
राजन्‌! (तम्‌) उसको ( अचिपा ) आग से ( स्फूजयन्‌ ) तड़पाता 


हुआ, ( समक्षम्‌ ) सबके सामने ( एनम्‌ ) इसको ( शूणते) अपनी . 


पीड़ा प्रकट करनेवाले प्रजाजन के हित के लिय ( नियुङ्धि ) दण्ड दे, 
उसका निग्रद्द कर । 


यद्झे अद्य मिथुना शपातो यदू वाचस्तृष्ट जनयन्त रेभाः । 
मन्योर्मनसः शरव्या3जायते या तया विष्य हृदय यातुधानान्‌ ॥ १२ 


ऋ० २० | ८७।१३॥ 

भा०--हे ( अन्ने ) राजन्‌ ! ( यत्‌ अद्य ) जब कभी ( मिधुना ) 
दोनों स्री पुरुष, गृहस्थ लोग ( शपातः ) दुःखित होकर किसी को 
गालियां देवे, चुरा भला कहें, रोचें-चीखें रौर ( यत्‌ ) जब ( रेभाः ) 
'बिद्वान्‌ लोग मी ( वाचः ) वाणी का ( तृष्टम्‌) कडु रूप ( जनयन्त ) 
- उत्पन्न करें अर्थात्‌ तीखी हृद्यवेधी वाणियां बोल तब उन शुहस्थों और 
विद्वान्‌ पुरुषों की दयनीय दुःखवेदना देखकर हे राजन्‌ ! (या) जो 
( मन्योः ) मन्यु रूप तेरे ( मनसः ) मन से जो ( शरब्या ) तीब्र 
वाण के समान कोघ की ज्वाला ( जायते ) प्रकट होती है (तया) 
उससे ( यातुधानम ) प्रजा के पीडक पुरुषों को ( विध्य ) विनष्ट कर । 

राज्य में गृहस्थ], नरनारी और विद्वान्‌ पुरुषों के आत्तेनाद पर राजा 
ध्यान दे और उनको दुःख देनेवाले दुष्ट लोगों को पकड़ कर मनमाना 
दण्ड दे । 


परा जणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षा इर॑सा झणी । 


पराचिपा मूरदेवान छृणीहि परासुतपः शोशुचतः भरणी हि ॥१ ३ 
ऋ० २० | ८७ | १४७ ॥ 


१३-( च० 9 उमङ्ग Nlecton 
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भ०- दै भन्ने ! राजन्‌ ! ( यातुधानान्‌) प्रजापीडक पुरुषों को 
( तपपा ) अपने संतापकारी तेज या शस्त्र से ( परा श॒णी हि ) अच्छी 
प्रकार विनष्ट कर थौर ( इरसा ) विनाशक वल से रक्षः ) राक्षस, 
दुष्ट पुरुप को ( परा णीहि ) अच्छी प्रकार विनष्ट कर । और ( सूर- 
देवान्‌ ) सूह देवां फो माननेवाले, प्रतिमापूजक, पाखण्डी, या दूसरों 
झो मारने के व्यसनी अथवा सू होकर ब्यसनों में मज़ा लेनेवाले लोगों 
को ( आर्चिपा ) आग की ज्वाला से (परा श्रणीहि ) अच्छी प्रकार 
विन कर बौर ( असु-तृपः ) दूसरों का प्राण लेकर अपना “पेट 
सरडेवले. प्राणघातक डाङ्कुझों का ( शोशुचतः ) शोक चिळाप करते 
हुए भी । पराशणीहि ) खूब भ्रच्छी प्रकार दिनष्ट कर कि चे फिर अपनी 
दुता न करें । अथवा 'भार्चिः' 'इर' और 'तपः? ये तीन प्रकार के शत्र 


अख हैं जिनसे दूर से ही प्रहार कर दिया जाता है। उन तीनों प्रकार 


के अखों से उनको ( पराशणोहि ) इतना अधिक दण्ड दिया जाय फि 


“परा? अर्थात हृद्‌ हो जाय, और थे फिर भी दुष्टता को त्याग कर सन्मार्ग 


सर खोट आवें । 
बराय दवा द्धाजन ञ४णन्तु प्रत्यगन शपथा यन्तु स्रष्टाः 
वाचास्तन शरव कच्छ ममन विश्वंस्येत प्राखिति यातु धान; ॥ १४ 
ऋण १० | ८७। २५ ॥ 
भा०--( अद्य ) आज सदा ही ( देवाः ) विद्वान्‌. अधिकारीगण 
या राजा लोग़ ( बृजिनम्‌ ) पाप ओर .पापी प्राणघातक ओर सत्कार्य- 
विनाशक राक्षस को ( परा शणन्तु ) अच्छी प्रकार मारे । और (सष्टाः) 
"किये यये ( शपथाः ) निन्दावचन (पुनम) उप्त दुष्ट से ( प्रत्यग्‌ ) पर 
ही ( यन्तु ) जाएँ । और ( बाचा स्तेनं ) वाणी द्वारा छल कर चोरी 


करनेवाले को ( शरवः ) हिंसक बाण ( मर्मन्‌ ) उस के ममेस्थानो में 
ण क जक sae भन लस कस वी 


तृष्टाः? इति सायणाभिमतः ह 
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( ऋच्छन्तु ) लगे । और ( यातुधानः ) प्रजापीइक आदमी ( विश्वस्य) 
सबके ( ्रसितिस्‌ ) बन्धन को ( एतु ) प्राप्त हो अर्थात्‌ ऐसे पुरुप को 
सब कोइ बांध ले | 

यः पोरुषेयेण कविषा समङ्क्ते यो अइब्येन पशु्ना यातधार्नः । 


यो अध्न्याया भरति ज्ञीरमग्ने तेषां शीपाशि हरखाएिं वृद्ध ॥११ 
कण १० | ८७। २६॥ ° 


. _ भा०--(य़ः ) जो आदमी ( पौरुषेयेण ) आदमी के ( क्रविषा ) 
मांस से ( सम्‌ अङ्के) अपने को पुष्ट करता हे, और (यः) जो 
( यातु-धानः ) पीडादायक पुरुष ( अइच्येन ) घोड़े आदि पशु के मांस 
से या ( पञ्जुना ) अन्य पशु के मांस से अपने को पुष्ट करता है। और 
(यः) जो ( अपघ्न्यायाः ) चन मारने योग्य गाय के ( क्षीरम्‌) दूध 
को ( भरति ) घुरा छेता हे ऐसे २ ( तेपास्‌ ) उन प्रजापीइक लोगों 
के ( शीर्षाणि ) सिरों को ( इरसा ) अपने हरणशील शख या क्रोध से 
( अपि वृश्च ) काट ले । 
वष गवा यादुधाना भरन्तामा चृद्चन्तामादेतय टरवाः 
'परेंणान्‌ देव: सविता ददातु परा भागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ ॥१६॥ 
04 म ऋ० १० । ८७ | १]! 


'भा[०--यंदि ( यातुधानाः ) प्रज्ञापीडक लोग ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पुआ को (विषम ) विष ( भरन्ताम्‌ ) दें ओर उनको मार डालें 
ओर यदि ( दुरेवा: ) दुष्ट चाळचळन के लोग ( अदितये ) गाय को 
( आ इञ्चन्ताम्‌ ) काटे तब ( देवः ) राजा ( सविता ) सबका प्रेरक 
( पुनान्‌ ) इनको ( परा ददातु ) राज्य से दूर करे या इनका सर्चस 


५/६-( दविर) “बरच्यन्त्राम्‌ ( तृ० ) :परैनास्देव;? इति० ऋ० .] 
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ns 


इर ले और वे ( ओोषधीनास्‌ ) अन्न आदि और रोगनाशक ओंपधियों 


,के ( भागम्‌ ) भाग-जीवनोपयोगी अंश को सी ( परा जयन्ताम्‌ ) न 


पा सकें । अर्थात्‌ पशुनाशक लोगों का स्स्व लेकर राजा उन्हें देश 
से निकाल दे और वे अञ्च और ओषध न पा सकें और रोगों रे मरें । 


' संबत्सरीण पयं उन्नियायास्तस्य माशीदू यातुधानो नुचक्षः । 


यीयूषमझे यतमस्तिठप्लात्‌ तं प्रत्यञ्चमाचिषां विष्य मर्मणि ॥ १७ 
० १०। ८७ | १७ ॥ 
भा०--हे ( नृचक्षः ) समस्त प्रजाओं के ऊपर अपनी कृपाइष्टि से 
देखने दारे राजन्‌ ! ( यातुधानः ) प्रजापीड़क आदमी ( उस्रियायाः ) 
गाय का ( संवरसरीणम्‌ ) वर्ष भर सें उत्पन्न होनेचाळा जितना ( पयः) 


दूध है ( ठस्य ) उसके किसी अंश को सी (मा आशीत्‌) न खा 


सके । हे ( अभे ) राजन्‌ ! और ( यतमः ) दुष्ट पुरुषों सें से कोई भी 


 (पीयूपम्‌ ) गोदुग्ध रूप असूत को ( तितृप्सात्‌ ) भरपेट पावे तो. 


( ततम्‌ ) उसको ( प्रयन्चम्‌) सबके सामने ( भर्चिपा) अझि की 
जळती खपट से ( मर्मणि दिध्य ) उसके मर्मस्थान सें सार, उसको 
तपे लोहे के छड़ों से मर्म स्थानों में मारा जाय | 
सनादग्ने सुणासे यातुधानान्‌ न त्वा रक्षसि पूर्दनाख जिग्युः । 
सहमूराननु दद्द ऋष्यादो मा ते हेत्या सुंत्तत॒ दैव्यायाः ॥ १८ ॥ 
ऋण १० | ८७। १३ ॥ 
भा०-दे (अभ्रे ) राजन्‌ ! तू ( यातु-धानान्‌ ) प्रजापीढ़कों को 


` (सनाद्‌ ) सदा से ही ( रूणसि ) विनष्ट करता आता है, (स्वा) 
` मुझे ( रक्षांसि ) राक्षस लोग ( एतनासु ) संग्रामो में भी ( न जिग्युः ) 


१७-९८ च० ) विध्य ममन' इति ० | 
१८ (6० ) 'मनुदद्द सहमूराच' इति ऋ० । | 
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न जीत पावें । ( ऋष्याद; ) मांसखोर (सह-मूरान्‌ ) सुद लोगों, घातक 
अज्ञानी छोगों के साथ ही ( अनु दह ) अपने वझ में करके भस्म कर 
डाळ, ( ते देब्याया; ) तेरे दिव्य गुणयुक्त और राजकीय ( हेत्याः ) 


दृण्डकारी शाञ्च से ( ते ) वे दुष्ट पुरुष ( मा झुक्षत ) बचने न पार्वे | - 


७ नों ~ [| ७ 
त्वं नों अन्ने अधरादुढकस्त्व पश्चादुत रच्हा पुरस्तात्‌ । 
~ el ~ i ° 
प्रति त्ये ते अजरासस्नपिंछ्ठा अधशर्स शोश॑चतो दहन्तु ॥१९५ 
ऋ० १० ।८७।२०॥ 


भा०--हे ( अभे ) राजन्‌ ! ( स्वस्‌ ) तू (नः) हमारी (अधरात्‌) 
नीचे से, ( उदक्तः ) उपर से, ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( उत्‌) और 


( इुरस्तात्‌ ) आगे से ( रक्ष ) रक्षा केर । (ते ) तेरे (त्ये ) वे नाना . 


प्रकार के ( शोझुचतः) अति दीस, चमचमाते प्रकाशमान, (भजरासः) 
कभी चीण न होने वाळे, ( तपिष्ठाः ) संतापकारी अख्-शस्र ( अघरा- 
सम्‌ ) पाप की बात कहने वाळे निन्दक, पापप्रचारक पुरुष को ( प्रत्नि 
दुइन्तु ) जळा डाळं । 


पश्चात्‌ पुरस्तांद्धराइुतोत्तरात्‌ कचिः काव्येन परि पाहन । 
सखा सखायमजरो जारिस्णे अग्ने मत्त अमंत्वेस्त्वं नः॥२०॥(७ 
० १० | ८५ | २१ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( काव्येन ) विद्वान्‌, क्रान्तद्षा 


उरुप या परमेश्वर के घताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डम्रिघान के - 


कानून अन्थ से स्वयं ( कविः.) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ होकर ( पश्चात्‌ ) 


६.) 


२६ २2 ) “मषरादुदक्तात' ( तृ० ) प्रति' ते ते! इति ० । 
१० 9 ) अषराुरक्तात', ( द्विश) 'परिपाहिराजव* (३०) “सख सराय 
(च० ) 'जरिम्गेअने' गति | 
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पीछे,से, ( पुरस्तात्‌) आगे से, ( अधरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नीचे ओर 
उपर से ( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर | तू समस्त प्रजा का (सखा ) 
मित्र होकर हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( जरिम्णे ) अति वृद्धावस्था के काळ 
तक ( सखायम्‌ ) सपने मित्र रूप प्रजाजन को (पाहि ) बचा । और : 
( अमत्ये: ) अविनाशी होकर तू (नः) हम ( मर्तान्‌) मरणधमाँ 
मनुष्यों का ( परि पाहि ) सब प्रकार से परिपाछन कर । 
तदग्ने चक्षुः प्रति श्रेद्दि रभेशफारुजो येन पश्यासि यातुधानान्‌ । 
अरथववज्ज्योतिपा दैव्येन स॒त्यं धूचेन्तमचित न्योष ॥ २१॥ 

भा०--( अन्ने ) हे अग्ने ! राजन्‌! तू (येन) जिस आंख से 
( शफारुज:-शपारुज: ) प्रजाजन को गाछियों और निन्दाजनक वचनों ` 
से पीड़ित करनेवाले ( यातुधानान्‌) दुष्ट प्रजापीड़क पुरुषों को 
( पश्यसि ) देखता हैं, ( रेभे ) व्यर्थ कोळाहरू करनेवाले बकवादी, 
पागल के समान बकने वाले पुरुष पर भी ( तत्‌ ) वही ( चक्षुः ) 
सूक्ष्मद्शों आंख ( प्रतिघेहि ) रख । और तू ( अथचेवत्‌ ) अहिंसक 
रक्षक प्रजापति के समान ( दैव्येन ज्योतिषा ) देश़्य, दिव्य विद्वानों 
की ज्ञानमय ज्योति यां तेज से ( सत्यम्‌) ठीक २ यथार्थ रूप से 
( अचितम्‌ ) अपुष्ट, निबेछ या मूख, ज्ञानरहित ( धूर्वन्तम्‌ ) धूत्तेता 
करनेवाले, छली, कपटी, असत्यवादी या हिंसक पुरुप क्रो ( नि ओप ) 
सब प्रकार से जला, संतप्त कर । | 

प्रि त्वाग्न पुर बये विप्र॑ खस्य धीमहि । 

ध्रषद्वण दवादव डन्सार भङ्गुरावतः ॥ २२.॥ 

ऋ९ १० | ८७ । २२ ॥ 
२१=( द्वि० ) शफारं जयेन? इति आऋ० | 
२२-“भंगुरावताम्‌ इति ऋ० ) विशेषा पाठमेदा अथ॑ ७ । ७१ । १ 


८. “अध्याष्ठिप्पण्याँ दृष्ट्या: । 
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भा०--हे (अभ्रे) शच्रुसंतापक ! हे ( सहस्य) शत्रु फो या 
दुष्टों को दमन करनेवाले बळी राजन्‌ ! ( चयस ) हम लोग ( पुरम्‌ ) 
सवके पालक ( विप्रम्‌ ) मेघावी, ज्ञानवान्‌, ( छपद्वैणस्‌ ) प्रगल्भ 
उन्नत चण या पदुपर अधिष्टित शञ्जु के धर्षक, ( भंगुरावतः ) प्रजा के 
पीइंक लोगों के ( इन्तारम्‌) विनाशक ( स्वा) तुझको ( दिवे 
दिवे ) प्रति दिन ( परिघीमहि ) घेरे रहेँ, आश्रय करें । [ देखो का० 
७ । ७१। १] 
खिषेण भङ्गुरावंतः प्रतिं स्म॑ रतस जहि। | 
अभ्रे तिग्मेन शोचिषा तपुरग्रामिरंचचिसिंः ॥ २३ ॥ 
ऋ० ३०।८७। २३ ॥ 
भा०--( विषेण ) विप से ( अगुरावतः ) प्रजा को पीड़ित करने 
चाले ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को, हे ( अशे ) राजन्‌ ! अपने ( तिग्मेन ) 
तीक्ष्ण ( शोचिपा ) तेज से स्वथं ( तपुरग्राभिः ) अग्नि से संतप्त अगले 
` फ्ला वाली, अति भयंकर ( आचभिः ) दीप्त उवाळाओं से ( प्रति जहि 
' स्म) विनष्टं कर । ( अगुरावतः विपण प्रंतिजहि स्म ) दुष्ट पुरुषों को 
विपसे मार | 
वि ज्योतिषा बंता भाँत्यग्निराविवि9्वानि कृणुते महित्वा । 
ध्रादेवीमायाः सहत दुरेवाः शिशीते रङ्ग रक्षाभ्या विनिक्ष्व ॥२९ 
 ऋ०।२।९॥ 
भाँ०--/ अग्नि: ) प्रकाशमान सूये जिस प्रकार ( बृहता ) बढ़े 
विशाल ( उगोंतिषा ) तेज से ( दिभाति ) विविध रूप से प्रकाशमान 
, होतां है और ( महित्वा ) अपने महान्‌ सामर्थ्य से ( विश्वानि ) संसार 
१३-( द्वि० ) भ्रति ष्म रक्षसो दहं,-'गमिश्रष्टिमि:ः इति श्र०। 


२४-९ च० ) (रक्षसे विनिक्षे’ इति अऋ० .। तन्रास्याः बृपो जार ऋषि: 
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के समस्त पदार्थों को ( भावि; कृणुते ) प्रकाश से प्रकाशित करता और 


` प्रकट करता है भौर जिस प्रकार परमेश्वर अपने बड़े भारी तेज से नाना 


सूर्या में प्रकाशमान है और सब पदाथों को अपने साम्यं से प्रकट 
करता है उसी प्रकार यह ( अश्निः ) राजा भी अपने (बहता ज्योतिषा) 
बढ़े भारी तेज से ( विभाति ) नाना प्रकार से प्रकाशित होता है और 
( महित्वा ) अपने बड़े सामर्थ्यं से सब प्रकार के प्रजा के हितकारी 
काया को ( आविः कृणुते ) प्रकट करता हे । और ( अदेवीः ) देवों से 
विपरीत असुरों की ( दुरेवाः ) दुःखदायिनी या दुःसाश्य ( मायाः ) 
सायाओं को ( प्र सहते ) चश करता है और रछोभ्य: ) राक्षसों के 
( विनिक्षे ) विनाश के. लिये ( डाकू ) अपने सोंग के समान तीखे 


- हिन्सा के साधन शाञ्रों और अखं को ( शिशीते ) सदा तेज्ञ, तीखे 


बनाये रहता हे । 
ये ते शक्ल झजरें जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मसंशिते । 
ताभ्या दु्दीदैमसिदासन्ते किमीदिने प्रत्यञ्चि जातवेदो 
चि निक्च ॥ २५ ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे 
'( अजरे ) अविनाशी ( ब्रह्मसंज्ञिते ) ब्रह्म, वेद के ज्ञान से तीक्ष्ण हुए 


.( तिग्महेती ) दो प्रकार.के शाख भौर अख, तीखे हथियार हैं ( ता- 


भ्याम्‌ ) उनसे ( दुहोदेम्‌ ) दुष्ट हृदयवाले ( किमीदिनम्‌) दूसरों 


. की जान और माळ कों तुच्छ समझने चाले ( अभिदासन्तम्‌ ) विनाश- 


कारी ( प्रत्यम्चम्‌.) अपने से विपरीतकारी पुरुप. को ( अर्चिषा ) 
ज्वाळा से हे ( जातवेदः) अभि के समान तापी राजन्‌ ! ( वि 
'निचव ) विनाश कर | 


lr 


“अग्नी रक्षांसि सेघति शुक्रशो चिरम्त्यः । 
शुचिः पायक इख्यः ॥ २६ ॥ ७।१५।३०॥ 
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भा०--( अग्निः ) अग्नि के समान शत्रु का तापक (शुक्र-शोचिः) 
शुद्ध, प्रदी कान्ति से युक्त ( अमत्येः ) अविनाशी, धुव, कसी न 
भरने वाळा, सदा प्रतिष्ठित होकर ( रक्षांसि) प्रजापीदक दुष्ट पुरुषों 
का ( सेधति ) निवारण करता है, विनाश करता है । चह ( शुचिः ) 
काम, अथे और धम काय! में झुद्ध हृदय, इमानदार ( पावकः ) प्रजा 
के पापों को दूर कर उनको पवित्र करने वाळा होकर ( इंड्य: ) स्तुति 
के योग्य होता हे | कर 


PS 
[ ४ ] दुष्ट प्रनाओं का दमन। 


चातन श्रषि: । इंग्दासोमी देवते । रक्षोइणं सुक्तम्‌ | १-३, १, ७, ८, २१) 
¥ विराट्‌ जगती । ८-१७, १६, २२, २४ निष्डुमः | २०, २३, भूरिजौ | २५ 
अनुष्ड्प्‌ । पञ्चाविश्च सुक्तम्‌ || १ 
इन्द्रासोसा तपतं रक्ष उब्जतं न्यपयत वृषणा तमावृ्ध:। _. 
परां शणीतमाचितो न्योषतं हत नुदेथां नि शिशातमज्रिण: ॥१॥ 
श्व०७ | २१०४ | २ ॥. 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम! सेनापते और राजन्‌! 
( रक्षः) राक्षसों को.( तपतम्‌ ) संतप्त और पीड़ित करो ( उब्जतम्‌ ) 
और मारो । हे ( वृषणा ) शत्रुओ की शक्ति को बांधने में समथ आए 
दोनों ( तमोबधः ) अन्धकार में शक्ति से बढ़ने वाळे और साया, 
छल कपट से अपनी शक्ति को बढ़ाने वाले अथवा 'तमः तामस, नीच 
कामों से बढ़ाने वाले ज्लोगों को ( नि अर्पयतम्‌ ) नीचे गिरा दो। 
और ( अचितः ) चेतना रहित, चित्त रहित, निदेय लोगों को ( पराः 


[ ४] १-मस्य सक्तस्य श्रम्बेदे वसिष्टक्रषि; इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ.देवते 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अआणीतम्‌ ) अच्छी प्रकार चिनए करो, (नि थोषतम्‌ ) सर्वथा सूल 
सहित जला दो, ( इतम्‌ ) मारो भौर ( नुदेथाम्‌ ) परे भगादो । और 
( अत्रिणः ) दूसरों का माळ मार खा जानें वालों को ( नि शिशीतम्‌ ) 
सवा क्षीण, निवल करदो । 


इन्द्रासोमा समघदासमभ्यःधं तपुर्ययस्तु चरुराग्निमां इवं । 


Al 


ब्रह्मादि क्रव्याद्‌ घोरचत्तस दषा धत्तमनवायं किीदिनि ॥२॥ 
० ७ न्‌ ॥ 


भा०--( इन्द्रासोमा ) हे इन्द्र और सोम ! ( अघ-शंसम्‌ ) पाप 
का उपदेश करने वाले, पाप की कथा कहने चाले ( अघम्‌ ) पाप को 
या पापी का ( सम्‌ अभि ) अच्छी प्रकार सुकाबळा करो । ( अझ्निमान्‌ 
चरुः इव ) आग पर चढ़े हुए हाण्डी के समान वह पाप और पापी 
( तएुः ययस्तु ) संताप को प्राप्त हो ओर पीड़ा अनुभव करे । और 
( घोर-चक्षसे ) घोर चक्षवाले. कूर ( बरह्मद्विषे ) ब्रह्म वेद को जानने 
बाळे विद्वान्‌ बाह्मणों के द्वेषी ( ऋष्यादे ) मांसभोजी और (किमी दिने) 
दूसरों के जान माल कों तुच्छ समझने वाले या 'अब क्या, अब क्या 
इस प्रकार काळ को मूखेता से व्यसनों में लगाने वाल की (अनवायम्‌) 
निरन्तर ( द्वेषः धत्तम्‌ ) उपेक्षा करो, उसको कभी मत्‌ चाहो ।` 


'परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि’ अथर्व० ६॥ ४४ | १ ॥ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतों बन्ने अन्तरंनारभ्भणे तमस्ति प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नेषां पुनरेकरचनादयत्‌ तद्‌ वामस्तु सङ्घसे मन्युमच्छर्वः॥३ 

LN ऋ० ७। १०४ । ३॥ 
 २-(द्वि० ) 'चरुरग्निवां इव? इति अू० । 


३ तृ० ) 'यथा नातः पुनः इति ऋ० । 
ह 2 
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_ भरा०- हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम पूर्वोक्त सेनापते ! 
ओर राजन्‌ ! ( दुष्कृत ).दूसरों के लिये दुःखदायी कार्य करने चाले 
दुष्टाचारियों को ( अनारम्भगे ) बे सहारे के, अनाश्रय, घोर (तमसि) 
अन्धकार के ( अन्तः ) भीतर ( वब्रे ) बन्द करदो और (प्र विध्यतम्‌) 
अच्छी प्रकार उनकी ताइना कर, उन्हें दण्ड दो । ( यतः ) जिससे 
( एपास्‌ ) उन में से ( एकः चन ) एक भी (न उत्‌ अयत्‌ ) फिर 
ऊपर नं उठे। ( वास्‌ ) तुम दोनों का ८ तत्‌ शवः ) वह प्रसिद्ध 
सामर्थ्य, बल ( सहसे ) उनको दबाने के लिये सदा ( सन्युसत्‌ ) 
ऋध या विवेक से पूण ( अस्तु ) हो । 
इन्द्रासोमा बतेयत दिवो बघं से पृथिव्या अघशंसाय तईणम। 
उत तक्षतं स्वय पर्वेतभ्या येन रक्षा वातृधानं निजूबंथः ॥४ ॥ 
: नऋ० ७ । २०४।४॥ 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! आप दोनों € अघ- 
शेसाय ) पाप की कथा वार्ता कहने वाले पुरुष के जिये ( दिवः ) 
लोक, या आकाश से और ( पृथिव्याः ) थिवी से भी ( तहंणम्‌ ) 
विनाशक ( वधम्‌ ) शस्त्र को ( सं वत्च॑यतम्‌ ) चळाओो | और ( पचे- 
तेभ्यः ) पवेत अर्थात्‌ मेघों या पयतों से चमकने वाले. चन्र. के समान: 
'( स्वरस्‌ ). गड़गड़ाते हुए, या अति तीब्र उपतापक विद्युत्‌-दळ कोः 
तुम दोनों ( उत्‌ तक्षतम्‌ ) स्वयं उत्पन्न करो, ( येन ) जिससे ( बाबू- 
धानं ) बज्न और शक्ति से बराबर बढ़ते हुए ( रक्ष: ) प्रजा के 
पीडक राक्षसों को ( निजूर्वथः ) विनष्ट करो । 
इन्द्रासोमा वतेयत दिवस्पयेग्नितप्तेभियुवमइम हन्मभिः । 
तपुवेधाभरजरेभिराजिणो नि परीने विध्यतं यन निस्वरम्‌.॥५॥ 
 अ०७।१०३४। = 00. 22 bE CN 
५-( च० ) 'निःऽर्वरम्‌' इति सायणाभिमतः पदच्छेदः | , 
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भा०- है ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! ( युवस्‌) 
आप दोनों ( दिवः) आकाश की थौर से ( अभितसेभिः ) आग सें 
तपे हुए, चमचमाते, बिजुछी के समान प्रज्वलित ( भइम-इन्सभिः ) 
अइ्मा-लोहसार, फौछाद के भाघातकारी गोलियों, फलकों से युक्त शरस्त्रो 
से ( अन्निणः ) राष्ट्‌ की प्रजाओं को हड्पने वालों को (परि वत्तयतस्‌) 
चेर लो । और ( अजरेमिः ) कभी विनाश न होने वाले, सदा तय्यार 
( तपुवेधेभिः ) संतापकारी, आग्नेय बायों से ( पर्शाने ) उन दुष्टों के 
पासों पर, कोखों में, ऐसे ( विध्यतम्‌ ) मारो कि चे ( निस्वरम्‌ ) 
बहुत अधिक पीड़ा, चेदना ( यन्तु ) प्राप्त करें अथवा (निस्वरं यन्तुम्‌) 
वे चीखने भी न पायें | 


इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना | 
यां ब होत्रा परिडिनोमिं मेघयमा अझाणि नृपती इव जिन्बतम्‌॥६। 
ऋअ० ७। १०४।६॥ 

भा०- है ( इन्द्रासोमा ) पूवोक्त इन्द्र और सोम ! ( वाजिना ) 
नवळवान्‌ ( अश्वा ) दोनों घोड़ों को जिस प्रकार ( कचया इव ) साज 
की चमड़े की पट्टियां शोभा देती हैं और उनको नियम में रखती हैं 
उसी प्रकार ( इषम्‌ ) यह ( मतिः ) मनन करने योग्य बुद्धि (वाम) 
तुमको ( परि भूतु ) शोभा दे और राष्ट्व्यवस्था के कार्य में नियम 
में रक्खे । सैं राज-पुरो हित या ईश्वर, मुख्य मन्त्री ( वाम्‌) तुम दोनों 
के लिये ( सेधया ) परम विवेक बुद्धि से (यां होच्राम्‌ ) जिस वाणी 
को प्रेरित करता हुँ तुम दोनों ( ब्रह्माणि ) उन वेदवचनों को ( चुपती 
इव ) प्रजापाळक नरेशों के समान ही (आ जिन्वतम्‌ ) प्रेम से स्वी- 

कार करो थोर पातन करों । 


. ६-९ च० ) 'नृपतीव जिन्वतम? इति श्र० । 'नृपत्रीशव' इति पदपाठः । 
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प्रति स्मरेथां तुजयाद्विरवेंहत दुद्दो रक्षसो भङ्ुराव॑तः । 


इन्द्रासामा दुष्छत मारग भदू या मा कदाचदाभदासात दढः॥७ 


ऋ० ७| १०४ | ७ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! आप दोनों 

( हुजयञ्जिः ) बलवान्‌, तीब्र ( एवं: ) गति साधनों, रथों से (प्रति 
स्मरेथां ) दुष्टों के मुकाबले पर आ जाओ | ( भङ्गुरावतः ) प्रजापीड़क 
या तुम्हारी आज्ञा के भग करने वाळे या राष्टव्धवस्था के विनांक 


( दुहः-रक्षसः ) द्रोही प्रजापीदक लोगों को ( इतस्‌ ) चिन करों । . 


(यः ) जों कोई ( कदाचित्‌) कभी भी (सा दुहुः) मेरा दोष 
करता है वह ( दुष्कृते ) अपने इस दुष्ट कार्य के निमित्त ( सुगम ) 
_छंभी सुख या सुगम उपाय को ( मा भूत्‌ ) प्राप्त न हो । 


यो मा पाकेन मनसा चर्रन्तमभिचप्ट अज्नेशिवचोंसिः । 


साप इव क्राशना सगमभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 
ऋ० ७ | १२०७ | ८ ॥ 
. भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌! (यः) जो ( पाकेन) परिपक्र, 
सत्य ( मनसा ) मन से (चरन्तम्‌) आचरण करते हुए ( मा) 
सुझपर भी ( अनुतेः ) असत्य ( वचोभिः ) चाक्यों से ( अभिचष्टे ) 
आक्षेप करता है, ( काशिना ) मुट्ठी सें ( संग्रभीताः ) पकड़े हुए 
( भापः, इव ) जलों के समान वह ( असतः ) असत्य का (वक्ता) 
कहने वाळा मिथ्यावादी स्वयं ( असन्‌ अस्तु) आप से आप मिट 
जाय, शून्य हो जांय | जिस प्रकार मुही में लिया पानी आप से 
आप निकलकर गिर जाता है उस प्रकार असत्यवादी स्वयं नाश को 
ग्रा हो ॥ : 


७-( च० ) 'यो नः कदा’, ` 'द्रहा? इति ऋ० | 
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ये पाकशंसं विद्दर्रन्त पवै्ये चा भद्र दूषयान्त स्वघाभिः। | 
अये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वां दधातु निन्ऋधते रुपस्थ॥३॥ 
न ऋ० ७ | १०४ | ९ 
भा०--( एव: ) अभिलषित अभिप्रायो से ( विहरन्तेः ); विचरते 
हुए ( ये ) जो लोग ( पाकशसम्‌ ) परिपक्क सत्य, यथार्थ बात के उष- 
देश करने वाळे पुरुष को ( दूपयन्ति ) बदनाम करते या उस पर, 
दोपारोप करते हैं (ये) जो लोग ( भद्रम्‌) अन्यों के कल्याण- 
कारी साधु पुरुष की ( स्वधाभिः) अपने स्वाथा से प्रेरित होकर 


९ दूषयन्ति ) निन्दा करते हैं ( सोमः ) सोम्यगुण युक्त राजा.या 


शान्तस्वभाव का व्यवस्थापक धर्माधिकारी (तान्‌) उन असत्य दोषा- 
रो पकों को ( अहये ) सांप के या सांप समान क्रुर स्वभाव वाळे जह्लाई 
-इण्डकारी को ( प्रददातु ) सौप दे। (चा) था ( निऋतेः ) निऋति 
सृत्यु दण्डकारी विभाग के (उप एस्य) वश में (जा दधांतु ) 


स्कर दें। . 


४.० ० PS NN ७) ० ॥ «७. ७ ७ | जन 
या नो रस दिप्सति पित्वा अग्ने अचवानां गबां यस्तनूनाम्‌! 


LS व क "न्य nl ७ [| ones १. 
रिपुस्तन स्तयकृद्‌द्रमेतु न ष हायतां तन्वाडतना चें ॥१० ॥(£) 
| ड ऋ० ७ । १०४ । १० ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान शत्रु के तापकारिन्‌ रांजन | 

( यः ) जो पुरुष ( नः ) हमारे ( रसम्‌ ) जू को और ( पित्वः ) 
अन्न के अंश को ( दिप्सति) हम से छीन लेना चाहता है औरं जो 


.( अश्वानाम्‌ ) भश्वों, ( गवाम्‌ ) गौओं और ( तनूनाम्‌ ) हमारे शरीरॉ 


== 


को हम से काट लेना चाहता है, चुरा या छीन लेना चाहता 
( स्तेयकृत्‌ ) चोरी करने वाला ( स्तेनः ) चह चोर ( रिपुः ) पापी, 


 २१०-“यो आश्वानां यो गवां’? इति ऋु० । टर 
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न 


अपराधी हो जाता हे । वह भी ( दभ्रम्‌ ) दण्ड को ( एदु ) प्राप्त हो 
और (सः) वह (तन्वा) अपने शरीर से और ( तना ) अपने 
पुत्र आदि से ( निहीयताम्‌ ) वियुक्त किया जाय, वन्चित किया 
जाय ॥ 


| 
परः सो अस्तु तन्वाडतना च तिर्नः पथेवारधो अस्तु विश्वाः । 


~ 


~ le 
प्रति झुष्यूलु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यइच नक्त॑म्‌ ॥ ११ 
ऋ० ७ | १०४ | ११ ॥ 


'भा०--है ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! .धर्माधिकारियों या शासन... 
कारो और राजसभासदो ! या अजाजनो ! (यः) जो पुरुष (मा) 
मुझ प्रजापुरुप क्को ( दिवा) दिन के समय में और (यःच) जो 
(जञक्तम्‌ ) रात के समय में ( दिप्सति) मारता है, घात करता है 
( सः ) वह (तन्वा ) अपने शरीर से और (तना च) पुत्र से भी 
( परः अस्तु ) वियुक्त किया जाय । वह ( विश्वा ) समस्त प्रजाओं सें: 
(तिखः ) तीन ( एथिवीः ) पथिविएँ, तीन मंजिल अधोत्‌ ब्राह्मण, ` 
क्षत्रिय ओर चेइ्य तीनों से नीचे शूद्र रूप में ( अधः अस्तु) उस 
निचळे प्रद पर रहे अथवा तीन मंजिल गहरे तहखाने में केद करके 
डाला जाय ओर ( अस्य ) उसक्रा ( यशः ) मान और कीर्तिं (प्रति 
` शुष्यतु ) उसके पाप के कारण सूख जाय, उसको नीचे गिरा कर 
अपमानित क्रिया जाय । 


सुविज्ञानं (चेकितुपे जनाय सच्चासंच्च वचसी पस्पुधाते । 


तयोयंत्‌-सत्य यंतरदर्जीयस्तद्ति छोमोवति हन्त्यासत्‌ ॥१२॥ ` 
. ऋ० ७ | १०४। १२ ॥ 


११-(-च० ) “यो लो दिब।' ति श्र ] 
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भा०--( सुःविज्ञानम्‌ ) उत्तम विशेष ज्ञान की ( चिकितुषे ) 
मीमांसा या विवेचना करने वाले, विवेकशील ( जनाय ) पुरुष के 
छिये ( सद्‌ च ) सत्‌, सस्य भ्रोर ( असत्‌) असत्‌, असत्य ( वचसी ) 
बचन ( पस्प्रधाते ) परस्पर स्वयं स्पर्धा करते हैं आपस सें एक दूसरे 
से कलह करते हैं । विवेकी पुरुष के समक्ष सध्य और असत्य दोनों 
एक दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से विवाद करते और एक दूसरे 
से प्रबल दोना चाहते हैं, तो भी ( तयोः ) उन दानों में से ( यत्‌ 
सत्यम्‌ ) जो सत्य हे भोर ( यतरत्‌ ) उन दोनों में से जो ( ऋजीयः ) 
सरळ और श्रेष्ठ, छुकद्दीन हैं ( सोमः ) न्यायाधीश ( तत्‌ इत्‌) उसकी 
ही ( भवति ) रक्षा करता है वा उसकी भोर झुकता हे और ( असत्‌) 
असत्य का ( इन्ति ) विनाश करता हैं । । 


न वा उ सोमा बजिने हिंनोति न क्षत्रियं मिथुया घारयन्तम्‌। 
इन्ति रक्षा इन्त्यासद्‌ वर्दन्तसुभाविन्दस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥ | 
२० ७ । १०४ । १३॥ 


` भा०--( सोमः ) सत्य का परिपाल़्क राजा यथार्थं न्यायकारी 
( दृजिनम्‌ ) त्याग देने योग्य, पाप को या पापी को (.नवा उ) कभी 
भी नहीं ( हिनोति) समर्थन करता और ( मिधुया ) मिथ्या, कूठ के 
पक्ष को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करने वाले ( क्षत्रियम्‌ ) बळवानू पुरुष 
का भी वह (न हिनोति) पक्ष नहीं करता । प्रत्युत वह ( रक्षः ) ऐसे 
दृष्ट राक्षस कों ( हन्ति) मारता हे और ऐसे ( असत्‌) असत्य | 
( बद॒न्ते ) बोलने दवारे को भी (इन्ति) मारता हे | वे दोनों ही . 
( इन्द्रस्य ) राजा के ( प्रसितो ) बन्धन में (शयाते ) पढ़ जाते हैं । 
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यदि बाहमनृंतदेवो अस्मि मो वा देवों अप्यूहे अंगचे । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीये द्रोघवाचस्ते निक्कथं संचन्ताम्‌॥१२॥ 
पढ ७।१०४।२१५॥ 
भा०--( यदि वा ) यदि में ( अनुत-देवः ) असत्य को अपना 
इष्ट मानने चाला, असत्य का उपासक होऊं ( अपि वा) और यदि 
( मोघम्‌ 2 व्यर्थं ही ( देवान्‌ ) नाना उपास्यो की मूठ मूठ ( ऊहे ) 
कल्पना करूं तो हे ( अझे ) ज्ञानवन्‌ ! या पापियों के संतापक ! हें 
अवश्य दरड का भागी हूँ, परन्तु हम वैसे नहीं हैं । अतः हे ( जात- 
वेदः ) विद्वन्‌ ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हसारे प्रति फिर ( किम्‌ ) क्यॉकर आप 
'( हृणीषे ) क्रोध करेंगे । अत्युत जो लोग ( द्रोघ-वाचः ) आपके 
विरुद्ध द्रोह की चर्चा करने चाल, द्रोही क्लोग हों, (ते) ये ( नि- 
` कथम्‌ ) मृत्यु या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । 
अद्या मुरीय यदि यातुधानो आस्मि यदि वायुस्ततप पुरषस्य । 
अघा स वोरेदेशभिर्ि यूया यो सा मोघं यातुधानित्याई ॥१५॥ 
र ट अ० ७।१०४।२५॥ 
भा०--( यदि ) यदि में ( यातुधानः ) प्रजा को पीदा देने वाळा 
( अस्मि ) होऊं और ( यदि वा ) यदि ( पुरुषस्य ) किसी पुरुष के 
( आयुः ) जीवन को ( ततप ) पीडा दू तो ( अद्य ) अज दी, शीघ्र 
ही ( झुरीय ) सत्यु का दण्डभागी होऊ । ( अधा ) भौर (यः) जो 
( मा ) सुझे ( मोघम्‌ ) व्यर्थ, दिना कारण ( यातुधान इति आइ ) 
अजा का पीड़क बतज्ञाये ( स: ) वह ( दशमिः वीरे: ) दसौँ प्राणों से 
( वि यूयाः ) वियुक्न किया जाय । अथवा ( दद्भिः वीरैः वि यूयाः ) 
दुसों पुत्रों से वियुक्त किया जाय | 


oo 
. १४-( प्र० ) दिवा आस’ इति ऋण । 
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Dae सक आ मनाया 
प्राणा दै दशवीराः | श० १२।८।१।२२॥ 
[| सिरस्म ~ | 
यो मायातुं यातु घानेत्याई यो वा रक्षा: शुचिरस्मीत्याह । 


> ~ 
इन्द्रस्तं इन्तु महता व॒धेन विइ्वस्य जन्तोरश्रमस्पंदीष्ट ॥ १६॥ 
i ऋह० ७। १०४।५६॥ 


भा०--( यः ) जो. (माम्‌ ) सुझको ( अयातुस्‌ ) प्रजापीड्क 
या दण्ड्य न होते हुए भी ( यातुधान इति आह ) प्रजापीड़क, दण्डः 
नीय इस प्रकार बतछावे (वा) और (यः) जो ( रक्षाः ) स्व 
राक्षस, प्रजा का पीडक होकर भी अपने को ( शुचिः अस्मि ) में 
शुचि, निर्दोष हूँ ( इति आह ) ऐसा कहे ( इन्द्रः ) राजा. ( तम्‌ ) 
उसको (भहता ) बढ़े भारी ( वधेन.) दण्ड से ( इन्त). दिड 
करे । और वह ( विश्वस्य जन्तोः .) समस्त प्राणियों से (अधमः पदीष्ट) 
नीचा समझा जाय । 


De || | ol || 
प्र या जियाति खगलेब नक्तमप दुहुस्तन्चे)गृहमाना.। 
[पु ॥ > ॥ 
चत्रमनन्तमव सा पंदीष्ट आवाणो घनन्तु रक्तस उपव्देः ॥१७॥ 
१ ऋण ७ । १०४ | १६ ।। 


'मा०--अपराधिनी खियों को दण्ड। (या) जो स्री ( खगेळा 
इव ) उल्ळुनी के समान ( नक्तम्‌ ) रात को ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर 
को अन्धकार में ( गूहमाना ) छिपाती हुई ( प्र जिगाति ) घूमा 
करे या ( द्रुहः ) अपने सम्बन्धियों से लड़ कर ( अप जिगाति ) घर 
छोड रर भाग जाय । (सा) वह स्त्री (अनस्तमू) अनन्त काळ के लिये 
(चत्रम्‌ ) केद, आवृत स्थान या गढ़े में (पर्दीष्ट )प्राप्त हो । ओर 


गरि ली न होकर पुढच उपरो पाप करे तो पडे ( रता 2 7 खी न होकर पुरुष उपरोक्त दोप करे तो ऐसे ( रक्षसः ) दुष्टों को 


२७ दि ) 'नत्तपपद्रह्य तत्व! ( द५ ) "ब्रां जन्ता अव; इति“ ` 
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( ग्रावाणः ) विद्वान्‌ लोग ( उपब्दैः ) अपने वाळू-प्रहारों से या तीक्षण 


दृण्डाज्ञाओं से ( घ्नन्तु ) दण्डित करें । अथवा ( आवाणः ) पत्थर 
( उपब्द: ) अपने घरघराते शब्दों सहित उन राक्षसों का विनाश 
रें । 
वि तिष्ठध्वं सरुतो विश्वी*च्छत ग्रभायत रक्तसः सं पिनष्टन । 
वयो ये कूत्वा प॒तयन्ति नक्तमिय वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥१८ 
ऋअ० ७। १०४। १८॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! या वेगवान्‌ सिपाहियो ! 
आप लोग ( विक्षु) प्रजाओं में (वि तिष्ठध्वं) विशेष २ रूपों सें 
अधिकारी होकर शझासनपदों पर स्थिर होंो या स्थान २ पर पहरेदार 
रूप सें खड़े रहो और ( इच्छत ) प्रजाओं का हित करने की इच्छा 
करो । ( रक्षसः ) राक्षसों को ( गुभायत ) पकढ़ो और उनको ८ सं 
पिनष्टन ) अच्छी प्रकार पीसदो, पीडित करो, दण्डित करो। (ये) 
जो राक्षस लोग ( वयः ) तीबगति वाळे होकर ( नक्तमिः ) रातों में 
(पतयन्ति ) घूमा करें और जो ( देवे) देव-राजा के ( अध्वरे ) 
थज्ञ या राष्ट के प्रजापालन के कार्य में ( रिपः ) पाप कमे, हिंसा आदि 
कार्य ( दधिरे ) करते हैं डन (रक्षसः ) राक्षसों को ( ग्रुभायत ) 
पकड़ो और ( सं पिनष्टन ) खूष दण्ड दो । 
प्र वत्य दविवोइमानामेन्द्र सोमशित मघबन्त्सं शिशाथि । 
शाक्तो अपाक्तो अंघराइंदक्ताउमि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥१&॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( दिवः ) आकाश से जिस प्रकार 


` बिजुठी तीव्रता से नीचे आती है उसी प्रकार तू ( अझमानस्‌ ) अइमा 


१८-( प्र० “विद्व्वियच्छत' ( तृ० ) “वयो ये भूत्वी? इति ऋ० । 
२६-'दिवो अश्मा!, ( ठृ० ) ्राक्ताद्पाक्तादधरादुद्क्तादभि’ इति ऋ० । 
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'लोहसार या फौलाद की बनी तलवार या शस्त्र को (प्र दत्तय ) भली 
अकार प्रयोग में झा । ओर हे ( मघत्रन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( सोम-शित ) 
'सोम-न्यायाधीश से तीक्ष्ण किये, दण्डनीय रूप से निर्धारित, दण्डनीय 
पुरुष को ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । और ( पर्व- 
तेन ) पोरुभों वाळे वज्र से या घनुप्‌ से ( प्राकूतः ) आगे से भी 
, ( रक्षसः ) राक्षलों का ( अभि जहि ) विनाश कर । 
एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सचोदाभ्यम्‌। | 
. दिशते शक्रः पिशुनेभ्यो बघं नून संजदरशनि यातुमद्भ्यः ॥२०॥ 
ऋ० ७। १०३ । २० ॥ 
भा०--( एते उ ) ये वे ( श्व-यातवः ) कुत्ते को साथ लिये या 
कुत्तों के समान चाल चलने वाले, टुकडेखोर, या पागल कुत्तों के समान, 
प्रजा को फाड खाने वाले, प्रजापीडक या ( अश्व-्यातवः ) अश्वो पर 
चढ़ कर जाने वाळे ( दिप्सवः ) हिंसक लुटेरे छोग ( पतयन्ति ) जारहे 
हैं, ये ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीय बळवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( दिप्स- 
पस्त ) मारना चाहते हैं । ऐसे ( पिञुनेभ्यः ) कुक्कुरों के समान क्षट्ा 
न्दारी ( यातुमद्भ्यः ) प्रजा पीड्को के लिये ( शक्रः ) शक्किमान्‌ राजा 
( नूनम्‌ ) निश्चय से ( अशनिं ) वज्र के समान तीव्र प्रहार करने हारे | 
भशनि नास मद्दा् को ( सजत्‌ ) बनावे और ( शिशीते ) उसको 
लूब तीब्र सदा काम आने योग्य यनावे । डाकुओं के गिरोहों से बचने 
के लिये राजा सदा अशनि नामक अस्त्रों को तैयार रक्खे । 


॥ ~ | , 
इन्द्रो यातूचामभ॑वत्‌ पराशरो! हंचिभथानाम भ्या विवासताम्‌ | 
(+ | [| क ~ < 
अभीड़ शक्रः परशुयेथा चननं पात्रेच भिन्दन्त्सत एतु र्तः ॥९१ 
ऋ० ७ | १०४ । २१ 8 
१२१-( च० ) 'सत पति’ इति ऋ 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खू० ४ । २४४३० by Arya SHER and it ३ 


Se 


NN ++ञ+ 5 


_ भा०--९ इन्द्रः ) राजा (यातूनाम्‌ ) पीड़ाकारियों का और 
(अभि आचिवासतास्‌ ) रण में अभिमुख होकर मुकाबले सें लड्ने 
चाले ( हविमैथीनाम्‌ ) हविः---राजा की आज्ञा का मथन, विनाश 
करने वाले ( यातूनाम्‌ ) प्रजापीड़कों का ( पराशरः ) प्रबळ चिनाशक 
( अभदत्‌ ) हे । ( चनम्‌ ) चन को ( यथा ) जिस प्रकार ( परशः ) 
कुल्हाढा काट डाळता हे और ( पात्रा इव.) मही के वत्तनों को जिस 
प्रकार पत्थर फोड़ डालता हे उसी प्रकार ( सतः) देश पर चढ़ आये 
(रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ राजा ( इत्‌) सी 
( सभि भिन्दन्‌ एतु ) काटता, फाटता हुआ पहुँचे । 


उर्लूकयातु शुझुलूकंयातुं जद्दि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत ग्रभ्यातुं इषदेच प्र खण रक्ष इन्द्र ॥२२॥ ` 
पपू ७। १०४ | २२ || 


भा०--दे ( इन्द्र राजन्‌ ! ( इपदा ) जिस प्रकार पत्थर से 
मिट्टी का वत्तेन तोड़ डाला जाता हे उसी प्रकार तू ( उलूक-यातुस्‌ ) 
उल्लुभो के समान चाल चळनेवाले, रात के समय लोगों पर छापा 
मारने बाल्ने ( झुशुरूक-यातुम्‌ ) छोटे उल्लू के समान चाळ चलने वाले, 
अप्रत्यक्ष सें कण कडु बोलने वाले और जन्तुओं की आंख निकालने वाले 
या उनकी आँखों में धूल कोंकने वाले, चुगलखोर, ( श्व-यातुस्‌ ).कुत्तों 
के समान चाल चलने वाले, कमज़ोरों पर गुरा २ कर उनको फाड़ खा 
जाने वाद्व (उत ) और ( कोक-यातुम्‌ ) भेडिय के समान चाळ चलने 
चाळे, पीछे से आक्रमण करके निदेयता से लूटने पीटने वाले, ( सुपण- 
यातुम्‌ ) बाज के समान चाल चलनेवाले, अपने से कमज़ोरों पर टूटकर 


उनके बच्चों और जान माल को छूट खसोरने वाळे और ( ग्रभर-यातुम ) 
oon डी 


१२-' सिञ्च॒क्रयातु' इति ऋ० । 
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सीध के समान चाल चलने वाले, मरते सिसकतों की सी खाल खैंचने 
या उनपर अत्याचार करके उनका धनापहरण करने वालों को 
'. (प्र खुण) अच्छी प्रकार विनष्ट कर, उनको दण्ड दे और उनका बळ 
.तोड़ डाळ | 
' मा नों रक्षी अभि नंड्‌ यातुमाब॒दपोच्छन्तु मिथुना ये किंमीदिनः। 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंदसरोन्तरित्तं दिव्यात्‌ पात्व॒र्मान्‌॥२३॥ ` 
ऋ० ७ | १०४।२३॥ 

भा०--( यातु-मावत्‌ ) पीढ़ादायक ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष ( नः ) 

हम तक (मा) कमी न ( असि नट्‌ ) पहुंचे (ये ) जो ( किमी- 
दिनः ) दूसरों की जान माळ को कुछ भी न जानने चाले ( मिथुना ) 
ख्री.पुरुप हैं वे ( अप उच्छन्तु ) हमसे दूर रहे ' ( पार्थिवात्‌ अंहसः ) 
पृथिवी सम्बन्धी कष्ट से ( प्रथिवी ) पृथिवी और ( दिब्यात्‌ ) आकाश । 
सम्बन्धी ( अंदसः ) कष्ट से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌) ` 
इमारी ( पातु ) रक्षा करे । 


इन्द्र जदि पुमांसं यातुधानम॒त स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌ । 
. 'विग्रीबासो सूरदेचा ऋदन्तु मा ते इशन्त्सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥ २४॥ 
4 ऋण ७। १०३। २४ ॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( यातु-घानम्‌ ) परपीड़ादायी (पुमा" 
सम्‌ ) पुरुष को भर ( मायया ) माया, छळ कपट से ( शाशदानाम्‌) 
दूसरों का विनाश करने वाली, अथेलोलुपा ( खियम्‌) खी को सी 
` (जद्दि) विनाश कर, उसको दण्ड दे। ( मूर-देवा: ) गर्दन रहित या 
` झुकी, विकृत क्री, विकृत गर्देन वाले होकर ( क्दन्तु) नाश को प्रा वाले होकर ( कदन्तु ) नाश को मात हो कट. 
२३-यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना? इति ० । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 
ः 
Fs. 


ख़ू० ४ । २४१४८९० by 0० यम काण्डभू0। Chennai and 65858 ६५ 


“ पावें कि ( ते ) वे ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए सूर्य को भी (मा 


इशन्‌ ) न देख सकें । उक्त प्रकार के दुष्ट स्त्री पुरुषों की ग्दनें भरोडं 
कर ऐसी झुका दी जावें कि वे सूय को देख भी न सकें । 

प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ । 

रक्षोभ्यो वधर्मस्यतमशानि यातुमदूस्यः ॥ २५॥ (११) 

भा०--हे इन्द्र और हे (सोंम) सोम ! आप दोनों में से 
( इन्द्रः ) राजा ( प्रति चचच ) सदा अपने प्रतिकूल पुरुषों का निरी- 
क्षण करे और हे सोम ! आप. (वि चद्व) उनके नाना कार्यों की 
विवेचना किया करो । दोनों ही अपने २ कायो सें ( जागृतम्‌ ) जागृत, 
सावधान रहो । और ( रक्षोभ्यः ) राक्षस, थौर उन दुष्ट पुरुषों के लिए 
( वधस्‌) वधकारी दण्ड का ( अस्यतम्‌) विधान किया करो आर 
(यातु-मद्भ्यः ) पीडाकारी लोगों के लिए (अशनिम्‌) विद्युत्‌ के समान 
घातक अस्त्रों का सी प्रयोग करो । 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
"९७०८४७ 
[ ५ ] शत्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति | 


शुक्र अपिः । क्कत्यादूषणमुत मन्त्रोक्ता देवताः । १, ६, उपरिष्टद्‌ बृहती | 

२ त्रिपाद विराडू गायत्री | ३ चतुष्पाद भुरिग्‌ जगती | ७, =. ककुम्मत्यौ । 

५ संस्तारपंक्तिमुरिक्‌ । € पुरस्कृतिजंगती | १० म्रिष्डुप्‌। २१ विराट, 

त्रिष्दपं। ११ पथ्या पंक्तिः । १२, १३, १६-१८ अनुष्टुप्‌ । १४ त्र्यवसाना ` 

षट्पदा . जगती । १४ पुरस्ताद बृहती । १६ जगतीगर्भा त्रिष्ट्रप्‌ । २० ` 

बिराडगर्मा झास्तारेपेक्तिः । २२ त्र्यवसाना सप्तपदा विराडगर्भा भुरिक्‌ 
शरी । द्वार्विश् सूक्तम्‌ ॥ 
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अयं प्र॑तिसरो मणिर्वीरो चीरायं वध्यते । 
दोथे वान्त्सपत्नहा शर॑चीरः परिपाणः सुसज्ञलः ॥ १ ॥ 
भा०--( अयं मणिः ) * यह शिरोमणि या शज्मुओं का स्तम्भन 
करने वाला अपने समाज का अळंकार-भूत पुरुष ( ग्रतिसरः ) शाञु के 
प्रति वीरता से आक्रमण करने में कुशळ और ( चीरः ) वीर हे । इसी 
बात कों दर्शाते वाला पदक भी उसी नाम से कहा राया कि दह 
( मणिः ) सणि, पदक ( वीराय ) वीर्यवान्‌ को ही ( बध्यते) वांधा 
जाता हे । उसके लगाने वाले के ये गुण प्रकट होते हैं कि वह ( वीर्य- 
चान्‌, सामथ्यंवान्‌, ( सपत्नहा ) शत्रुओं को मारने वाळा, ( शूरवीर: ) 
झूरवीर, या शौर्य प्म्पस्न वीरों से घिरा हुआ उनका झुखया, ( परि” 
पाणः ) सब ओर से सुरक्षित, ( सुमंगलः ) शोभन राष्टू का मंगल 
कारी है | विशेष वीर सेनापतियों को विशेष पदको से सुशोभित 
करना चाहिये जिससे उनके बर, सामथ्यं, साहसगुण प्रकट हों। 
तुलना करो ( अथवे० २ । १३ । १-५ ) '्राक्स्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, 
प्रत्यभिचरणों $सि । आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥' इत्यादि । 


० [a ॥ ल | 

अथ मणिः संपत्नहा झुर्चारः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः | 
~ [ 
प्रत्यक्‌ कृत्या दूषय नात चीरः ॥२॥ 

. भा०--सब अगले मन्त्रों में भी मणि शब्द से मणिवान्‌ या राजु 
स्तम्भनकारी का बोध होता हे । ( अयं ) यह ( मणिः ) शूरवीरता के 
पदुक से सुशोभित सेनापति ( सपत्नहा ) अपने शत्रु का नाशक, 
( सुवीरः ) स्वयं उत्तम चीर और उत्तम २ वीर पुरुषों को अपने ला 
में रखने वाळा, ( सहस्वान्‌) बलवान्‌, भारी युल... रखने वाळा, ( सहस्वान्‌ ) बलवान्‌, भारी शत्रु बळ को भी थाम 
[ ५] १. मन स्तम्भे इत्यतः । 
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चाला, ( वाजी ) वेगवान्‌, अश्व के समान बलवान्‌, ( सहमानः ) 
आत्रुओं को दबाता हुआ, ( उग्र: ) रण में वड़ा भयकारी हे । वही 
(वीरः ) वीर ( कृत्याः ) शाञ्जुश्रों के गुप्त, घातक प्रयोगों कों, शात्चु 
की चालों को ( दूषयन्‌ ) वेकार करता हुआ ( पुति ) आता है । 
सायण तथा ग्रीफ़िथ आदि विद्वानों ने यह सूक्त समस्त "स्रावस्य 
णि? की स्तुति सँ लगा दिया है। परन्तु मणि या पदक पदार्थ जड़ 
होने से ये विशेषण उसमें संगत नहीं हे। प्रत्युत छक्षणा से उसके 
चारण करने चाळे सेनापति सें संगत होते हैं। 
अनेनेन्द्रो मणिना घृत्रमहन्नेननाुरान पराभावयन्मनीषी । 
अनेनाजयद्‌ द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनां जयत्‌ प्रदिशञ्चतंखः॥३॥ 
भा०--मणि से झुशोभित पुरुप का इम प्रकार परिचय दिया जाता 
हे-( अनेन ) इस '( मणिना ) पदक से विभूषित या शिरोमणिः सेना- 
पति के बल से ( इन्द्रः ) राजा ( वृत्रम्‌ अहन्‌ ) राष्ट्‌ के घेरने वाळे 
शत्रु का नाश करता हे । ( मनीषी ) अपने मन्त्र या मनोबल से समस्त 
राष्ट्‌ को प्रेरित या संचालित करने वाळा राजा ( असुरान्‌ ) असुर; 
चरूवान्‌, बल के गी उपद्रवी लोगों को ( परा अभावयत्‌ ) पराजित 
करता है । ( अनेन ) इस के बळ से ( इमे ) इन ( द्यावाएथिवी उभे) _ 
चो और पृथिवी, भूमि-पतियों और सूमियों दोनों को ( अजयत्‌ ) 
सवेजय करता हे ओर ( अनेन ) इसके बळ से ( चतस्रः प्रदिशः ) 
चारों दिशाओं का ( अजयत्‌ ) विजय करता हे । 
अयं स्राक्त्यो सणिः प्रर्तावतेः प्रातिसरः । 
ओज॑स्वान्‌ चिम्रधो वशी सो अस्मान्‌ पातु स्वतः ॥ ४॥ 
भा०--( अयम्‌) यह ( मणिः ) जिस प्रकार ( खाक्त्यः ) सक्ति 
नामक तिलक वृक्ष से बना हे, उसी प्रकार. यह ( मणिः) मणि को. 
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धारण करने वाला वीर भी ( खाक्त्यः ) समस्त सेना के वीच तिल क 
के योग्य है। अथवा माला आदि से सुशोंमित करने योग्य हे । 
बही ( प्रतीवत्त: ) शत्ुओं से अभिसुख खडा होने वाला आर ( प्रति- 
सरः ) शत्रुओं पर चढ़ाई करने में समर्थ हे । वह ( ओजस्वान्‌ ) 
झोजस्वी ( विद्धः ) नाना प्रकार से युद्ध करने में समथ ( वशी ) 
शत्रुओं पर, अपने सेनासमूह और -अपने इन्द्रियगणों पर भी 
वशकारी होकर ( सर्वतः ) सब प्रकार से ( अस्मान्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे | ; 
वदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सबिना तदिन्द्रः ! 
ते से देवाः पुरोहिताः प्रतीचीं: कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ₹ ॥ 
भा०--€ अझ्निः ) अभि (तत्‌ आइ) उसी बात का उपदेश करता 
: हैं। (तत्‌ ड) और उसी का उपदेश ( सोम: आह ) सोम, न्यायशील 
राजा करता हे | ( बृहस्पति: ) वेद का विद्वान्‌ या सब वेदों का स्वामी 
( सविता ) सबका प्रेरक ( इन्द्रः ) इन्द्र, महाराज भी वही बात कहता 
है, इसलिय ( से ) सुझ शासक की आज्ञा में विद्यमान (ते) चे 
(पुरोहिता; ) अगले मुख्य स्थान पर नियुक्न सेनानायक लोग अपने 
' ( प्रतिसरः ) शत्रु पर तीब्र आक्रमण करने बाळे सुभरों द्वारा (कृत्याः) 
शत्रु से प्रयुक्त. दुष्प्रयोगों को ( प्रतीचीः ) विपरीतगामी, निष्फल 
( अजन्तु ) करदें । 
अन्तढँघे द्यार्वापृथिवी उताहरुत सुर्यप्न । 
ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥६॥ 
भा०_चाहे शञ्जु का आक्रमणकारी उत्पात ( द्यावा प्रथिवी अन्त 
) आकाश और एथिवी दोनों को घेरळे ( उत्त अहः, उत सूयम्‌ ) 
और चाहे दिन और सूर्य को भी घेरळं। तो भी (से) (चे 
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देवाः ) चे विद्वान्‌ ( पुरोहिताः ) मुख्य स्थान पर नियुक्क सेनापति 
लोग ( प्रतिसेरः ) शन्नु के प्रतिकूल आगे आगे बढ़ने वाले साहसी, वीर 
भटो के साथ आगे बढ़ते हुए ( कस्याः ) शत्रु के कामों को ( प्रतीचीः ) 
विपरीत ( अजन्तु ) करदें । 

ये स्राक्त्य सणि जना वमाणि कृण्वत । 

सूये इच दिवमारुह्य वि कृत्या वाधते बशी ॥७॥ 

भा०--( ये जनाः ) जो लोग ( खाक्त्य मणिम्‌) खाक्स्य मणि- 
धारी पुरुष को ( चर्माणि कृण्वते ) अपना कवच, रक्षक बना लेते हैं ये 
( सूयं इव ) सूर्य जिस प्रकार ( दिवम्‌ आरुह्म ) आकाश सें सर्वोपरि 
विराजमान हे उसी प्रकार वे भी उच्च पद को प्राप्त होकर (वशी ) सव , 
राप्दू को वश करके ( कृत्याः ) शत्रुओं की नाना चालों का ( विबा- 
धते ) नाना प्रकार से नाश करते हैं । 

स्ञाक्त्यन माणन क्राषंणेव मनाषणा । 

अजैषं सवाः पृतना चि मधो हन्मि रच्चसः ॥ ८॥ 

भा०--( स्राक्येन मणिना ) खाक्स्यमणि के धारण करनेः वाळे; 
( ऋषिणा इव ) क्रान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान, ( मनीषिणा ) 
बुद्धिमान सुभट द्वारा ( सर्वो; एतनाः ) समस्त शत्रु सेनाओं को 
( अजेषम्‌ ) में राजा विजय करू और ( रसः ) सब राक्षलों को भीः 
( गृधः ) सब युद्धों को भी ( अजेपम्‌ ) जीतू । ८ 

याः कृत्या आङ्गिरसीयोः कृत्या आसुरी- 

यो कृत्याः स्वयंळता या उ चान्येभिराश्रताः ) 
. उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नघर्ति नाव्याइ अतिः॥९॥ 

` भा०--( याः) जो ( हृत्पाः ) जन संहारकारी क्रियाएं ( आङ्गि- 
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:रसीः ) आङ्गिरस ब्रेद, अथर्ववेद के विद्वान्‌ वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई 
- जाती हैं, और ( याः कृत्याः आसुरी: ) जो बलवान्‌, शक्तिशाली पुरुषों 
“द्वारा संहारकारी क्रियाएं की जाती हें, ( याः 'कृत्याः ) जो हिंसाकारी 
कार्य (:स्वयंकृताः ) प्रजा अपने आप कर लेती हे, और (या उ ) 
“जो ( अन्येमिः ) अन्य, शज लोगों द्वारा ( आय्रुताः ) छाई जाती हे, 
.(ताः ) वे-( उभयीः ) दोनों प्रकार की देवी ओर माजुपी चिपत्तियां 
परावतः!) दूर ( नवतिं नाव्याः अति ) ३० नदियों को पार करके 
(परा यन्तु ) दूर चली जावं । 
शस्मै माणि वसे वध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णु: सबिता रुद्रो ्झिः । 
“प्रजापति: परमेष्ठी विराडू वेश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥१०॥ (१२॥ 
भा०--( इन्द्रः,) <इन्द्र, ( विष्णुः ) विष्णु, ( सबिता ) सविता, 
रुद्रः ) रुद्र, ( अझ्निः ) 'अझि, ( प्रजापति, ) प्रजापति, ( परिमेप्ठी ) 
“परसेष्ठी, ( विराट्‌ ) विराट्‌, ' वैइदानरः ) वैश्वानर ये सब ९ देवाः ) 
राष्टू के बढ़े २ अधिक्रारी लोग और ( सर्वे ) सच ( ऋषयः च ) क्रांत- 
दर्शी ऋषिगण ( अस्मे ) इस महा शूरवीर पुरुष के शरीर पर (मणिम्‌) 
ःशोभआजनक पदक और .( वसे ) कचच को उसकी प्रत्ञिष्ठा के निमित्त 
( बध्नन | ) बंधे । 


~ la ~ 
उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान जगतामिव व्याधः इघपदामिव । 
यमैच्छार्माब्रिदाम से प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा०--हे पुरुष ! तू जो मणि को धारण करता हैं वह ( ओषधी- 
नाम्‌ ) रोग को नाश करने वाळी दवाओं में उत्तम ओषधि के समान 


“उत्तम ( जगताम्‌ ): गाति कस्ने वाळे पदाथा में ( अनड्वान्‌ इव ) उस . 
“को उठा ळे ज़बने ब्राज़ी वाहक शक्ति के समान सूक आधार और 


& अपदाम ) कुत्ते के से नखों वाळे मांसाद्वारी जन्तुओं में से ( ब्याम्र- 
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इव ) चाघ के समान सबसे अधिक चीर हे । हम ( यम्‌ ) सिस अभिः 
पित पुरुप को ( ऐच्छाम ) प्रास करना चाहें (तम्‌ ) उसको गर 
( प्रतिस्पाशानम्‌ ) अपने वाधना देने वाले पीडाकारी को ( अन्तितस ) 
अन्त हुआ या चिनष्ट हुआ ही ( अविदाम ) देखे, प्राप्त करें । 


ml ९३५३ ११७७ 


~ [| [| 
ख इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिंद्दो अथो चूषा । 
क ~ ~ lee (७ 
अथो सपत्नकशनो यो विभर्तीम साणिम्‌ ॥ १९ ॥ 
सा०--( यः ) जो (इमम्‌) इस ( मणिम्‌ ) मणि, प्रतिष्ठा 
और वीरता के सूचक चिह को ( बिभर्ति) घारण करता हे(सः) 
बह ( व्याप्नोः भवति ) व्याघ्र के समान शूरदीर ( अथो सिंहः ) और 
सह के समान पराक्रमी, ( अथो बृपा ) बेळ के समान प्रजा के भार 
को अपने कन्धों पर उठाने वाला और ( अथे सपत्न-कशेनः ) अपने 
शत्रुओं के जीतने वाळा होता है । अर्थात्‌ इन गुणों के धारण करने 
वाले धीर, वीर पराक्रमी पुरुष को उस मणि या पदक को धारण करले 


का अधिकार है । 
जे बनन्त्यप्सरसरो न गन्धवा न मत्यीः । 
सची दिशो विराजति यो विभतींम .मणिम्‌॥ १३॥ 
भा०--( य) जो ( इमं ) इस ( मणिम्‌) मणि को ( बिभत्ति ) 


rr कल, 


धारण करता दै वह इतना सामर्थ्यवान्‌ होता हे कि € एनम्‌ ) इसके ' 


(न) न ( अप्सरसः ) ल्लियं अपने ्रदधोंभनों से ( न गन्धर्वाः ) और 
न भूमि कों धारण करने वाले, भूमिपाल अपनी कुटिल नीतियों से 
और ( न मस्याः) न साधारण मलुष्य ही ( नन्ति ) मारने में समर्थ 
होते हैं । बढिक वह ( सवा; दिशः ) सव दिशाओं में अपने यश और 
वेज से ( विराजति ) नाना प्रकार से सुशोभित होंता हे । 
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कश्यपस्त्वामसजत कश्यपंस्त्या समैंरयत्‌। 
अर्बिभस्त्वन्द्रा माुषे विश्रत्‌ संश्रेपिणं जयत्‌ । 
मर्णि सहस्ंत्रवीय वम देवा अंक्कण्वत ॥ १४ ॥ 
भा०--( कझ्यपः ) सव प्रजाओं का द्रष्टा प्रजापति ( त्वाम्‌ ) 
तुझ को हे वीर पुरुष ! ( असूत ) बनाता है, उत्पन्न करता हे, और 
(कश्यप: ) सबका द्रष्टा ज्ञानी हो (स्वा ) तुझकों ( सम्‌ एरयत्‌ ) 
भली प्रकार उत्तम मारे में प्रेरित करता है । ( इन्द्रः) परम ऐश्वर्यचान्‌ 
राजा ( स्वा ) तुझको ( अबिमः ) धारण करता है और विशेष रूप से 
भ्ृति देकर नियुक्त वरता हैं, और तुक्षको ( विञ्जत्‌ ) दिशेष रूप से 
नियुक्त करके ही महाराजा ( सं-श्रेषिणे ) परस्पर संघात पूर्वक रहने 
बाळे राष्ट को ( अजयत्‌ ) जीतता है । ऐसे ( सहस्र-वीर्यस्‌) अपरि 
मित सामध्यैवान्‌ ( मणिम्‌ ) पद्कधारी शिरोमणि पुरुष को ही 
( देवाः ) राष्ट्र के शासक लोग ( चमे ) अपना रक्षक कवच के समान. 
( अक्ृण्वत ) बना लेते हैं। 
यस्त्वा रुत्याभियस्त्वां दीक्षाभिर्यज्ञेयैस्त्वा जिघांसति । 
प्रत्यक त्वमिन्ठ तं जंडि वजूण शतर्पचणा ॥ १५ ॥ 


अआ० है (इन्द्र) राजन्‌! ( यः) जो पुरुष ( त्वा ) तुझ को 


_ (कृत्याभिः ) अपनी दुष्ट चालो से और ( यः त्वा दीक्षाभिः ) और 


! जो तुझे विशेष व्रत, नियम और नियन्त्रण व्यवस्थाओं से और ( यः 
त्वा यज्ञैः ) जो तुझे यज्ञा अर्थात्‌ परस्पर संगठित संघों द्वारा ( जिघां-' 
सति ) मारता या पीड़ा देना चाहता हैं ( त्वम्‌ ) त्‌ हे इन्द्र! ( तम्‌) 
उसको ( शत-पर्वणा ) सैंकड़ों पर्चा वाळे अपरिमित बळ वाले, अथवा - 
सेकढ़ों टुकड़ों वाल ( वग्रेण ) शत्रु बल के निवारक साधन, सेनाबळ 


. या चच्चन्तकषवार से (प्रत्यक्‌ जहि ) पीछे मार भगाः , 
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"त्वार से ले रिया? इस सुहावरे में जिस प्रकार तलवार सेना 
का प्रतिनिधि हे उसी प्रकार 'वज्र' शब्द भी तलवार का वाचक होकर 
'शातपवा वज्रः सेकड़ों शाखा वाली सेना का वाचक हे । 


अयमिद्‌ वै प्रतीब॒ते ओज॑स्वान्‌ सजयो मणिः । 
. प्रजां घने च रत्ततु परिपाणः खुमज्ञलः ॥ १६॥ 


भा०--( अयस्‌) यह ही ( मणिः ) मणि के समान पदक का 
धारण करने वाळा, शिरोमणि पुरुष ( प्रतीवत्तः ) शत्रु का झुख फेर 
देने में समर्थ, ( ओजस्वान्‌ ) प्रभाव शाली होने के कारण ( संजयः ) 
जय लाभ करने में अली प्रकार समर्थ है | वह ही ( परिपाणः ) राष्ट्र 
की सब प्रकार से रक्षा करता हुआ या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रह 
कर और ( सु-मंगलः ) उत्तम भंगलजनक अभिषक और राजतिलक 
आदि राजोचित संस्कारों से सुशोभित होकर ( प्रजा घनम च ) प्रजा 
और घन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । 


असपत्नं नों अधरादसपत्ने नं उत्तरात्‌ 


इन्द्रांसपत्न न॑ः पश्चाञ्ज्योतिंः शूर पुरस्कधि ॥ १७ ॥ 

भा०--हमारे ( अधरात्‌ ) नीचे से अर्थात्‌ हम से नीचे के लोगों 
की मोर से ( असपत्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी न उठें । ( नः उत्तरात्‌ 
असपरनम्‌ ) हमारी अपेक्षा ऊंचे पद के लोगों सें से भी हमारे शत्रु न 
.रहें। हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( पश्चात्‌ ) पीछे की ओर से 


. ( असपरनम्‌ ) हमारे शत्रु न हाँ ओर ( पुरः) आगे की ओर से हमारे 


१७,१. मणिर्वा इन्द्र शब्देन उच्यते इति सायणवचनात्तच्मते ऽपिं मणि- 
शब्देन मणिभिन्नं वस्तु सक्तेन यपरथते इति मणिन्याजेन 
मणिषारिणो राज्ञ एवं वणनमिष्यते । 
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आरे (उप्रोतिः कृषि) प्रकाश, ज्ञान और वेदमय आदेश को रख, जिस 
से इम अंधेरे में न भटके और निभय होकर जीवन व्यतीत करें। 


यह राजा का कपैव्य हे कि प्रजा को संव ओर से निभय करके 
प्रजा को अन्धेरे सें न रक्खे, भत्युत उनको ज्ञानमय उन्नत मार्ग कीः 


ओर भागे बढ़ावे, उनको अन्धेरे में या अज्ञानमय दशा में न रवखे । 
बह वेद का उपदेश हे । [ 
] ह € ( [५] 
च! में द्यावांपूथिवी चमचम खयः । 
वध म इन्द्रइ्चाशिसच वै घ्राता द॑धातु मे ॥ १८॥ 


भा०--( द्यावाशथिवी ) यु, आकाश ओर पृथिवी ( मे करे 
दधातु ) मेरे लिये आपत्तियों को वारण करने चाळा कवच या! रक्षा 
साधन प्रदान करें । ( अहः वर्म ) दिन का प्रकाशमय काळ मुझे 
आपत्तियों से बचने का उपाय प्रदान करे । ( सूयेः चमं दधातु ). सूर्य, 
तेजःपुञ्ज अपने प्रखर तेज से सुझे रोगों से बचने का साधन: दे! 
( इन्द्रः च वं) इन्द्र, विद्युत्‌ या राजा सुझे चमं अर्थात्‌ ऐसा साधनः 
दे और ( अझिः च वम ) अग्नि और भग्रणी, नेता, सेनापति मुझे 
रक्षा साधन दे और ( धाता वमै दधातु ) सबका पालक पोषक परः | 
सास्मा मुझ सब विपत्तियों से बचने का प्रबल साधन प्रदान करे! 


~ © a ° १, ~ की le xl 
ऐन्द्राझं बभ बहुळं यदुम विश्वे देवा नाति यिध्यन्ति सवै । 
Ga ह | [| ® ~ | ~ 
तन्मे त॒न्व॑ त्रायतां सेतो वृद्ददायुष्मां जरदृष्टियेथासानि॥ (थी 
भा०--( पुन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्र भौर अग्नि राजा और सेनापति का . 


` अदान किया हुआ ( बहुळम्‌ ) नाना मकार का ( यत्‌) जो (उग्रम) 
` सत्ति भयंकर ( वसे ) रक्षा साधव है उसको ( विइवे देवाः ) सब देव 


वेद्वानगण जौर अविकारी छोरा और ( सर्वे ) सब मजा के कोर भी 


(७-0.गि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्‌० | क्युट? by Arya 54 कीशदभूटा॥ and eGangotri ३६५ 


(न अति विध्यन्ति ) भंग नहीं करते, उसको नहीं तोंडते। (तत) 
यह प्रवल रक्षा साधन ( से तन्वम्‌ )' मेरे शरीर की ( सम्न॑तः ) सब 
प्रकार से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे (यथा) जिससे में ( बृहत्‌): बड़ा 


` शङ्गिमान्‌ और ( आधुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकरः ( जरदृष्टिः ). निर्विन्न 


बुढ़ापे तक जीवन के भोग करने. सें समर्थं ( असानि ) रहूँ । 
। च ह त ।_ ~ 

झा मारुक्षद्‌ देवमाणिमंद्या. अरिएतातये । 

इमं मेथिममिखंविंशध्वं तनूपानं जरिवरूधमाजसे ॥२०॥ 

भा०--( देवमणिः ) देव, विद्वानों के बीच, शिरोमणि के समान 
शोभावान्‌ वह राजा (मा) मुझ राप्ट्वासी.जन की ( मह्यम्‌ ) बढ़े 
भारी ( अरिएतातये ) विनाश से रक्षा करने के लिये ( भारुक्षत्‌ ) 
राज्यसिंहासन पर आर होता है। हे प्रजागणो ! ( इमम्‌ ) इस. 


` ( सेथिम्‌ ) शत्रुओं के विनाशक और दण्डकारी ( तनूपानम्‌ ) सब केः 


शरीरों की रक्षा करने वाले ( त्रि-वरूथम्‌ ) तीन प्रकार के सेनाब्रों: 
अर्थात्‌ जल, थळ, और हवाई सेनाओं से सम्पच राजा की ( ओजसे") 
इसके प्रभाव के कारण, ( अभि संविशध्वम्‌ ) शरण आओ, इसकी 
छत्रच्छाया में आओ । 


अस्मिन्नन्द्रो नि दधातु चुम्णसिम देवासो अभिसविशध्वम्‌ । 
~_ ९ | के र 
दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्मान जरदाश्यथासत्‌ ॥२१॥ 
०--( इन्द्रः ) सबसे अधिक ऐश्वयशील परमात्मा ( अस्मिन्‌ ) 


इस राजा में ( नृम्णम्‌ ) सब मनुष्यों का अभिमत धन, बळ, ऐश्वर 
और सुख ( विदधातु) स्थापित करे । हे ( देवासः ) विद्वान्‌, श क्ति- 


युक्त पुरुपो ! अधिकारियो ! ( इमम्‌) इसके ( अभि-संविशध्वम्‌ ) 


चारों ओर आकर विराजमान होओ । ( यथा) जिससे यह राजा 
( शत-श्यारद्ध्र ) सौ वर्ष तक के ( वीघोयुस्वाय ) पीं आयुतक 
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.( आयुष्मान्‌ ) दीर्घजीवी ( जरदष्टिः) जरावस्था तक स्थिर ( अ- 
सत्‌ ) रहे । 
स्वस्तिदा विशांपातिद्येत्रह्ा विंमृथो वशी। 


(94 ७ 


इन्द्र बध्नातु ते मणिं जिंगीवा अपराजितःखोमपा अभयंकरो वृषा 
स त्वा रक्षतु सवतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२।। ( १३) 

भा०--हे वीर पुरुष ! ( स्वस्तिदाः ) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा को 
सुख शान्ति ओर समृद्धि देने वाल्ञा, ( विशांपतिः ) प्रजाओं का राजा 
होता है । वही ( वृत्नह्मा ) प्रजा में से विध्नंकारी दुष्टों का नाश करने 
-चाळा, ( विसुधः ) नाना प्रकार से उनको दण्ड देने चाला होकर समस्त 
, अजा को ( वशी ) वश करने में समर्थ होता है | ऐसा ही तू बन । 
(( इन्द्रः ) सर्वेश्वर्यवान्‌, ( जिगीवान्‌ ) सवंत्र .विजयशील, ( अपरा- 
जितः ) कहीं भी पराजित न होने वाळा, ( सोमपाः ) सोम, राष्ट्‌ का 
“पालक, ( अभयंकरः ) प्रजा को अभयःप्रदाता, ( वृषा ) सब सुखों का 
"वणन करने चाळा या सब की शक्तियों का प्रतिबन्ध करने वाला चह 
«(ते ) तेरे शरीर पर ( मणिम्‌ ) वीरताद्योतक मणि या पदक को ( ब- 
*नातु ) बांधे । और ( सः ) चह ( सर्वतः ) सब प्रकार से ( दिवा 
दिन और ( नक्तं च ) रात ( विइवतः ) सब से ( त्वा ) तेरी ( रक्षतु ) 
रक्षा करे | 


{६]कन्या के लिये अयोग्य और वशेनीय वर भौर स्त्रियों की रचा। 


आतृनामा अधिः । मातृनामा देवता । उत मन्त्रोक्ता देवता; | १,३, ४-९ * ३५ 

२८,२६ अनुष्डमः । २ पुरस्ताद बृहती ।- १० ब््यवसाना षट्पदा जगती । 

. २१, १२, १४, १६ पथ्यापंक्तयः । १५ यवसाना सप्तपदा शक्वरी । १७ 
| 5पबसाचा सप्तपदा जगती ॥ . 
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यौ 
डणाम 
भा०--हे वरवर्णिनि ! ( जातायाः ) विवाहयोग्य, झुभगुणमयी, 
निर्दोष रूप से गुणवती ( ते ) तुझ कन्या के लिये ( पतिवेदनौ ) पति 
के रूप में प्राप्त होने चाळे (यौ) जिनको ( साता) तेरी साता 
{ उत्‌:ममाजे )' पति होने से निषेध करदे, उनमें से एक (अलिशः) 
| ९ अगम्य, अस्पुइ्य, त्वचागत संक्रामक दोष से युक्त ( दुर्नामा ) 3 
कुष्ठी, पापरोगी और दूसरा ( वत्सपः ) बच्चों का पालन करने वाला 
बढ़ी उमर का बूढा या संवत्त रोग से पीड़ित हे। वे दोनों ही ( तत्र ) 
कन्या के साथ विवाह करने के लिये (मा ग्रधत्‌ ) कभी अभिलाषा 
न करें | 


सातोन्समाजे जातायाः पतिवेद्नौ । 


तत 
र |] ee । [| 
मा तञ्च माण्धदालरा उत चत्सपः॥ ११ 


जातः पुत्रो$नुजातश्व अतिजातस्तथेव च, 
अपजातश्च जोके$स्मिन्‌ मन्तच्या शास्त्रवेदिमिः । 
र मातृठुल्यगुणो ज़ातरत्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजात्पेऽधिकस्तस्माद्‌ अपजातोंऽघ्रमाधमः । 
| पन्च० १।३२६,४२७ ॥ 
जात, भनुजात, अतिजात और अपजात्त चार प्रकार की सन्तान 


'होती हैं । माता के गुणों पर उत्पन्न सन्तान “जात', पिता के गुणों पर 
अजुजात्त, उन दोनों से अधिक अतिजात और हीन 'अपज्ञात' कहाती 


। १. “उन्ममाज' परिहृतवती, पत्युः परिग्रह।येति शेष इति सायणः । 
| २. 'अर्लिश:? लिश अल्पीभावे ( ग्वादिः ) गतौ च ( तुदादिः ) १ 

३. दुर्नामा'-क्रिमिभवति पापनामा | क्रिमिः क्रन्ये मेदि । क्रगतेर्वा स्यात्‌ 
,. ` सरणकमण;, क्रामतेरक | 


३२ 
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- हैं। संस्कृत साहित्य में पुत्र पुन्नियों को “जात, “जाता” शब्द से 
व्यवहार किया जाता है । माता पुत्री के विवाह के समय कुष्ठादि रोगों 
से पीडित और बूढ़ों को कन्या को पति के लिये कभी न वरे, प्रस्युत 
इनकार करदे । और न ऐसे रोगियों और अधेड़ लोगों को विवाह की 
इच्छा करनी चाहिये । 

` पलालानुपलालो श& काक मछि स्लुच प॒लीअकम्‌ । 

आश्रेष वन्रिबाखससृक्षग्रीवं प्रमीलिनम्‌ ॥ २॥ 

' भ०--कन्या की माता ( पळालानुपलालो ) पछाल अर्थात्‌ 
मांसभक्षी थोर अनुपलाल अर्थात्‌ मांसभक्षियों की सन्तानों को, या 
होन और हीनों के संगी लोगों को, और ( शङ ) हिंसक स्वभाव, 
( कोकम्‌ ) उल्लू या भेडिये के स्वभाव के छली या निदेयी, ( मलि- 
म्लुचम्‌ ) मलिन स्वभाव, चोर, और (पलीजकम्‌ ) इयेत खालों 
बाले या पल्ित रोगी, ( आश्रपस्‌ ) शीघ्र चिपट जाने वाले, संक्रामक 
रोग से पीडित अथवा गर्मा, सुजाक आदि दाहकारी रोग से पीडित, 
( चन्रिवाससम्‌ ) रूपविनाशक अथवा रूप या ऊपर के दिखाचे के दी 
चस्नों से सजे हुए, ( ऋक्ष-ग्रीवस्‌ ) रीछ के समान मोटी गर्दन चाळे 
अति जोमश और ( प्र-मी लिनम्‌ ) सदा अपनी आंखें मिच्मिचाने वाले, 
जून्ये आदुमी को भी ( माता उन्ममाज ) कन्या की साता अपनी 
कन्या के बिवाह के निमित्त नकार दें । 

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यत: । 
स्त्री सम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुप निइछन्दो रोमशाशसम्‌ । 
क्षर्यामयिव्यपस्मारि खित्रिकुष्ठिकृढानि च ॥ 


( सचु० अछ दे | १६ ॥ ) 
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दुराचारी, नीच, नएुंसक, वेदरहित, लोमश, बवासीर, क्षयी, 
मृगी, कोढ़ आदि के रोगी पुरुषों को विवाह के लिये छोड़ देना चाहिये,: 
चाहे ये कुल बडे ससद्ध भी क्यों न हों | बेद के कथनानुसार मांसा- 
हारी, नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, वृक के समान दस्भी, पलित- 
रोगी, संक्रामक रोगी, रीछ के समान लोमवान्‌, चूध आदमी को त्याग 
देना चाहिये, चाहे वे उत्तम रूप वस्ादि पहन कर भी क्यों न आये 
हों । पैप्पलादशाखा में इस मन्त्र में 'झुष्कयोरपहन्मसि? अधिक पाउ 
है । अर्थात्‌ ऐसे पुरुषों की सन्तान रोकने के लिये इनके अण्डकोश 
कार देने चाहिये जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सकें । 

मा सवता साप सूप ऊरू माव सपान्तरा । 

कृणोस्यस्ये भेषज बज ढुणोसचातनम्‌ ॥ ३॥ 

भा०- हे दुर्नाम ! कुष्ठ रोगी पुरुष या कुष्ठ रोंग ! ( मा. संशृतः ) 
तू कभी वरण न किया जाय । और यदि भूल से किसी प्रकार कन्या के 
द्वारा वरण भी किया गया हो तो ( ऊरू) कन्या के जंघा भागों के 
(मा उपसुप ) समीप स्पश मत कर अर्थात्‌ कन्या के साथ संग मत 
कर और ( अन्तरा मा अव सप ) मकान फे भीतर भी सत रह। 
( अस्यै ) इस कन्या के लिय ( हुनीम-चातूनस्‌ ) दुष्ट नाम वाले दुष्ट 
रोग से पीड़ित पुरुष के दूर करने वाल (बज ) अभिगमनीय, 
सुन्दर पुरुष को ही ( भेषजम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हूं। 

दुष्ट रोगी पुरुष न वरे जाये और वे कन्‍्याओं का संग न करें। 
कन्याएं ऐसे रोगियों के हाथ न जाय, इसका सब से उत्तम उपाय 
उनके समक्ष उत्तम, शालीन वरों को स्थापित करना हे। 

दुर्णामा च सुनामा चोमा संत्रतमिच्छतः । 

अरायानप इन्मः सुनामा स्नैर्णमिच्छताम्‌ ॥ ४॥ 
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भा०--( दुनांमा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुआ घृणित पुरुष और 
( सुनामा च ) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुप (उभा च ) 
दोनों ही ( संबृतम्त्‌ ) स्वयंवर के अवसर पर अपने को वरा जाना 
( इच्छतः ) चाहते हैं । हम कन्या के सम्बन्धी गण ( भरायान्‌ ) उत्तम 
गुण सम्पत्तियों से रहित निकृष्ट अधम, कुलक्षणी लोगों को (अप न्मः) 
३ 
दूर अगाद और (सुनामा) उत्तम गुण, रूप, यशवाळा पुरुप (स्त्रेणम्‌) 
कन्याओं को यास्त्री के शरीर को ( इच्छताम्‌) भाप कर, उसका 
स्वामी बने । 
यः कृष्णः केइ्यखुर स्तम्धज उत तुण्डिकः । 
अरायांनस्या सुण्काभ्यां मंससाप हन्मसि ॥४॥ 
भा०--( यः) जो ( कृष्णः ) अति काला यां काळे कमा वाला, 
पापाचारी, ( केशी ) लम्बे २ वालों वाळा, असभ्य ( असुरः ) केवळ 
प्राणपोषी, खाऊ पीऊ, उड़ाऊ, ( स्तम्बजः ) जंगली और ( तुण्डिकः ) 
> ~ नेत 
नाक थोथने वाळा, कुरूप; वानर के सुख वाळा पुरुष हो ओर भी श्ल 
प्रकार ( अरायान्‌) कुछक्षण वाळे पुरुषों को हम (अस्याः मुष्कास्याम) 
इस कम्या के उत्पादक अंग तथा ( भससः) झूल भागों से ( अप 
इन्मसि ) परे रक्ख । अर्थात ऐसे नीच बृत्ति के पुरुषों के दु््सनों सेः 
कन्या को यत्न से बचाना चाहिए कि कोई उस के कौसार प्रत को 
खण्डित न करे । 
(~ ७ सँ [| DN 
अनुज्जिध्रं प्रमृदान्त क्रव्यादमुत रेरिहम्‌ । 
अरायोळूवकिल्किणा घजः पिङ्गो अनीनदात्‌ ॥ ६॥ 
$-“ख्रेण' खियाः सम्वन्धि अङ्ग, खीसमुहं बा इत्रि सायणः । 
2--“पचऽपर्यं चतर्थी ।? 
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भा०--( अजुजिघ्रम्‌ ) गन्ध लेकर ( प्रसुशब्तम्‌ ) अपने दिषय 
को पता छगाने वाले, ( उत्‌) और (क्रब्यादम्‌) मांसखोर, ( रेरिहम्‌) 
चाटने वाले. या कुत्तों के समान जीभ से चाटने वाले, नीच लोभी 
पुरुष को और ( श्वकिदिक्रणः ) कुत्तों की चाळ चलने वाले, दूसरों की 
सेवा में छगे ( अरायान्‌ ) निर्धन, दरिद्र, कुलक्षणों को ( वजः ) उत्तम 
गम्य, तेजस्वी ( पिङ्गः )' चरण करने योग्य, सम्पन्न, भूमि मकान 
आदि से सुप्रतिष्ठित ओर उत्तम वाग्सी पुरुष ( अनीनशत्‌ ) नाश छर 
देता है, परास्त कर देता है | अतः उनको त्याग कर उत्तम, सुप्रतिष्ठिड 
एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चाहिए । 

यस्त्वा स्वप्ने निपर्दते ज्ञाता भूत्वा पितेव च । 
चजस्तान्त्सद्ववामितः कलीवरूपां स्तिशीटिनः ॥७॥ 

भा०- हे वरवर्णिनि ! ( यः) जो पुरुंप ( भ्राता ) तेरे भाई 
(पिता इव च ) और पिता कांसा रूप बनाकर (स्वप्ने ) निद्रा के 
संमय ( निपद्यते) नीच भाव से तेरे समीप आता हैं ( तान्‌ ) उन 
सब दुष्ट भाव से भरें ( कृलीब-रूपान्‌ ) नपुंसक और ( तिरीटिनः ) 
उन्मागँगामी. ठेढे रास्ते पर जाने वाले, कुपथगामी पुरुषों को ( वजः) 
वह स्वयंवृत उत्तम तेजस्वी पुरुष ( सहतास्‌ ) पराजित करे और 

या को सुख से अपने संग विवाह ल । 

यस्त्य स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्स॑ति जाभ्रतीम्‌ । 
छायामिव प्र तान्त्सूयः परिंक्रामन्ननीनशत्‌ ॥८॥ 


०-हे वरवर्णिनि ! (यः) जो दुष्ट पुरुष (स्वा) तुझे 


( स्वपन्तीम्‌ ) सोता हुआ जानकर ( त्सरति) छल से भेष बदल 


१-पिजि भाषांथः, हिंसावलादार्नानकेतनेषु इति चुरादिः, पिजि वरणे 
अदादिः इत्येतेभ्यः पचायच्‌ न्यडकवादित्वात कुत्वम्‌ निपातनात | 
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कर तेरे पति के समान रूप बनाकर, तेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता 

हे, और ( यः ) जो (स्वास्‌ ) तुझ ` ( जाअतीस्‌ ) जागती हुई 
( दिप्सति ) मार पीटकर कष्ट देना चाहता हे ( छायाम्‌ सूये इव ) 
जिस प्रकार सूर्य छाया या अन्धकार को नष्ट कर देवा हे उसी प्रकार 
दुष्टों का परितापक ( परिक्रामन्‌ ) चारों तरफ़ पहरा देता हुआ रक्षक 
राजा ( तान्‌ ) उनको ( अनीनझत्‌ ) निरन्तर विनाश क्रे । 

यः कृणोतिं मृतव॑त्सामचंतोका्निमां ख्नियंम्‌ । 

तर्मोषधे त्वे नाशयास्याः कमलमञ्जिवस्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः ) जो दुष्ट पुरुष ( इमाम्‌) इस ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री 
को ( सूतवत्सास्‌ ).मरे बच्चे चाली और ( अवतोकाम्‌ ) पतित्त गर्भ 
चाळी ( कृणोति) करे अर्थात्‌ उसके बच्चों को मार दे या गर्भा को 
गिरा दे, हे (झोपधे) दुष्टो के तापदायी राजन्‌ ! ( तवस्‌ ) तू. (अस्याः) 
इस स्त्री के ( तम्‌) उस ( अञ्चिवम्‌ ) प्रकट कामी ( कमरस्‌ ) जार 
को रोग को ओषधिवत्‌ ( नादाय) विनए कर, दण्ड दे । 

थे शाळा: परिनत्यान्ति सायं ग॑दैभनादिनः । 

कुसूला ये च॑ कुत्तिलाः ककुभाः करुमाः सिमाः । 

तानोषधे त्वं गन्धेभ विषूचीनान्‌ वि नांशय ॥१०॥ (१४) 

भा०- (बे ) जो ( शाला: ) आवारागदे, इधर उधर घूमने वाले 
या हिंसक ( गर्देभ-नादिनः ) गधों के समान खे खे करके हंसने और 
कोलाहऊ मचाने वाले ( सायं ) सायंकाळ, रात्रि के प्रारम्भ में ( परि- 
न्रुत्यन्ति ) इधर उधर नाचते हैं. अइजीछ चेष्टाये करते हैं और (ये) 
जो ( कुसूला: ) कुत्सित रूप में दूसरों के साथ लगने, विना मतलब 
दूसरों के सिर हो जाने वाळे, ( कुषिलाः ) बडी २ कोखों वाले, मोटे 


2 कृष्लित, निन्य वख पहने, बदपोशाक, ( करुमा ¦ 
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कुत्सित शठरों के प्रयोग करने चाळ, गाली गल्लोच बकने चाले, 
( खिमाः ) लफंगे, छुक छिपकर भागने वाले हैं हे ( ओपधे ) दुष्टों 
को तापदायक राजन्‌ ! दण्डकारिन्‌ ! उन ( विपूचीनान्‌ ) नाना प्रकार 
की पीड़ाएं देने वाले दुष्ट एरुपों को ( स्वम्‌) तू ( गन्धेन) अपने 
तीब्र पीडाकर दण्ड द्वारा, तीब्र गन्ध वाळी औषध जिस प्रकार अपने 
गन्ध से कीड़ों को नाश करती है उसी प्रकार ( वि नाशय) नाना प्रकार 
से नष्ट कर । 


"शालाः' शरू गतो इत्यस्मात्‌ ण्यन्तादच। शणो तेर्वा घन्‌ छान्द्सोलः। 
'कुसूळाः' कुसइलप इत्यतः डणादिरूलच्‌ । 'ककुभाः' कुभि आच्छादने, 
कुत्सिताउछादनशी छा: । 'करुमाः' रोतेभन्‌ अणादिः । कुत्सितशब्दका- 
रिणः । 'त्रिमाः? सरतेर्वा मन्‌ । सरणशील्ञाः। “गन्धेन? गन्ध अद्‌ने 
चुरादिः । अदनम्‌ पीड़ाकरणस्‌ दण्डनसित्ि यावत्‌ । 


~ ७ lr 
दशानि विश्वाति । 
क be 


~ ~ ° ~ |] [aS 
झळीवा इव प्रद॒त्यन्तो बने ये कुवते घोषं तानेतो नाशयामसि ॥११॥ 


nls 


ये कुकुन्धा: कुकूरभाः कत्ती 


भा०--( ये ) जो पुरुष ( ङुकुन्धाः ) कुत्सित २ सांस, हड्डी 
आदि मत्तिन पदार्थों को धारण करने वाले, ( कुकूर भा: ) कुत्सित २ 
पदार्थों को खोजने और गन्दे २ शब्द बोलने वाले, ओर ( कृत्तीः ) 
पशुओं की खालो और ( दूर्शानि ) दुःखदायी जन्तुओं को ( बिअति ) 
धारण करते हैं, और जो ( क्लीबा इव ) नपुंसक, हीजड़ों और कंजरों 
“के समान ( प्रवृत्यन्तः ) नाचते कूदते हुए ( वने ) जंगलों में ( घो- 
पम्‌ ) शोर ( कु्वेते ) मचाते हैं, या ( वने घोष कुवेते ) बनमें अपनी 
झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, ( तान्‌) उनको ( इतः ) इस राष्टू से ( ना- 
'शयामसि ) परे मार भगावें। 
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ये सय न तितिंद्न्त आतप॑न्तमसुः डिवः । 
अरायान्‌ वस्तवासिनो दुशन्धीछोडितास्यान्‌। 
मकंकान्‌ नाशया मसि ॥ २२॥ 
भा०--( ये ) जो (दिवः) आकाश से ( आतपन्तम्‌ ) सब 
ओर प्रकाश फॅकते हुए, तपते हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के समान शल्ुझ्रों 
को परिताप देने वाले, ( असुम्‌ ) उस राजा के प्रताप को ( न तिति- 
| क्षन्ते ) नहीं सहन करते ऐसे ( अरायान्‌) दरिद्र, नीच, (बस्तवासिनः) 
चांस ओढने वाले, ( ढुगैन्धीन्‌ ) दुर्गेन्ध पदार्थों के सेवी ( लाहिता- 
स्यान्‌) रुधिर से मुह छाल किये, ( मककान्‌ ) हीनाचार बाले पुरुषों 
को हम ( नाशयाससि ) विनष्ट करें । 


य आत्मान॑म्रतिम्रात्रमंसं अघाय विश्वति । 
स्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्तांसि नाशय ॥ १३॥ 
भा०--( ये) जो ( अतिमात्रम्‌ आत्मानस्‌ ) अपने भारी रूप 
को ( अंसे ) अपने कन्धे पर ( आधाय बिञ्नति ) रक्खे हुए हैं अर्थात्‌ 
बढ़े भयंकर डील डोल वाले और बनावटी मुँह बनाकर अपने कन्धे पर 
पहने रहते हैं ऐसे छद्यवेशी लोग रात को (ख्त्रीणां ) खियाँ के संग 
(शओणि-प्रतो दिनः ) दुव्यंवहार करने चाले हैं, हे (इन्द्र) राजन्‌! (रक्षा 
सि) उन राक्षसों, कूट रूपधारी लोगों का ( नाशय ) बिनाश कर । 
ये पूर्व वध्वो यन्ति हस्ते शङ्गासि बिभ्रतः । 
आपाकेष्ठाः प्रद्वासिन स्तस्वे ये कुवेते ज्योतिस्तानितो नाशया' 
मास ॥ १४ ॥ 
_ भा०--( ये ) जो दुष्ट, युण्डे लोग ( वध्वः ए) स्री के आरो, | 
खियों के सामने ( हस्ते ) हाथ में ( शङ्गाणि ) सांगों को या अपने 
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गुझाङ्गों वा शखों को (बिश्रतः) लिये हुए (यन्ति) आजायें ऐसे बेशमे नीच 
शुण्डों को, और जो ( आपाकेष्ठाः ) ? अकेले, टूटे, फूटे, रद्दी भयंकर 
स्थानों सें ( प्रहासिन; ) अट्टहास करें, और (ये) जो आम के लोगों 
कों त्रास देने के लिए ( स्तम्बे) झुण्ड सें ( ज्योतिः) प्रकाश या 
आग के शोले ( ङुर्वते ) किया करें, ( तान्‌) उनको (इतः) यहां 
से ( नाशयामसि ) मार भगावें । 


~ ce ~ 
येषा पश्चात्‌ ध्रपंदानि पुरः पाप्णी: पुरो सुखां । 
[| i 
खळजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च॑ मट्म॒टाः कुम्ममुष्का अयाराचः 
| ~ ३७. रे 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रताचात्रन नाशय ॥ १५ ॥ 


भा०--( येपाम्‌ ) जिन के ( भपदानि ) पंजे ( पश्चात्‌ ) पीछे 
की ओर ( पार्ष्णीः ) एडियां ( पुरः) आगे को और ( सुखा इरः ) 
सुद भागे हों ऐसे ( खढजाः ) गुण्डों के छोकरे, ( शक-धूमजाः $ शक्ति 
भानू, तामस, बढ्बडाने वाले ( कुम्भमुष्काः ) और घडे के स्मान 
स्थूळ अणडकोशों वाळे, ( अयाशवः ) भोग करने में सवथा असमर्थ, 
निरवाये, आन्तरबृद्धि के रोग से पीडीत ( तान्‌ ) उनको दे ( ब्रह्मणस्पते ). 
वेद के ज्ञानी पुरुष ! तू ( अस्या: ) इस स्त्री के (प्रतिबोधेन ) ज्ञान बळ 
से ( नाशय ) नष्ट कर । अर्थात्‌ पूर्वोक्त विकृत आकृति रूपचाले, दुष्टाः 
चारी, हीन, रोगी, नपुंसक आदि लोगो के हाथ में स्त्रियं न पढ़ जावें, 
इसलिये स्त्रियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करें, जिससे वे उनके फंदों सें 
न फसे । सूख, ओली भाळी स्त्रियां उपरोक्त कुरंग ओर बदशकळ लोगो 


१, 'पाक' इति प्रशस्यनाम ततो विपरीतं “अपाव! तदेव 'आपावम्‌? 
तत्र तिष्ठन्ति निवसन्ति इति आपाके्ठाः, जीणेभरनचिरलक्तगृह- 
कूपादिपु कृतावस्थाना; । सा०। 
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"को साधु करके पूजती हैं और फंस जाती हैं उनसे सावधान कर दिया 
“जाय । 
-परयसताक्ञा अपचङ्कशा अस्त्रैणाः संन्तु पण्डगाः । 
अब भेषज पादय य इमां सविवृत्सत्यपतिः स्वपति खियस्‌ ॥१६॥ 
भा०--( पर्यस्ताक्षा: ) जिनकी आंखे फिरी हुई हों, जो सीधा न 
“देख सके, ऐसे टेद-अंखे आदमी, और ( अग्रचङ्कशाः ) बिलकुल लंगडे 
“छूले या आंखों से लाचार, ( पण्डगाः ) चूतड़ों के बल सर झने वाले, 
चुण्डे या नपुंसक जोग सदा ( अस्त्रिणाः ) स्त्रियों से रहित ( सन्तु ) 
रह । ऐसे लोगो को कभी स्त्री प्रास करने का अधिकार न हो । और 
(यः ) जो भी ( इमाम्‌ ) इस वरवर्णिनी, ( स्वपतिम्‌ ) स्वथं अपना 
पत्ति वरण करने हारी ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री, को (अपतिः) जो स्वयं उसका 
पालन करने में समर्थ न होकर भी ( संविद्ृत्सति ) प्राप्त करना चाहता 
“है उसको हे ( भेपज ) चिकित्सक राअवैद्य ! तू ( जवपादय ) डसको 
“विवाह के अयोग्य उहरा | 
उद्धर्षिण सुनिकेरा जम्भयन्तं मरीमृशम्‌ । 
उपेषन्तसुदुस्वलं तुण्डेलमुत शालुडम्‌। 
पदा प्र विध्य पाष्ण्यी स्थालीं गौरव स्पन्दना ॥ १७ ॥ 
भा०- हे स्त्री ! ( स्पन्दना ) ळात मारने वाली ( गौः इव ) गौ 
`. :जिस प्रकार स्थालीम ) दूध दुहने के चतन को ( पदा ) पैर से या 
| ( पाएण्यो ) एडी से ठुकरा देती है इसी प्रकार हे स्वय अपने पति 
को चरने वाली स्त्री! तू भी ( उद्‌ हर्षिणम्‌ ) अति अधिक कामी, 
च '( सनि-केशम्‌ ) सुनि के समान जटा वाले, ( जम्भयन्तम्‌ ) हिंसक. शरीर 
“को पीड़ा पहुँचाने वाळे, ( मरीम्रशम्‌ ) बार २ युह्यांगों को स्पर्श करने 


0३ ० न 
तवाज्ष, ( उदुग्बळम्‌ ) अति अधिक सोगी, ( तुण्डेलम ) बन्दर के समा 
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आगे को बढ़े हुए सुख वाले या चहुत बड़ी तोंद वाले, ( उत) और 
( शालुडम्‌ ) खुच्चे, व्यभिचारी घुझुष को ( पदा ) पैरों से और 


, (पाष्ण्यों ) एडियों से ( प्र विध्य ) खूत ठोकरें मार, ताइ! स्त्री एसे 


नीच पुरुष को स्वग्न दण्ड दे, उसका तिरस्कार झरे । 
. यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जञात वां मरयाति ते । 

पिङ्गस्तमुग्रधम्वा कृणोतु हृद्याचिधस्‌ ॥ १८॥ 

भा०--हे स्त्रि! ( यः ) जो (ते) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को (प्रति- 
शात्‌) विनाश करने की चेष्टा केरे या ( ते जातं वा ) तेरे उत्पन्न हुए 
बालक को ( मारयाति ) मारे ( तस्‌) उसको ( उग्रधन्वा ) प्रबल 
घजुधोरी शासक ( पिङ्गः ) दृत पति या बली राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
हृदय में बाण प्रहार ( कृणोतु ) करे और मार डाले । 


यदि कोई दुष्ट पुरुष स्री को उसके बृत पति से जुदा करके उसके 
पूवे धारित यर्थ का नाश करे या बालक को मारे तो ऐसे दुष्ट को हृदय 


_ , में उसका पति बाण मार कर प्राण ले । राजा एसा विधान करे । 


ये असनो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशारत । 

स््रीभांगान पिङ्गो गन्धर्वान्‌ चातो अभ्रमिंवाजतु ॥१&॥ 

भा०--(थे) जो दुष्ट, कामी लोग ( अस्नः )-एक साथ उत्पन्न 
या अचेत, अब्रोध, नव्हे. बेखबर या मन के प्रतिकूल ( जातान्‌ ) उत्पन्न 
हुए बच्चों को ( मारयन्ति) मार डाछते हैं और जो कामी लोग 
।(सूतिकाः ) नवप्रसूता स्त्रियों के साथ ( अनुशेरते ) संग करते हैं 
( तानू ) उन ( स्त्रीभागान्‌ ) स्त्रीसेवी, व्यभिचारी (गन्धर्चान्‌ ) छुचों 
को ( पिंग: ) बळवान्‌ राजा ( वातः अअम्‌ इव ) चायु जिस प्रकार 


>. बादलों को छिन्न सिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अजतु ) धुन डाले, 
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कठिन यातनाएं दे देकर उनको धुन डाले, उनकी बोटी २ करवा. 
डाल । 

पंरिंसर्श घारयहुँ यद्धितं माव॑ पादि तत्‌ । 

ग त उग्रौ रक्चता भेपजो नीविभायौँ ॥२०॥ (११) 

भा०--स्त्री ( परिसृष्टम्‌ ) सब प्रकार से परिपूर्ण गर्भ को अथवा 
अपने पति द्वारा गर्भे में आहित वीर्य को ( धारयतु ) धारण करे औरं 
( यत्‌) जो गर्भ में ( हितम्‌) धारण करल ( तत्‌ ) वह ( मा अव- 
पादि ) कभी नीचे न गिरे. कभी रंभे का पात न किया जाय | हे स्त्रि! 
ले गर्भम्‌ ) तेरे ग को ( उग्रौ ) उग्र बलशाली ( नी वि-भायों ) धनं 
और स्त्री के गर्न की रक्षा करने वाल राजा और पति दोनों (भेपजो) 
दो ओपधियों के समान होकर ( रक्षताम्‌) रक्षा करें । 

पर्वीनसात तङ्गल्याञच्छायकाहुंत नग्नकात्‌ । 

प्रजाये पत्यै त्वा पिङ्गः परि पातु किम्रीदिनिः ॥२१॥ 

भा०--हे स्त्री ! ( पचीनसात्‌ ) पूति गम्ध से युक्त, सड़ी नाक - 
वाले, ( तङ्गल्वात्‌ ) फूली गालों चाळे, ( छायकात्‌ ) सुँह से काटने वाले 
ओर ( नग्नकात्‌ ) नंगे, निलंज्ज इन ( किमीदिनः) सब पदाथा कों 
तुच्छ देखने वाले, मूख, असभ्य गुंशडों से ( पिङ्ग: ) बलवान्‌ पुरुष 
( प्रजाये ) तेरी प्रजा और ( पल्य ) तेरे पति के सुख के लिये ( स्वां 
परि पातु ) तेरी रक्षा करे । 

द्यास्याच्वतुरक्षातं पञ्चपादाद्नङ्गुरेः । 

बन्तादाभि प्रसपेतः परि पाहि वरीबृतात्‌ ॥२२॥ 

भा०--( दृषास्थात्‌ ) दोझुंहे, ( चतुरक्षात ) चार आंखों चाल, 
( पञ्चपादात्‌ ) पांच पैरों वाले, ( अनंगुरेः ) बिना अंगुली वालं था 
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(.बरीबृताद्‌ ) गोल मरोल गांठ के समान उस बाळक से जो ( बृ- 
न्तात्‌ ) यर्भाधानीके सूल से ( अभि प्रसर्पतः ) आगे को उत्पन्न हो 
. रहा है उससे स्त्री को हे वेद्य! ( परि पाहि ) सुरक्षित कर। अधातू 
'चैद्य उत्तम उपचार द्वारा स्त्री को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से बचाचे। 
य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये कविः । 
- गऔन्‌ खाद॑न्ति केशवास्तामितो नाशयामसि ॥२३॥ 
भा०--( ये) जो ( आमम्‌ ) कच्चा ( मांसम्‌ ) मांस (अदन्ति) 
खाते हैं, ओर (ये च) जो ( पौरुपेयम ) पुरुष या माजुप का ( ऋषिः ) 
मांस खाते हैं और ( केशवाः ) ऊम्बे केश वाळे, मायाघ्री जो लोग 
( गभानू ) गभ कों सी ( खादन्ति) खा जाते हैं ( तानू ) उन दुष्ट 
(प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) विनष्ट करें । 
ये सूर्यीत्‌ परिसपैन्ति स्नुषेड श्वशुराद्थि । 
बजइच तेपा पिङ्गदच इदयोधि नि विध्यताम्‌ ॥२४॥ 
भा०--( श्वञ्जराद्‌ अधि ) श्वशुर से ( स्नुषा इव ) जिस प्रकार 
पुत्रवघू या बहु लञ्जायुक्त होकर छिप जाती हे उसी प्रकार (ये ) जो 
दुष्ट प्राणी ( सूयात्‌ ) सूर्य के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरे में जा 
छिपते हैं ( बजः च पिंग: च ) गतिशील, पराक्रमी और बली पुरुष या 
ओपश्रि ( तेपास्‌ ) उनके ( हृदये अधि ) हृदय में, समे में ( नि विश्य- 
ताम्‌ ) :खूब प्रहार करे । 
पिङ्ग रक्ष जायमान मा पुमास स्त्रियं कन्‌ । 
आाण्डाटो गभान्मा दभन्‌ बाधस्वेतः किंसीदिनः ॥ २४ ॥ ५ 
भा०--हे ( पिक ) बलवान्‌ ओपधे तापकारिन्‌ ! ( जायमानम्‌ ) 
उत्पन्न होते हुए बाळक की ( रक्ष ) रक्षा कर |. ( पुमांसमू खियम्‌ ) 
समाज ब्राङक को या खी बाळक को सी ( मा केन) विक्षिप्त य़ा दुखी 
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न करें । ( आण्डादः ) याक के अण्डकोष भागों को काटकर खाजाने 
चाला रोगकीट ( गभान्‌ ) गर्भ-गत-बालकों का ( मा दभन्‌ ) विनाश. 
न फरे, इसलिए हे वेद्य या ओषधे ! ( तान्‌) उन ( किमीदिनः ) 
तुच्छ सुक्खइ क्षुद्र प्राणियों का ( इत; ) यहां से ( बाधस्व ) चि- 
नाश कर । 


प्रजास्त्वं मातैबत्समाद्‌ रोदमघर्माचयस्‌ । 
वृक्षार्विघ अं कृत्वापिय प्रति सुन्च तत्‌ ॥२६॥ (१९) ` 
भा०--( अप्रजास्स्वम्‌ ) ख्नियों को सन्तान न होना, ( मार्तव- 
त्सम्‌ ) सरा हुआ बालक होना, ( आत्‌) और तिस पर भी बालक के 
होते समय ( आवयम्‌ ) उत्पन्न होने वाळी पीड़ाओं के कारण (रो 
दुम्‌ ) बहुत भधिक् पीडा से ( आयम्‌ ) कष्ट या बुरे लक्षण दीखना 
(तत्‌ ) इन सबको ( वृक्षात्‌ स्रजम्‌ इव ) जिस प्रकार वृक्ष से फू 
तोड़ छिया जाता हे उसी प्रकार सुगमता से जली शरीर से (कृत्वा) 
दूर करके इन सब्र रोगों को ( अप्रिये.) अप्रिय पक्ष में ( प्रतिमुन्च ) 


डाल दे, अथात इन रोगों को सदा अप्रिय जानकर. इनका चित्राश्च 
किया कैर । 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः | 


[ तन्न सत्तदयम्‌ ऋचश्ाष्टाचत्वा रिवत्‌ ] 


८९०१ 7४972 
२६-कमोचत्र प्रतिविषानसथ: | सा० | 
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[ ७ ] ओंषधिःविज्ञान | 
अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः ओपषयो देवता | १,७,३,११,१३,१६,२४,२७ 
अनुष्डमः | २ उपरिष्टाद्‌ अुरिग्‌ वुद्दती । ३ पुर उष्णिक्‌ । ४ पञ्चपदा परा 
अनुश्डप्‌ अति जगती। ५,६,१०, २४ पथ्या पडक्तगः । १२ पञ्चपदा विराड्‌ 
अतिशकरी । १४ उपरिष्टाञ्चिचद्‌ बृहती । २६ निचत्‌। २२ झुरिक्‌। १५ 
त्रिष्टुप्‌ । अष्टाविशचे सुक्तम्‌ । 
५... या बञ्चवो याश्च झाक्रा रोहिंणीरुत पइनयः । 
आसिक्लीः कृष्णा ओषधीः सवा अच्छा्व॑दामसि॥ १॥ 

भा०--( या ) जो ओपधियां ( बञ्नचः ) पुष्टिकारक, म!स बढ़ाने 
वाळी (याः च) और जो ( शुक्राः) शुक्र, वीर्यवधक ( रोहणीः ) 
रोइणी अथात्‌ क्षत. आदि को भरने वाली, उत्त ( एइनयः ) रस पोषण 
करने वाली, ( असिक्नी: ) इयाम रंग की ( कृष्णाः ) कृष्ण वणे -की 
या विज्लखन करने वाली ( ओपघीः ) ओपधिबें हैं ( सर्वाः ) उन 
सबका इम ( अच्छ आवदामसि ) अळी प्रकार उपदेश करते हा 
अथवा ( वभ्नव; ) भूरे रंग की ( झुक्काः ) इवेत रंग की ( रोहिणीः ) 
पुष्टिझारी ( पृश्नयः ) चित्र वणे की ( असिक्नीः ) फलियों वाली 
( कृष्णाः ) काली रंग की इत्यादि ओषधियों का हम उपदेश करते हँ! . 
भायन्तामिमं पुरुष यक्ष्मांदू देवेषिंतादथि । 
यासां चौष्पिता एथिची माता समुद्रो मूल वीरुघो बभूव ॥२॥ 

भा०--( यासाम्‌) जिन ( वीरुधाम्‌ ) लताओं या वृक्ष वनस्पलि 
आदि ओपकियों का ( योः ) सूर्य ( पिता ) पाळक है अर्थात्‌ जिनकी 
भूप ळगने से रक्षा होती हे, ( एथिवी साता ) एथिदी माता है अर्थात्‌ 
जो एथिती से रस और पुष्टि प्राप्त करती हँ । और ( ससुद्रः ) मेघ ही 
(६ मूकम्‌ ) उत्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ वर्षोकाल सें बर्षा के जळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
> 


१६,००० by Arya 5०अपनिवेदभा ये 2>॥१॥->६-॥१ ८ ३० ७ । ४ 


AANA AAAI nrg 


से जो उत्पन्न होती हैं चे झोपधियां ( इमम्‌ ) इस ( पुरुषम्‌ ) पुरुष 
की ( देवेषितात्‌ ) दिय क्रीडा द्वारा प्राप्त हुए ( यक्ष्मात्‌ ) रोग से 
या देव-सेघ या वर्षा काल सें उत्पन्न ( यक्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से 
( न्रायन्ताम्‌ ) रक्षा करें । 
आपो ञ्चे दिव्या ओषधयः । 
.तास्ते यक्ममेनस्यशमक्गाइङ्गादनीनशान्‌॥ ३॥ 
भा०--( अम्रम्‌) सब से प्रथम ओर सब से उत्कृष्ट ( ओषधयः ) 
ओषधि जो रोग थौर पाप को नाश करने सें समर्थ हैं घे ( दिव्याः ) 
“दिव्य गुणयुक्त ( आपः ) अप्‌=जलों के समान पवित्र ओर अन्यों कों 
सचित्र करने वाले भास विद्वान्‌ पुरुष हैं। वे शीतल स्वभाव होकर पापों 
के लिये संतापकारी हैं ( ताः ) चे ( ते ) तेरे ( एनस्यम्‌ ) पाप से 
उत्पन्न ( यच्मम्‌ ) राजरोग को ( अंगात अंगात ) शरीर के अङ्ग २ 
से ( जनीनशन्‌ ) विनाश कर देते हें । जिस प्रकार रोगों को दूर करने 
में दिव्य जल सद से उत्तम ओपधि हैं ओर जळ विलासादि द्वारा 
उत्पन्न रोगों को सुळभतया विनाश कर देता हे उसी प्रकार आष् पुरुष 
भी हैं जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं । समस्त रोग 
जबों द्वारा दूर करने के उपाय हाइडोपेथी ( ज्ञकूचिकित्सा ) द्वाराः 
` जानने चाहिये । F 
घ्रस्तृणती स्तस्बिनीरेकशुक्वाः प्रतन्वतीरोपडीरा चंदामि । 
. अंशुमती: काण्डिनीया विशाखा हयांमि ते वीरुधो बैश्वदेवारग्राः 
पुरुषजाचनाः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे पुरुष ! में परमेश्वर ( ते ) तुझे ( प्रस्तणती: ) अच्छी 
प्रकार फैळने वाली, ( स्तस्बिनीः ) छण्हों वाळी, ( एकथुक्काः ) एक 
'सरपत वादी, ( प्रतन्त्रतीः ) खूब बढ़ कर फैछने चाली, ज्ञाना प्रकार 
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की ओपवि लताओं का ( आावदामि ) उपदेश करता हु । और (ते) 
तुझे (अंशुमतीः) बहुत कोपलों वाली या अंशु अर्थात्‌ सोम के गुणों वाली, 
( काणिडनीः ) काण्ड या पोरुओं वाली और ( या; ) जो (विशाखाः) 
आख़ाओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाशों वाठी ( वीरुधः ) 

, ऋताओं को जो ( चेश्व-देवीः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के उपयोग की, 
( उग्राः ) अपना प्रभाव करने सें तीब्र, ( पुरुष-जीवनीः ) पुरुप शरीर 
को जीवन प्रदान करने या प्राण धारण कराने में समर्थ हें उनका 
(हृयासि ) उपदेश करता हूं । 


यद्‌ बः सहः सहमाना बोये? यश्च॑ दो बलंम्‌ । 
तेनेममस्माद्‌ यक्ष्मात्‌ पुरुषं सुञ्चतोषधीरथो करणोमि भेषजम्‌ ॥५॥ 


भा०--हे ओषधियो ! तुम ( सहमानाः ) रोगों को दूर करने 
में घत्वती झो । ( यदू ) जो ( वः) तुस में ( सहः ) रोग दूर करचे 


| का सामर्थ्यं ( यत्‌ च ) और जो ( वः ) तुम्हारा ( वीर्यम्‌ ) घुष्टिकारक 


रस और (:बलम्‌) घल हे ( तेन) उससे ( इमस्‌) इस ( पुरु 
म्‌) पुरुष को ( अस्माद्‌) इस (यक्ष्माद्‌ ) राजयचमा आदि 

रोग से ( झुन्चत्त ) छुड़ाओ । ( अथो ) और इस प्रकार ओषधियों 

के बल पर मैं ( भेषजस्‌ ) रोगों को दूर करने का काये ( झणोसि ) 

करता हू । छु 

सोवा नंघारिषां जीवस्तीमोर्षघीपम्रहम्‌ । 

शरुन्धतीमन्चर्यन्ती पुष्पां मर्घुमतीमिदद हुचेस्मा अरिष्टतातये ॥६ 


भा०--( अस्मे) इस रोगी पुरुष के ( अरिष्टतातये ) ्वास्थ्यः ` 


कराने के” शिये (अहम्‌) स, वध क य कराने क्विये ( अहम्‌) सें चद्य ( जीचळास्‌ ) आयुप्रद, ` 


६-अथवे१ [ ८ | २ । ६ ] श्त्यश्ापि द्ृश्ब्यमू । 
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( नघारिपास्‌ ) किसी प्रकार की हानि न पहुंचानेवाळी, ( जीवन्तीम्‌ 
झोपधिम्‌ ) जीवन्ती नामक ओषधि को और ( उन्नयन्तीम्‌ ) रोगी 
को दृशा को उत्तम रूप में छा देनेवाली, उसकी दशा कों सुधारनेवाली 
( अरुन्धतीम्‌. ) 'अरुन्धती' नामक ओषधि को और ( मधुमतीम्‌ ) 
मघुर रस चाली ( पुप्पाम्‌ ) “पुष्पा? ओषधि को ( हुवे ) बतळाता हूँ, 
उसके सेवन का उपदेश करता हूं, वेद्य. रोगी के रोग दूर करने, उसे पुष्ट 
करने और डसके चित्त प्रसादन के लिये. उचित ओषधियों का नुसखा : 
, बना कर रोगी को दे । 
इहा यन्तुं प्रचेतसो मेद्नीवचसो: मम॑ । 
यथेमं पारयामस्रि पुरुषं दुरितादाथें ॥ ७॥ 
भा०--( इह ) इस चिकित्सा, के अबसर सें ( मम ) मुझ ( प्रचे- 
तसः ) उत्कष्ट ज्ञानवान्‌ वेच के (वचसः) बाणी या उपदेश के 
अनुसार ( मेदिनीः )  बुद्धिप्रद, रोगनाशक या स्निग्ध गुणयुक्त 
पौष्टिक ओपधियाँ (आ यन्तु ) प्राप्त हों ( यथा) जिनसे ( इमम्‌ 
पुरुघम्‌ ) इस पुरुष को ( दुरिताद्‌ अधि. ) दुःखप्रद अवस्था से ( पार- 
यामसि ) पार कर सक। 
-अग्नेघासो अपां गर्भा या रोहन्ति पुनर्णवाः 
सवाः सहस्ननाग्नीभपजीः सन्त्वार्भताः ॥ ८.॥ 
भा०--( अग्नेः ) अभि को. ( घासः ) अपने सीतर धारण: करने- 
वाळी, ( अपां गर्नेः ) और जल कोः भीतर धारण करनेवाली, ( याः) 
जो ओषधियां ( पुनः नवाः ) प्रति वर्ष बार २ नये सिरे से फूट पडती. 
हैं ऐसी ( धुवा: ) सदा स्थितिशीक, शीघ्र नाश न होने वाली 


७-१, भेढ्‌ मेध हिंसनयो;? ( भ्वादिः ), मिदि सनेहने.( चुरादिः), मिद 


स्नेही ( दिवादि, ) मिदा स्नेददनेः स्वादिः 


CC-0.Parhi Kanya Maha Vidyalaya Collection 


PSS se 


“> 


सू० ७ P११ by Arya ०१g and eGangotri ५१५ 


क 


` ( सहस्र-नाज्जीः ) सहजों नामवाळी अथवा बलप्रद स्वरूप वाली 


( भेषजीः ) रोगहारी ोषघियाँ ( आमभुवाः ) ला छाकर संग्रह की 
(सन्तु ) जायें । | 
अवकोल्या उद्कात्मान ओपघयः। व्युषन्तु दुरितं तीक्णशृङ्गयः९॥ 
भा०--( अवका-डल्वाः ) जरूमें उतराने वाळे सवार के भीतर 
उत्पन्न होनेवाली ( उद्कात्मानः ) जलमय देहवाली, जल के विना 
न जीनेवाली और ( तीदण-शङ्कयः ) तीखे सींग या कांटोवाळी झोष- 
थियां मी ( दुरितम्‌ ) दुःखदायी रोग को ( बि करषन्तु ) विशेष रूप“ 
से दूर करें । 


५ ९ 
उन्मुञ्चन्तीर्वैवर्णा उग्रा या विंषदूषणीः । 


अर्था बछासनाशंनीः कत्यादूष॑णीश्च यास्ता इद्दा यन्त्वो 


षंधीः ॥ १० ॥ ( १७) 
 भा०-( उत्‌-सुच्चन्तीः) रोग से सुक्त करने दारी, ( वि-वरुणाः ) 
विशेष रूप से वरण करने योग्य या ( विवर्णाः ) बरुण से रहित, 
निजेल, ( उग्राः) अति वलवाली, ( चिष-दूषणीः ) विषां की नाशक 


( अथो ) और ( बलास-नाझनीः ) कफ कों या शरीर के बल्लनाशक _ 
शेगों का नाश करनेवाली, (कृत्या-दूपणीः च) दुष्ट पुरुषों के दुष्ट घातक _ 


अपचारों से उत्पन्न पीद़ाओं का नाश करनेवाली, (ओषधीः) झोपधघिया 

( याः ) जों मी हैं ( ताः) वे सब ( इद ) इस चेद्यशाछा में (आ 

भन्तु ) प्रास हों । य fo 
अपक्रीताः सक्षयसीदीरुघो या अभिरुताः । 


* . जायन्तामस्मिन्‌ आमि गामइबं पुरुष पशुम ॥ १९४ 
भा०—( अप-क्रीताः ) दुर देश से द्रष्य के बदले ग्राप्त की गाहे, ; 
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( सहीयसः ) अतिबलशझाळी ( वीरुधः ) बताएँ, ( याः) जिनकी 


. ( असिस्तुताः ) सब तरफ प्रशंसा सुनाई दे रही हो वे भी ( अर्मन्‌) 


इमारे इस आम में ( गाम्‌, अरूम, पशुस्‌, पुरुषस्‌ ) गौ, घोड़े आदि 
पञ्जा थोर पुरुषों को भी ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से बचावें। 
मर्धुमन्मूळं मघुसदअमासां मधुसन्मध्य वीरुधो बभूव । 
मधुमत्‌ पे मधुमत्‌ पष्पमासां मोः सभक्ता अस्तस्य भक्षो 
घृतमन्न दुहृतां गोपुरोगयम्‌॥ १२॥ ` 
भा०--( आसाम्‌) इन ( बीरुधास्‌) ओषधियों का ( सूम ) 

मूळ ( मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसयुक्न है, ( आसां अग्रं मशः 
सत्‌ ) इन ओपधियों का अग्नभाग, कोंपळ मधुर रस से युक्न है, 
( भासां मध्यं महुमत्‌ ) इन झोपधियों का मध्यभाग मधुर रस से 

( बभूव ) होता हे, इसी प्रकार ( आसां प्ण मधुमत्‌ ) इन झोष- 


' यों का पत्ता मधुरस से युक्त होता हे, (आसा. पुष्पं मधुमत्‌) इन 


का फूछ मधुरस से युक्त होता हे, इस कारण से ये सब भ्रोषधियं 


(मधोः संभक्ताः ) मधु, अस्त से सिची हुई हैं, इनमें मधु का अंश 
सर्वत्र व्यापक .हे । इससे ये अस्तमय ओपधिय ( अम्ृतस्य अक्षः ) 
“अस्त फे बने भोजन के समान दीर्घायुप्रद हैं । .हे पुरुपो ! ये 
: ओषधियां ही खाद्य पदार्थ ( घृतम्‌) घी आदि € अञ्चम्‌) अञ्न 
को ( दुहताम्‌ ) पूर्ण करतीं, बढ़ातीं भौर प्रदान करती हें, जिन में 
`€ गोपुरोगवम्‌ ) गाय का दूध सब से मुख्य है । नाना प्रकार की 


ओपथियां हैं जिन में से किसी की जड़ मधर, किसी की कोंपळ, 
किसी का पत्ता, किसी का फळ, फळत; इन में मधु मानो नाना प्रकार 
से प्राप्त हे। यही सब अमृत का भोजन है, घ्री, अन्न और दूध, जिन 
में दूध सब से मुख्य हे । ये ओषधियां ही ये सब मोजन हस को प्रास 
करावे | - 
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` यावतीः कियंतीइचेमा: एंथिव्यामभ्योपधीः । 
' ता मां सद्द्पण्यों मृत्योशुञ्चन्त्वंसः ॥ १३॥ 
भा०--( एथिव्यास्‌ ) पृथिवी पर ( यावतीः ) जितनी ( कियतीः 
च) आर कितनी भी (इमाः) ये ( थोपधीः ) ओपधियां हैं 


(ताः ) वे सब ( सदस्रपण्यंः ) हज़ारों प्रकार के पत्तों वाली ( सा ) 


ुझ ( झूत्यों: ) सत्यु के ( अहसः ) दुःख से ( सुन्चन्तु ) दूर करें, 
घचादें । 


~ ~ ey ७ ~ ४० 
चैयाओ मणिवारुधाँ चायमाणोमिशस्तिपाः । 
असावा: सवा रज्ञांस्यप हन्त्वार्चि दूरमस्मत्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--( वीरुधाम्‌ ) ओषधियों के रसों से बनाया हुआ (वैयाप्नः) 


` आना प्रकार की गन्ध देने वाला ( मणिः ) मणि, रोगस्तम्भन गुटिकाः . 
:( त्रायमाण; ) रोगों से रक्षाकारी, ( असिःशस्तिपाः ) निन्द्मीय पाप-- 
'अय रोगों से रक्षा करने वाला होता हे । यह ( सर्वाः) सब प्रकार 


के ( अमीवाः ) रोग जन्तुओं को और ( रक्षांसि) बाधक, जीवस 


के विप्नकारी रोगादि पीढा के कारणों को ( अस्मत्‌ दूरम्‌ ) इम से दूर 
:( अप अघि इन्तु ) मार अगावे । ओपधियों के रस से तीव्र गन्ध को 


गोलियों या झुटिकाओं को बनावें जो सदा जेब में रहने से रोगों और 
पीड़ाकारी कारणों का तीब्र गन्ध से नाश करे भौर रोगों से बचावें । 


“विविध विशेषेण वा आधघ्रीयते इति व्याघ्रः स एव वयाधः ।” 
सचासो मणिश्चेति । तपेदिक्‌, सिरदर्द आदि रोगों में निरन्तर सूंघने के 
लिये विशेष ओपधि-रसों की शीशी या फायों का प्रयोग शर. प्ठेगं 
आदि के समय फिनाइळ आदि गोंलियों को जेब में रखने भादि. का 


प्रयोग किया जाता है । पूर्वकाल में ऐसी रोंगइर ओषधियों को कपडे 


में बांधकर गले में या बाजू पर बांध लिया जाता था । 
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सिंहस्येच स्तनथोः स बिंजन्तेग्नेरिंव चिजन्त आश्रृताथ्यः । 
रावा यक्ष्मः पुरुषाणां बीरुद्धिरतिनुत्ता नाव्या एतु स्रोत्याः ॥१५॥ 
भा०--जिस प्रकार पशु ( सिंइस्य) शेर के ( स्तनथोः ) राजेन से 
( से विजन्ते ) खूब भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पञ्च (अप्नेः) 
अञ्चि से ( विजन्ते ) व्याकुळ हो जाते हैं उसी प्रकार ( अःश्वताभ्यः ) 
संग्रह की हुई ओषधियों से रोग के कीट भी कांपते हैं ओर भय से 
व्याकुछ हो जाते हैं । ओर इसीलिए ( वीरुद्भिः ) ओपधि छताओं से 
( अतिबुत्तः ) पराजित हुआ हुआ ( गवाम्‌ ) गौ आदि पशुओं और 
(एरुपाणाम्‌ ) मलुष्यों का ( यक्ष्मः ) पीदाकारी रोग ( नाव्याः ) 
नावों से तरने योग्य ( लोत्याः) नदियों के समान हमारे शरीर में सदा 
नवरक्त से पूर्ण बदाने वाली रक्त नाड्यों से परे दूर (एतु) चछा जाय । _ 
.यहां मुख्य अर्थ भी सम्भव हे कि नावों से तरने योग्य नदियों से दूर 


_ चला जाय । वेद में '*९०, या ९९ बढ़ी नदियों के पार चळा जाना” यह 


. सुद्दावरा अति दूर चले जाने के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त हुआ है । इसका | 
प्रयोग भाषाओं सँ उसी प्रकार समझना चाहिए जसे 'सात ससुद्रों 
पार? का प्रयोग होता हे। अथवा जीवन के एक २ वर्ष को एक २ 
“नाड्य नदी? से उपमा दी गई है । “९९ नाव्य नदी’ जीवन के ९९ 
वर्ष हैं । रोगादि हमारे ६३ वर्ष के जीवन से परे रहें । 


सुसुचाना ओष॑ धयोग्नवेश्वानरादाधि ! 
भूमि संतन्वतीरित यासां राजा बनस्पतिः ॥ १६॥ 
भा०-हे भ्रोषधि छताओो ! तुम ( यासां राजा ) जिनका 
(राजा ) राज्ञा, रक्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाल या बढ़ा वृक्ष 
है चे ( वेश्वानरात्‌ ) सत्र पुरुषों के हितकारी ( अझेः) अभि से ( सस" 
चाना; ) दूर सुरक्षित रहकर (भूमिम्‌) भूमि को ( संतन्वतीः ) 
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आच्छादितं करती हुईं ( इत ) फेकती जाओ । राज्य में वनपाल ओप- 
घियों की रक्षा करे | वन में ओपधियां खूब अधिक सन्ना सें उत्पन्न 
हो । अजि से उनको बचाया जाय । 

या रोहन्त्याङ्गिरखीः प्चेतेछु समेषु च । 

ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शो हृद्‌ ॥१७॥ 

ज्वा०--( याः) जो ( आङ्गिरसीः ) अंग या शरीर सें रस को 

उत्पन्न करने हारी, वा अंगिरा आयुर्वेद के विद्वानों की परीक्षित ओपधिंयं 
( पर्वतेयु ) पर्चतों और ( समेषु च) समस्थलों सें ( रोहन्ति ) उगती 


हैं ( ताः ) चे ( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक, वीयरसवाली ( शिवाः ) 


कल्याण औरःसुखकारी ( ओषधीः ) ओपधियां ( नः ) हमारे ( हदे) 
हृदय की ( झा )-शांत्ि करने चाली (सन्तु ) हों । 

याइचांह वेद॑ वीरुधो याइच पंईइयामि चक्चुषा । ` 

अज्ञाता जानोमञ्च या यासं विह च संभ्ृतम्‌॥१८॥ . 

“सर्वा: समझा ओपरश्चीवोंधन्तु वचसो ममं । 
यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादाधे ॥ १६॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मैं ( याः वीरुधः ) जिन ल॑ताओं को ( चेद्‌ ) 

जानता हूँ. और ( याः च ) जिन छताओं को ( चक्षुषा पश्यामि ) 
आँख से देखता हूँ और जो ( अज्ञाताः ) अभी तक नहीं जानी गई हैं 
और (याः च जानीमः ) जिनकों हम सब प्रायः जाना करते हैं और 
(यासु) जिन में से ( सं-भ्वतम्‌ ) संग्र किए हुए भाग को ( विझः) 
प्राप्त कर लेते हैं ( सर्वाः समग्राः ) उन सब, समस्त प्रकार को 
( ओषधीः ) ओपधियों को ( मम ) सुझ आयु्वेदज्ञ के ( दचसः ) 
बचन से ( बोधन्तु) सब मनुष्य जानें, ( यथा ) कि किस प्रकार 
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( इमं पुरुषम्‌ ) इस रोगी पुरुष को ( दुरितात अघि ) दुःखप्रद रोग 
से ( पारयामल्लि ) छुद्दावें, सुक्त करें । 

अइवत्था दभा दांस्घा सामो राजास हाचिः। 

बरीद्वियंवश्च भेष॒जौ दिवस्पुत्रावमंत्यों ॥ २० ॥ (१८) 


` भा०--( अइवत्यः ) पीपछ ( दुर्भः ) दाभ, कुशा और ( वीरु- 
धाम्‌ ) ओपषधियों का (राजा) राजा ( सोमः ) सोमलता और 
(इचिः ) अञ्न ` ( अगतम्‌ ) अश्ृनस्वरूप, दीर्घायु प्रदान करने वाखा 
( श्रीहि: यवः च ) धान श्रौर जौ भी ( भेएजो ) रोगों को दूर करने 
चाले ( अमस्यी ) कमी विनाश न होते अन्डर (दित्रः पुत्रो) यलोक से 
बरसे हुए मेघके जळ ओर ओस एवं स्‌ ४! घूरसे उत्पन्न होने चाले. हं 
अथवा ( दिवः ) घुल्लोक से रस भ्रोर सूये के प्रकाश के चळ रे (पुग्रौ) 
“पुत्र! अर्थात्‌, बहुत से मनुष्यों को जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं । 
ब्रीह्ियव अमस्ये=अथात्‌ न मरने बाले छिस प्रकार हैं, क्यों छि 
थानों से बीज चौर बीजों से पुनः धान उपपन्न होते हैं इस कारण ये 
कभी एथ्वीतल से विनष्ट नहीं होते । इसी इष्टान्त से जीव भी कभी 
नहीं मरता । "सस्यमिव सत्य: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।? कठोप० 
उज्जिद्दीध्वे स्तनयत्यसिक्रन्द्त्योषधीः । 
यदा बः पृद्िनमातरः पर्जन्यो रेतसाबंति ॥ २१॥ 
भा०--हे ( एशिन-मातरः ) पृश्नि-रसों को अपने भीतर ले छेने 
में समर्थ, पृथ्वी माता से उत्पन्न ( ओषधी: ) ओपधियों ! ( यदा ) 


जब ( पजेन्यः ) रसों, जलों का प्रदान करने वाळा मेघ ( स्तनयति ) 


गरजता है ( अभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करतो है तब तुम । उत जि 


होष्वे ) उपर उठती हों, प्रसन्न होती हो, पुलकित हाती दो, उस .. 
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संभय वह ( रेतसा ) जल से (वः) तुम्हारी ( अवति) रक्षा 
करता है । 
| ~ ७ ७ ७0 [a 
तस्यास्तस्यम बलं पुरुष पाययासाल। 
क Ne Ue & 
अथो कणोमि भेषज यथास॑च्छतहायनः ॥ २१ ॥ 
भा०--( तस्य.) उस ( अस्तस्य ) जळ के ( इम्‌ ) परिवार्सित 
रूप इस अपधि और अन्न के रूप में प्राप्त ( यस्‌ ) यल के दम 
खाग ( पुरुषस्‌ ) इस पुरुप का ( पाययामसि 9 पिल्ञा देते हैं । (अथो) 
ओर साथ दी ( भेषजम्‌ ) राग की निवृत्ति भी ( कृणोमि ) करते हैं 
(यथा । जिससे यह पुरुष ( शत-हायनः ) सौ वपे तक जीवित ( अ- 
सत्‌ ) रइता हे । | 
० ७ el Da —_ _ ९९ 
चराहदो वेद वीरुध नकुलो घेंद भेषजीम्‌ । 
' - सपा गन्धवो या चिदुस्ता अस्मा अर्वसे डुवे ॥२३॥ 


| भा०--( यराहः ) वराह, सूकर ( वीरुधम्‌ ) नाना प्रकार की 
( याः ) जिन खाद्य ओर रोगह्वारी छताओं को ( वेद॒) जानता है और 
( नङुलः ) नेवज्ञा ( भेषजीम्‌ ) राग और विष दूर करने हारी जिन - 
भोषधियों को ( वेद ).जानता है और ( या: ) जिन ओषधियों का 
` ( सपोः ) सर्प, एथिवी पर पेट के बक्ष सरकने वाक्षे प्राणी ( दिदुः ) 

जानते हैं और ( गन्धवो ) गन्ध से अपने खाद्य पदार्थों के प्राप्त करने 

चाल्ने गौ, घानर आदि पशु लोग तथा गौओों को धारण पाळन करने 
. पाले पञझचुपा लोग और. विद्वान्‌ लोग जिन ओषधियों को जानते हैं 
| (तताः ) उनको मैं उत्तम वैद्य ( अस्मै) इस पुरुष की ( अवसे ) 
. आणरक्षा के लिये (हुवे ) प्राप्त करू ।' पण्डित ग्रीफ़िथ ने इस मन्त्र 
पर टिप्पणी में लिखा हे कि जगली सूकर की खाद्य सूळ कन्दों कोः 
' 'खोजने और खोदुने में असाधारण शक्ति होती हे । 
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१. ७ | > 
- या सुंपणी आङ्केरसीदिव्या या रघटो बिदुः । 
७ [a ] ~ | 
'वर्यौखि इंसा या विदुर्याचच सर्व पतत्रिणः । 
-मृग्ा या विदुरोषधीस्ता असमा अव॑से हुव ॥ २४॥ 


-भा०—( याः) जिन ( आंगिरसीः) अंगिरा, शरीर शाख के. 
त्ता ऋषि लोगों की उपंदेश की हुई ओपधियों को ( सुपर्णाः ) उत्तम, 
विज्ञा पक्ष वाले या बड़ी उड़ान चाले वाझ्ञ, शिकरा, गरुड़, गीष 
आदि ( विदुः) जानते हैं और ( याः दिव्याः) जिन दिव्य गुणवाळी 
-ओषशचियां को ( रघरः ) छोटी उदान वाले पत्ती या ' अ] रघर' अति 
बेग से चलने वाळे पक्षी ( विदुः ) जानते हें और जिन ओषिपयों - 
-को ( हंसाः ) हंस जाति के ( वयांसि ) पक्षीगण जानते हैं और (सवं | 
पतत्रिणः ) सब परंखों वाळे (तयाः च ) “जिन २ ओपधियों को जानते 
हेअर (याः) जिन ( ओपधीः ) ओपधियों को ( स॒गाः ) सग) ¦ 
-आरण्य पशु, हरिति, ब्याघ्र,- गवय, स्ट आदि ( विदुः ) जानते हें (ताः) 

“उन सनको ( अस्मा अवसे.) इस पुरुष की रक्षा के लिये ( हुवे ) मास 
. करता इ, संग्रह करता हूँ । | 


me 


क Tw |, 
-यांवतीनामोष घीनां गाव: प्राइन्त्युष्न्या -या्दतीनामजावयः । 
प्तावतीस्त॒भ्यमाषधीः शमै यच्छन्त्वासृताः ॥ २५ ॥ 


.भा०--और ( आवतीनाम्‌ ) जितनी ( ओपधीनाम्‌ ) ओषणियों | 
नो ( अघ्न्या: ) कभी भी च मारने योग्य ( गावः ) गौएं (प्राइनन्ति) 
"खाती हैं और ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ओपधियों छो ( अजावयः ) 
भेड़ बकरियें खाती हैं ( तावती: ओषधीः ) उतनी सभी ओषधियां 
# अग्धताः ) संग्रह की जाकर ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ( शमे यच्छन्तु ) सुख | 
अदाव करे । 
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el ० ७०, ~ 
` यावर्ताषु मनुष्या भेयजे भिषजो विदुः । 
¢ =| ~ | «~ 4 
तार्वतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥ 


भा०--( यावतीषु ) जितनी ओपधियों में ( भिपषज्ञः मनुष्या: ) 
रोग दूर करने का कार्य करने वाले अबुष्य, वैद्य, डाक्टर जोग ( भेष- 


' ज्ञम्‌) रोग दूर करने के गुण को ( बिदुः ) जानते हैं ( तावतीः ) 


उतनी ( विइव-भेपजीः ) सब रोंगहारी ओपधियों को ( त्वास्‌ ) तेरे 


' छिये हे पुरुष ! ( आ भरामि ) ले आता हूं। 


पुष्पवतीः प्रसूमतीः फालिनीरफला उत । 

संमातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥ 

भा०--( पुष्पवतीः ) फूछ्कों वाली ( प्र-सूमतीः ) नवपर्ळव, नयी 
काखाओों, नयी जढ़ों को उत्पन्न करने वाली ( फलिनीः ) फलों वाली 


| (उत्त) ओर ( अफलाः ) फलरहित भ्रोषधियाँ को ( मातरः इच) 


+ 


' सम्मान पद पर विराजमान माताक्षों या गौचों के समान ( अस्मा ) 


इस पुरुष के ( अरिष्टतातये ) कल्याण के ल्यि ( दुद्दास्‌ ) दोंइ छ्‌, 
पात करूं।। +... इ 


उत्‌ त्वाद्ार्ष पञ्च॑शलादथो दश शलादुत । 


अर्थो.यमस्य पड्वीशाद विश्वस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌॥२८॥(१६) ` 

भा०--हे पुरुष ! ( स्वा ) तुझको में ( पन्चशढात्‌ ) संताप 
केरने वाळे शल या शर, पीड़ाजनक रोग से अथवा पञ्चप्राणों के कष्टों 
से ( अथो उत ) और ( दशशळात्‌ ) तुझे काटने और चुभने एवं क्षीण 
करने चाळे दुःखदायी रोग अथवा दश इन्द्रियों फे कष्टों से (अथा ) 


भोर ( यमस्य ) शरीर में बांधने वाळे या यातना देने वाले कष्ट को 
SSN SEES आ यर न्य 


२७-१. अत्र द्वितीया प्रथमा । 
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€ पड्वीशात्‌ ) बेढ़ियों से और ( विश्वस्मात्‌) सघ लठ के ( देव- | 
किदिविषात ) देव, ईश्वर द्वारा पापःकर्मा के फळरूप में प्रात कष्टों से 
( उत्‌ अद्दाषेम्‌ ) ऊपर ले आता हूँ, तुझे सुक्त करता हूँ । 


UCD 
[ & ] शत्रुनाशक्र उपाय | 


कुस्बगिरा अंषिः । इन्द्रः वनस्पतिः सेना इ॑ननश्च देवताः | १, १,५,१३,१६) 

२५८-१०२३ | उपरिष्टाद्‌ द्रृहती । ३ विराट्‌ बृहती | ४ बहती ` पुरेस्तात्‌ 

प्रस्तारपक्तिः । ६ आस्तारपंक्तिः | ७ विपरीतपादलक्ष्मा चतुष्पदा अतिजगती | ` 

११ पर्थ्या बूइती ' * २ रिक्‌ । १ § विराट्‌ पुरस्ताद खुद्ृती। २० निचत्‌ पुरस्ताढ | 

बृहती । २१ त्रिष्टुप्‌ | २२ चतुष्पदा झक्षरी । २४ ध्यवसाना उष्णिगुगर्भा त्रिष्डुप्‌ | 
शक्वरी पञ्चपदा जगती । चतुनिशाचे सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरं पुरन्दरः । 
यथा इनाम सेनां अमित्राणाँ सह्दस्जशः ॥ १॥ 


भा०--( मन्थिता ) शथ्ुओं को क्लेशा देने और उनकी हिँसा 
करने में समथ होकर ( इन्रः ) राजा और सेनापति ( मन्थतु ) 
शश्षु्ों का इनन करे ( शकः.) शक्किमान्‌ ( शूरः ) शूरवीर (पुरंदरः) 
शश्र के गढ़ को तोड़ने में समथ है ( यथा ) उसके बळ पर दम सुम 
छोय ( अमित्राणाम्‌) शत्रुओं को ८ सहश्नशः ) हजारों सेनाओं को 
इनास ) मारे । 


पूतिरज्जुरुपध्मानी पूति सेना कणोत्बमूम्‌। 
धुममाझि परादडयामत्रा _ डसमाझ परादइयामत्रा हुत्त्वा द्घता अयम्‌ ५ * _.. भयम्‌ ४ २॥ 
[८] २-ध्मा झब्दाप्रितयोगयो: ( भ्वादिः ) २, वृयी विशरणे दुगन्ये च 
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भा०--( उपध्मानी ) अति शष्द करने चाला या आग छगा 
देने वाळा, ( पूतिरज्जुः ) एक दुम विस्फोट उत्पन्न फरने वाला पदार्थ 
( अञ्चुम्‌ ) उस ( सेनास्‌ ) शु सेना को ( पूतिस्‌) विशीण, तितर. 
| वितर ( कृणोतु ) कर दे । ( अमित्राः ) शु लोग ( धूमम्‌ अझ्निम्‌ ) 
धूम और आग को ( पराइश्य ) दूर से ही देखकर ( इत्सु ) अपने 
दियो में ( भय ) भय ( आदघता ) प्राप्त करें । ( पूतिरज्छुः ) जीर्ण 
रस्सी जिस प्रकार ( उपध्मानी ) आगको जल्दी पकड़ लेती है और 
खं जलकर खाक हो जाती हे इसी प्रकार इन्द्र राजा भी ( असू. 
' सेनां पूर्ति णोति ) इस शत्नु-सेना को विशीर्णे करे । और हे राजन्‌ ! 
| अमित्राः धूमम्‌ ) शाञ्जुण धूम देने या कंपा देने वाले 
(अग्निम्‌ ) परन्तप अशि को ( पराइश्य ) दूर से ही देखकर तिनछों 
| के समान अशने आप जलकर खाक होजाने के भय से ( इत्सु भयं आ 
| इघतास्‌ ) चित्त सें भय करें । 


| प्रमूनश्वत्थ निः शृणीहि खादासून खंदिराज्जिरम्‌। 
पाजद्धज्ञ इव भज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वषको वघेः ॥ ३ ॥ 


भा०--हे( अश्वत्थ ) अश्वो. पर सवार बीर पुरुषो ! (असून ) 
ब शञ्ुओं का ( निः झणीहि ) सर्वथा विनाश करो । और हे ( खः 
स्य दिर ) शस्र प्रहार करने हारे वीर ! ( अमून्‌ ) उन शब्रुथो पर ( अ- 
विरम्‌ ) अति शीघ्रता से ` निरन्तर ( खाद्‌) बळ प्रहार कर । शाजु 
रोग ( ताजदू-भद्ज इव )' एरण्ड के समान अथवा सूखे सरकण्डे के “ 
सिमान ( अज्यन्ताम्‌ ) टूट फूट जांय और ( वधकः ) शख्रधारी ज्ञोग 


ee 


( स्वादिः ) रज्जुः सजतेरसुन । पूर्ति विशरणं सबत्ति इति पूतिरख्जु'” - 
विरूफोस्टकपदाई; । 


` १, ऐरण्डदुम इति दारिल; मौश्चिकप॒त्रशनाथ्ये । 
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९ एनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( वधेः ) नाना शास्रों से ( इन्तु ) मारे, 
धअश्वत्थ', 'खदिर' और 'वघक' ये तीनों प्रकार के सैनिक लोग अपनेर 
युद्ध के उपकरणों से झच्चु का नाश करें । 
परुषानमून्‌ पंरुषाह्ः छणोतु हन्त्वेनान वघको वधैः। ४ 
चिर शर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥ 
सा०--( परुपाहः ) परुप नामक या कठोर शस््रो या पुरुषों का | 
सामना करने और उनका सुकाबळा करने सें सम चीर ( असून्‌ ) उन 
( परुषान्‌ ) अति. कठोर शञ्ञुओं को भी (क्रणोतु )' मारे । और ' 
( वधकः )' बांधने वाळे या शखधारी 'वघक' लोग ( एनान्‌ ): उनको 
 वघेः) रस्सों से बांध २ कर ( हन्तु ) मारे, दण्ड दें, राजु. दोग | 
( बृहत्‌ जालेन )? बडे २ जालों से ( संदिताः ) बांधे' जाकर ( शर 
इव ) सरकण्डे के समान ( भज्यन्ताम्‌ ) टूट फट जायं ।' अथवा 
( बृहत्‌ जाक्षेन ) बड़े भारी आघातकारी अख से ( संदिताः ) काटे. 
जाकर ( शर इच अज्यन्ताम्‌ ) सरों के समान टूट फूट जाच | 
अन्तर्रिक्षे जालंमासीज्जालढण्डा दिशा महीः । 
तेर्नाभिदाय दस्यूनां शक्रः सनामपाचफ्त्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--ईश्वर की परम विजय का अर्ळकार स्पष्ट करते हैं । ( अन्त” | 
रिक्षम्‌ ) यह भन्तरिक्ष ही ( जालम्‌ ) जाळ ( असीत्‌) है और जाळ . 
कगाने के लिये ( महीः दिशः) विशाळ दिशाएँ ही ( जाङ' | 
_दुरढाः ) जाळ तानकर छगाने के दण्डे हैं। बड़ (शक 25 9 जाळ तानकर छगाने के दण्डे हें । वड ( शक्रः ) सवे शक्ति 
१. इम्‌ हिंसायाम्‌ ( स्त्रादिः ), स्वादिम्यइनुः । णोति हिनस्ति इत्यथः । 
२, वष संयमने ( चुरादिः ), वध वन्धने ( म्वादिः ), इन्तेवाँ बधादेरस्य 
रूपम्‌ । री 
कारा कका घुव के) (७) 0000 
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मान्‌ परमेश्वर ( तेन) उस महान्‌ ( जाछेन ) अन्तरिक्ष या वायु, प्राणः 
रूप जाळ से ( अभिधाय ) पकड कर ( दस्यूनाम्‌ ) दस्यूओं, पर-प्राण- 
विनादाक, पापाचारिमों फी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( अवपत्‌ ) काट. 
गिराता है । उसी प्रकार विजिगीयु राजा मी. ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष 
के समान विस्तृत जाळ को चारों दिल्लाओं में विशाळ दण्ड लगा कर 
उनसे ( दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय ) झुम की सेना फो पकड़ कर 
` (अप अवपत्‌ ) काट गिराचे । 
| बृद्दद्धि जाल बृहुतः शक्रस्य वाजिनीवतः । 
` तेन शत्रनमि सर्वान न्युव्ज यथा न सुच्याते कतमईचनेषाम्‌॥॥ 
भा०--( बुइतः शक्रस्य ) बड़े भारी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर का जिस 
प्रकार (वृहत्‌ हि जाळम्‌) विशाळ जाळ है उसी प्रकार (वहतः शक्रस्य) 
' घड़ी भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ( वाजिनीवतः ) बळ सम्पन्न, सेना“ 
' सम्पन्न राजा का भी ( बृह॒तः ) बढ़ा भारी ( जालं हि ) जाल शझ्ुओं 
' को पकने का साधन हो । ( तेन) उस जाल से ( सर्वान्‌ शत्रून्‌) 
` समस्त झाजुओं को ( नि उड्ज )' अपने अधीन कर, उनको दबा और 
` चिनीत कर ( यथा ) जिससे ( एपाम्‌ ) इनमें से ( कतमः चन ) 
कोई भी ( न सुच्याते ) छूटना न पावे । 
बृहत्‌ ते जास बृद्दत इन्द्र शूर सइस्लाघेस्य शतवीर्य स्य । 
तेन शतं सहससयुते न्यबुदं ज॒घान शक्रा द्स्यूनामाभ्िधाय सनया७ 
भा०--हे (इन्द्र )' शत्रुओं के दळन करने, सार कर भया देने 
ओर विनाश करने हारे राजन्‌ ! हे ( शूर ) शबरुनाशक झूरवीर ! ( सह- 
| _साघेस्य ) इज्ञारों के सुकाबळा करने में समर्थ, ( शतवीयस्य ) सकर ) हज्ञारो के झुक्राबळा करने में समये, ( झतवीयंस्य ) सेकर्डो 


‘= 


२-उब्ज आजेवे ( तुरदाद्रि ) । 
३० ५णां दारमित वा द्रावयिता बा इति यास्कः | विश १०। १॥ 
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. खर्छो से सम्पन्न, ( बहतः ) विशाक्ष (ते ) तेरा ( जाळम्‌ ) जाळ, 
शत्रुओं को घेरने का साधन ( बुइत्‌ ) बहुत बदा है ( तेन ) उससे 
( शतम्‌ ) सौ, ( सइस्तम ) सहज, ( अयुदम्‌ ) दुस सहस्र ( दस्यू- 
नाम्‌) दस्युं को भी ( सेनया ) अपनी सेना की सहायता से (भमि- 
धाय ) घेर कर, पकड़ कर ( नि जघान) तू मार सकता है। 
खर्य लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌। 
तेनाइ मिन्द्रजञालेनामूस्तमस्प्रमि दधामि सवोन्‌ ॥ ८॥ 

भा०--( मइतः ) उस महान्‌ ( शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ पर भेश्वर का 
( भयं लोक; ) थइ लोक ( जालम्‌ भासीत्‌ ) जाळ हें । (अहम) में 

, (देन) उस ही ( इन्ज्र-जालेन ) इन्द्र के आंवरणकारी जाळ के समान 
विस्तृत ( तमसा ) अन्धकारमय, तृष्णामय मृत्यु रूप जाळ से. 
( अमून्‌ ) डन शशुरूपी ( सर्चान्‌ ) सब लोगों को ( अभि दधामि ) 
घेरता हूं । महाभारत में 'इन्द्रजाळ' नामक सह्दाख का वर्णन है एसका 
अबोग अजुन ने किया हे । 

सेदिरय़ा व्याद्धिरातिंइचानपवाचना । 

अमंस्तन्द्रीचच मोंइश्‍्च तैरमूनामि दधामि खबोंन्‌॥ ९ ॥ 

भा०--( उमा ) उग्र तीब्र ( सेदिः ) थकान, ( उग्रा व्यृद्धिः ) 
घोर भसमर्थता, ( उग्रा आत्तिः ) ऐसी प्रचण्ड वेदना जिसमें ( अन्‌प- 
वाचना ) मुंह से गाली या क्रोध के वचन भी न निकल सकें, 
( श्रमः ) थकान ( तन्द्रीः च ) निद्रा और ( मोहः च ) मूच्छी ( तैः) 
इन नाना प्रकार की अवस्थाओं को उत्पन्न करनेवाले अखनों से ( असूच | 
खोत ) इन सव शत्रुओं को ( अभि दधामि ) वांघता हूं, अपने वश 
करता हूं । 


२७ तमु कांक्षायाम्‌’ ( दिवा 
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मृत्यवसून्‌ प्र यंच्छामि स्त॒त्युपाशैरमी खिताः । 
मृत्योये अघला दूतास्तेभ्य एनान्‌ प्रति नयामे वद्ध्वा॥१०॥(२०) 


भा०--( असून्‌ ) उन दाघुथो को में ( म्रयवे ) झत्यु के ( प्र य- 
अहामि ) मेट करता हूं । (,असी ) ये सब ( झत्युपारेः ) मत्युकारक, 
विषाद, दुरिद्वता, पीडा, थकान, निद्रा और मूच्छो आदि पाशों से 
( सिताः) बंधे हैं। (ये) जो ( मृत्योः ) सव्यु के ( अघढा; ) १ 
कष्टों को लाने वाले ( दूताः ) संतापकारी, पीढ़ादाथी लोग हैं (तेभ्यः) 
उन जछादों से ( एनान्‌ ) इन राचुओं को ( बदूष्वा ) बांध कर ( प्रति" 
नयामि ) छे जाता हुँ । दुष्ट, प्राणदुण्ड के योग्य इान्रुओं को मृत्युपाशों 
से बांध २ कर राजा अपने इत्याछारी लोगों के हाथ सोपे, वे उनको 
आणों से बिद्युक्त करें । 


नय॑तासून मृत्युदूता यमदूता अपीम्मत । 
र | [| - 
. . परःसहस्ता हन्यन्ताम्‌ तृणेढेनान मत्यं अवस्य ॥ ११॥ ` 


भा०--हे ( रूत्यु:दूताः ) झत्यु अर्थात्‌ प्राणबिच्छेद की पीदा देने 
सें समर्थ वीर पुरुषो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रु जोगों को ( नयत ) रे 


जाओ । हे ( यम-दूताः ) बन्धन ७रनेवाछे या चन्घनों से झनुओं को 


पीदा पहुंचाने वाळे नियुक्त पुरुषो ! उनको ( अप उम्भत ) “2 समासं 
करो । ( परः सहखाः ) ये इज्ञारो ( इन्यन्तास्‌ ) सार डाळे जाय । 


( एनान्‌ ) इनको ( भवस्य ) सामध्यंवान्‌ झु राजा का ( सत्य्‌ ) ° 
LES Cee NERS SESE TS STE BS 


१, अधि गत्याक्षेपयोः ( भ्वादिः ) ! 
२, उभ उम्भ पुरणे ( तुदादिः ), ३५ मनस्तम्भे ( दिवादिः ), 
३४ 
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शज्रुओं का. स्तम्भनकारी. सामथ्य दण्ड या वज्र ( तृणेडु ) ' मारे या 
स्तम्भन. करे । 


क i} 
साध्या एक जालठण्डमुद्यत्य यन्त्योज॑सा । 
रुद्रा एकं वसंव एकमाटित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥' 


' आ०--डस महान्‌ इश्वर का जो भाडी. जाल हे, उसके ( एकम्‌) 
एक ( जग्छदण्डम्‌ ) जालदण्डःको ( साध्याः) साघनासम्पन्न, “साध्यः 
लोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( ओजसा!) बल से ( यन्ति ) जाते. हैं: और 
( एक ) एक दण्ड को ( रुद्राः )' रुद्र, नेष्टिक ब्रह्मचारी या आण- 
-मण उठाते हैं और ( एकं) एक: को. ( वसचः ) चसु ब्रह्मचारी या 
पुथिवी आदि लोक लियेः हुए हैं और ( एकः ) एक: दण्ड: को ( आदिः 
त्ये: ) आदित्य ब्रह्मचारी या १२ मास या योगी लोगों ने (.उद्यतः) 
उठा रक्खा हे। परमेइव- का महान्‌ जाळ जिस में जीवगण या दुष्टाः 
चारी जीत्र बंधे हैँ, वह कमे व्यवस्था हे उसके साधक साध्य, वसु, 
रुद्रा ओर आदित्य हैँ। प्रति शरीर में भिन्न २ कार्या से युक्त प्राणः 
इन्द्रिय ओर पञ्चभूत आदि ही साध्य आदि नास से कर्मफछ, भोग 
भोगायतनआरीर और मन आदि को संभाले इए हैं, अध्यात्म में 
साध्यस्कसे । वसु=जीव । रुदरप्राण | आदित्य--कर्मफल या तत्मद 
इसर । इसी प्रकार राजा भी झञ्चुओं और दुष्ट पुरुषों को बांधने के 
किग्र अपने जालके दण्ड अर्थात्‌ दमन साधनों को साध्य, चसु, रुद्र और 


. आदित्य इन चार प्रकार के अधिकारियों के ,हाथ में दे । साध्यः 


छाथनसम्पन्न, दसु=प्रजा, रुद्र=रः दनकारी, त्रीक्षण पुरुष, आदित्य=्द्चाच 
वान्‌, मार्गदर्वाक विद्वान्‌ । इन चार प्रकार के पुरुषों के हाथों। में तन्त्र 
ऋ दिगा जाय । | 


a 


हि । हिंसाय 
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चिश्वेदेचा उपरिश्टाडुब्जन्तों यन्त्वोजसा। 

मध्येन झन्तों यन्तु सनामङ्गरसरा महीम्‌ ॥ २३॥. 

भा०--( विइवे देवाः ) 'विइवे देव” समस्त देव, युद्ध क्रीडा के 
करने चाले सामान्य सेनिक ( ओजसा ) बल से ( उपरिष्टाद्‌ ) ऊपर 
से ( उवूजन्तः ) दुष्टों का दमन करते हुए ( यन्तु) चल | ( मध्येन) 
. चीच में ( अंगिरस; ) विद्वान्‌, विशेष शन्नों के जञानवान, तेजस्वी 
पुरुष ( महीम्‌) बढी भारी ( सेनाम्‌) सेना को ( घ्नन्तः ) मारते 
हुए ( यन्तु ) जावं | 

चनस्पदीन्‌ चानस्पत्यानाषधीरुत चीइधः । 

ट्विपाच्चलुप्पादिष्णास्ि यथा सनाममू इनन्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०--( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों, दक्षा और ( वानस्पत्यान्‌ ) 
चनस्पतियों या वृक्षा या लकड़ी के चने पदाथा, ( ओपधीः ) ओप- 
धियों ओर ( बीरुधः ) छताओं को भोर ( चतुप्पात्‌ ) चौपायों और 
( द्विपात्‌ ) दो गायों ( इष्णामि ) इस रूप से प्रयोग करू 
(यथा ) जिस प्रकार से ( अमून्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेनः 
. (इनन्‌) विनाश करें । 'इप्णामि' इशु यतो दिचादिः । अ 
विकरणबग्रस्ययः 

गन्धवाप्सरसः सपान देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितून । 

इएान्डष्टानष्णाम्र यथा सेनामश हनन्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०--( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्थचे अर्थात पुरुषों -को अप्सर 
अर्थात्‌ खियो को ( सर्पान्‌) सांपों ओर सर्प स्वभाव के लोगों क 
(एरप्रजनान्‌ ) पुण्यास्सा लोगों और ( पितुन्‌ ) पालक, बुद्ध पुरुषों को 
(च्छन्‌ ) देखे, परिचित और ( अइष्टान्‌) बिना देखे, अर्पा/ चिर, 
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लोगों को भी मैं ( इब्णामि ) इस प्रकार से प्रेरित करूं ( यथा.) जिस 


प्रकार ( अमूम्‌) उस शन्नुभूत, अपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेन” छो | 


(इनन्‌ ) विनाश करें । 
इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न सुच्यस । 
असुष्या इन्तु सनाया इद्‌ कुट सहखशः ॥ १६॥ 


भा०--(-इमे ) थे (रूत्युपाशाः ) शवुगण छे खृत्यु करा देने 
».. वाळे. पाश, फांसे ( उप्ताः ) लगा दिये गये हैं ( यान्‌ आक्रम्य ) जिन्‌ 
को लगाकर हे शत्नुगण ! दू ( न सुज्यसे ) कभी छूट कर नहीं ला 
सकता । ( इदं कूटस्‌ ) यहःकूट अर्थात्‌ शत्रु के फांसने के लिये ऊगाषे 


हुए फन्दे या कूट अर्थात्‌ पीडा देने के निमित्त ढगाये हुए जाळ ( सई: | 


खशः ) हजारों की सख्या में ( असुष्या; सेनायाः ) शत्रु की उस सेना 
` का ( इन्तु ) विनाश करे । 


घमेः सामेद्धो अझिनाथं होम! सहज: । 
अवर पृश्चियाहशैच राव सनामसू तस्‌ ॥ १७ ॥ 


भा०--( अभिना ) शत्रुओं के तापकारी राजा द्वारा ( भयम्‌) 


` यह ( सहत्नहः ) सहस्नों शत्रुओं का नारा करने द्वारा (घसे ) अति. 


प्रदीस्त, प्रचण्ड ( होमः ) यज्ञ, युद्धरूप ( समिद्धः ) प्रश्वछित किया 
है। (.मवः ) पामर्थ्ययुक्त, सत्ताधारी राजा ( पुक्षिबाहुः ) तेज 
बाहु वाळा, दीरघाहु, सेनापति भौर ( शद्रः ) शत्रुघाती योद्धा तुम 
तीनों ( अमूस्‌ सेनाम्‌ ) उस शत्रु सेना को ( डतम्‌ ) सारो । 


१, 'पश्निवा हुः-पुश्निः सेच्पष्टो आसां, ज्योतिषां, संस्पृष्टो मासा र 
बा, संस्पृष्टो ज्योततिः पृम्यकृद्धिश्च । [ नि० २ | ४ । ३ ) 
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` झंत्योराषमा पंथन्तां झु सेदि बे अयम्‌ं । 
`¬ हुन्त्रचाश्ुजालाअ्यां धाय खेनाससू दतम्‌ ॥ १८ 
भा०--शत्नु लोग ( सत्योः ) मत्यु के ( आप्र) ज्वाढा या 
भांच:फो ( जापधन्तास्‌ ) प्राप्त हों । वे ( झुधस्‌ ) भूख, ( सेदिम्‌ ) 
विषाद, सिथिलता ( वधस्‌) अपघात या घन्धन और (अयस्‌) 
भय फो ( आएथन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । हे इन्व्र ! और हे ( शव ) शष ! 
शबुघाती योद्धा ! ( इन्द्रः च ) राजा ओर एथ हुम दोनों ही ( अक्षु 
ब्ाछाभ्याम्‌ ) फन्दो और जालों से ( जसूम्‌ ) उस ( सेनास ) सेनः 


. को ( हतम्‌) मारो । 


` परांजिलाः प्र चंसतामित्रा नुत्ता धांवत ब्रह्म॑णा । 

` बृस्पातेप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कइघन ॥ १६॥ 

. भा०--हे ( अमिंत्राः ) शत्रु लोगो ! तुम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये, हार गये । अब ( प्र त्रसत ) खूब भय करो | अब तुस छोण 
(जुंत्ताः ) पछाझ दिये जाकर ( प्रेक्षणा ) हमारे ब्रक्षघक्त से था वेद 
बिद्या के बळ से यां ब्रह्मान से ( धावत ) भाग जाओ । ( घुहदस्पति 
प्रंणुत्तानास्‌ ) चेंद वाणी के परिपाळक विद्वानों के आश्रयजनक विया- 
विज्ञान के चमत्कारों से पछाऐ हुए ( अमीषां ) इन शत्रुओं सें से 
(कः चनं ) कोई भी ( सा मोचि ) बचने न पावे । 
अथे पद्यन्तामेपामायुंघानि मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । : 
अथैषां बडु विभ्यतामिषंदों घ्नन्तु मर्मेणि ॥ २०॥ 
` ` भा०--( एषाम्‌ ) इन शशु के ( आयुधानि ) हथियार (अयः 


पंधन्तास्‌ ) नीचे हो जायें। और (इपुम्‌ ) वाण को ( प्रतिधाम ) 
व्यक NR TPE dR RTE ऑल ल 


. २१, अस गतिदीप्ति- मसनेषु अघ इत्येके ( भ्वादिः ), . 


**** 
4 हण 
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प्रतिकूछ रूप खे धारण ( मा शकन्‌ ) न कर सकें, न रोक सके (अथ) 
और ( बहु बिभ्यतास्‌ ) खूब डरते हुए ( एपाम्‌ ) इनके ( मर्मणि) 
मर्म स्थान में ( इषवः ) बाण ( घ्नन्तु ) खूब छेद! 


से क्रोशतामेनान द्यावांपरथिवी ससन्तरिक्ष सड डेबतामिः । 
माज्ञातार मा प्रतिष्ठा विदन्त सिथो विघ्नाना उप॑ यन्तु सुत्युम्‌॥२१ | 
( द० च० ) अष ६। ३२। ३ ॥द०च°॥' 
भा०--( चावाएथिवी ) यु और पृथिवी दोनों ( एनान्‌ ) इनकी. 
( सं शताम्‌ ) निन्दा करें और ( देवताभिः ) देवता और श्रेष्ठ 


बुरुपों तथा उत्तम दिव्य पदार्थों सहित ( अन्तरिक्षं सम्‌ ) अन्तरिक्ष 
भौर वायु भी इनकी निन्दा करें अथात्‌ भूमि, आकाश और वायु जळ | 


` मेघ आदि सभी पदार्थ इनके अनुकूल न होकर प्रतिकूल हों। उनको 


इनसे सुख प्रा न हो । ये शु ( ज्ञातारम्‌ ) किसी विद्वान्‌ ज्ञानी 
पुरुष को ( मा विदन्त ) प्रास न करें और ( प्रतिष्ठां मा विदन्त 
प्रतिष्ठा प्राप्त न करें.। बढ्कि ( मिथः ) परस्पर ( वि्नानाः ) एक दूसरे 
का नाश करते हुए ( म्रुत्युम्‌ डप यन्तु ) मुत्यु को प्राप्त हों । 
दिशश्वतस्रोभ्वतयों देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तर्रित्तमुद्धिः | 
द्यावांपूथिवी पक्षसा ऋतवोभीशवोस्तदेशाः कि्करा वाळ परि 


रथ्यम्‌ ॥ २२॥ 

भा०--बह परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर जब इस महान विश्वरूप 
त्रिपुर या त्रिलोक का विजय करता है तब भलकार रूप से ( चतस: 
चारों ( दिशः ) दिशापं ( देव-रथस्य ) देव उस. परमेश्वर के महान्‌ रप” 
रमण स्थान ग्रह्माण्डरूप रथ की ( अश्वतः ) अति अधिक च्याः शि 


बोदिया के समयत हॅ.) ओज), पक. मेंबर जम्म यां उरो 


८५ 
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शफाः ) घोड़ों के खुर हैं । ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष यह वातावरण: 
( उद्धिः ) रथ के ऊपर का झुख्य शरीर भाग हे। ( द्यावाएथिवी ) झु 
शर एथिवी ( पक्षसी ) उसके दोनों पासे हैं । ( ऋतवः ) ऋतुपंः 
( अभीशवः ) रासे हैं । ( अन्तद्‌शाः ) घरीच के प्रदेश या ल्लोक ( किं” 
कराः ) रथ के पीछे खड़े होने चाले चाकर हैं ओर ( चाकू ) वाणी: 
(-परि-रथ्यम्‌ ) स्थ के ऊपर का पदा हे । 
सवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो ब्विराडीषाझी रथएुखम्‌ । 
इन्द्र: सव्यष्ठाइचन्द्रमाः सारथिः ॥२३ ॥ 

भा०--( संवत्सरः ) संवत्सर अर्थत्‌ वपा ( रथः) रथ हे । ( परि- 
वत्सरः) परिवत्सर ( रथोपस्थः ) रथ का उपस्थ अशात्‌ रथी के बेठने 
का स्थान है । ( विराट्‌ इपा ) विराट्‌ शक्ति उस रथ की “ईपा! अथात्‌ 
बह दण्ड हैं जिनके आगे घोडे जुड़ होते हँ । और ( अझिः रथमुखस्‌ ) 
श्रप्मि रथ का मुख अथात्‌ जिसमें घोड़े जुद़ते हैं वह भाग हे । (इन्त्रः 
सबध्यष्टाः ) इन्द्र सूये रथ में बैठने वाले साथी हैं ओर ( चन्द्रमाः 
सारथिः ) चन्द्र सारथी है । इस प्रकार का रथ घनाकर स्वयं कालूरूप 
भगवान्‌ समस्त त्रेछोंक्य को विजय कर रहे हैं । हे पुरुषो ! तुम भी 
इस महान्‌ संवस्सरमय देवरथ का अनुकरण करके रथ बनाओ और 
विजय करो । 

इतो जयेतो वि ज॑य स जय जय स्वाहा 

इमे जयन्तु परामी ज॑यन्तां स्वाद्वभ्यो दुराहामीभ्यः । 


. . चीळल्लोहितेनामून्भ्यवतनोमि ॥२४॥( २१) 


भा०- हे राजन्‌ ! ( इत्त: जय ) इंधर जय प्राप्त कर, ( इतः 
वि जय ) इधर विजय प्राप्त कर, ( संजय ) अच्छी प्रकार विजय प्राप्त 
कर, ( जय ) विजयी हो, ( स्वाहा ) लोक में तुम्हे सुक्रीति, सुख्याति ` 
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प्राप्त हो । ( हमे) ये हमारे योद्धागण ( जयन्तु ) जय प्राप्त करें, 
९ भमी परा जयन्तु ) ये शत्रु लोग पराजित हों । ( एभ्यः ) इन योद्धा- 
यों को (सु आहा ) उत्तम कीर्ति प्राप्त हो, ( अमीभ्यः ) उन दातुओं 
ही ( दुर्‌ भाहा) अपकीचि दो। ( अमून्‌) उन शन्चुओं को ( नीळलों- 
हितेन ) नीळे और छाल रंग की वर्दी पहनने वाळे योद्धा फे पज 
से ( अभि अवतनोसि ) उनका झुकायळा करके उन- छो अपने नीचे 
सुजा द्‌ । 
॥ इति चतुथाँच्नुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्ते ढे अचश्च द्वापन्चाशत्‌ । ] 
८५७६१०,७ 
' [१ ] पर्वोत्पादक, सर्वाश्रय परम शक्ति “विराट! । 


अवर्वा काइयपः स्वे वा श्रषयो श्रषयः । विराट्‌ देवता । म्रक्मोथस्‌ । १,६,७,१०, 
२३,१५,२२,२४,२६ त्रिष्ठभः । २ पंक्तिः। ३ आस्तारपंक्तिः। ४,५,२३,२% 
अनुष्डुभौ । =, ११, १२, २२ नगत्यौ । § भुरिकू। १४ चतुष्पदा जगती | पइ- 
*; बिंशचे सुक्तम्‌ ॥ 
कुत्रस्तौ जातौ कतमः सो अर्धः कस्माल्लोकात कतमस्या पृथिव्याः 
वत्सौ विराज: सल्रिलादुदैतां तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुर्वा ११ 
भा०--मश्‍न--( तौ ) वे दोनों जीव ओर ब्रह्म ( कुतः जातौ ) 
कहां सें प्राढुभूत हुए प्रकट हुए, १, ( स: ) वह ( कतमः ) कौनसा 
सर्वश्रेष्ठ अर्घ: ) परम सम्पन्नतम पद्‌ या स्वरूप है ?, ( कस्मा 
लोकात्‌ ) किस कोक से, ( कतमस्याः प्रथिव्याः ) कौनसी एथिवी से 
बे दोनों प्रकर हुए ? । उत्तर--( विराजः ) चिराडू अर्थात्‌ नाना 
रूपों से.प्रकट होने वाली प्रकृति रूप ( सलित्ञात्‌ ) .'सलिक' . सर्व 
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व्यापक पदार्थ से ( वत्सौ ) दोनों बो के समान ( उत्‌ ऐसा ) उदय 
हुए, प्रकट हुए । प्रॅश्‍न--( तौ ) उन दोनों के विषय में हे ब्रह्मज्ञा. 
निन्‌ ! सें (त्वा) तुझले ( पृच्छामि) प्रश्‍न करता हूं कि वहं 
विराड्‌ गौ ( कतरेण ) उन दोनों बछड़ों में से किससे ( दुरधा ) दुडी 
जाती है। 
तौ-पं ० औफिथ के मत से सूये और विद्युत्‌ । इंसका रहस्य आये 
स्वयं स्पष्ट होगा । 
यो अक्रन्द्यत जलिलं मंडित्वा योनि कृत्वा न्िसुज शर्यानः। ` 
व॒त्सः कामदुघां विराजः ख शुदं चक्रे तन्वः पराचेः॥ २॥ | 
मा०-(यः ) जो ( महित्वा ') अपने महान्‌ सामर्थ्यं ले 
( सलिलम्‌ ) पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सलिळ' को ( अक्रन्दयत्‌ )' विक्लुब्ध 
करता है, और ( च्रिमुजम्‌ ) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्व, 
रजः, तमः रूप ( योनिं ) मिश्रण, अमिश्रण या संयोग विभाग आदि 
। परिणाम ( कृस्या ) करके ( शयानः ) सब सें अप्रकट या अव्यक्ष 
। रूप से व्यापक हे, ( काम-दुघः ) समस्त काम अर्थात संकल्पां कों 
पूण करने हारी ( विराजः) विराट्‌ प्रकृति छा ( वत्सः 9 व्यापक, 
आच्छादक परम शक्तिमान्‌ ( सः.) वह बह्म ( पराचेः) दूर २ तक 
( तन्वः ) नाना विस्तृत लोको को ( गुहा ) इस महान्‌, सबका आवरणं 
करने हारे आकाश में ( चक्रे ) बनाता है । 


¢ 2. व | 
यानि जरणं वृहन्ति येषां चतुर्थ वियुनख्ति वाचम्‌ । 
ब्रह्मैनंद विद्यात्‌ तप॑सा विपश्चिद्‌ यस्मिक्षेक युज्यते यस्सिन्नेकम्‌॥ ३ 
= 


| १-क्रदि वेक्लव्ये। . . ‰ .:. 
=-वस आच्छादने, निवासे च । क] 
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भा०--( यानि ) जो ( चृहन्ति ) विद्या, (-त्रीणि ) तीन गुण. 


सस्व, रजस्‌ और तमस्‌ हैं, ( येपाम्‌ ) जिनकी अपेक्षा से ( चतुर्थस्‌ ) 


चौथा (-वाचस्‌ ) वाणी चेदमयी वाक्‌ को ( वियुनक्नि.) प्रकट करता 


है । (विपश्चित्‌ ) कमे. और ज्ञानें का संचयी, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता 
(तपसा ) अपने तप से ( एनत्‌) उसको ( ब्रह्म विद्यात्‌ ) ब्रहम’ 
जाने | ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( एकम्र्‌ ) एकमात्र बद्दी ( युज्यते ) समाधि 
द्वारा साक्षात्‌ किया जाता हे, ( यास्मिन्‌ एकम्‌ ) जिसके विषय में 
*एक' अद्वितीय. ऐसा ही समाधि सँ साक्षात्‌ ज्ञान होता हं या 


जिसको 'एक अद्वितीय” कहना उचित हे । 'तमदवेत चतुथ मन्यन्ते’ इति 


ाण्डूक्योप०। 
. बृहतः परि स्रामानि घष्ठात्‌ पश्चात्रि निमिता । 
ःबहृद्‌ बढत्या निर्मितं कुतो बृहती. मिता ॥ ४॥ 
भा०--( पन्च ' सामानि `) 'पञ्च अर्थात्‌ परिणामस्वरूप, 
'विस्तृत! या व्यक्त रूप पन्चसूत ( घष्ठात्‌ ` ) उस घष्ठ अर्थात्‌ सवं" 


व्यापक, उनमें लीन ( बृहतः ) बृहत्‌ उस महान्‌ तत्व सें से (परि )) ३ 
श्र्थक्‌ ( अघि निमिता) चने ओर ( बृहत्‌ ) वह 'बृह्दत? महान्‌ तत्व 


( बुहत्या: ) उस 'बृहती? प्रङ्गति से ( निर्मितम्‌ ) बना या प्रकट हुआ । 


प्रश्न ) अब प्रश्न यह हे कि ( बृहती ) वह बृहती? प्रकृति ( कुतः 


अघि निर्मिता ) कहां से बन. गई, प्रकट हुई ? 
"बृहती परि मात्राया मातुमात्राधि निर्मिता । 
[| हे > ३ शि 
माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातळी परिं॥ ४ ॥ 


जिला, 


डुपचष्‌ पाके? ( भ्वादिई ), पचि विस्तारवचने ( चुरादिः ), पचिव्यक्ति- . 
_-करणे ( भ्वादिः ), २. समी परिणासे ( दिवादि: ), ३. “पस्‌ पस्ति स्वप्न 


(दिः ) 
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भा०--( बहती ) वह “बृहती” स्थूल प्रकृति ( मात्रायाः परि) 
मात्रा, परम सूक्ष्म प्रकृति से प्रकट हुईं और वह (मात्रा ) 'मान्ना! 


` परम सूचम प्रकृति ( मातुः अघि निर्मिता ) माता, सर्वेज्ञ. सवे 


विधाता. ब्रह्म से ( निर्मिता ) प्रकट हुईं । ( साया ) वह परम ज्ञान 
मयी विधात्री, शक्ति कहां से आई ?। ( माया ह मायायाः जशे ) 
बह. माया! विधान्री, निश्चय से 'माया' अर्थात्‌ धात्री शक्ति से ही 
प्रादुर्भूत हुईं । अर्थात्‌ वह “स्वयम्भूः है । और ( मायायाः ) माया! 
उस विधान्री शक्ति के ( परि ) वश में ( मातली ) 'मातली' (इन्द्र. 
'जीव' है । 


यद्वेव मिमीते तस्मात्‌ मात्रा [ श० २।९४।८ ]। 


9 > १०७ le ०». CNM 
ैद्वानरस्य प्रतिमोपरि दौर्याचद्‌ रोदसी वि बबाधे अग्निः । 


~ ह्_ | [a ~ ५» पळा 
इः पष्ठादासुतो यन्ति स्तामा उडिता यन्त्यामि प्ठमहः ॥९॥ 


भा०--( वैश्वानरस्य ) देइवानर. सवेच्यापक इश्वर की (प्रतिमा) . 
प्रतिमान अर्थात्‌ परिमाण, रूम्वाई चौड़ाई इतनी बड़ी हे जितनी . 
( उपरि चौः ) ऊपर यह “यो” युलोक या महान्‌ आकाश है। > 
(अझ्निः ) दीप्तिमान सूये के समान परमेश्वर (रोदसी यादत्‌ ) द्या. 
और प्रथिदी भर में (वि बबाधे' ) ब्यापक है । ( वतः ) उल 
( असुतः ) दूरतम, - विप्रकृष्ट ( पष्ठात्‌ ) पूर्वक पछ अर्थान्‌ र 
निमूढु शक्ति से ( स्तोमाः ) स्तोम, प्राणघारी जीव ( आ यन्ति) आ 
हैं घोर ( इतः ) यहां से ( अहः ) परम व्यापक शक्ति के ( य 
अभि ) पण्ड, सवंब्यापी निगूढ, परम रूप के प्रति ( उत्‌ यन्ति). 
'युनः चले जाते हैं, उसी में लीन होकर सुक्त हो जाते हैं । 
PIERSON क... 


eo 


३, बाधू विलोडने ( स्त्रादिः ) ; + 
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'. संघ स्तोमाः। श० ९।१।२।८। विदत्‌, पम्चंदशः, सदशः पुकिक्षं 
एते चै स्तो माना वीयेवत्तमा: । श० ८।४।२।२। प्राणा चै स्तोमाः । शे० ` 
८।8।$।३। स्तोमाः बै परमाः स्वगा क्ोकाः | ऐ० ४।१८॥ लात स्तोमं ` 
ह । न्नित, ११ वां, १७ वां ओर २१ वां यही स्तोमो में अधिक ' 
बढशाली दें | प्राण स्तोम हैं । सुंखमय क्षोक स्तोम हैं । ते पञ्चदष्षं : 
स्तोमं वोजो बंळमिस्याहुँः । प्राणो वे त्रिवृदात्मा पञ्चदशः । तां० १९) ` 
३१।३॥ चतुदेश हि एचैतस्याँ करूकराणि भवन्ति बीयेसे पञ्चदशस्‌ । ` 
यो० पू० ५।३॥ प्रजापतिः संसंदशः | गो० उं० ९।१३।५॥ सप्तदक्षो पै 
पुरुषो दंश प्राणाश्चरवार्यगानि आश्मा पञ्चदशो ग्रीवाः झोड दिर 
सप्षद॒शम्‌ । श० ६।२।३।९॥ तद्वै ोमेति द्वे अक्षरे, स्व इति द्वे, असर 
इति द्वे, सेद इति द्वे, मण्जेति हें, मांसमिति हे, स्नाचेति दवे , अस्थीति दे, 
ताः उ पोडशकलाः | अथ य एतदन्तरेण प्राणः सब्चरति स एव सप्तदशः 
प्रजापति: । ० १०।४।१।१७॥ सप्तद्श एवं स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै. | 
्रजात्ये ॥ तां १२।६।६३॥ पुकविशो$्य पुरुषो दशहस्ता अंगुळयो दश 
पाद्यं आत्मा एकर्वेशः । ऐं १।१९॥ तं ( एकर्विशस्तो मम्‌ ) देवतर्प 
इत्याहुः | ता० १०।१।१२॥ 'पंचदर्श स्तोम ओज और बढ्ने है, प्राण 
रुत्‌ हे, आत्मा का नाम 'पंचदृश” है, इस मेरुयष्टि या रीढँ में १४ 
फरूरक मोहरें होते हैं, उनका धारक बलं 'पचदश' ५९ वां है । 
प्रजा रति 'सप्तंदंश' १७वां हे । दश प्रोण.चार अंग ग्रीवा,सिर और १७वॉ 
"सप्तद॒श? आत्मा है । लोम, त्वचा, रुधिर, मेदस, मज्ञा, मांस, स्नायु, 
इड्डो इनमें दो दों कको हैं सत्रहर्वी 'सप्तंद्श” आत्मा है । वही १७वां स्तोम 
प्रतिष्ठा और प्रजोपसिका निमित्त है। 'पूकदिंश स्तोम भी यह पुरुष है, 
ची देव इन्द्रियों कां तढग्न्सेज हे, अर्थात उस में ददा प्राण सोते हा 


घप्ठम्‌ अ६:'--देवायतर्न ने पष्डमहः ! कौ० २३१ जप्यं बै 


बष्ठमह: | को० २३।८॥ पुरुपो दै पष्ठमहः.। अन्नं पष्ठमहः को० २३। 
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_ ४॥७॥ “षष्ठं शइः' देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, सुक्त जीवो का 
“ ज्ञायतन अर्थात्‌ आश्चय स्थान है, वह प्रजापति का रूप हे, वह पुरुष, 
परस पुरुष है, यह सबका अन्त, परम चरस घाम है अयात्‌ प्रज्ञयफांण 
में वही शेष दे । इति दिक्‌ । 
` बदू त्या पच्छा कायः कश्यपेमे त्वं दि युक्त युंयुक्षे योग्यं चं । 
` विराअंमाहुर्नह्णणः ऐितरं तां चो बि धेहि यहिधा सल्ि्यः ॥७॥ 
सा०--हे (कश्यप) कश्यप, प्यक ! सर्षदर्टः ! घिद्न्‌ ! आत्मन्‌ ! 
( पट्‌ इमे ऋपय: ) छः ये ऋषि इम (त्वा) तुझ से ( एच्छाम ) मरन 
” करते हैं, क्योंकि ( स्वग्न ) त्‌. (युक्स) समाधि में स्थित योगी को और 
' ( योग्य च ) समाधि द्वारा प्रास करने योग्य ब्रह्म फो ( युयुक्ष ) पर" 
स्पर मिल्ञाता है, उनका संग और साक्षात्‌ कराता है । ( चिराजस ) ' 
'चिराड? फो ( ब्रह्मणः ) बह्म, इस बृहत्‌ जगत्‌ का ( पितरम्‌ ) पिता 
( भाहुः ) यतद्चाते हैं । ( ताम्‌ ) उस विराड्‌ शाहि का ( यति्वा ) 
बह जितने प्रकार की हे, ( भः ) इम ( सखिश्यः ) प्रिन्नों को (विधेहि) 
विशेष रूप से उपदेश कर । ; 
यां अच्युतामर्ख यक्षाः प्रच्यघ॑न्त उपातिष्ठन्त उप॒तिष्ठमानाम्‌ । 
यस्या बते प्रसवे ग्त्तमेजति सा श्विराडुषयः परम व्योमन्‌ ॥८॥ 
भा०--बिराट्‌ के स्वरूपों का उपदेश करते हैं । ( यां प्रष्युताम्‌ ) 
जिसके प्रच्युत अथात्‌ नष्ट होने पर ( यज्ञाः) यज्ञ अर्थात्‌ जोक भी 
_(प्रस्यवन्ते) विनष्ट हो जाते हैं: और (.उपतिष्ठमानासू ) स्थिर हीने पर , 
. (डपतिष्डन्ते) यज्ञ स्थिर हो जाते हैं; या व्यवस्थित रहते हैं । (यस्या!) 
` ,जिसके ( प्रसवे ) विशेष, उत्कृष्ट रूप में ( बते ) खोड़ो/पादन रूप 
। “कार्य सें ( यक्षम्‌ ) वह उपासनीय देव.(.ए॒जति ) चेष्टा करता है । हे 
___ ( कुषयः ),नदबिगुण ! (सा विदू 2 वह.'विराद! ( प्रमे ) सम: 


SS गम  अयदरकष “>> ७७ 
७ 
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सृष्ट ( ब्योमनि ) व्योम, विशेष रूप से परव जगत्‌ की रक्षा करने के 
कार्य या पद्‌ एर विराजमान हे । 


~ ९ र + र Ne 
अप्राणैति प्राणिन प्राणतीनां चिराद्‌ स्वराजसभ्येति पश्चात्‌ । 


विश्वे मृरान्तीमिरूपां बिराज पश्यन्ति त्वे न त्वे पशयन्त्ये नाम्‌ 
भा०--'विराद्‌? ( अप्राणा ) विन्या आण की है । तो भीं ( प्राण- 
दीनाम्‌ ) प्राण लेने वाली चेतना शक्तियों के ( प्राणेन ) प्राण जीवन 
सक्ति के साथ ( एति ) रहती हे । वह ( विराट.) विराट्‌ स्व्यं अश्रः 
कारमान्‌ जड होकर ( पश्चात्‌) पीछे ( स्त्रराजस्‌ ) 'स्वराद्‌' स्वष- 
प्रकाश ब्रह्म के ( अभि एति ) पास आती हे । उसका संग कस्ती है, 
उसके साथ मिल कर इस प्रकार ( विश्वस्‌) सर्वच्यापक ब्रह्म, को 
( सशन्तीम्‌, ) सम्पर्क, सन्धि या स्पश करती हुई, ( अभिरूपाम )' 
सब प्रकार से नाना -रूपों को धारण करती हुई, अभिव्यक्त रूप से 
अकर हुडे उस “विराट! को ( त्वे.) कुछ विद्वान्‌ सूक्ष्मद्‌र्शी जोग ( पद्य” 


न्ति ) तत्व रूप से साक्षात्‌ करते हैं और (त्वे) कुछ अज्ञानी क्ञोग | 


( एनाम्‌ ) इसको ( न पझ्यन्ति ) नहीं देखते | 

को विराजो मिथुनत्वं प्र वेड क ऋतून्‌ क उ कडप॑मर्याः-। 
क्रमान्‌ का अस्याः कतिधा बिइंग्धान्‌को अंस्या धाम॑ कतिधा 
ब्युटी: ॥ १० ॥ ( २२) : 


भा०--( कः) कोन (विराजः ) उस चिराद्‌ प्रकृति का मिंथु 
सत्वम्‌ ) परम पुरुप के साथः हुए भेथुज, पुक भाव या जगत: की' 
उप्पत्ति के कार्य को ( प्र वेद ) भली प्रकार जानता है ? कोई नदीं! 


 ( ऋतून्‌ ) चऋतुओं को अर्थात्‌ गर्भधारण समर्थ या विशेष रूप से 
शा घ उत्पन, हनक सानन, मोर अपने आतर, जगव, के दळ 


~ 


सू० हैं। ११२० by Arya Wed RSH ह हा ९९०१००६ 


me ~ 


कारण रूपः ब्रह्मशक्ति के उत्पादक बीजों को, गर्भ में धारण करने फे 
कालों को ( कः वेद ) कौन जानता हे ?.कोडे नहीं । ( अस्याः) 

इस विराट्‌ के ( कल्पम्‌) उत्पादन सामथ्ये को भी ( कः उ ) कोन 

ज्ञानता: है ? ( अस्याः ) इस विराट्‌ के (.क्रमान्‌) नाना कमो अथाद्‌ 
क्रम से उत्पन्न होने वाळे परिणामों को ( कः ) कौन जानता है ? और 

(कति-घा ). कितने प्रकारों सें. उनका सार, बळ या परम सामथ्यं ( विदु- 
रधान्‌) प्रकट करता है यह (. कः ) कौन जानता हैं? ओर (अस्य ) 

इसके ( धाम ) धारण करने वाळे बल को ( कः ) कौन जानता है ? 

'और कौन जानता है कि इसकीः ( कतिधा व्युष्टीः ) कितने प्रक्रार की 
विविध वशकारिणी शक्षियां हैं। 


|| री है हा. 20 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदास्वितरासु चरति अ्रविष्टा।' 
~ Ff र रर a = 55. द स्या हद : 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तघधूजिगाय नवगज्जानत्री ॥११॥ 


भा०--( इयम्‌ ) यह (एव) हो (सा) वह विराट्‌ हे (या) 
जो ( प्रथमा ) सबसे पहले विद्यमान रहकर' ( वि औच्छत्‌ ) नाना 
प्रकार से अपने को प्रकट करती है । भोर ( आसु ) इन ( इतरासु ) 
अन्य विक्रतियों में ( प्रविष्टा ) प्रविष्ट दोकर' ( चरति ) परिणाम क्षो 
प्राप्त होती है । ( अस्यां ) इस विराट सें € मदान्तः महिमानः ) बड़ेर 
सामथ्यं हैँ । वह दी ( जनित्री ) सब जगत को उत्पन्न करने हारी 

. भक्ति (-नवगत्‌ ) नवागता, नवविवाहिता, नचोढा ( वधू: ) चधु 

जिस प्रकार अपने पति के अन्तःकरण को जीत छेती है उसी प्रकार 
चह परम घुरुष के परम अन्तःकरण रूप सामर्थ्यं को ( जिगाय 9 जील 
खेती हे, अपने भीतर ले लेती है । 2. 

१. जि ञ्ज अगिनते [| 
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~ ० योनी ०. [२०८ " 
छन्दःपक्ते उपसा पेपिशनि समान योनिमनु से चरेते । 


. झूर्येपत्नी से च॑रतः प्रजान॒ती कॅतुमती अजरे भूरिंरेतसा ॥१२॥ 


भा०--( छुन्दः-पक्षे ) छन्दस्‌ अर्थात्‌ दिशा रूप पत्तों वाली 
( उपसा ) दोनों उपाएं प्रातः और सायं ( पेपिशाने ) रूप से अपने 
डो सजाती हुई ( समान योनिस्‌ अनु ) समान, एक दी स्थान को 
ऊपय करके ( चरेते ) आरी हैं । वे दोनों ( सूर्य-पत्नी ) सूर्य की 
खिया के समान, सूर्यसे मी पाछित रात्रि दिन (प्रजानती) सब मजुष्यो को 


छाछ का बोध कराती हुई ( केतुमती ) सब के ज्ञापक सूर्य को साथ ' 


द्विये हुए ( अजरे) कभी भी नाश न होने वाळी ( भूरि-रेतसा ) बहुत 
वीर्यश्राळी सहस्रों प्राणियों को उत्पन्न करने ताकी ( संचरतः ) एक 
साथ. ही दिचरती हैं । 
उपसान्दोनों उपाएं अर्थात्‌ प्रातः सायं दोनों । छुन्दपक्षे-- 
'छन्दांसि दिशः | श० ८।३।३।१२॥प्रज्ञापतेवो एतान्यंगानि यच्छन्दांसि । 


_ एत०२।३८॥ 


ऋतस्य पन्धामचु वस्न आगुर्यथा घमा अन रत आजु. । 


प्रजामेका जिन्बत्यूजेमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


[०¬( तिर: ) तीन शक्लियां ( ऋतस्य) छत, सत्य के या 
वेदज्ञान के ( पन्थाम्‌) म्रागे पर चलने से ( अनु भागुः ) प्रास 


“होती हैं। ( न्रयः ) तीज (घमोः) घ, तेज (रेतः अनु) रेतस्‌-वीयं के 
कारण (.आगुः ) प्राप्त होते हैं । उन तीन शक्तियो में से ( एका ) 


एक प्रजनन शक्ति ( प्रज्ञाम्‌) जीव लोक की प्रजा को ( जिन्वति ) 
त्त करती है | और ( एका ) एक ( देवयूनां ) देवों के अभिळाषी 


सों के ( र॒ष्टूस्‌ ) राष्द की (रक्षति ) रक्षा करती है। 
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तीन शक्तियां--१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्ति । अथवा 
आत्मिक, आधिभौतिक और आधिंदेविक शक्कि। आत्मिक शक्ति से 
सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता है, आधिभौतिक शक्ति से प्राकृतिक अन्न 
ओर. पशु आदि बळ, ऊजे बढ़ता हैं आधिदेविक शक्तियों से विशाल 
विशाळ राष्टों की रक्षा होती है । 


i ~ । ९ [५ cl | | [> > 

अझीषोमांवदधुर्या तुरीयासींदू यक्षस्य पक्षाद्पयः कल्पयन्तः । 
[+ 4 ~~ लट 922 _) [| 

गायत्रीं जिष्ठुस जर्गतीमनुष्डुभै बृद्दकी यजमानाय स्वराः 


` भ्रर॑न्तीम्‌॥ १४॥ 


भा०--( ऋषयः ) तत्वदर्शी ऋषिगण ( अप्नि-सोमौ ) अभि और 
सोम, आत्मा और परमेश्वर दोनों को ( यज्ञस्य पक्षौ कह्पयन्तः ) यज्ञ 
के दो पक्षो के तुल्य बनाते हुए (या तुरीया आसीत्‌ ) जो तुरीय, 
जाग्रत्‌ स्वप्न, सुपुप्ति इन तीनों अवस्थां से परे दिचरूपा, अमाच्रा, 
परमशक्ति है उस ( गायत्री ) गायन्नी ( त्रिष्ुम ) न्रिष्टुप्‌ ( जगतीम ) | 
जगती, ( अनुष्टुभं) अनुष्डुभ रूप, वा इन छन्दौ से गाडे गई (बृहद्‌- 
अर्कौस्‌ ) बढी स्तुति. के योग्य परमअचेनीय ब्रह्मशक्ति को ( अदुः ) 
धारण करते हैं । 


गायत्री--'गर्यास्तत्रे! प्राणों की रक्षा करने वाली, 'त्रिष्टुप' तीनों 
लोकों से स्तुति करने योग्य, श्रिसुवनधारिणी शक्ति । 'जगती? निरन्तर 
गतिशील, ज्ञानमयी । "अनुष्टुप्‌ नित्य स्तुत्य, [ये सब विशेषण उस 
'तुरीया' ब्रह्मशक्ति के ही हें । 'बृददर्की' वृदत्‌ अकंवाली 'ब्रह्म- 
तेजोरूपा । इसी को 'तुरीयपद' असात्र, चतुर्थपाद, शिव, परमशक्ति 
आदि नाम से कहते हैं । व्याख्यान देखो “माण्डूक्योपनिषत्‌ में तुरीय- 
पदु का वर्णन | [ ro 
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पञ्च व्यष्टारन पञ्च दाह गा पञ्चनास्नासुतवाचु पञ्च । 
पञ्च पद्रः पञ्चदशन कल्प्तास्ता एकसूष्नाराभ लाकमकम्‌॥१९॥ 


. भा०-प्रहेलिका । ( पञ्च व्युष्टीः अनु ) पांच ययुष्टियों के साथ 
पञ्च दोहाः ) पांच दोह हैं, और ( पञ्चनाम्नीम्‌ गाम्‌ अनु ) पांच नाम 
बाली गौ के अनुसार ( घऋतवः पञ्च) पांच ऋतु हैं । ( पञ्चदशेन ) 
पन्द्रहवं ने ( पञ्च दिशः कूरूसाः) पांच दिशाओं को वश किया । (दाः) 
झौर ये सब ( एकसूप्रीः ) एक ही शिर वाली ( एकम्‌ ) एक ( लोकस 
अभि ) लोक के चारों ओर आश्रय लिये हैं । 


“पन्च व्यष्टीः=पांच प्राण हैं, उनके साथ पांच प्रकार के दोह अयात्‌ 
गाह्य विषय हैं । इसी प्रकार आधिदैविक में पांच प्रकृति के विशेष 
विकार पन्चभूत हैं । उनके साथ उनके पांच दोंह अथात्‌ तन्मात्राप्‌ 
उनमें विद्यमान गन्ध आदि विशेष धर्म हैं। 'पंचनाम्नी गो” अभ्यासम 
सें चितिशक्ति या जिसमें पांच ऋतु, गतिमान्‌ पांच प्राण हैं । शरीर में 
ज्ञानेन्व्रिय पांच दिशा हैं उन पर अधिकार उस पळ्चदरारआत्मा का 
हे । प्राणो चे त्रित्रृदास्मा पंचदृशः । तां० १६ | १३। ३ ॥ वे पांचों दिश= 
ज्ञानेन्द्रिये ( पकमूध्नी: ) एक द्वी सूधास्थान सें लशी हैं। अथात्‌ उनका 
एक ही मुल [ एक मूळ-धूनी=्एक मूलघारिणी-एक सुध्या ] आसमा 
या मुख्य प्राण हे । वे सब एक ही लोक-आत्मा में आश्रित हैं । (२) 
आधिदैविक पक्ष में पांच प्रकृति के विकार पंचभूत पांच 'व्युष्टि! हैं, उनके 

पांच दोह पांच तन्मात्राएँ था गन्धादि पांच गुण हैं । चे पांचों के नाम 

_ छो धारण करने वाली गौ आदित्य या.पृथ्वी के आश्रय ये पांच ऋतु 

चसन्तादि प्रवृत्त हैं । पांच दिशा प्राची आदि हैं | उनको 'पंचदश'=तेज 

स्वरूप सूये बश सें किये हुए हैं । वे दिशाएँ ( एक-सुध्नीं: ) एक दी 

आकाश रूप मूळ में बद्ध होकर एकमात्र जोकन्आलझोककारी पर” 
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ब्रह्म में आश्रित हैं । तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
( कठ० ३० ) 

षड्‌ जाता झूता प्रथमजतंस्य षडु सामानि षड॒हं वहन्ति । 
षड्योग सीरमबु सार्मसाम षडाहुद्योबांपुथिवीः घडवी: ॥१६॥ 


भा०--( ऋतस्य ) उस 'ऋत” सत्य सासथ्मेवान्‌ , परमेश्वर के 
साभर्थ्ये से ( प्रथमजा) सबसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त ( पद्‌ ) छः 
'( भूता ) “भूत' सत्‌ पदार्थ (जाया ) उत्पन्न हुए, और ( षद्‌ उ ) 
वे छहों सी ( सामानि ) अपनी शक्तियों सहित मिश्रित होकर, संयुक्त 
होकर, परस्पर एक दूसरे के सहायक .होकर ( पडहस्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड 
और पुरुप देह को ( वहन्ति ) धारण करते हैं । ( पड्-योगस्‌ ) छः 
प्राणों के साथ योग करनेहारे ( सीरम्‌ अनु ) सीरन्शरीर के साथ 
( साम-सास ) प्राण ही सहायक है, इसी कारण ( चावाएथिवी पटू 
आहुः ) चौ और एथिवी को छः प्रकार की कहा जाता है और (उर्वीः) 
यह विश्ञाल पृथ्वी भी ( पर्‌ ) छः प्रकार की कही जाती है। 

“सेरे ह्येतद्यत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽरिमिन्नेतद्दधाति | श० ७ । २ ।२॥ 
इन्द्र भासीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः । तै० ९।४ | म। ७ ॥ 
षडाहुः शीतान्‌ षडु मास उष्णानुलु नो घूत यत॒मोतिंरिक्तः । 
सप्त सुपर्णाः कवयो निषेडुः सप्त च्छन्दा पर्ख सप्त दीक्षाः १७ 

भा०--( षटू ) छः ( मासाः ) मासा को (शीतान्‌ आहुः न 
कहते हैं । और ( षटू उ मासान्‌ उष्णान्‌ ) छः दी मासों को उष्ण कढ 
हैं। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( ऋतुम्‌ ) उस नए को ( नः बरूहि ) हसे बत- 
छां ( यतमः ) जो इन ऋतुओं से ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्त, अर्थात्‌ 
बढ़ा है । हृति पूर्वाधः । | 
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( सप्त सुपणो: ) सात सुपण अर्थात पक्तियों के समान, 
शोभन ज्ञान ग्रास करने में कुशळ ( कवयः) क्रान्तदर्शी इस 
देइ के शिरोभाग में ( निषेदुः ) विराजते हैं । ( सपत छन्दांसि अनु ) 
` सात उन्दों-प्राणों के साथ ( सप्त दीक्षाः ) सात दीक्षाएं=नियत कमे 
या ज्ञानसाधन के सामर्थ्य हें । इति उत्तराधः। 
सप्त होमाः समिधो इ सप्त मधूनि सप्तर्तवों ह सप्त । 
सप्ताज्यानि परि भृतमांयन्‌ ताः सप्तगृध्रा इतिं शुश्मा वयस्‌ १५ . 
भा०--( सप्त होमाः ) सात होम, ( सप्त इ समिधः) सात 
समिधाएं, ( सप्त मधूनि ) सात मधु, ( सप्त हृ ऋतवः ) सात ऋतु, 
( सप्त आज्यानि ) सात आज्य, ( भूतम्‌) सत्‌ पदार्थ आत्मा कों 
(परि आयन्‌ ) प्राप्त हें। ( ताः ) उनको ही ( सप्त गृध्राः ) सात गध्र 
अर्थात्‌ विषयों की आकांक्षा करने वाले इन्द्वियगण कें नाम से (वयम्‌) 
इम ( श॒श्रम ) सुनते हैं । 
पूवं मन्त्र के उत्तराध में कहे, सुपणे, कवि, छन्द, दीक्षा और इस 
मन्त्र में कहे होम, मधु, समिध, ऋतु, आउय और गृध्र {ये सब सात 
शीषेण्य प्राणों के नामभेद हें । 
सप्त च्छन्दसि चतुरुचराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यार्पितानि ! 
' कथं स्तोम्राः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि॥ १६॥ 
भा०--( सप्त च्छन्दांसि ) सात छन्द्‌=प्राण तो ये शिरोभाग में 
विराजमान हैं । ( उत्तराणि ) इन से भी उत्कृष्ट कोरि के ( चतुः ) 
ओर चार हैं । ओर चे ( अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) पुक दूसरे में (अधि आ - 
अर्पितानि ) अर्पित हैं, एक दूसरे सें आश्रित हैं । अब प्रश्‍न यह हे कि _ 
( स्तोभाः ) स्तोम अर्थात्‌ छन्द॒ या प्राणगण ( तेषु ) उन उत्कृष्ट चार 
अल्तःकरण-चतुष्टयों में ( कथं प्रति तिष्ठन्ति ) किस प्रकार प्रतिष्ठित 
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या आश्रित हैं और ( तानि ) वे उत्कृष्ट कोटि के चारों ( स्तोमेषु) 
स्तोम या प्राणों में ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( आ अर्पितानि ) आश्रय 
क्षिय हुए हैं ! 


_ कथ गायी जिवूते व्यांप कथं जिष्ठुप्‌ पञ्चदशेन कर्पते । 
न्नयस्त्रिशेन जग॑ती कथमनुष्ठुप्‌ कथमेकविशः ॥ २० ॥ (२३) 


भा०--( गायन्नी ) गायत्री नामक प्राणशक्कि ( न्निवृत्‌ ) श्रिदृत्‌ 
भाम अन्न को ( कथं व्याप) किस प्रकार व्याप्त करती हे । और 
(न्निष्टुप्‌ ) त्रिष्टुपू नामक प्राणशक्कि ( पञ्चदशेन ) पञ्चदश नाम 
आत्मा के साथ ( कथम्‌) किस प्रकार ( कहपते ) देह व्यापार करने 
में समर्थ होती है ?। ( जगती ) जगती नामक चितिशङ्कि या प्राण- 
शक्ति ( त्रयाखशोन कथम्‌ ) त्रयजिश नाम परस-नात्मा के साथ किस 
प्रकार जगत्‌ को चला रही है? । और ( अनष्टप्‌ ) अलुष्टुप्‌ नामक 
शङ्कि ( एकविशः ) एकर्विश नाम आत्मा के साथ रिस प्रकार देह 
ब्यापार करने में समर्थ हे । 


निवृत्‌, पञ्चदश, एकविंश आदि की व्याख्या देखो इसी सूक्त की 
ऋचा ६ सें । गायत्री आदि नामों की व्याख्या इसी सूक्त की ऋचा १४ 
सें देखो । 


त्रयस्जिंशः स्तोमानामघिपतिः । ता० ६। ३। ७ ॥ ज्योतिः त्रय- 
खिशः स्तोमानाम्‌ | ता० १३।७। २ सत्‌. त्रयरित्रशः स्तोमानाम्‌ । 
मा० १५! १२ । २ ॥ अन्तो चे श्रयस्त्रिशः स्तोमानाम्‌ | ता० ३! 
. ३१।२॥ तम्‌ ड नाक इत्याहुः । ता? १०। १ । १८ ॥ देवता एष 
प्रयरिंप्रशस्यायतनस्‌.। ता? १०। १। ६ ॥ सब स्तोमोंन्प्राणों का 
अणिष्डाता, बही ज्योति है, वही सत्‌ और वही सबका चरम सुख है 
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जिस सें सब प्राण लीन होते हैं । ये अन्य शरीर के घटक देव उसके 
आश्रय स्यान हैं । 


अष्ट जाता सूता प्रथसजतस्यएन्द्रात्वज्ञो देव्या ये । 
अष्टयोनिरादतिरष्टपुतराष्टमीं रात्रिसभि इव्यमेति ॥ २१॥ 
भा०--( ऋतस्य ) ऋत अथात्‌ आदि सत्‌ पदार्थ के ( प्रथमजा) 
प्रथम ग्रादुभूत ( अष्ट ) आठ ( भता जाता ) भूत अर्थात्‌ आाव-पदाथं 
उत्पन्न हुप्‌। हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (ये) जों (अष्ट) आठौँ 
` ( दैव्याः) देव गणों के या देव, परम पुरुष के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयरूप 
यज्ञ के ( ऋत्विजः ) 'ऋत्विग्‌! हैं वे यथाकाळ परस्पर मिळते और 
सगे रचते हैं उन से ही ( अदितिः) अविनाशिनी प्रकृति 'अदिति' 
सी ( भष्ट-यो निः ) अष्ट-योनि, आठ स्वरूपों चाली और ( अष्ट-पुत्रा ) 
मानो आठ पुत्रों वाली हैं । वह ( अष्टमी रात्रीम्‌ ) अष्टमी रात्रि अर्थात्‌ 
संसार की व्यक्त दशा को ( इव्यस्‌) इव्य अथात्‌ संसार रूप में 
( अभि एति ) प्राप्त करती हे । . 


` अष्टरात्रेण वे देवाः सवेमाश्चुवत । ताँ० २२।११।६॥ प्राजापत्यमेते- 
दहः यदष्टका । रात्रिव्युं्टिः । श० १३।२।१।६॥ 'अष्टरात्रः से देवगण 
अथात हेइवरीयशक्रि से युक्त प्राकृत विकार, सवे अर्थात्‌ संसार में 
ब्यापक हैं । अष्टका यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अर्थात्‌ परमेश्वर की 
सवंब्यापक शक्ति की प्रतिनिधि है । सर्वव्यापक शक्षियों के परस्पर 
सयोग से जो संसार की व्यक्त होने की विशेष दशा है दही “अष्टमी 
रात्रि? कहाती हे । उसी दृशा में वह 'अदिति? इव्य-ससस्त संसार को 
. अपने सें धारण करती है । “सब वा अत्तीति तददितेरदितिस्वस्‌। घा० 
 १०।६।५।५॥ सब संसार को अपने में लीन करती है अतः “अदिति 
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सिङता, शर्करा, अइमा, अपः. हिरण्य और स्वय प्रजापति आठवीं । यह 
अक्षर का आठ रूपों से क्षरण है । रुद्र के आठ नाम-रुद, सवे, 
पशुपति, उम्र, अशनि, भव, महादेव, इशान और नवम कुमार है इन 
के प्राकृतिक नाम क्रम से अशि, आपः, आओपधि, चायु, विद्युत, 
पजन्य, चन्द्रमा, आदित्य हें । और अभि, का त्रिबुद्भाव देखो दात० 
६।१।३।१८॥ 

७.92). | le भं ये अह le जवा । 
इत्थं श्रेयो मन्यमानेद्सागमे युष्माक सख्य अमीर 
ससानअन््ा ऋतुराश्ति बः शिवः ख बः वाः संच॑रति प्रजानन्‌२२ 


सा०--( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( श्रेयः ) परम थि कल्याण ख्प 
परमपद का ( मल्यमाना ) ज्ञान करती हुई, मं 'विराट' रूप सें 
( इदस) इस चराचर जगत्‌ को ( आगस्‌ ) प्रास छू ^ और (अहम) 
मैं ( शेवा ) अति सुख, कल्याणमयी होकर (युष्माकम्‌) उम प्राणियों के 
( सख्ये ) सख्य, प्रेमभाव, सहयोग में ( अस्मि ) प्राप्त हैं । ( ठा 
तुम्हारा ( समान-जन्मा ) तुम्हारे सदश स्वभाव वाळा, तुम्हारा सा क 
( क्रतुः ) सर्वकर्ता प्रभु भी ( बः ) तुम्हारा ( शिवः ) क 
है। ( सः ) वह ( वः ) तुम्हारे ( सर्वाः ) समस्त क्रियाओं और 


'चेष्टाओं को ( प्रजानन्‌) जानता हुआ, ( संचरति ) बिचरता दे या 


व्यापक है । 
छन्द (णां सप्त सप्त॒धा । 

अ्टेन््रंस्य षड यमस्य ऋषीणां स्त सप्त 

अपो मंनुष्याउँनोष छीस्तां उ पञ्चालु सेचिरे॥ २३॥ 

सा०--(इन्ब्रस्य) इन्द्र, ऐृश्रयंचान्‌ उस परमात्मा के ( अष्ट) आठ 
रूप, और ( यसस्य ) संयम सें रने वाले जीव फे ( पट ) सन 
सहित छुः इन्द्रियं अथवा ( यमस्य पटू ) यम, नियामक, काळरूप न 
एर की छुः ऋतुएं, और ( ऋषीणाम ) विपयों के दृष्टा इन्द्रिया के - 
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( सप्तधा ) सात प्रकार से गति करने वाळे (सप्त ) सात प्राण (अपः) 
समस्त कमो, ज्ञानों को, ( मजुष्यान्‌ ) बनुप्यों और ( ओषधीः ) 
आओपधियों ( तान्‌ ) उन सबको भी ( पंच ) पांच भूत ही ( अलु से- 
चिरे )' रच रहे हैं, रूपवान्‌ और सत्ताचान्‌ बना रहे हैं । 


केवलोन्द्राय ढुदुद्दे दि गृष्टिवेशं पीयूष प्रथमं दुहाना । 
अर्थातपेयच्चतुर्श्चतुघोदेवान मनुष्या अखुरानुत ऋषीन्‌ ॥२४॥ 


भा०--( गृष्टिः ) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मधुर दुग्ध अपने 
केवळ प्रथम वत्स के लिये ही देती हे उसी प्रकार यह ““विराट' भी 
( केवली )' केवळ मात्र परमपदभागी, सुक्त ( इन्द्राय) जीव के 
लिये ही ( प्रश्नम्‌ ) सबसे प्रथम २ ( दुद्दाना ) दुही जाकर ( वह ) 
अति कमनीय ( पीयूपम्‌ ) पान करने योग्य अस्त को ( दुदुहे ) 
प्रदान करती है । ओर वही इस प्रकार ( चतुर्धा )| चार प्रकार से 
( देवान्‌ ) देव, ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्य, ( असुरान्‌ ) असुर, ( डत ) 
और लेक 2 ऋषि इन ( चतुरः ) चारों को ( अतर्पयत्‌ ) तृप्त 
कर 


सोगापवगोर्थ इइयम्‌ । सां० सू०। किस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
का कारण है और चह सब के भोग का भी कारण है । इसकी व्याख्या 
सांख्यदशन से जाननी चाहिये । 
को नु गौः क एकत्रटषः किसु घाम का आशिष । 
यक्ष पथिव्यामेकव्देकतेः कतमो न सः ॥ २४ ॥ 
0 DV जमाना 
` १, षच समवाये | ( झ्वादिः ) । 


_ ९. चतु्थ्यथे प्रथमा । 
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भा०--प्रश्न यह है कि (कः नु गौः) यद महान “यौ? सव 
का चलाने वाला, ब्रह्माण्ड या जगत्रूप गाढे का खेंचने वाळा बेळ कौन 


हे? ्ौर इस समस्त चराचर का ( ऋषिः ) द्रष्टा, उसका निरीक्षक, 


( एकः ) एकमात्र सर्वाध्यक्ष ( कः ) कोन हैं ? ( किम्‌ उ घाम ) इस 
सबको धारण करने वाळा सर्वाश्रय क्या हे ? ( आशिपः ) सब पदाथा 
को शासन करने वाली, सबको नियम में रखने वाली शक्तियां ( काः ) 
कौनसी हैं ? .( एथिव्यास्‌ ) ुथिची पर ( एकवत्‌) एकमात्र वरण 
करने भौर पूजने योग्य ( एक-ऋतुः ) एक मात्र ऋतु के समान संव- 
त्सर रूप काळ ( यक्षम्‌) सब पदाथा को परस्पर संगति कराने और 
उनको व्यवस्थित करने चाळा (सः) वह (चु) सी ( कतमः )' 
कौनसा हे? 

एका गौरेक ऋषिरेक्र घमेकघाशिषः । 

यक्ष पुंथिव्यासकवृदेक्रतुनाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 

भा०--उत्तर यहद है कि ( एकः गौः ) वह एकमात्र परमात्मा ही 

(गौः) इस चराचर को चलाने वाला महावृषभ है । और वही 
(एकः ) एकमात्र (ऋषिः ) सवोंध्यक्ष है । वही ( एक धाम ) एक 
भात्र सबका धारण करने वाला 'बळ' है और सबका आश्रय हे। 
(एकधा आश्षिपः ) चे सब नियामक शक्तियां सी एक ही रूप की 
बह्ममयी हैं, ( एथिब्याम्‌ ) प्थिवी पर ( एकदृत्‌ ) एकमात्र वरणी य, 
सबसे श्रेष्ठ ( एक-ऋतुः ) एक ऋतु के समान या एकमात्र सबका 


प्रक प्राणरूप ( यज्ञस्‌) सबको परस्पर संगत और ब्यवस्थित करने 


वाळा बळ सी वही एक है, (न अति रिच्यते ) उससे बढ़कर दूसुरा 
नियामक भी कोई नहीं हे । ; 


- ५97३9० 
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[ १० (१ ) ] 'विराड्‌! के ६ स्वरूप गाहपत्य, आहवनीय, 
दक्षिणाग्नि, सभा, समिति भौर आमन्त्रण । 


भयर्दाचाय ऋषिः विराड्‌ देवता । १ ज़िपदा्ची पंक्तिः । २,७ याजुष्यो जगत्यः । 
३,६ साम्न्यनुष्डभौ | ७ भार्ची अनुष्टुप्‌ । ७,१३ विराट्‌ गायन्यौ । ११ साम्नी 
ब्रहती । त्रयोदशं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 


विराड्‌ वा इदम आसीत्‌ तस्या जातायाः स्वेमविभेदियमे- 
वेदं भंविष्यतीति ॥ १ ॥ 

भा०--( इदस्‌ ) यह जगत्‌ ( अग्रे) पहले, अपने पूर्व रूप भें 
( विराट ) विराट्‌ ही ( आसीत्‌ ) रहा। ( तस्याः ) उसके (जातायाः) . 
ग्राहुंभाव अथात्‌ अव्यक्त से व्यक्त होते हुए ( सर्वस्‌) सब चराचर 
( मविसेत्‌ ) भयभीत हुआ, शंकित हुआ कि ( इयस्‌ ) यह विराट ही 
( इदस्‌) इस जगत्रूप को ( भविष्यति ) धारण करेगी अर्थात वही 
जगत रूप सें प्रकट होगी । 


सोढक्रामत्‌ सा गाहपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ * ॥ 


भा०--( सा) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी भर | 
( स्ता ) वह ( गाहंपत्ये ) गाहपत्य में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे आगयी | 

'प्रजापतिई गाइपत्यः' कौ० २७।७॥ अयं वै भूलोको गाइपश्मः । 
श० ७।१।१।६॥ जाया गाइंपत्यः । ऐ० ८।२४॥ कर्मेति गाहपस्यः । ज्ञ० 
३।४।२६।२४॥ श्रपणो चै गाईपत्यः | कौ० २।३॥ अन्नं चै गाईंपत्यः 
को० ।२।१॥ वद विराट्‌ उत्क्रमण करके अर्थात्‌ विशांछरूप सें प्रकट 
होकर भी प्रजापति के वश में रही, अथवा इस मूक्लोंक, जी, अन्न, 


कमे आदि के स्वल्प परिमित रूप में सी प्रकट हुई । 


नुह, युदपातिमेत्रति,प सले बेहाल ॥ 
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भा०--( यः) जो ( एवम्‌) इस प्रकार ( षेद) जानता है ! 
वह ( ग्रृहमेघी) ग्रहमे घीरग्रहस्थ ( गृइपतिः ) गृह अथात जाया का 
पति-पाछक होता है । | 
सोद्क्रामत्‌ साहंवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( सा ) वह जब ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी, विज्ञालरूप 
'में प्रकट हुईं तब ( सा भाहवनीये ) वह अहवनीय या यौरूप सें 
“नि अफ्रमत ) उतर आई अथात्‌ प्रकट हुई । 


थौराइवनीयः | श० ८।६।३।११॥ ६न्द्रो ्याइवनीयः । श०२।७।१। 
३८॥ यजमान आइवनीयः । पुरुषस्य सुखमेव आहवनीयः । फो ०।३७। 
७॥ यज्ञस्य शिर आइवनीयः | श० ६।५।२।१॥ प्राणो दानाचेचाहवनीयश्च 
गाईपत्यः | च्रा० २।२।२।१८॥ धौ, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुष, पुरुष 
फा सुख, यज्ञ का सुख, और प्राण आहवनीय के रूप हैं । 
यन्त्य॑स्य देवा देचहुतिं प्रियो देवानौ भचीत य एवं वेदं ॥ ५॥ 
भा०--( यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार 'बिराट' के स्वरूपो का 
(चेद्‌ ) ज्ञान कर लेता हे वह (देवानां प्रियः) देवों का प्रिय 
( भवति ) हो जाता है और ( अस्य ) इसके ( देवहूति ) दिव्यपदायी 
झर विद्वानों की हुति पुकार या आमन्त्रण को ( देवाः ) देवगण 
( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । 
सोर्दक्रामत्‌ सा द॑क्षिणाञ्ौ न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 
यज्ञतो! दक्षिणीयो वासतेयों भवति य पवे चेद्‌ ॥७॥ 
भा०--( सा ) वह विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उठी अर्थाच _ 
मकर हुई और ( दच्षिणाझी नि अक्रमात्‌ ) दक्षिणाप्ति रूप में. उतर 
आहे। ( य एवं वेद) जो पुरुष इस हे .को जानता है चह 
यशतः ) यज्ञ में पूजनीय ( वासतेयः ) बंसतिन्णृह में बसने योग्य 
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उत्तम अतिथि ( भवति ) होता है । वह ( दक्षिणीयः ) दक्षिणा प्राप्त 
करने योग्य, कुशल ( भवति ) हो जाता है । | 

स्रोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥८॥ 

यन्त्य॑स्य स॒भां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 

भा०--( सा उद्‌ अफ्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी और (सा समायां 
नि अक्रामत्‌) वह विराट पुनः सभा के रूप में उंतर आयी, प्रक 
हुईं । ( य एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जानता है चह 
(सम्प: ) सभा में पूजा योग्य (भवति) हो जाता है और 
विद्वानूगण ( अस्य सभां यन्ति ) इसकी सभा में आते हैं. । 


सोदक्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्यस्य समितिं लामित्या भवति य एवं वेदं ॥ ११ ॥ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह ऊपर उठी और (सा समितौ 


नि अक्रामत्‌ ) वह समिति, सर्व साधारण विशाळ सभा के रूप में भ्रा | 


उतरी, प्रकट हुई । ( य एवं वेद सामित्यो भवति ) जो विराद्‌ के इस 
प्रकार के स्वरूपाँ को जान लेता है वह समिति या जनसमाज में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । ( अस्य समितिं यन्ति ) लोग उसकी समिति 


` आ संगति को प्राप्त होते हैं । 


क्षोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
बन्त्य॑स्यामन्त्रमामन्त्रणीयों भवति य एवं चेदं ॥ १३ ॥ (२५) 


धा०--( सा उदू अक्रामत्‌) घद ऊपर उठी और फिर (सा 
मन्त्रणे नि अक्रामत्‌ ) वह 'आमन्त्रण’, परस्पर प्रेम और सम्मान" 


बूवेक खुळाने के रूप में आ उतरी, प्रकट हुईं । (य पुवं बेद आमन्त्रणीयः 
, भवति । अस्य आमन्त्रणं यन्ति ) जो विराट के इस प्रकार के रूर को 
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ज्ञान लेता है वह अन्यों द्वारा सम्मानपूर्वक आमन्त्रण पाता हे भ्रौर इस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हैं । 


+ स्वत्व 
[ २ ] विराट के ४ रूप उग, स्वधा, सुनृता, इरावती, 
उसका ४ स्तनों वाली गौ का स्वरूप । 


मथर्बाचाय ऋषिः । विराड देवता । १ त्रिपदा अनुष्डपू । २ एष्णिग्गमी 
चतुष्पदा उपरिष्टाद विराड्‌ बुहती । ३ एकपदा याजुषी गायत्री । ४ पकपदा 
साम्नी पंक्तिः । १ विराइ गायत्री । ६ आचीं अनुष्ड्प्‌ । ८ आसुरी गायत्री । 
§ साम्नो अनुष्डप्‌ । १० साम्नी वृत्ती । ७ साम्नी पंक्तिः. । दशने सुक्तम्‌ ॥ 
¢ ~ [a 
सोद्क्रामत्‌ सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्राग्तातिष्ठतू ॥१॥ 


भा०--( सा ) चह चिराद्‌ ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी, प्रकट 
हुई (सा) वह ( अन्तरि ) अन्तरिक्ष में, वायुमण्डल में, (चतुधा) 
चार प्रकार से (विक्रान्ता) विभक्त होकर ( अतिप्ठत्‌ ) विराजमान हे! 
तां देवमनुष्या अश्चुवन्नियमेच तद्‌ वेंद्र यदुभर्य उपज्ञीवेमेमामुप 
हयामहा इतिं ॥ २ ॥ 

भा--( ताम्‌) उसके विषय में ( देव-मनुष्या: ) देवगण विद्वान्‌ 


. जन; ( शघुवन ) बोळे कि ( इयम्‌ एव ) वह विराट्‌ ही ( तत्‌ वेद ) 
` उस परम तस्व को जानती है ( यत) जिस के आधार पर इस ( उप 


।' 
यु 
| 
t 
i 


जीवेम ) आजीविका करते, एवं प्राण धारण करते हैं । ( इमाम्‌ उपह 
यामहे इति ) बस हम इसी को डुलावें | 


_तासुंपाह्यम्त ॥ ३ ॥ । 
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भा०--( तास्‌ ) उस विराद को उन्होंने ( उपाह्वयन्त) 
चुळाया । 
ऊज पडि स्वध पि सुर्चत पदवी राच्त्येहीतिं ॥ ४॥ 
भा०--(ऊर्न) हे ऊजे ! अन्नमयि ! ( आ इहि) 'आ । हे 
( स्वधे ) स्वधे, अन्नमयि शरीर धारण करने में समर्थ (आ इहि ) 
आ । हे ( सूनृते ) सूनृते! उत्तम शब्दमयी वाणी ! (आ इहि ) 


` आ। हे ( इरावति) इरावति ! अन्नवति ¦ ( आ इहि ) आ । 


तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गायत्र्यमिघान्यभ्रसूचः ॥५॥ 

भा०--( तस्याः ) उस अन्नमयी विराट्‌ रूप? गौ का ( इन्व्रः 
चस्सः आसीव्‌ ) इन्द्र मेघ या पचवन वत्स-बछड़े के समान हे और 
( गायत्री अभिधानी ) गायत्री बांधने की रस्सी है, ( अञ्जस उघः ) 
और मेघ या आकाश दूध के भरे अघस के समान हे । 


बृहच्च रथन्तरं च दौ स्तनांवास्त यज्ञायक्षिये च वामेदेव्य चद्दौ ६, 


भा०--उस विराड्‌ रूप गौ के ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत. और 
रथन्तर, ( यज्ञायज्ञिथ च वामदेव्यं च ) यज्ञायज्ञिय ओर वामदेव्य 
(द्वौ दवै स्तनौ ) दो और दो ( चार ) स्तन ( आस्ताम्‌ ) थे । 

ओष॑घीरेच रथन्तरेण देवा अदुहन्‌ व्यचो बहता ।। ७ ॥ 

भा०--( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) “रथन्तरः नामक स्तन 
से ( ओपभीः भदुदन्‌ ) ओंपधियों को दुहते हैं, प्रास करते हैं । और 
( बृहता ) 'बृहत्‌” नामक स्तन से ( व्यचः ). “व्यचस्‌? अन्तरिक्ष 
दुहते उसका रस प्राप्त करते हैं । 


अपे वामदेव्येन यज्ञ यश्ञायक्षियेंन ॥ ८ ॥ 
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भा०--और ( वामदेव्येन) वामदेव्य नामक स्तन से ( अपः) 
जलों को दुहा और ( यज्ञायज्ञियेन ) 'यज्ञायज्ञिय' नामक स्तन से 
( यज्ञम्‌) यज्ञ को हुद्दा, प्राप्त किया | 


ओर्षघीरेवास्मै रथंतरं दुहे व्यच बुह्ठत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपो वामदेव्ये थक्षे यशायशियं य एवं चेदं ॥ १० ॥ (२६) 
भा०--( यः एवं वेद॒ ) जो इस प्रकार विराट्‌ के गूढ़ रहस्य छो 


जानता है ( असमे) उसके लिये ( रथन्तरं ओषधीः एव दुहे 
रथन्तर? नाम स्तन ओपधियों को ही प्रदान और पूर्ण करता हे, 


` (बृहत्‌ व्यचः ) 'बुहत” नाम स्तन 'व्यचस' को प्रदान और पूणं करता 


है, ( वामदेव्यं अपः ) वामदेव्य स्तन अपः=्जलों को प्रदान और पूर्ण 
करता है । और यज्ञायञ्चिय नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता और 
पूणे करता हे । संक्षेप से देवों और मनुष्यों के उपजीवक विराड्‌ के 
अन्तरिक्ष सें चार रूप हैं । ऊजे, स्वधा, सूनुता, इरावती । उनका वत्स 
इन्द्र, रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ हें । उस विराड रूप गौ के ४ 
स्तन हें बृहत्‌, रथन्तर यज्ञायज्ञिय ओर वामदेव्य, उनसे चार अकार 


: का दूध प्रास किया ओषधि, व्यचस्‌, अपः और यज्ञ । विराड्‌ शक्ति के 


या घौ-भादित्य के अन्तरिक्ष सें चार ऊज अन्न, ्वधा=ग्राण और अन्न, 


' सूनृता =उत्तम वाणि, वाक्‌ विद्युदुगजना, इरावती-जक्कों या अन्नों से 


पणे प्रथिवी । वत्स इन्त्रस्वायु या स्वतः जीव है । गायत्नी=प्रथिवी 
अपने साथ उसे बांधे है । मेघ उसके खन मण्डल है । मेघो के ४ स्तन 
हे १. बहत्‌ द्यौः, उससे व्यचः=अन्न उत्पन्न है। जैसा कालिदास ने 


लिखा हे “हुदो गां स यज्ञाय सस्याय मघत्रा दिवम्‌'? ( रघु) | 


२. दूसरा स्तन रथन्तर है । रसतमं इ वे रथन्तरम्‌ इस्याचक्षते परो स्‌ । 
श० ३।१।२।३॥ इयं वे एथित्री रथन्तरम्‌ । ऐ० ८।१॥ रथन्तर बह 
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एथिवी है । इससे नाना ओपधियां उत्पन्न हुई । ( ३ ) तीसरा स्तन 
८यज्ञायच्चिय' हे । पशवोउन्नाथ यज्ञायक्षीय । तां० १५।९।१२॥ पशु 
और अन्नादि खानेवाले जन्तु 'यज्ञायजिय' हैं । उनसे 'यज्ञ? उत्पन्न 
हुआ । ( ४) वामदेव्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष वै वाम दे- 
श्यम्‌ । ता० १५। १२। २ ॥ उससे जरों की वर्षा हई । 

[३] विराड्‌ के ४ रूप, वनस्पति, पितृ, देव भौर मनुष्यों के 

बीच में क्रम से रस, वेतन, तेन आर अन्न | 
अंथर्वाचार्य षिः । विराड्‌ देवता । १ चतुष्पदा विराड्‌ अनुष्डप्‌ । २ आर्ची 


` त्रिष्डपू । ३,५७ चतष्पदः प्राजापत्याः पंक्तयः । ४,६,८ आ.त्योबभत्यः । 


सोदंक्रामत्‌ सा वनर्पतीनाम॑च्छत्‌ तां वनस्पर्तयोध्नत खा संव 
त्सेरे सम॑भवत्‌ ॥ १॥ 

मा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उठी, प्रकट हुई । (सा 
चनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पति वृक्ष छताओं के समीप आगई | 
( वास्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) वृक्ष आदि वनस्पतियों ने ( अन्नत ) 
भोग किया । ( सा) वह ( संवत्सरे ) एक वर्ष भर ( सम्‌ अभवत्‌ ) 
उनके साथ संयुक्त रही | 
तस्माद्‌ बनस्पतीनां संवत्सरे बृक्णमपिंरोइति वृश्वतस्याम्रियो 
आठव्या य एवं चेदं ॥ २॥ 

भा०--( तस्मात.) इसी कारण से ( वनस्पतीनां ) चनस्पतियों 
सें वर्ष भर सें ( बूक्णम्‌ अपि ) काटा हुआ सी ( रोहति) ड" 


अपनी नई शाखाग्रं उत्पन्न करता है। (यः पुन्ने चेद) जो ई 
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रहस्य को जानता है ( अस्य यः आतृव्यः ) इसका जो शाञ्च है वह भी. 


((-दृश्चते ) कट जाता है । 


सोदक्तासत्‌ सा पितूनागच्छत ता पतराचत सा माख समभवत हे 
तस्मात्‌ पटूभ्या घास्युपमास्य ददात अ पतृयाण पन्था जाना- 
ति य एवं चेदं ॥ ४ ॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) घह विराट्‌ उठी । (सा पितृन्‌ आ 
आ अगच्छत्‌) वह 'पितृ' ज्ञोगों के पास जाई । ( तां पितरः अघ्नत ) 
उसके साथ पितृ लोग रहे । ( सा सासि सम्‌ अभवत्‌ ) वह मास भर 
उनके साथ रही ॥ ३॥ ( तस्मात्‌) इसलिये ( पितृभ्यः ) पित्‌ 
ज्ञोगों को ( मासि ) एक मास पर ( उप-मास्यमू ) मासिक दृत्ति या 
चेतन ( ददति ) देते हैं। ( यः एवं वेद ) जो इस शकार के रहस्य को 
(जानाति) जान लेता है वह ( पितृयाण पन्थाम्‌ ) पितृयाण मागे 


को (प्र जानाति ) भली प्रकार जान लेता है । 


प्रजा के शासक और घर के बूढ़े व्यवस्थापक लोग 'पितृ' दाब्द से 
कहे जाते हैं | उनको प्रति मास वेतन और मासिक व्यय देना चाहिये। 
वही उन्नकी 'स्वघा? अथीत्‌ शरीर के घारणोपयोगी मेंट हे । और यही 


उनका पितृस्व है कि वे पिता के समान आप शरीर-पोपण मात्र लेकर 


प्रजा को पिता के समान पालते हैं । २ 


भवत्‌ ।। ४ ॥ 
वर्स्माद्‌ देवेभ्योधेझल ददू कुवेन्ति प्र देवयान पन्थां जानाति 


'य एच चद्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( सा उदू अकासत्‌ 3 चह बिराद ऊपर उठी, ( सा देवानू 
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५६२ 02०१ by Arya 5०-धर्चघक्रेक्ाःखे।०१n०। त छेउ (४) । ८ 
त तय ये 
आ अगच्छत्‌ ) वह-देव, विद्वानों के पास प्रास हुईं । (तां देवाः अध्नत) 
उसको देवगण प्राप्त हुए। (सा अर्धमासे सम्‌ अभवत्‌ ) वह आधे 
सास, भर उनके संग रही । ( तस्मात.) इललिये ( देवेभ्यः अधेमासे 
वप्‌ कुर्वन्ति ) देवगण विद्वान्‌ छोगों को आधे मास पर प्रति पक्ष, 
पर्व के दिन वषट्‌' सत्कार सहित पालन रूप से अन्न आदि दिया जाता है। 
(यः एवं चेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता हे वह ( देव- 
यानं पन्थां प्र जानाति ) देवयान मार्ग को अली प्रकार जान लेता है । 
सोदक्रामत्‌ सा मनुष्याई॑ नांगच्छत्‌ तां मनुष्य! अन्नत सा खद्यः 
समभवत | ७॥ 
तस्मान्मनुष्येभ्य उभयझरुपं हरसत्युपास्यं गृहे रन्ति य पर्वे 
वेद ॥ ८॥ (२७) 
भा०--( सा. उत्‌ अक्रामत्‌) वह ऊपर उठी । ( सा मचुष्यांन्‌ 
| आ अगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आई । ( तां मलुष्या: अध्नत ) 
मनुष्य उसके संग रहे ( सा सद्यः सम्‌ अभवत्‌ ) वह एक दी दिन उन 
के संग रही । ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति ) 
मनुष्यों के लिए हर दूसरे दिन अन्न आदि देसे हैं। ( यः एवं वेद) 
ओ इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है ( अस्य गुहे उपहरन्ति) 
| इसके घर में जोग भावइयक पदार्थ ले आते हैं अर्थात्‌ अन्य साधारण 
 सनुष्योंमें देनिक वेतन का नियम दै । 


[9] विराट गौ से माया, स्वधा, रूषि, सस्य, ब्रह्म और तपका दोहन । 
। अथर्वाचाये षिः । विराइ देवता | १, ५ साम्नां जगत्यौ। २,६,१० साम्नां 


बृहत्यौ । ३,४,८ आच्मैनुष्डुम; । ३,१३ चतुष्पादउष्णिहौ | ७ आसुरी गायत्री । 
११ प्राजात्यान्डप्‌ । १२, २६ आर्चीत्रिष्ठमौ । १४, ११ विराडूगायच्यो । 
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सोदक्रामत सासुरानागच्छत्‌ तामरा उर्पाहयन्त माय एहीति 
तस्या बिरोचनः घाही दिवंत्स आसीदयस्पान पाम्‌ ॥ २॥ 
तां छ्विम्ूघात्व्योधोक्‌ तां मायास्ेवाधोंक ॥ ३ ॥ 
तां मायामर्खुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेई ॥४॥ 

सा०--( सा उदू अक्रामत्‌ ) वड विराट ऊपर उठी । ( सा असु- 
रान्‌) वह असुरों के समीप ( आ अगच्छत्‌ ) आई ॥१॥ ( तांस्‌) उस | 
को ( असुराः ) असुर लोगों ने ( उपा अह्वयन्त ) वुलाया-हे ( माचे ) 
माये ! ( एहि इति ) आ ॥२॥ ( तस्याः ) उसका ( प्राह्रादिः ) मरह्माद्‌ 
से उत्पन्न ( विरोचनः ) विरोचन ( वत्सः ) वत्स ( आसीत्‌) था | 
और ( अय+पान्नं ) लोहे का पात्र ( पात्रम्‌) पात्र था | (तास्‌) 
` उस साया को ( द्वि-मू्धा ) दो दिरों वाळे बुद्धिमान्‌ ( अत्व्ये: ) ऋतु 
से उत्पन्न ने ( अधोक्‌ ) दुहा ॥३॥ (तास्‌ ) उस माया रूप विराट्‌ 
के आश्रय ( असुराः उपजीवन्ति) असुर कोग अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं । ( यः एच वेद ) जो इस प्रकार के तत्व को जानता है वह 
( उपजीवनीयों भवति) औरों के आजीचिका निर्वाह कराने में समर्थ 
होता है! 

असितो धान्वो राजा इत्याह तस्यासुरा विश: । त इमे आसत | 
इति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति | तान्‌ उपदिशति माया वेदः सो यस्‌ 
इति । श० १३।४।३।११॥ असुर, शिव्पीगण प्राह्मादि भ्रथोत्‌ प्रभूत शब्द 
करने चाळी विरोचन, विशेष दीसियुक्त विद्युत्‌ । "अयः' धातुमय 
पदार्थ, द्विमृधा दो सूत्रों को धारण करने वाला अरू्यः--गति क्रिया शास्त्र 
का विद्वान्‌, कळा छौशळवित्‌, एनूजी नियर । 
सोदक्रामत्‌ सा पिजनागच्छत्‌ ता पितर उपाह्वयन्त स्वध पहीतिं ॥« 


तस्या यमा राज्ञ! वत्स आसींदू रजतपात्रं पाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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७ | 
तामस्तेका मार्त्यवोधोक्‌ तां स्वघामेवाधाक ॥ ७ ॥ 
७ OTS ~ त... ० ७. | 
तां स्व॒धां पितर उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयो भरवीत य एवं चेद्‌ ॥८॥ 


भा०--( सा ) वह विराट्‌ ( उद्‌ जक्रामत्‌ ) ऊपर उठी (सा 
पितृन्‌ आगच्छत्‌ ) वह पितृ लोगों के पास आई । ( तां पितर उपाहु- 
यन्त स्वघे एहि इति ) 'पित' लोगो ने उसे 'स्वधे आओ' इस प्रकार 
आदरपूर्वक अ रने समीप बुलाया । (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्‌) 
उस का राष्टूनियामक राजा ही 'वत्स' था और (रजतपात्रं पात्रम्‌) रजत, 
चांदी और सोना के पदार्थ ही पात्र था | ( ताम्‌) उस विराट्‌ रूप गौ 
को ( मात्येवः अन्तकः ) मृत्यु के अधिष्ठाता अन्तक ने ( अधोक्‌ ) 
हुडा । ( तां स्वधां एव अध्रोक्‌ ) उस से 'स्वधा” को ही प्राप्त किया । 
(तां स्वधां पितर उप जीवन्ति) उस स्वधा पर पितृगण अपनी 
आजीविका करते हैं । ( यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति ) जो इस 
प्रकार जानता हे वह प्रजाथो को जीविका का आधार हो जाता है । 


“यमः -राजा'=राष्ट्नियामक राजा । पितरःळपाळक, राष्ट के रक्षक 
छृद्धजन । 'स्वधा' अपने शरीर प्रोपणयोग्य चेतन, या कर । रजतपाब्र= 
सोने आदि के सिक्के | 'मार्स्थचः अन्तकः? । अर्थात्‌ मत्युदण्डकारी 
अन्तिम शासक राजा । “यम देवस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः । 
त इम आसने । इति स्थविराः उपसमेता भवन्ति । तान्न्‌ उपदिश्चति 
यजूंषि देद इति, । श० १३।४।३।६॥ 
सोदकामत्‌ सा मनुष्या नागच्छत्‌ तां भनुष्याई उपाहयस्तेरा' 
चत्येदीति ॥ ६ ॥ र 


i Fn 
तस्या ननुदैवस्थती घत्स आसीतू प्रथिची पार्बस्‌ ॥ १० ॥ 


हां पूर्थी बैन्योधोकू ताँ कृषि च॑ सस्यं चांधोक ॥ ११॥ 
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ते कृषिं च सस्यं च॑ मनुष्याई उप जीवन्ति कृष्टरांधिरुपजजीव- 
नोयो भवति य एवं वेदं ॥ १२ ॥ 

भा०--( सा उच्‌ अक्रामत्‌ ) चढ जिराटू अपर उठी (सा सघु- 
ष्यान्‌ आ अगच्छत्‌ ) वह सनुष्यों फे पास थाई । (तां मनुष्या; उपाह 
यन्त इरावति एहि इति ) उसको मचुष्यों ने, हे इरायति ! आओ, इस 
प्रकार आदरपूर्वक बुलार" । ( तस्याः) उस चिराद्‌ का ( सजुः वेचस्वत! 
चत्सः आसीत्‌ ) वैवस्वत मनु दत्स था और ( पृथिवी पात्रम्‌ ) एथिवी 
पात्र था । ( तास्‌) उंस विराट रूप गौ को ( एशी देन्यः अधोक ) 
पृथी वैन्य ने दोहन किया । ( तां कृषि च सस्यं च अधोक्‌ ) उससे 
कृषि और धान्य प्राप्त किये । ( ते मनुष्याः कृषिं च सस्यं च उपजीव- 
न्ति ) वे मनुष्य कृषि और सस्य एर ही प्राण धारण करते हैं। (यः 
एवं वेद ) जो इस रहस्य को जानता हे वह ( कृ्ट-राधिः ) कृषि द्वारा 


` ही बहुत धन धान्यसम्पन्न और ( उंपजीवनीय; भवति ) मनुष्यों को 


जीविका देने में समर्थ होता हे । 

विराटू=इराचत्री एथिवी । वेवस्वतो मनुः । विविध प्रकार से प्रजाओं 
कों बसाने हारा मनीषी पुरुष । ( वैन्यः एथी ) नाना काम्य. पदार्थों 
का स्वामी, मदान्‌ राजा, । 


७ दै ४ [| 
:सोदक्रामत्‌ सा. सघकर्षानागच्छंत ताँ सम्क्रषय 'उपाढयन्त 


>) A ७० । 


श्रह्मण्वत्यहाति ॥ १३॥ 

तस्याः सोमो राजा वत्सं आसीच्छन्दः पात्रम्‌॥ १४॥ 

तां वृहस्पतिराक्वेरखा$्धोक तां ब्रह्म चं तपश्चात्रोक ॥ १५॥ 
तद्‌ ब्रह्मा च तपश्च सप्तकषय उप जीवन्ति बरह्मवचेस्युपजीब- 
नायो सवाते य एवं वेद॑ ॥ १६॥ (२८) ` ` 
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दो वरत 00205 5०यर्थर्धघेद्भाष्ये।।०० ० खु००१/४०(*९) । १६ 
nor 
सा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर उठी । (सा सप्तकऋषीन्‌ 

आगच्छत्‌ ) वह सात ऋषियों के पास आई । ( तां सत्त ऋषथय: उपा- 

हृयन्त. अझण्वति एहि इति) उन सात ऋषियों ने हे अह्मण्वति ! आओ 

इस प्रकार आदरपूवेक बुलाया । ( तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्‌ ) 

उसका सोम राजा वत्स था । ( छन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पात्र था । 

| ( तां बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्‌ ) उसको आंगिरस बृहस्पति ने दोहन 
) किया । ( तां ब्रह्म च तपः च अधोक्‌ ) उसने ब्रह्मज्ञान, चेद और 


तंपञ्चयो का दोहन किया । ( तत्‌ ) उस (ब्रह्म च तपः च ) ब्रह्मज्ञान 
और तप के आधार पर ( संस ऋषयः उपजीवन्ति) सात ऋषिगण 
प्राण चारण करते हैं । ( यः पुच वेद) जो इस रहस्य को जानता हे 
` बह ( त्रहावचसी उपजीवनीयः भवति ) नह्मवचेस्वी और अन्यों को 
` जीविका देने में समर्थ होता है .। र 
» विराट-अह्मण्वती अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमयी होकर ऋषियों को प्राप्त हुई 
ओ। उस का सोम राजा ज्ञानपिपासु वस्स के समान है । वेदवक्का बह्मणस्पति 
या बहस्पति उसका दोहन करता है । बरहमज्ञान, वेद और तप 
उसका दोहन का सार है। ऋषि उसी पर जीते हैं, दोहन का पात्र 
` 'छन्दृ’ वेद है। 
र < 6२४2(93३9/० 
(५ ] विराड्‌ रूप गौ से उर्जा, पुण्य गन्ध, तिरोधा. भोर 
विष का दोहन | म 
अथर्वाचायै ऋषि: । विराट्‌ देवता । १, १३ चदुष्पादे साम्नां जगत्यौ ॥ १०.३ 
साम्नां बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिक्‌ | ४ १६ झार्च्याडनुष्डमौ । ३ उष्णिक्‌ । 
= आरची त्रिष्दप्‌ । २ साम्नी उष्णिक्‌ । ७, ११ विराड्गायजयौ । ४ चुप 
्राजांपत्या जंगती | ६ साम्नां वृद्दती त्रिष्डप्‌ । १४ साम्नी मनुष | 
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सोद्कामत्‌ सा देवानागच्छत तां देवा उपाबयन्तोजे एद्दीतिं॥२ 
तस्या इ्द्रों वत्ख आसीच्यससः पात्रम्‌ ॥ 
तां देवः सविताधोक्‌ तामूजोमेबाणो हू ॥ ३॥ 
तामूला टेवा उप जीचन्त्युपजीबनीयों अवलि य एवं वेद॑ ॥ ४ ¦ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌) चह विराट्‌ उठी, ( सा देवान्‌ आग- 
च्छत्‌ ) चह देवों के पास आगई, ( तां देवाः ) उसको देवों ने ( उजे 
एहि इत्ति उप अह्वयन्त ) ऊज ! आओ इस प्रकार सादर बुलाया । 
( तस्याः इन्द्रः वत्सः आसीत्‌ ) उसका इन्द्र=चिद्य॒त्‌ वत्स था । ओर 
(चमसः पात्रम्‌ ) चमस पान्न था । (तां देवः सविता अधोक्‌ ) 
उसको देच सविता ने दुढा । ( ताम्‌ ऊर्जाम्‌ एव अधोक्‌ ) उससे ऊज 
तेजामय वीयं ही प्राप्त किया । ( तास्‌ उजोम्‌ देवाः उपजीवन्ति ) उस 
“दै तेजोमय वीर्य पदार्थ पर देवगण जीवन धारण करते हैं । (थे 
पुवं वेद ) जो इस प्रकार का रहस्य जानता हे वह ( उपजीवनीयः 
भवति ) देवों को भी जीवन देने में समथ होता हे । देव प्राण हैं 
इन्द्र आत्मा है, शिरोभाग चमसपान्न है । सविता सुख्य प्राण ने 
बिराट अन्न में से ऊजे, बल का दोहन कियां। देव अर्थात्‌ प्राण उसी 
ऊजं अर्थात्‌ वीर्य से अनुप्राणित हैं । महाब्रह्माणड में दिव्य पदार्थं अभि 
आदि देव हैं, इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ वस्स है । आकाश चमस पान्न हे 
उस ब्रह्ममयी विराट शक्ति से सूर्य ने तेन प्राप्त किया उससे ही समस्त 
पदार्थ अनुप्राणित हैं । 
सोर्दक्रामत सा ग॑न्धर्वाप्सरस आर्गच्छत्‌ तां गन्धर्वाप्सरस 
| उपाहयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥ 
, तस्याश्चित्ररथः सौयवचसो वत्स आसीत्‌ पुष्करपण पात्रम्‌ ॥६ 


. तां वसुराचेः सौर्यवच्सो5 धोक्‌ तो पुण्यमेव गन्धमघोक्‌ ॥७॥ 
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तं पुणयै गन्धे स॑न्धबप्सरस उं जयन्ति पुण्यगान्धिइपजीडनीये' 
सवति य एवे वेद ।। -।। 
सा०--( सा डत अक्रामत्‌ ) वह चिराद्‌ ऊपर उठी (ला गन्ध- 

दॉप्सरसः ) पह गन्धर्वं अप्सराओरं के पास ( आगच्छत्‌ ) आई 

( ताम्‌ ) उसको ( गन्घदोप्सरसः ) रन्धयं और अप्सरा गण ने 
( पुण्यगन्धे एहि इति उपाह्यन्त ) हे पुण्यगन्धे ! आओ? इस प्रकार 
सादर बुलाया । ( तस्याः) उसका ( सौयैवचंसः ) सूर्य के समान 
कान्तिमान्‌ ( चित्ररथः ) चित्ररथः ( चस्सः आसीत्‌ ) वत्स था । 

( पुष्करपण ) “पुष्कर प्ण’ ( पात्रम्‌ ) पान्न था । (ताम्‌) उसको 
( सोर्वचसः वसुरुचिः ) सूर्य के तेज से तेजस्वी वसुरुचि दे 
( अधोक्‌ ) दोहन किया ( ताम्‌ पुण्यमेव गन्धम्‌ अघोक्‌ ) उससे 
पुण्य गन्ध को ही'प्राप्त किया ! (त पुण्यं गन्धम्‌ ) उस पुण्य गन्ध से 
|  गन्धव्मेप्सरसः उपजीवन्ति ) गन्धर्व और अप्सरा गण जीवन धारण 
कर रहे हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रचार रहस्य को जानता हे वह 
"८ पुण्यगन्धिः उपजीवनीयो भवति ) स्वयं पुण्य गन्धवाला और उनको 
ज्ञीवन देने में समे हो जाता हे । 

वरुण आदित्यो राजा इत्याहद । तस्य गन्धर्चा विशः, त इम आसते | 

इति युवानः शोभनाः उपसमेता भवन्ति | तान्‌ उपदिशति आथर्वणो 
चेदः । ह० १३।४।२।७ “सोमो देष्णवो राजेत्याह। तस्याप्सरसो विशः | 
त्र इम आसते । इति युवतयः शोभना; उपसमेता चन्ति । ता उप" 
दिशति आंगिरसो चेद; । श० १३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देश के युवक 
पुरुष ही “गन्धव? हैं और नवयुवतियां “अप्सरा” कहाती हैं । सूर्यवचस 


तेजस्वी चित्ररथ यह शरीर है । प्राणो को तृप्त करने हारे आत्मा ने उस ' 


: थुण्य गन्धर्व को दोहन किया | चह युवा युवतियों में ही विद्यमान 
होता है जिससे दाम्पत्य आकषेण होता है । 
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सोदैकामत्‌ सेत॑रञ्जनानागच्छत्‌ तामिंतरजना उर्पाहयन्त 
तिरोध एहोति॥ ६ ॥ 
तस्याः कुवेरो वैश्ववणो वत्स आखीदासपात्रं पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 
तां रजतनांभिः कौवेरकोधोळ तां तिराधामेबाधाऋ ॥ ११ ॥ 
तां दिरोधार्मितरजना उप॑ जीवन्ति तिरो चच्ञे सर्च पाप्मा्ंखुः 
घज्जीवनीयो भवाति य एवं चेदं ॥ १९४ 

भा०--( सा उत्‌ अकामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठी । ( सा इतर" 
जनान्‌ ) वह “इतर जनों” के पास आई । ( तास्‌ . इतरजनाः तिरोधे' 
एहि इति उपाह्यन्त ) उसको इतरजनों ने 'हे तिरोधे आओ? इस' 
प्रकार सादर बुळाया । ( तस्याः कुवेरः घेश्रवणः चत्स; आसीत्‌ ) 
उसका कुमेर वेश्रवण वत्स था । ( आसपात्रे पात्रम्‌ ) आसपान्न पान्न 
था । ( तां रजतनाभिः कोवेरकः अधोक्‌ ) उसको 'कौबेरक रजतनाभिः 
ने दुहा ( तां तिरोघाम्‌ एव अधोकू) उससे 'तिरोधा?=छिपाने की कळा 
को ही प्राप्त किया । (वां तिरोधां इतरजनाः उपजीवन्ति ) उस' 
'तिरोंधा? से इतरजन जीवन धारण करते हैं । ( यः एवं वेद तिरोधत्ते 
-सवेम्‌ पाप्मानम्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता हे वह सद 


पापों को दूर कर देता है । ( उपजीवनीयो भदति) और जगों. कोः 


जीवन धारण कराने में समर्थ होता हे । 

“कुबेरो वैश्रवणो राजा इत्याह | तस्य रक्षांसि विशः । तानि इमाः 
न्यासते | इति सेळगाः पापकृतः उपसमेता भवन्ति । ताच, उपदिञ्ति 
देवजनविद्या वेदः ।” श० १३।४।३। १०॥ आर्यजनों से जो इतर भना थे 
अर्थात्‌ पापरूप लोग हैं वे इतरजन हैं । जो चोरी डक्षेती आदि का 
जीचन बिताते हैं ! वे स्वर्णरजत से ही बंधे रहते हैं। उस पर ही उनका 
मन रहता है । वे हरेक वस्तु को छिपा लेने की विद्या में निपुण होते. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
= 


| 


~ 


९७७७200 by Arya Samaj खशषयेद साऽय and वटै ° (४) । १६ 


~~ 


AN ९-५ ००० 


हैं । उनका राजा 'कुबेर' है जो एथ्वी में गडे ख़जानों का मालिक 
समझा जाता है । जो इस रहस्य विद्या को जानता हे वह सब 
पाप कार्यों को छिपा देता हे ( और लोग उसके बर पर सी वृत्ति 


करते हैं । 
है क [| ~ | awe 
सोदकासत्‌सा सपीनागउछुत तां सप उपाहयन्त विषडत्येहीति १३ 


= [| ० 
` तस्यास्तञ्नको वैशालियो वत्स आसीदलाचुपाच्रं पात्रम्‌ ॥ १४ ॥ 


तां चृतराष्टरू ऐराचतोघोक ताँ विषमरेवाधोक्‌ ॥ १५॥ 


 र्‍तद्‌ विष सपी उप जीवन्त्युपंजीवनीयो भवति य एवं वेद्‌॥१६॥(२६ 


` भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌.) वह ऊपर उठी । ( सा सर्पान्‌ आ- 


, अगच्छत्‌) वह सपौं के पास आई । ( तां सपाँः विषवति एहि इति उपा” 


-ह्वबन्त ) सपे ने उसे 'हे विएवति आझो' इस प्रकार सादर बुलाया। 
:( तस्या: ) उसका ( तक्षकः वेशालेयः चत्सः आसीत्‌) 


" “वेशालेय तक्षक’ वत्स था । ( अळाडुपात्रम्‌ पात्रस्‌ ) अलाङुपाश्र पात्र 


था । (तां उतराष्टः ऐरावतः अधोक्‌ ) उसको तराष्ट्‌ ऐरावत 


. सोहन किया | ( तास्‌ विषस्‌ एव अधोक्‌ ) उससे विप ही ग्रा किया 
. ( तत्‌ विषम्‌ सपाः उपजीवन्ति ) उस विष के आधार पर सप प्राण 


-धारण करते हैं । ( यः एवं वेद उपजीवनीयो अवति ) जो इस रहस्य 
को जानता है वह भी दूसरों को जीवन देने में समर्थ-योग्य 
'होता है । 


“काद्रवेयो राजा इत्याह | तस्य सपाः विंज्ञःः। त इम आसते । 
इति सपोश्च सर्पविदश्वोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपंद्शिति सर्पविद्या 


` वेदः । श० १३।४।३।९॥ उसी विराट्‌ का पुक रूप विष हे जिसंको 


दाला एट ह कते हैं जो. करी आदि ,बनस्पतियों ज्‌ 


क्र 
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विष की थेलियों सें प्राप्त होता हे । चमकीले शरीर वाळे सांप उस 


विष को प्राप्त करते हैं, सर्प उसपर जीते हें । 


Sd 
[ ६ ] विषनिवारण की साधना । 


अथर्वाचाय ऋपिः । विराडू देवता। १ विराड्‌ गायत्री । २ साम्नी निष्डपू । 
३ प्राजापत्या अनुष्डप्‌ । ४ आर्ची उष्णिक्‌ अनुक्तपदा द्विपदा । चतुच्छंचं 
पर्यायसुक्तम्‌ ॥ ; 
[| ० eS l_ «~ षिञ्चत्‌ || 
तदू यस्मा एवं विदुषेलाबुनाभिषिश्चेत्‌ प्रत्याहन्यात्‌ ॥ १ ॥ 


PET FN | 


न च प्रत्याइन्यान्मन॑सा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याइन्यात्‌ ॥२॥ 
यत्‌ पत्याहान्ति विषमेब तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ हे ॥ 
विषमेचास्थाप्रियं भ्रातृब्यामनुविषिच्यते य एवं वेद ॥४॥ (३०) 
भा०--( तद्‌ ) इसलिये ( एवं विदुषे ) इस प्रकार के पूर्व सूक्त 
में कहे विष-दोहन विद्या के रहस्य को जानने वाळे ( यस्मे) जिस 
विद्वान्‌ के प्रति सपे आदि जन्तु ( अछाबुना ) अपनी विष की थैली 
में से विष ( असिषिन्चेत्‌ ) - फेके तो वह विद्वान्‌ ( प्रत्याइन्यान्‌ ) 
उसका प्रतिकार करने में समर्थ होता है और यदि (न च प्रत्याहन्यात्‌) 
वह उसको मारना न चाहे तों ( मनसा ) मानस बळ, संकल्प बळ से 
ही (स्वा प्रति आहन्मि ) तेरा में प्रतिघात करता हूँ? (इति ) ऐसी 
प्रबळ भावना से ही ब्रह ( प्रति आइन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभावः 
का निराकरण करे । ( यत्‌.) जब ( प्रति आइन्ति ) वह प्रतिघात 
करता है ( तत्‌ ) तब वह ( विषम्‌ एव प्रति आहन्ति) विष का ही 
प्रतिघात किया करता है, विष के घातक प्रभाव को ही गष्ट किया करता 
है । (य एवं चेद ) जो इस परकार के रहस्य को जान हेता हे ( विषस्‌ 
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एव अस्य भप्रियम्‌ आातृब्यस अनु विपिच्यते ) विष दी उसके सप्रिय 
झञ्चु पर जा पड़ता है । 
॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[तत्र सूक्त दे, अचश्च त्रिणवतिस्तथा च पडविंशचमेकमथसक्तम्‌, 
षुडभिः पर्यायेर्युक्त सप्तपष्ठ्यचं सूक्तम्‌ ] 
SND 
इत्यष्टस काण्ड समाझस्र्‌ 
| css 
[ अशमे सुक्तदशकं स्तमोनन्निशतं ऋचः ] 
' "मछ द 
अदि प्रति्ितत्िधारंकारमीमांसाती्विस्दोपशोभितभीमज्जयदेवशर्मणा विरचितै 
अवर्षणो ब्रह्मवेदस्यालोकमाष्येऽष्टम काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


RY COR 
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अथववेद्संहिता 
— ROR 
खथ नवस काणडस्‌। 
QR 
[ १ ) मधुकशा बह्मशक्ति का वणन | 
अथर्वा ऋषि: । मधुकशा, अश्विनौ च देवताः । मधुसूक्तस्‌ | १, ४, ५ चिष्ड॒भः । 
१ त्रिषडुमर्ापंक्तिः । ३ परा ञ्नुष्डुपू । ६ यवमध्या अतिशाक्वरगर्भा मह्दाब्रृहती । 
७ यवमध्या अति जागतगर्भा महाबृहती । ८ बृहतीगर्भा संस्तारपंक्तिः । १० पर।- 
टर पंक्तिः । ११, १३, १९, १६, १८, १३ अनुष्डुभः। १४ पुर उष्णिक्‌ | 
२७ उपरिष्टाद बृहती । २० भुरिग विस्तारपक्तिः २१५ एकावसाना द्विपदा आर्ची 


अनुष्टुप्‌ | २२ त्रिपदा ब्राह्मी पुर उष्णिक्‌ । २३ द्विपदा आर्ची पंक्तिः। २४ ध्यव- 
साना षटपदा अष्टि; । .९ परावती प्रस्तारपंक्तिः ४ 


~ 


i 


दिवस्पृथिव्या अन्तरिंक्तात्‌ ससुद्वादम्ेचीदान्मछुकथ्या दि जक्षे। 
तां चायित्वासृत वसांनां इ द्धिः प्रजाः प्रतिं नन्दन्ति सवा; ॥१५ 


| भा०--( दिवः) द्यौः, आकाशा से, ( पथिन्याः ) पृथिवी से, 
! ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से € अझेः ) अभि 
से ओर ( चातात्‌) बात से (डि) भी निश्चयपूवक € मधुकशा ) 
| अस्रुतअय, परम रसमयी संचीपरि शासक, घ्यापक प्रह्मशत्ति ( जज्ञ ) 


| मकर होती है ( अमृतं वसानास, ) अकत ज्ञीयन शक्ति, परस शातम्द 
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चारण करने वाळी ( तास्‌ ) उस परम शक्ति की ( चायित्वा ) उपा- 
सना करके ( सर्वाः प्रजाः ) समस्त प्रजाएँ, समस्त जीव ( हृङ्िः ) 
हृदयों में ( प्रतिनन्दन्ति ) आनन्द अनुभव करते हैं । 


महत पर्यो बिश्वकपमस्याः समुद्ृस्य त्योत रेत आहुः । 
यत्न ऐेति मधुऋुशा रराणा तत्‌ प्राणस्तढखत निविष्टम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अस्याः) इस मधुकशा का (पयः ) आनन्दमय, रस 
( महत ) बड़ा भारी, अनन्त, असीम और ( विश्वरूपस्‌ ) समस्त 
रूपों में प्रादुर्भूत हे । हे मछुकशे ! (त्वा ) तुझे (-समुव्रख ) 
समुद्र अर्थात्‌ सब आनन्द रसों के प्रदान करनेहारे परम रससायर | 
ब्रह्म का (रेतः ) परम रेतस्‌, वीर्य या परम तेज ( आहुः ) कहा | 
करते हैं । ( यतः ) जहां से या जिससे ( मधुकशा ) वह मधुमयी, 
शासक प्रशु-शक्कि ( रराणा ) सव सुखों को प्रदान करने और सबको 
रमाने, एवं स्वयं संत्र रमनेवाली, परम रमणीय शक्कि (एति) 
आती है, प्रकट होती है ( तत्‌ ) वह ( प्राण; ) प्राण, सचीर्कृष्ठ चेतन 
हे । ( तत्‌ ) वही ( निविष्टम्‌ ) गूढ ( अस्रुतस्‌ ) अस्त ब्रह्म है । अथवा 
( तत्‌ असतम ) उसी में अस्त और ( तत्‌ ग्राणः ) उसी सें प्राण 
( प्रविष्टस्‌ ) आधित है । इसका प्रकरण देखो मश्नो पनिषद्‌ भशन १ छा 
तथा इवेताश्वतर उप० १।९॥ | 
पइयन्त्यस्या्चरितं थव्यां एथङ्नरे बहुधा मीमालमाना' ! 
अग्नेवार्तान्मघुकशा हि जञ मरुतामुआ नप्तिः ॥ ३ ॥ 
भा०--( अस्याः) इस मधुकशा के ( चरितम्‌ ) कसे को (बहुधा) ' 
बहुत प्रकार से ( प्रथक्‌ ) भिन्न २ दृष्टियों से ( मीमांसमानाः ) विषे | 
चना करते हुए ( नर; ) मनुष्य, विद्वान्‌ जन ( पृथिव्याम ) श 
ता मम (से ) भि", | 


oe 


शै 


| 
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( वातात्‌ ) वायु से ( मधुकशा हि ) जो मधुरुशा ( जज्ञे) आदु्सूतत 
हुईं वही ( मरुताम्‌ ) सरुतों, म्राणों को ( उग्ना ) बढ़ी प्रबल, भीषण 
( नप्तिः ) बन्धन अन्थि हे । 
मातादित्याना डुहिता बसना प्राणः प्रजानासद्चर्तस्थ नाभिं: । 
हिरण्यचणी मुछा घृताची महान भर्येश्चरति मत्येंछु ॥ ४ ॥ | 
ऋ० ८। १०१।१३४॥ | 
०0 सूयो | 
सा०--( आदित्यानास्‌ ) आदिस्यों, सूर्यो की ( माता ) रचना 
करनेहारी, ( चसूनाम्‌ ) वसुओं या वास करनेहारे जीवों की | 
( दुहिता ) समस्त कामचापूणे करनेहारी, ( प्रजानास्‌ प्राणः ) प्रजाओं, 
शरीरधारियों का प्राण, जीवनशक्ति ( अस्तस्य नाभि; ) अस्त, मोक्ष 
पद्‌ का नाभि, आश्रयस्थान, ( हिरण्यवणो ) समस्त हिरण्य-सूर्यादि ` 
प्रकाशमान पिण्डों को आवरण: करने, घेरने, उनमें व्यापक रहनेवाळी 
( घृताची ) तेजःसस्पन्न ( सधुक्रशा ) मधुकशा हे । वही ( मर्त्येपु ) 
मरणधमी जीवों सें स्वयं ( महान्‌ ) बड़ा भारी ( अरेः) चेतन्यमयः 
तेजरूप होकर ( चरति ) व्याप्त है । . 
मधोः कशौमजनयन्त देवास्तस्या गभो अभवद विश्वरूपः । 
तं जात तरण पिपर्ति माता ख जाता विदया सुना वि चष्टे॥९॥ 
भा०--( देवाः ) दिव्य पदार्थ अधि, जल, वायु, आकाश, 
पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, आदि देव शब्द से कहे गये पदार्थ ही ( मधोः ) 
सर्वप्रक ज्ञानमय की ( कशास) शासन, प्रसुशक्रि को ( अजनयन्त ) 
प्रकट करते हैं । ( तस्याः ) उस शक्ति का ( गर्भ: ) गभे अर्थात्‌ उत्पा- 
न ४-( प्र० ) "माता स्द्राणां दुहिता वसुना सत्रसादित्यानां ममृतस्य नाभिः? 
ऋग्वेद गोदवताका अक] | 
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जिस प्रकार ( जातम्‌) उत्पन्न बाळक का पालन करती हे उसी प्रकार 

यह मधुकशा अथात्‌ परमप्रभु की शक्ति भी ( साता) सचे जगत्‌ 

का निर्माण करने हारी होकर (तस्‌) उस ( जातम्‌ ) प्रकट हुए 

( तरुणम्‌) युवा भादि व्यक्षियो से सम्पन्न संसार को ( पिपत्ति ) 

पालन करती है। ( सः जातः) वह ससार उत्पन्न होकर ( इवा 

सुवनानि ) प्रसस्त लोकों को (विचष्ट) प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 

संसार के साथ भूलोक आदि नाना लोक प्रकट होते हैं । 

कस्तं प्र बेद क उ तं चिकेत यो अंस्या इृदः कळदाः सोमधानों 

छार्थित: । बर्मा सुमेधाः खो अस्मिन्‌ मंदेत ॥ ६ | | 
भा०--( ते कः प्रवेद) उस संसार को कौन भली प्रकार जान | 

सकता टै! (क उ तं चिकेत ) और कौन उसकी विचेचना कर सदय 

हे (यः) जो ( अस्याः) इस मशुकशा के ( हदः > हृदय 

( सोमःघानः) सोम खे भरा हुआ, सोम अर्थात्‌ संसार का 6. 

समस्त जीवनशक्कि से पूणे ( अक्षितः) अक्षय, अविनाशी, अमित 

( कलग्रः ) सोम रस से अरे कलशे के समान ज्ञान और शक्ति का 

अणडार विद्यमान है ( अस्मिन्‌ ) इस अक्षय भण्डार में जो (ड 

उत्तम मेधा बुद्धि से सम्पन्न ( ब्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी हैं ( तः ) 

( मदेतत ) इस संसार में आनन्द प्रास कर सकता है । 


दि बने | 
च तौ प्र वेड स उ तौ चिकेत याब॑स्याः स्तनों सहरखघायावर्दित | 
ऊज दुहात अनपर्फुरन्तौ ॥ ७ ॥ र. 
.. झआ०-(यौ) जों ( अस्याः ) इस मधुकशा के ( सहुखथा 
सटखधारा वाळे, सहस्तों जीवों के धारण, पाळत, घोंषण में भनो ७: 
( अफ़ितो ) अक्षय ( स्तजौ ) दरो स्तन हैं (तो ) उन यी 
( सः ) वह ब्रह्मवेत्ता ( प्र वेद ) भली प्रकार से जानता है शे 
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उ) वह ही ( तौ ) उन दोनों को ( चिकेत ) विवेक से निश्चयपूर्वक 
प्राप्त करता है । चे दोनों ( अनपस्फुरन्दौ ) निष्प्रकम्प, निश्चल भाव से 
विद्यमान, अविनाशी होकर ( उजम्‌ ) अन्न और बळकारक 
रस या शक्ति को ( दुहाते ) प्रदान करते हैं। प्रकृति और विकृति 
ये ही दो स्तन हैं । 

हिङ्करिक्रती बहती वयोधा डच्चे्घोषाभ्येति या बतम्‌। 

जीन्‌ घर्मानामि वावज्ञाना मिमाति मायुं पय॑ते पर्योभिः ॥ ८ ४ 


भा०--( या ) जों मधुकशा, ब्रह्मशक्गि ( बृहती ) विशाल बुदृत्‌ 
शक्ति ( वयोधाः) समस्त प्राणों झन्नों और लोकों को धारण 
करने हारी या सबको अन्न देनेहारी ( उच्चर्घोपा ) उच्च घोष करती हुई 
( दिङकरिकळती ) संसार की नाना घटनाओं को उत्पन्न करत्ती हुई 
( घतम्‌ ) ब्रत, ज्ञान और कमेनिष्ठ अभ्यासी कों ( अभि एति ) 
साक्षात्‌ होती है। वह ( त्रीन्‌ ) तीनों ( घर्मान्‌ ) घमों, ज्योतियों को 
( अभि वावशाना ) निरन्तर वश करनेहारी होकर ( मायुम्‌) ज्ञानी 
के प्रति ( मिमाति ) अपना घोष करती और ( पयोभिः ) पृष्टिकारी 
रसों एवं ज्ञान-धाराओं से ( पयते ) उसे तृप्त करती है । 


यामापीनासुपसीदन्त्यापं: शाक्व॒रा वृषमा ये स्वराजः । 

ते वंषीन्ति ते व॑यन्ति तद्विदे कामसूजंमार्पः ॥ ३॥ 

भा०--( आपः ) जल जिस प्रकार महानदी में जाकर मिल जाते 
हैं उसी प्रकार झाक्कराः ) शक्तिशाली ( स्वराज; ) स्वयं आत्मज्ञान 
के प्रकाश से प्रकाशमान ( ये दूपभाः ) जो नाना ज्ञानधाराओं का दषेन 
करते हैं चे ( आपः ) परमपद को प्रास हुए आस पुरुप ( याम्‌ ) जिस 
( आपीनाम्‌ ) सर्वतोमुख रप्तपान करानेद्दारी महाशक्ति की ( उप- 


सीदन्ति ) उपासना करते हैँ । चे (आपः) आस जन, पारदृश्वा 
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ऋशषिगण ( वर्षयन्ति ) स्वयं ज्ञान जल की वर्षा करते और (ते 
आप: ) वे आप्त लोग.( तद्विदे ) उस परमपद क्रो छाभ करनेवाले के 
लिए ( कामस्‌ ) यथेच्छ, यथा संकल्पित ( ऊजेस्‌) बल ओर परम 
ब्रह्मरस को ( वर्षयन्ति ) बरसाते हैं, प्राप्त कराते दें, प्राप्त करने में 
* सहायक होते हैं । 


५ श॑ 6४७ “०. 
स्तनयित्नुस्ते चाक प्रजापते पा शुष्म क्षिपसि भूस्यासर्चि । 
` अझेचोतान्मघुकशा हि जक्षे सरुतांमुग्रा नश्तिः ॥ १० ॥ (१) 


भा०--हे ( प्रजापते ) प्रजापते परमात्मन्‌ ! (ते वाक्‌ ) तेर 
बाणी ( स्तनयिरनुः ) मेघ की गजेना के समान गम्भीर, पिपासितों के 
हृदय में शान्तिप्रद और प्रजाजन को आश्वासन देनेवाली हे । हे परमा- 
त्मन्‌ ! तू ही ( डपा ) वर्षणशील मेघ के समान समस्त सुखो कॉ 
वर्षनिहारा, ( भूम्याम्‌ अघि ) भूमि पर ( शुष्मस्‌ ) अपने महान्‌ बल 
को जल और. विद्युत्‌ के रूप में ( क्षिपसि ) नीचे फेंकता है । और 
. वह ( मधुकशा ) मधुर रससे भरी मधु-लता जिस प्रकार (अभ्नेः चाताव) 
अभिरदिद्युत्‌ और वात-वायु से मेघ जल प्राप्त करके उत्पन्न होती है 
उसी प्रकार इस हृदयभूमि में हे प्रभो ! आप अपना झान-बळ और 
प्रेरणाबल्न फंकृते हो और ( अझ्नेः वातात्‌ ) तेरा ज्ञानमय स्वरूप 
प्राणमय बढ के ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से वह ( सडका ) 
ब्रह्मरस से भरी भानन्द-मधुवछो ( जज्ञे ) प्रादुभूत होती हे । चड ही 
( मरुताम्‌ ) प्राणों को ( उमा ) अति बढ्चाछिनी ( नप्तिः ) बांधनेः 
. बाली आश्रय हे । वही परम चेतना हे । 


~ I~ ६5. 
यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोभवति ग्रियः । 


एवा में आश्विना बचे आत्मनि घरियताम्‌ ॥ ११ ॥ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( प्रातः सवने ) प्रातः सचन अर्थात्‌ 
वसु-ब्रह्मचये के काळ में ( सोमः ) बीयंशक्लि ( अश्विनोः) बरह्मचारी 
के माता पिता को ( प्रियः) प्रिय होती है कि सेरे पुन्न में वीयंशक्कि 
विद्यमान हो (पवा ) उसी प्रकार हे (.अश्विनो ) मेरे शरीर सें 
व्यापक हे प्राण और अपान ! ( मे आत्मनि ) सेरे देइ और आत्मा 
में ( वचेः ) बह्मतेज ( ध्रियतास्‌ ) प्रिय लगे और अतएव स्थिर. रहे । 
अथवा ( सोमः ) वालक जिस प्रकार ( प्रातःसचने ) प्रभात के समान 
बाल्यकाल में ( अश्विनोः ) मा बाप को ( प्रियः अवति ) प्यारा ऊगता 
है उसी प्रकार हे ( अखिनो ) मा बाप के समान गुरो ! और परमा- 
स्मनू ! ( मे आत्मनि वचः श्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा 'में तेज, प्रकाश 
प्रिय छगे और अतएव स्थिर रहे । 


CENT SR, 


| CF # 
यथा सोमो द्वितीये सवन इन्द्राग्न्योभंवाति प्रियः । 


एवा सं इःद्राग्नी वचे आत्मनि ख्वियतास्‌ ॥ १२ ॥ 


. . भा०--( यथा ):जिस प्रकार (द्वितीये सवने ) द्वितीय सवन 
अर्थात्‌ रुद्र-व्रह्मचये के काळ में ( सोमः ) वीरयेशक्रि ( इन्द्राग्न्योः ) 
इन्द्र अर्थात्‌. आप्मशक्कि सम्पन्न और अभि अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति सम्पन्न 
व्यक्तियों के देवों को ( प्रियः सवति ) प्रिय होती हे (एवा) उसी प्रकार 
हे ( इन्ताझी ) आत्मिक और ज्ञानशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों ! (मे 
आस्सनि वर्चः श्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में तेज प्रिय लगे और स्थिर 
रहे । अथवा, ( यथा द्वितीये सवने इन्द्राग्न्योः सोमः प्रियो भचति ) 
जिस प्रकार द्वितीय अवस्था में सोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्य इन्द्‌=आचार्य 
और सञ्षि=परम ज्ञानोपदेष्टा अद्दागुरु'को प्रिय लगता हें उसी प्रकार डे 
इन्द्र और अझे ! आपकी कृपा से मेरे आत्मा सें तेज और ब्रद्दवचेस्‌ 
प्रिय छगे और सदा स्थिर रदे । 
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यथा सोम॑स्तृतीये सवन क्रञ्जणाँ भवति ग्रियः। 
एवा म॑ ऋभवो बचे आत्मनि श्वियताम्‌ ॥ १३ ॥ 


भा०--( यथा) जिस प्रकार ( तृतीये सबने ) तीसरे सवन 
अर्थात्‌ आदित्य बह्मचर्य काल में ( सोमः ) वीर्यशक्ति ( ऋभूणां प्रिय; 
अवति ) चरसुदेवों अर्थात्‌ बहुत प्रकाशमान विद्वानों को प्रिय होती है 
अथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान्‌ शिष्य सत्य से प्रकाशित 
तेजस्वी पुरुषों को प्रिय लगता हे ( एवं ) उसी प्रकार हे ( ऋभवः ) 
"सु सत्य या ब्रह्मज्ञानः से प्रकाशमान योगी विद्वान्‌ छुरुषो ! आप 
लोगों की कृग से ( मे आस्मनि वचः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा सें ब्रह्म 
तेज प्रिय लगे और सदा विराजमान हो | 


मधु जनिषीय मधु वंशिभाय । 
पर्यस्वानग्न आगमे तं सा सं सूज वचसा ॥ १४॥ 


मा०--हे परमात्मन्‌ ! में ( मधु जनिषीय ) मधु, मघुर वचन, 
मधुर ज्ञान और मधुरं कमफल को उत्पन्न करू और ( मधु ) मधु के 
समान मधुर ज्ञानमय ब्रह्मस की हो याचना, प्राथना करूं । हे 
( अपने ) ज्ञानमय प्रभो ! अथवा आचार्य ! में तेरे पास ( पयस्वान्‌ ) 
दुरधाहार का व्रत करके शिष्य के समान ( आगमम्‌) आया इ । 
(त मां) इस आप के शिष्य बनने की इच्छा वाले सुझ को ( वचसा 
सं सुज ) ब्रह्मवचेस्‌ से युक्त कर । ब्रह्मचय का पालल करा । अथवा 
आचार्य से शिष्य कहता है ( मधु जनिपीय ) में मड, ब्रह्मविद्या का 


छाभ करू । ( मधु बंशिपीय ) भोरे के समान विद्वानों के पास जा र 


कर मधुर ज्ञानरस. का संग्रह करू | अथवा मिक्षा से प्राप्त अन्न 
प्रहण करूं अथांत्‌ मधुकरी वृत्ति से. जीवन .निवोह करू 
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दुग्धाहार ब्रत करके तेरे पास ब्रह्मचयं की दीक्षा लू, त्‌ सुझे ब्रह्मवचेस्वी 
बना । | 

'पयोघ्रतो ग्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य असिक्षात्रतो वैश्यः । 

से माग्ने वचेसा सज सं प्रजया समायुषा । 

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ १५॥ 

अथव० ७॥ ८६।२॥ 

सा०-व्याख्या देखो [ अथवे० । का० ७ | ८९ । २ ] पृष्ठ । 

यथा मधुं मधुकृतः संभरन्ति मघावधि । 

एवा में अश्विना वच॑ आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १६ ॥ 

भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( सधौ ) मधु मास, वसन्त काल 
में ( मधु-कृतः ) मधुमक्षिकाएं, भौरि ( मधु ) मधरस को ( अघि 
सं भरन्ति ) संग्रह करते हैं, हे ( अश्विनो ) आचाये और परमात्मन्‌ ! 
( एव से आत्मनि वचः श्रियतास्‌ ) इसी प्रकार मेरे आत्मा सें ब्रह्मतेज _ 
संग्रहीत हो । ह. 

यथा मक्षा इदं मधु स्यन्ति मधावाधि । 

एवा में अश्विना वञ्चस्तेजो बळमोजश्च भियताम्‌ ॥ १७॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सक्षाः ) मधुमक्खिं ( मधो 
अधि ) मधुमास या वसन्त काल में ( इदस ) इस ( मधु) मधुरस 
को ( नि-अन्जन्ति) संभ्रह करती हैं, दे ( अश्विनौ ) आचाये और 
परमात्मन्‌ ! ( एव ) उसी प्रकार ( मे) मेरा. ( वचः ओजः बलम्‌ 
प्रियताम्‌ ) ब्रह्मवचंस्‌, तेज, ओज और बल सी संग्रहीत हो । 


पर्वते ७ गोष्वदवे १. 
यदू गिरिषु पचेतेषु षु यन्मर्छ । वी 
छुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मर्यि ॥ १८॥ 
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भा०--( यंदू ) जो मधुर रस, आनन्दप्रद, मधुर शीतल जल, 
मन्द्‌ सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोहारी दृश्य एवं रोगहर जीवन प्रदं 
ओपधियों का रस (गिरिषु-) बढ़े २ पर्चतो में, मेघो में और (पवतेपु) 
चट्टानों में हे और ( यत्‌ मधु ) जो मधु, उत्तम मधुर रस दूध, घी 


आदि ( गोषु ) गौओं सें और जो तीब्र वेग और विजयलूक्ष्मी आदि 


( अइवेषु) अइ्वों में हें और ( सुरायाम्‌) शुद्ध जळ के ( सिंच्यमा- 
नायां') खेत में सींचे जाने पर ( तत्र) वहां ( यत्‌ मधु) जो मधु 


या मधुर आनंन्द या जीवनी शक्ति से युक्त अन्न प्राप्त होता हे ( तत्‌ ) . 


वह ( मयि ) मुझ में भी प्राप्त हो । 

अश्विनो सारधेण मा मंघुनाङ्‌क्तै शुभस्पती । 

` यथा चचेस्वंतीं वाचमावदानि जना अनु ॥ १६ ॥ 

अंथव० का० ६ | ६६। २ ॥ 

भा०--( शुभ; पती ) ज्ञान के स्वामी, परिपालक ( अश्विनौ ) 
मांता पिता तथा गुरु ओर परमेंइवर दोनों, (मा) सुझे ( सारघेण 
सधुना ) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्षिका द्वारा संग्रहीत मधु के समान मधुर 
अथवा सारभूत ज्ञान के निचोड परमं तत्व से अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से 
( अंक्तम्‌ ) युक्त करें । (-यथा ) जिसे में. (-जनान्‌ अजु ) मलुष्यों 
के प्रति (.वचेस्वतीम्‌ ) ज्ञान और बल से युक्त ओजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( आ वंदानि ).बोला करू । .देखों व्याख्या [ का०६।६३। २] 
स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपासे भूम्या दाच । 
तां पशव उप जीवन्ति सवे ते नो सपसूर्ज पिपति॥ २० ॥ 


भा०- हे ( प्रजापते ) समस्त जीवलोक के पालक ! प्रजापते ! 
( लन्नयित्नुः ) मेघ के गजन के समान गम्भीर, प्राणियों में. जीवन 
ST टी णत? 9 समान शरभा 


१६-( तृ० ) "यथा भगस्व्ती? इतिः मथै० [-का० ६ । ६६। २-॥ ] 
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संचार करने वाळी (ते) तेरी (वाक्‌) वाणी हे। तू (वृषा ) 
समस्त सुखं का वपक ( दिवि ) चौजोक और ( सूम्यां ) भूमि में सी 
अपने ( छुष्मम्‌ ) जल रूप वीर्यं या बळ को ( क्षिपसि ) फेकता है । 
. (तास्‌) उस वाणी के आधार पर ( सर्वे ) समस्त ( पशव; ) तत्वार्थ 
द्रष्टा देवगण उसी प्रकार जीते हैं जैसे मेघ की गजना सहितं पृथ्वी परं 
बरसे जळ के आधार पर भूमिं पर के नानां प्छ जीते हैं ।, (तेन) 
इस से ( सा) वह' मेंघमंयी वाणी ( इषस्‌ ) जिस प्रकार अन्न और 
('डेम्‌ ) बलकारी अन्नरस को ( पिपत्ति ). पूर्ण करती है उसी प्रकार 
यह' चेद्वाणी ( इपम्‌ं.) मन की सस्कमै में प्रेरणा और ( जम्‌) 
बलूझारंक तेज या सांसध्यै को पूर्ण करती हैं । हा 
पृथिवी दण्डोईन्तरिच गर्भा द्यौः कशा विद्युत्‌ प्रकशों दिर 
बिन्दु; ॥ २१ ॥ | Ee 
भा०--प्रजांपति का ( दण्डः) दण्ड, दमन करने का बळ 
(-एथिवीः) एथिवी हे । . सब प्राणी इंसी पर अपने कमं. करते 
कर्मफल भोगते और व्यवस्थित रहते हैं । ( अन्तरिक्षम गर्भेः ) अन्तः 
रिक्ष गभ हे, इस के भीतर समस्त लोक छिपटे हुए हैं । ( द्यौः 
कश्या ) यौः-सूर्य सब में प्रकाश करने और उनको अपने शासन सें 
चढाने वाळा पशुओं को हांकने वाळे हण्टर के समान प्रेरक बढ है । 
और ( विद्युत्‌ ) विजली की शक्ति भी ( म्रकशः ) एक उत्तम प्रकार 
की चाबुक या प्रेरक बल है । ( हिरण्ययः बिन्दुः ) तेज से बने हुए 
अर्थात्‌ तेजस सूर्य 'नैबुला'. आदि पदार्थे उस प्रजापति कोचीन क. 
. बिन्दु के समान हैं जिनसे बह्याण्ड में छक्षों सुष्टियां डप होरदी हैं । 
यों बै कशा वाः सत्त मू वेद मर्घुमाच भवति । 


oo [Cnn vee 0 मु म 
रामश्च राजा चनु डी दश्च यवि स्मस्‌ ॥ २२ 


er टी + = 
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भा०--( यः वै) जो पुरुष ( कशायाः ) समस्त जगत्‌ को अपने 
शासन में रखने वाळी 'कशा” ब्रह्मशक्ति के ( सप्त) सात ( मधूनि ) 
मधु अर्थात्‌ जीवों को अपनी ओर आकर्षित करनेहारे पदार्था को 
( वेद्‌ ) जान छेता है चह ( मधुमान्‌, ) स्वय मधुमान्‌, मधु के समान 
मधुर, मनोहर, चित्ताकषेक हो जाता हे । और इझासनकारिणी “कशा? . 
के सात “मधु” ये हैं । ( $ ) ( ब्राह्मणः च ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष, 
(२) (राजाच) राजा, (३) (धेनुः च) गो, ( ४ ) ( अन- 
डवान्‌ च ) बेल, (९) ( घ्रीहिः च) और धान्य, ( ६) ( यवः 
च) और जो ये छः और (७) ( सप्तमं ) सातवां ( मधु ) मधु 
स्वयं है । ये सातों पदार्थ अपने समान गुण वाले समस्त पदार्थों के 


प्रतिनिधि हैँ । 


मधुमान्‌ भवति मधुमदस्याहारयं भवति । 

मर्धमतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं चेदं ॥ २३ ॥ 

भा०--( यः एवं चेद्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता 
है वह ( मधुमान्‌ भवति ) मधुमान्‌, सधुमय, मधुर प्रकृति का हो 
नाता है । ( अस्य ) इर पुरुष का ( आहार्यम्‌ ) भोजन भी ( मधु- 
मत्‌ ) मधुर पदाथा से युक्त ( भत्रति ) होता है । वह ( मधुमतः ) 
मधु के समान आनन्दप्रद, सुखमय ( लोकान्‌ ) लोको पर ( जयति ) 
वश कर लेता हे, उन में यथेच्छ निवास करता है । 
यद्‌ बाध्ने स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ ्रजाभ्य॑ः प्रादुभवति । 
तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे परजापते मा बुध्यस्वेति । 
सन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिवुध्यते य एवं चेद्‌ ॥ २४ ॥ (२) 

भा०--( यत्‌ ) जब ( वीभ्रे) आकाश या अन्तरिक्ष में ( स्तनः 


यति ) मेघ गजेता है ( तत्‌ ) तब ( प्रजापतिः ) एक रूप में प्रजा 
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पाळक परमेश्वर ही ( प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिए ( प्रादुभवति ) 

[ साक्षात्‌ प्रकट होता है। प्रजापाछक प्रभु को शक्ति का वही एक प्रकट 
रूप है । ( तस्मात्‌) इसलिये ये पुरुष उस समय (प्राचीनोपवीतः ) 
जिस प्रकार गुरु के समक्ष शिष्य ज्ञानोपदेश अहण करने के लिए दाय 
कन्ये पर यज्ञोपवीत पहन कर सावधान होकर गुरु से ज्ञानोपदेश प्रास 
करने की प्राथेना करता है उसी प्रकार तू भी सावधान होकर दक्षिण 
स्कन्ध पर यज्ञोपवीत धारण करके खड़े होने वाळे शिष्य के समान 
( तिष्ठे ) खडा हो और ( इति ) इस प्रकार प्रर्थना कर--हे ( प्रजा- 
पते ) प्रजा के पाळक प्रभो! (मा) झुझे ( अनुबुध्यस्व ) ध्यान में 

' रक्खो, सुझ पर अजुग्रह करो ( यः एवं वेद ) जो इस रहस्य को जान 
छेता हे ( एनम्‌) इस पर ( प्रजाः अचु ) प्रजाए सदा अनुमह 
करतीं और ( प्रजापतिः अनु बुध्यते ) प्रजापति उस पर कृपा बनाए 
रहता है । 


i 


[ २] प्रजापति परमेश्वर और राजा आर संकरप का “काम 
पद द्वारा वणन ।! 


अथवा ऋषिः ॥ कामो देवता ॥ १,४,६,९,१०,१२११३,२४ अनुष्डमः । ५ अति 


जगती । = आचीपंक्तिः । ११५२०५२३ अरिजः । १२ भशष्ङर्‌। 
२७, १८, २१, २२ अतिजगत्यः । १६ चुना झकुबरीगभा पराजगती ॥ 


पञ्चरविशचै सुक्तम्‌ ॥ 
सपत्नहनमृषभ घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन । 
टः ~_ UL [$ ४ 
नीचैः खपत्नान्‌ प्र पादय त्वमामष्डुता महता वीर्यण ॥ र ॥ 


कु 
| सदै 
भा०--में ( सपरन-इनम्‌ ) राजुभों के नाशक ( ऋपसस ) 
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श्रेष्ठ ( कामम्‌ ) काम, संकल्पमय-अथवा कमनीय, अति मनोहर प्रजा- 
पति राजा या इश्वर को ( आज्येन) आजि--युछूयोग्य या प्रेमरस 
रूप ( हविषा ) सामग्री से ( शिक्षामि ) पुरस्कृत करता हूँ। तु (मम) 
सेरे ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओ को ( नीचः ) ऊंचे पद से नीचे ( पादय) 
करदे | हे काम ! (स्वम्‌) तू ( महता) बढ़े भारी ( दीयंण ) बल 
से ( अभि-स्तुतः ) कीर्ति प्राप्त कर चुका है, अर्थात्‌ बल के कारण तेरी 
सब कीर्ति गाते हैं । 
यन्मे मंनसो न प्रियं न चक्षुषा यन्मे वंभस्ति नासिनन्दंति। 
तव्‌ दुष्वप्न्यं प्रति सुञ्चामि खपत्ने कामे स्तुत्वोदहे भिंदेयस्‌॥२॥ 
भा०--( यत ) जों पदार्थं (से ) मेरे ( मंनसः ) मन को (न 
प्रियस्‌ ) प्रिय नहीं लगता और ( यत्‌ चञ्ुषः न प्रियस्‌ ) जो चक्कु कों 
भी प्रिय नहीं लगता और ( यत्‌) जो ( से ) मुझे ( बभस्ति ) खावा 
है, काटता है या मेरा तिरस्कार करता, या मेरे प्रति कठोर शब्दों से 
चोळता, या कध! करता हैं औरं (न अभिनन्दति) सुझे देखकर 
अपन्न नहीं होता और( हुष्वप्न्यं ) कष्ट से सोने, वरे स्वप्नों या वेचेनी 
का कारण होता है ( तत्‌ ) उस सबको ( सपत्ने ) में अपने शु पक्ष 
में ( प्रति मुञ्चामि ) रहने दूँ अथात्‌ उससे स्वयं सदा एथक रहुँ । और 
(महम्‌ ) म ( कामम्‌ ) कास, कमनीय, प्रभु की ( स्तुत्वा) स्तुति 
करके, अपने संकल्प को चढ करके ( उत्‌ भिडेयम्‌) राग द्वेष आदि' की 
गांठ को तोड़ दूं। अथवा ( काम स्तुत्वा उदूभिदेये ) अपने संकल्पमय 
देव, आत्मा की स्तुति करके में ऊपर उठ । 
__ moet a 0 55. 
२-भस मत्सनदीप्त्यों: ( जुहोत्यादिः ) । भंत्सन परंषभाषणम, दी हिः युति 
" क्रोधाभिन्येजनम्‌'। 
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sn) ~. > ; 
दुष्वष्न्ये कास दुरितं च कामाप्रजस्तामस्वगतामवर्तिम्‌ । 
उन्न ईशानः प्रति सुळ तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यमेहुरणा चिकित्लात्‌॥ ३ 


भा०--है ( कास ) कास ! प्रजापते ! देव ! ( दुःष्वप्न्यं ) बुरे 
दुःख पूर्वक स्वप्न, या शयन की दृशा झर (दुरित च ) दुष्ट आव 
इनको और हे काम ! ( अप्रजस्तास्‌ ) प्रजाहींनत्ता, (“अस्वगताम्‌ ) 
सम्पत्तिर्‌हितता या निधनता और ( अवर्तिम्‌ ) बेरोजगारी या अर्षा 
इन सबको हे ( उग्र ) वलशाळिन्‌ ! ( इशान: ) सबका इश्वर स्वामी 
तूः( तस्मिन्‌ ) उस त्याज्य पक्ष सें ( प्रति युञ्ज ) रख (यः ) जो किः 
( अस्मंभ्यम्‌') हमारे लिये'( अंहूरणा ) दुःख और' विपत्तियां डालने' 
की( चिकित्खात्‌ ) विचारा करता हैं। 
नुद्स्थ काम प्र णुंदस्वः कामावर्ति यन्तु मम ये सपत्नाः । 
तेषों नत्तानोमधमा तमांस्यग्ने वांस्तूनि निदेड त्वम्‌॥ ४ ॥ 

. भा०--हे (काम ) मेरे सत्संकरप'! ( अग्ने ) हे मेरी ज्ञानाप्ति 
(मम ) सेरे (ये) जो ( सपत्नाः ) अन्तः-शन्रु हैं डनको ( नुदस्व ): 
परे कर, (प्र णुदस्व ) और परे हटा, हे ( काम) सत्सकल्प ! वे अन्तः: 
शन्नु.( अवर्तिम्‌ ) अपनी रोजगारी अथात्‌ हमें पतित करने के काम क 
पृथक्‌ ( यन्तु ) हों । ( अधमा तमांसि ) अधम अन्धकार अथात्‌ तम" 
गुण पक्ष में ( नुत्तानां ) ढकेले हुए उन अन्तः-शन्रुओं के ( सतु ) 
निवासो को हे (अन्ने) मेरी ज्ञानाम्नि ! ( रवम्‌) व. ( लिदेह ) जला 
ह कभ 6:26: i 
ला तै काम डुहिता घेर्नुरुच्यते यामाहुर्वांचे कवयो विराजम्‌ । 
तेया सपत्नान्‌ परिं वृद्धि ये मम पर्ये नान्‌ ग्राणः पशडा जीवन ` 
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भा०--हे ( काम ) सत्सकल्प ! (सा) बह अर्था का प्रकाश 
करने वाली वेदवाणी (ते) तेरे लिए ( धेनुः) उत्तम रसों का पान 
कराने हारी ( दुहिता ) सब अभिछाषाओं को पुणे करने हारी ( उच्य- 
ते ) कहाती हे ( याम्‌) जिस वेदुब्राणी को ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
ल्ञोग ( विराजम्‌ वाचस्‌) “विराड्‌? अथात्‌ सदथा या प्रकाश करने 
चाली "वाक्‌? ( आहुः ) कहते हैं । ( तया) उस 'विराडू-वाणी? द्वारा 
( सपत्नान्‌ ) अन्तः-शात्रुओों का (परि वृङ्धि) विनाश कर, दूर 
कर । और ( एनान्‌ ) इन ( मम ) सेरे अन्तः-शन्रुओं को ( प्राणः ) 
प्राण ( पशवः ) पञ्च लोग और ( जीवनम्‌ ) जीवन सी ( परि ब्रणः 
क्तु ) छोड्‌ दे । अथात्‌ इन अन्तः-झत्रुओं का सम्बन्ध न तो हमारे प्राण 
से है, न हमारे शत्रुओं से हे, और न हमारे जीबनों से हे.। 


कामस्येन्द्रस्य ल्_ णायले ~ ~ 
सस्येन्द्रस्य वरूणस्य राज्ञा विष्णायेळेन सवितुः सवेन । 

त्रा ॥ ७) ८ ॥ ~ 
अप्नडात्रण प्र णुदे सपत्नाछस्वीव नावसुद्केषु धरः ॥ ६ ॥ 


भा०--( कामस्य ) कान्तिमान्‌, ( इन्द्रस्य ) ऐडवर्यवान्‌, ( वरु 
णस्य ) सब से भ्रष्ट, सबके वरण करने योग्य ( विष्णो: ) प्रजा सें 
ब्यापक, प्रजा के हृदयों में व्यापक, उन? प्रिय ( सवितुः ) सबके 
प्रेरक ( राज्ञः ) राजा अर्थात्‌ संसार के राज के ( बलेन ) बल से 
और ( सवेन ) और उनकी सत्य प्रेरणा या आज, से और ( असेः 
होत्रेण ) अझिद्दोत्र के द्वारा ( सपत्नान्‌ ) अन्त;-शञ्ुओं को में 
( धीरः ) धीर होकर ( नावम्‌) नाव को (दाग्बीइव) नाव के 
'चळाने.वाळे केवट के समान ( प्र णुदे ) परे इटा दूँ । 


३-१, 'शस्व संबन्धने' ( चुरादिः ) । शम्बयति संबध्नाति मत्स्यादिकस 
अनेनेति शम्बः जाळररम्यादिः, तद्ाद शम्बी कैवत्तः । 
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अध्य॑क्षो बाजी मस काम उग्रः कृणोतु महा मंसपत्नमे व । 
०९० 


~ | ° 
विइवे देवा मम नाथ अचन्तु सर्वे देवा चमा यन्तु म इमम्‌ ॥७॥ 


भा०--वह ( उग्रः कामः ) अटूट नियमों चाला सत्संकल्पमय 
परमात्मा ( वाजी ) बलवान्‌ ( मम अध्यक्षा; ) मेरा अध्यक्ष, साक्षी 
हे। वह ( मह्यस्‌ ) सुझे ( असपत्नम्‌ कृणोतु ) अन्तःशञ्जु से रहित 
करे । ( विइवे देवाः) समस्त देवगण, विद्वान्‌ पुरुष ( मम नाथ 
भवन्तु ) इस काये में मेरे स्वामी हों, मेरी सहायता करें। (सर्वे देवाः) 
और सब विद्वान्‌ जन ( मे ) मेरे ( इमम्‌) इस ( हवस्‌ ) निमन्त्रण 
आह्वान सें ( आ यन्तु ) आवें | 


| | 
इद्माज्यै घृतचज्जुषाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । 
कृण्वन्तो मह्म॑मखपत्नसेच ॥ ८॥ 


सा०--हे ( काम-ज्येष्ठाः ) सत्संकल्पों के कारण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
पुरुषो ! ( घृतवत्‌ ) रीसियुक्त अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र ( आज्यम्‌ 9 अझि- 
होत्र के घी फो ( जुषाणा: ) धारण करते हुए आप लोंग ( मह्यम्‌ ) 
मुझे ( असपत्नम्‌ ) अन्तः-शञ्जुओों से रहित ( ण्बन्तः ) करते हुए 
( इह ) इस जीवन में ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्न करो । 


¢ | १ हु 
नदरी कांम सरथ हि सूत्वा नीचैः सपत्नान्‌ मम पादयाथः । 
तेष, > 2 ~ Ry] ७ 5 
| पञ्नानामधमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिदेड त्वम्‌ ॥8 ॥ . 


भा०--हे ( इन्द्राग्नी ) मेरी आत्मिक शक्ति और ज्ञान शक्ति! 
और हे (काम ) हे मेरे सत्संकल्प ( सरथम्‌ ) तुम तीनों एक हर 
( भूत्वा ) होकर अर्थाव मेरे. शरीर रथ में म (मम) मेरे 
( सपत्नान्‌ ) अन्तः-शज्रुओं छो ( नीच: ) नीचे ( पादयाथः ) गिरा 
. दो | और हेः अभे ) मेरी ज्ञानाझि ! ( पत्नानाम ) उन पराजित 
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हुए अन्त:-शघुओं के ( अधमा तमांसि) अधम तमोगुण रूप 
९ वास्तूनि ) घरों को ( अनु निदेह ) जला डाल । 


[a ® | ° 
जहि त्वं काम मम ये सपत्नों अन्धा तमांस्यच॑ पादयैनान्‌ 
Nel | ~ त्र ॥ 
निरिनद्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीचिषुःकत सच्चनःह॑॥ १०॥ 


भा०--हे ( काम ) सत्संकल्प (ये सम सपत्नाः) जो मेरे 
अन्त:-शचु हैं ( अन्धा तमांसि ) जो कि अन्धा कर देने वाळे तमो- 
गुण के परिणाम हैं ( अव पादय.) उन्हें रोंद डाक । (सर्वे) वे 
सव ( निरिन्द्रिया: ) हसारी इन्ड्रियाँ से जुदा हो जायं ओर (अरसाः) 
निबेल ( सन्तु ) होजायं । ( ते ) वे ( कतमत्‌ चन ) एक भी (अहः) 
दिन ( मा जीविघुः ) जीवित न रहें | 
अवंधीत्‌ कामो मम्न ये सपत्ना उरु लोकमंकरन्मह्यमेघतुम्‌ । 
सह नमन्तां प्रादिशञ्चर्तस्रो मह्यं पडुबीप्रतमा बन्छु ॥ ११४ 

“भा०--( मम ये सपत्नाः ) मेरे जो अन्तः-शत्रुगण हैं उनको 
(कामः ) सेरा प्रबळ संकल्प ( अवधीत्‌ ) मार डाळे । वही ( उरे 
लोकम्‌ ) संसार के बड़े भारी जोक, स्थान को ( मह्यस्र ) मेरे ( एध- 
तुम्‌) बढ़ने के लिये (अकरत्‌) कर दे। (मद्यम्‌) मरे आगे (चतखः) चारों 
(प्रदिशः) उपदिशाएं भी (नमन्ताम्‌) झुक जायं और (पड्‌ उवी) छडों बडी 
दिशाएं मेरे लिए ( घृतम्‌ ) प्रकाशवान्‌, पुष्टिकारक पदार्थ (आवहन्तु) 
आस्त कराएँ। [ | 


| | ‘° ¢ 
ते घराञ्चः प्र प्लवन्तां छिन्ञा नौःरिध बन्धनात्‌ 
| () i 
न सायकम्रणुत्तानां पुनरास्ति निवर्तनस्‌ ॥ १२॥ 
अथव० ३ । ६। ७ ॥ 


अ a ~ 
६० थववद्‌ भाष्यं र्त स्त २। १२ 
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ः ... भा०--( चन्धनात्‌ ) बन्धन खे ( छिन्ला ) कटी हुई ( नौः इव ) 
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नाव जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बह जाती हे उसी प्रकार (ते) चे 
अन्तःशत्रुगण ( अधरान्चः ) जो कि नीचे ही नीचे छे जाते हैं (प्र 
प्ढवन्ताम्‌ ) मेरे शरीर से मानों बहकर बाहिर निकल जायं । ठीक भी 
है कि ( सायक-प्रणुत्तानाम्‌ ) सत्सकल्परूपी बाणों की मार से दूर किये 
हुए अन्तःशब्रुओं का ( पुनः ) फिर ( निवत्तेनमु ) जौट कर आना 
(न अस्ति) नहीं होता । १ 
अञ्चिञचच इन्द्रो यवः सोसो यचः । 
यवयावानो देवा य।वयन्स्वेनस्‌ ॥-१३ ॥ 
भा०--( अभिः ) मेरी ज्ञानाम्नि ( यवः ) अन्तःशत्रुओं को भया 
देने से 'यव? कहाता है । ( इन्द्रः ) आत्मिक शक्ति सम्पन्न मेरी आएमा 
` भी इसी कारण से ( यवः ) 'यव' है ( सोमः ) चीयेशक्ति भी (यवः) 
इसी प्रकार "यव? है ( यवयावानः ) १ अगा देने में समर्थ ( देवाः ) 
ये दिब्य साधन (एनम्‌) इस अन्तःशचु को ( यवयन्तु ) सुझ से 
यृथक करें । | । 
असचवीरञ्वरतु प्रर्णुत्ता देव्या सित्राणा परिवग्येः स्वानाम्‌ । 
उत पूंयिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो चो देवः प्र संगत सपरत्नान्‌१४ 
भा०--अन्तःशत्रु ( प्रणुत्तः ) दूर किया हुआ ( असवंवीरः ) सब 
वीयो अर्थात्‌ सामर्थ्यो से रहित ( चरतु.) दो - जाय । ( मिन्नाणास्‌ ) 
जो लोग पहले अन्तःशन्नु को मित्र समझते थे उनका भी ( द्वेष्य: ) 
द्वेष का पान्न वह अन्तःशन्नु हो जाय ओर ( स्वानाम्‌) उनके स्व 
केसी केसी ( परिवग्येः ) छोड्ने योग्य हो बाथ मय छोड़ने योग्य दो जाय । (उत) और ( वः 
| १. यवयावानः । योति पृथक्‌ करोति दूरीकरोति शति यवः > 
यान्तीति यवयावानः । शत्रनिराकरणसमर्वा सन्त: शात्रेमभिलष्ष्य 
यात्राकारिण | | "डर 
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सपरनान्‌ ) हे लोगो ! तुम्हारे अन्तःशश्ुओों को ( विद्युतः ) ज्ञान, 
सत्सकल्प और आत्मिक शक्ति की चमक ( अचस्यन्ति ) विन करें 
और ( उग्र: देवः ) बलवान्‌ देव अथात्‌ परमदेव परमात्मा उनको 
( प्र खणत ) नष्ट कर डाले । 

च्युता चेयं दृडत्यच्युता च विद्युद्‌ बिभि स्तनयित्यूश्च सर्वोन्‌ 
डद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेज॑सा नीचेः सपत्नान्‌ नुदतां से सहं- 


` स्वान्‌॥ १४ ॥ 


भा०--( च्युता च ) अपने स्थान से च्युत हुईं, चल चुकी हुई, 
आर ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चली हुई, स्थिर, दोनों 
अकार की (विद्युत्‌ ) विद्युत्‌ ( बृहती) बढ़ी सारी शक्ति है । वही 
(सर्वान्‌) सब ( स्त्रनयित्यून्‌ च) गजेना करने वाले मेधों को 
( बिभात्त ) धारण पोषण करती हे अथात्‌ इसी प्रकार मेरी शक्कियां 
भी उत्तम भावों का धारण पोषण करने घाली हों। और साथ ही 
(उद्यन्‌ ) उद्य को माप्त होता हुआ ( आदित्यः ) सूर्य जिस प्रकार 
( तेजसा `) अपने तेज रूपी ( द्रविणेन ) सामथ्य द्वारा तिमिर का नाश 
करता है उसी प्रकार मेरे हृदयाकाश से उदय को प्राप्त हों ता हुआ मेरा | 
सत्सकरल्प ( सहस्वान्‌ ) जो कि अन्तःशत्रुश्रो के पराजय करने में समर्थ 
है ( सपत्नान्‌ ) मेरे अन्तःशज्ुओं को ( नीचे: ) नीचे ( चुदुतां ) 
करे । 
यत्‌ ते काम शमे त्रिवरूथमुद्ध ब्रह्म वर्स वितंतमनतिव्याध्य कृतम्‌ 


| ०० ~ 


तेनं सपन्नान्‌ परि बूङ्धि ये मम॒ पर्येनान्‌ प्राणः पशाचो जीन 
बृणकतु ॥ १६॥ 
भा०--हे ( काम ) सत्संकल्प ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) जो ( बनिव’ 
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रूथम्‌ ) तीन घेरों दाढा (शर्म ) घर है, अर्थात्‌ शरीर, मन और 
आत्मा से घिरा हुआ इन तीनों का समुदाय रूपी घर ( उद्भु ) और 
जिस प्रकार उद्भूत, ( विततस्‌ ) व्यापक ( ब्रह्म ) ब्रह्म को तूने अपना 
( अनतिब्याध्यम्‌ ) अवेध्य ( चमं) कवच ( कृतम्‌ ) बनाया हे 
(तेन) उन दोनों साधनों द्वारा (ये मम) जो मेरे अन्तःचचु हैं उन 
। सपत्नान्‌ ) शघुओँ का (परि दृङ्घि) तू विनाश कर और ( एनान्‌ ) 
इन अन्तःशच्ुओों को ( प्राणः ) प्राण ( पशवः ) पशु और ( जीव- 
नम्‌ ) जीवन ( परिवृणक्कु ) छोड़ दें। देखो मन्त्र १ ॥ 
येन टेवा अर्खुरान पाणुदन्त येनेन्द्रो दर्स्यूनधम तमो जिनाय । 
तेन त्वं कास मम ये उपत्नारतानस्भाल्लोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌॥१७ 
भा०--( येन) जिस उपरोक्त साधन से ( देवाः ) विद्वान्‌ गण 
( असुरान्‌ ) आसुर-भावौं को (प्र अनुदन्त ) धकेछते, दूर करते हं 
और ( येन) जिस उपरोक्त साधन के सामर्थ्यं से ( इन्द्रः ) आस्मिक 
शक्ति सम्पन्न व्यक्ति ( दस्यून्‌) विनाशकारी इन अन्तःशञ्ुओं को 
( अधमं तमः ) अज्ञान पक्ष में ( निनाय ) डालता है, हे ( काम) मेरे 
सत्सकल्प ! ( सम ) मेरे ( ये ) जो (सपत्नाः) अन्तःदाचु हैं ( तेन ) 
उस उपरोक्त बळ से ( तान्‌) उनको ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस सेरे 
शरीर और लोक से ( दूरम्‌) दूर ( प्र चुदस्व ) हटा दे । 
यर्थ देवा अर्खुरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्दा द्स्यूनश्चमं तमे! बचाघे । 
तथा त्वे काम मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प गुद्स्व दूरम्‌। १८ 


भा०--( यथा देवाः असुरान्‌ म अचुदन्त ) जिस प्रकार देव, 
विद्वान्‌ जोग आसुर बृत्तियों को पराजित करते हैं और ( यथा इन्त्रः 
'दुस्यूच्‌- अधम तमः बबाघे ) जिस प्रकार आत्मिक शक्तिसम्पन्न ब्यक्ति 
दस्युओं अर्थात्‌ विनाशकारी इन भन्तःरायुर्भा. को अज्ञान पक्ष सें 
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डाऊता है ( मम ये सपरनाः ) सेरे जो ये अन्तःशञ्ु हैं, हे काम! 
( तान्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ दूरं प्र नुदस्व ) मरे सरसंकल्प ! उनको इस मेरे 
शरीर और लोक से दूर कर । 


~ ~ | [a ~ yh 
कामे! जन्ञ प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मत्याः । 


ततस्त्वमंखि ज्यायान्‌, विश्वद्दा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ 
कणोमि ॥ १६ ॥ | 

झा०--( कामः ) कान्तिमान्‌ सबका अमिलपणीय वह महान्‌ 
संकलपसय हैइवर ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( जज्ञे ) प्रकट होता हे 
और ( पुनम्‌ ) उसके समान पद को ( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ इर 
या सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ ( पितरः ) पाछक मा-वाप या ऋणु और 
( मत्याः ) मनुष्य आदि प्राणि मी (न आएः ) नहीं प्राप्त हात, 
( ततः ) इसी कारण हे ( काम ) सकल्पमय ब्रह्मन्‌ ! ( स्वस्‌ जयायान 
अखि ) तू सव से श्रेष्ठ ( विइह्ा ) स्ेच्यापक ओर ( महान्‌ ) सब 
से बड़ा हे । (तस्मै ते) उस तुझें भें ( नमः इत्‌ ) नमस्कार (कृणोमि) 
करता हू । 

. यावली द्यार्वापृथिवी वरिम्णा याच॒दापः सिप्यढुयोवदअिः । 

ततस्त्वस्‌० ॥ २० ॥ (४), 

भा०--( द्यावापुथिवी ) यो ओर पृथिवी, आकाश और भूमि 
( वरिग्णा ) अपने विस्तार से ( यावती) जितनी बढी हैं, 
(आपः) जळ या संसार की आदिमूछ प्रकृति के सूचम, 
परमाणु ( यावत्‌ ) जितने [विस्तार में ( सिप्यदु: ) फैले हैं भर 
( अप्नि; ) तेजोमय पदार्थ, अझि जितनी दूर तक कैली दे, दै 
( काम ) कान्तिमान्‌ तेजोमय परमेश्वर ! ( ततः स्वम 
असि ) तू उससे भी बढ़ा दे ! तू ( विइवद्ा मदान्‌ असि ) सर्त्ेब्यापक/ 
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महान्‌ है । ( तस्मे इत्‌ नमः इणोमि ) उस तुझे ही में नमस्कार 
करता हूं । 


॥ बर्त ॥ ट्र ~ le ~ (] तः rs 
यावंतीर्दिशंः प्रदिशो विघूचीर्याचतीराशां अभिचक्षणा दिवः । 
तत॒स्त्बम्‌० ॥ २१॥ 


भा०--( दिशः ) दिशाएं ( प्रदिशः) उपदिशाएं ( यावतीः ) 
जितनी सी दूर तक फेल सकती हैं, और ( दिवः ) योः-आकादा- 
मण्डळ को ( अभिचक्षणाः ) दिखलाने वाळी ( आशाः ) दिश्ञाएं 
( यावतीः ) जितनी दूर लक भी फैली हैं हे ( काम) कान्तिमय ! 
परमात्मन्‌ ! ( ततः स्वस्‌ ज्यायान्‌ चिइवहा महान्‌ असि ) तू उससे 
सी अधिक बढ़ा, व्यापक और महान्‌ हे । ( तस्मै ते कास नमः इत्‌ 
कृणोमि ) उस तुझ महान्‌ को मैं नमस्कार करता हूं । 


~ 


Ia |] | कुरू I~ | ॥ चु : 
यावर्ताभरज्ञा जत्वः कुरूरयो याचदीवेधा वृक्षसप्य बभूवुः । 


ततस्त्वम्‌० ॥ २२ ॥ 


भा०--( भङ्गाः ) भोरे या मधुमक्खियां, ( जत्वः ) चिमगाद्र 
( कुरूरचः ) चील ( यावतीः ) जितनी हैं और ( वघाः ) रीडी आदि 
जन्तु और ( ब्रक्षसप्यंः ) वक्ष पर सरकने वाले कीट ( यावतीः ) 
जितने ( वभूदुः ) हो रहते दें हे ( काम ) काममय ! परमेइचर ! 
( ततः स्वम्‌ उयायान्‌ ) उन सब के सम्मिलित सामर्थ्यं से भी तू. 
अधिक है । अर्थात्‌ जिल काममय संकल्प से उक्त नाना प्रकार के छक्षों 
प्राणियों को उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि हो रही हे तेरा सामध्यं उससे कहीं 
बढ़ा चढ़ा हे । तू ( विइवद्दा महान्‌ ) सर्वव्यापक और महान्‌ है र 
' (तस्मे ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उस परम कान्तिमय प्रभु को मै 


` नमस्कार करता हू । छ 
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NSS 2S: 
ज्यार्यान्‌ निमिषतोंसि तितो ज्यायान्त्समुद्रादासि काम मच्या । 
ततस्त्वम्‌० ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( काम ) संकहपमय, कान्तिमय प्रभो ! हे ( भन्यो ) 
ज्ञानमय ! ( निमिपतः ) निमेष उन्मेष करने वाले असंख्य प्राणियों से 
भी तू ( उयायान्‌ ) बहुत बढ़ा है । अर्थात्‌ जितनी इच्छाशक्ति का 
ज्वीशल निमेप करने में मनुष्य आदि जन्तु का है उससे भी अधिक , 
छोौशछ तेरा है । और ( तिष्ठतोः ज्यायानू ) समान-भाव से-स्थिरता से 
खड़े रहने वाले वृक्ष पर्वतादि से भी स्थिरता के सामथ्यं में वू 
( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है। ( समुद्रात्‌ यायान्‌ असि ) जलों के 
वर्षाने वाले मेघ और धारण करने वाळे महान समुद्र से भी 
सामर्थ्यं में तू. ( ज्यायान्‌) बहुत बढ़ा है । ( ततः स्वम्‌० ) इत्यादि 
पूवेवत्‌ । 
न वै वार्वइचन कार्ममाझोति नाझिः सयो नोत चन्द्रमाः । 
तत॒स्त्वम॑सि ज्यायान्‌ चिचव महांस्तस्मै ते काम नम्र इत्‌ 
कृणोमि ॥ २४ ॥ 
भा०--( वातः-चन ) वायु भी (कामं न आमोति ) 'क्राम' 

उस महासंकदपमय, महान्‌ तेजस्वी परम पुरुष फो नहीं व्याप सकता 
उस के पढ्‌ तक नहीं पहुंच सकता, ओर (न अझिः) न अभि, 
श्रौर ( सूर्यः) न सूर्य, ( उत्‌ न चन्द्रमाः) और न चन्द्रमा ही 
उसको व्याप या उसके पद तक पहुंच सकता है | इसलिये ( तत 
स्दम्‌ ज्यायान्‌ असि ) हे काम! परमेश्वर ! तू.उनसे भी बढ़ा है इत्यादि 
पूचेवत्‌ । Fe ड 
यास्तं शिवास्तरन्व॑; काम अद्रा याभिः खत्य भवति यद्‌ दुण 
ताश्रिष.्टमस्मों अभिसविदस्वान्यच्त पापीरप चेहाया छिया ॥0 
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भा०--हे ( काम ) कान्तिमय प्रभो! ( याः ) जो (ते ) तेरी 
( शिचाः ) कल्याणकारी ( अद्राः ) सुखकारी ( तन्वः ) झक्गियां हैं 
और ( याभिः ) जिनसे ( सत्यम्‌ ) प्रकट रूप से अभिष्यक्त यह जगत्‌ 
( सवति ) सत्ता को प्राप्त करता हैं, उत्पन्न होता है ( यत्‌) जिस 
जयत्‌ की तू स्वयं { चृणीपे ) रक्षा करता हे, ( ताभिः) उन शक्षियों 
से ( स्वम्‌ ) तू ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभि संनिशस्व ) प्रास हो और 
( पापी: ) हमारी पापमय ( धियः ) शक्षियों, बुद्धियो और कर्मा को 
(अन्यन्न) हस से ( अप चेशय ) एथक्‌ कर । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दवे सक्ते, शऋचश्चेकोनपष्चाशत्‌ ] 
BT 
.[ ३ ] शाला. महाभवन का निर्माण और प्रतिष्ठा। „ 


भृग्वङ्गिरा अघिः । शाला देवता । १,४,४८.१४,१६,१८,२०,२२,२४अयष्ड्भः 
६ पथ्यापंक्तिः। ७ परा उष्णिक्‌ । ११ यवसाना पञ्चपदातिशबंवरी | १७ 
प्रस्तारपंक्तिः. । २१. आस्तारपंक्तिः । २१, ३१ न्रिपादो प्रजापरये बुहत्यो । 
२६ साम्नी निष्ड्पू। २७,२८, २५प्रतिष्ठा नाम गायञ्यः । २५,३१ एकावसानाः । 
एकत्रिशद्चं सक्तम्‌ ॥ 
७ ९ | तिमि ८ ~ ४० | 
उपमिता प्रतिमित्ामथो परिमिताझुत । 
> ~ ~ 
शालाया विश्ववांराया नद्धानि वि चृतामसि ॥ १॥ 
भा०-इम ( उपमिताम्‌ ) सुन्दर रूप से बनी हुई, ( प्रति- 
सिताम्‌ ) प्रत्येक अंग में नापी हुई, ( परि-मिताम्‌ ) चारों ओर से 
पर्याप्त प्रमाण वाली शाळा को बनावें। ओर ( विश्ववारायाः ) सब 
ओर से सुरक्षित या आदृत (शालायाः) शाला के चारों ओर (नद्धानि) 
बंधे बन्धनो को ( विश्युतामसि ) खोळ दें। भवन बन चुकने पर उसके 
| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चारों ओर छपेटी घास फूस की चटाइयां तथा शिल्पियों के बळ आदि 
खोलने का वणेन करते हैं । 
यत्‌ तें नद्ध विश्ववारे पाशो ग्राम्थिशव यः कृतः । 
बृस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि रसयास्रि तत्‌ ॥ २॥ 


भा०--हे ( चिइववारे ) समस्त वरणीय उत्तम पदार्थों से सम्पन्न 
शाले ! (यत्‌) जो (ते ) तेरे ( नद्ध ) बंधा बन्धन और ( यः ) जो 
( पाशः ग्रन्थिः च) पाश और गांठ बनाई गई हे ( ब्र स्पतिः ) बृह 
सरति, वेद का विद्वान्‌ ( इव ) जिस प्रकार ( वाचा ) अपनी उपदेश- 
वाणी से ( बलम्‌ ) आसुर कमें के घळ को खोळता या ढीला कर देता 
हे उसी प्रकार ( भहम्‌ ) में ( वाचा ) वेदमन्त्र या अपनी आज्ञा द्वारा 
( बळम्‌ ) शाला के आवरण को ( वि खेसयामि ) पथक्‌ खोल दूं ।' 

आ ययाम सं वंबह ग्रन्थीञ्चकार ते इढान्‌ । 

परूषि विद्धांडस्तेवेन्द्रेण वि चंतामालि ॥ ३॥ 

भा०--शिल्पी (ते ) तेरी ( अन्थीन्‌ ) गांठों को ( आ ययास ) 
बांधता हे ओर ( सं बब ) तुझे ऊंचा करता हे ओर ( इढान्‌ चकार ) 
तेरे सब भागों को दृढ़ करता है । ( विद्वान्‌ ) जानकार ( शस्ता इव ) 
काटने वाला जिस प्रकार ( परूंपि ) पोरू २ को काटा करता है उ 
प्रकार हम पोरू २ पर लगी गांठों को ( चि चृतामसि ) खोल । 


चंशानो ते नहनानां प्राणाइस्य तृणस्य च । 
पक्तार्णों विइवचारे ते नद्धानि वि चतामसि ॥ ४ ॥ 
. आ०--हे ( विश्व-वारे ) समस्त पुरुषों के चरण करने योग्य 


अथवा समस्त वरणीय धनों से युक्त शाला ! (ते) तेरे ऊपर ( वशा 


नाम ) बांसों आर ( नहनानां ) बन्धनों ओर ( प्राणाइस्य 
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ऊपर से घन्धे ( तृणस्य च ) घास फूस के ओर ( पक्षाणां ) 
पक्षों या पासो पर लगे ( नद्धानि ) बन्धनों को ( वि चृतामसि ) 
खोल दें । 

संदंशानों पल्रदानां परिष्बञ्जल्यस्य च। 

इद्‌ मान॑स्य पत्न्यां नद्धानि चि चृतामसि ॥ ५॥ 

भा०--( मानस्य ) माप का ( पत्न्याः ) पालन करने वाळी 
अर्थात्‌ ठीक प्रकार से मापी हुईं शाला में लगी ( संदेशानाम्‌) केंची 
के आकार से जुदी लकडियों के और ( पदानां) घास फूस के 
( परिष्वब्जल्यस्य च ) चारों ओर सटे हुए ( नद्धानि ) बेधनों को 
( इदम्‌ ) इस प्रकार खे ( वि चतामसि ) खोल दें । 
यानि तेन्तः शिस्यान्यावेधू रण्याय कम! 
प्रते तानि चुतामाले शिवा मायस्य पत्नीं न उद्धिता तन्व भवादे. 

भा०--हे ( मानस्य -पल्लि) मान, मापन का पालन करने हारी 
शाले ! (यानि) जो (ते) तेरे ( अन्तः ) भीतर ( शिक्यानि ) 
छीके ( रण्याय ) मनोहर सजावट के छिये (ते) तेरे में ( आवेधु: ) 
बाँधे गये हों ( तानि ) वे सब (प्र इतामसि ) अच्छी प्रकार बांधे । 
त्‌ ( शिवा ) कल्याणकारिणी ( मानस्य पत्नी ) हमारे मान पाळन 
करने हारी सद्गृहिणी के समान ( नः तन्वे ) हमारे शरीर के लिये 
( उद्‌-दिता ) अति हितकारी (भव ) हो! 

हबिघोर्नमम्चिशाले पत्नींना सदनं सदः । 

सदे डेवानामालि देवि शाले ॥ ७॥ a 

भा०--हे ( देवि झाले ) दिष्य गुणों से युक्त प्रकाश ओर जल 
वायु से सुन्दर ! शाले ! त.( दविर्धानम्‌) इवि, अन्न के रखने का 
स्थान हो, ( अभि-शालम ) तुझ में अभि के लिये पथक्‌ गृह, यज्ञशाज्षा 
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और पाकशाला हों । ( पत्नीनां सदुनस्‌ ) घर की खियोँ के लिये 
प्रथक गृह हो, ( सदः ) अतिथियों से मिलने के लिये स्थान व बठक 
प्रथक्‌ हो । और (देवानां ) त्‌ स्वयं. विद्वान्‌ पुरुषों जोर बढ़े 
अधिकारियों के लिये ( सदः ) ग्रृहस्वरूप भी हो । 
अश्वुमोपद्ञा विततं सहस्न्ाक्ते विषूवाति । 
अब॑नद्धमाभिहितं ब्रह्मणा वि च॑तामसि ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (विषूवति ) उक्त शिखर वाळी शाले ! तेरा ( ओप- 
शास्‌ ) खी के शिर पर लगने वाले सुन्दर आभूषण के समान ( अः 
क्षम ) जाल ( विततं ) विस्तृत (सहस्राक्षम्‌) हजारों अचों, छिल्नों 
से युक्त है। वह ( ब्रणा ) ज्ञानपूर्वक ( अभि-हितम्‌ ) बांधा गयां 
और ( अव-नद्धम्‌ ) कसा गया हे उसको हम (: चि 'इतामसि ) विशेष 
, रूप से खोलते हैं । 
यस्त्वां शाळे प्रतिगृहणाति येन चासिं मिता त्वम्‌। 
उभौ मानस्य पत्नि तौ जीचतां जरदष्टी॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( शाळे ) शाले ! गृह ! भवन! (यः) जो पुरुष 
(स्वा ) तुझ ( प्तिग्रहणाति ) स्वीकार करता है, अपनाता हे और 
(येन ) जिसने ( त्वम्‌ ) तुझे ( मिता असि ) बनाया है. हे ( मानस्य 
परिन ) सम्मान के पालन करने हारी! ( उभो तौ ) चे दोनों ( जर 
दृष्टी ) बुढापे के काळ तक ( जीवताम्‌ ) जीवें । 
असुत्रैनमा गच्छताद्‌ इढा नद्धा परिष्कृता । 
यस्यास्ते विच्चतामस्यङ्गमङ्गा परूष्परः ॥ १०॥ (१६) 
` आ०“- है शाळे! ( यस्याः) जिस तेरे चारों और लगे बन्धन के 
(अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) अंग २ और ( षरुः परुः ) पोरु २ तक को अष इस 
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(बि चृतामसि ) पिशेप रूप से जुदा कर रहे हैं ( अमुन्न ) भविष्य 
काल में तू वही ( इढ़ा ) खूब मजबूत ( नद्धा ) सुवद्ध ( परिष्कृता ) 
सुन्दर, सुसज्जित होकर ( पनम्‌) इस स्वामी को ( आगच्छतात्‌ ) 
प्राप्त हो । 


~ क 


[| he ७ 
शस्त्वा शाळे निमिमाय संजभार बनस्पतीन । 


प्रजायै चक्रे त्वा शाळे परसेष्ठी प्रजापति: ॥ ११ ॥ 
भा०--हे ( शाळे) झाले ! (य:) जो गृहस्थी ( स्वा ) तुरू 
( निमिमाय ) बनवाता हे और तेरे बनवाने के लिए ( वनस्पतीन्‌) 
वृक्षो को ( संजभार ) कटवाता है वह भी ( परमेष्ठी ) परमेष्टी, परम 
पद्पर स्थित ( प्रजापतिः ) प्रजा' के स्वामी के समान होकर ही 
(स्वा) तुझे ( प्रजाये) अपनी प्रजा के लिए ही ( चक्रे ) घन- 
वाता है। 
नमस्तस्मै नमो दात्रे शार्लापतये च छण्मः । 
नमोझयै प्रचरति पुरुषाय च ते नमः ॥ १२॥ 
भा०--इम ( दाने तस्मै नमः कृण्मः ) शाळा को पत्थर ईट काट, 
“काट कर गढ़ने वाळे शिल्पी को नमस्कार करते हैं, ( शालापतये च 
नमः कृण्मः ) और शाला के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित 
आदर करते हैं | और ( अग्नये प्रचरते नमः) अधि लेकर उससे 
संस्कार करने हारे विद्वान्‌ को भी हम नमस्कार करते हैं। और (ते 
पुरुषाय नमः) तेरे भीतर रहने वाले पुरुषों को भी नमस्कार 
करते हैं । । दु 
. योस्या अश्वेभ्यो नमरो यच्छालायां चिजारयते ! | 
चिर्जाबति प्रजावति वि ते पाशाश्चृतामसि.॥ १३५७. .. 
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भा०--( योभ्ः ) गोओं ओर ( अक्षेभ्यः ) घोड़ों के लिए, और 
(यत्‌) जो भी ( झालायां चि-जायते ) शाला या गुह सें अन्य प्राणी 
उत्पन्न होते हैं ( नमः ) उनको अन्न दिया जाय | हे ( विजावति ) 
नाना प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने वाली ! हे ( प्रजार्वात ) प्रजा 
थुत्रादि से सम्पच्च शाले ! ( ते पाशान ) तेरे पाशों को इम ( चि चृता- 
मसि ) नाना प्रकार से खोलते हैं । [ 
अझिसन्तइछाद्यास्रि पुरुषान्‌ पशामिंः सह । 
विज्ञावति प्रजावति वि ते पाशौइचृतामसि ॥ १४॥ 
भा०- हे शाले ! तू ( पञ्ुभिः सहः ) पश्चुओं सहित ( पुरुपाच्‌ ) 
पुरुषों को और ( अझ्निम्‌ ) यज्ञाझि, गाईपत्य और आइवनीयाझि इन 
अझ्ियों को ( अन्तः छादयसि) अपने भीतर विश्राम देती हे। हे 
( चिजावति प्रजावति ) विविध प्राणियों के उत्पादक ओर प्रजा सम्पन्न 
-शाक्ष ( ते पाशान्‌ दि चतामसि.) तेरे पाशों के बन्धनों को खोलें । 


अन्तरा द्यां च पृथिवीं च यद्‌ व्यचस्तेन शाळां प्रति गृह्णामि त इमाम्‌ 


यदन्तरिक्षे रजसो विमान तत्‌ कृरवेऽमुद्रै शेवधिभ्यः । 
तन शालां प्रति ग्रणामि तस्मै ॥ १५ ॥ 

भा०--( द्यां च ) आकाश और ( प्रथिदीं च ) पृथिवी 
के बीच में ( यत्‌) जो ( व्यचः ) विशेष विस्तृत अवकाश है ( तेन! 
उससे ( ते ) तेरे लिए हे ग्रहस्थ ( इमास्‌) इस ( झालाम्‌ ) शाळा 
को ( प्रतिग्रहणामि ) स्वीकार करता हूँ । और ( यत्‌ ) जो ( अन्त 
रिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष का भाग या भीतरी का खोखला भाग ( रजसः ) घर 
का ( विमानम्‌ ) विशेष परिमाण है (तस्‌) उसको ( अदस 2 
( शेवधिभ्यः ) सुखप्रद पदार्थों और कक्षाओं के लिए या विशेष 
अम्पत्तिथों के छिए ( उदुरं कण्वे ) पर्याप्रूप सें. अच्छा ढस्बा चौड़ा 
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बनाऊं, ( तेन ) उस निमित्त से (तस्मे) उस गुदृपति के लिए 
( शालाम्‌ ) शाळा का निर्माण ( प्रतिराहूणामि ) स्वीकार करता हूं । 
ऊर्जस्वती पय॑स्वती पर्थिव्यां निर्मिता मिता । 
बिइवान्ष विश्वती शाले मा हिंसीः प्रतिग्रद्दगतः ॥१६॥ 
भा०--हे ( शाले ) शाले ! गृह ! तू ( ऊजस्वती ) आरोग्य 
पराक्रम से युक्त एवं धन भान्य.से सम्पन्न (पयस्वती ) दुग्ध, रस, 
जळ आदि से परिपूर्ण; ( एथिष्याम्‌ ) एथिची पर ( मिता ) माप २ 
कर ( निमिता ) बनाई गई. हे, तू ( विश्वान्नम्‌ ) सब प्रकार के अजा 
को ( बिश्रती ) धारण करती हुई ( प्रतिगृह्णतः ) स्वीकार करते हुए 
स्वामी का ( मा हिंसीः ) विनाश न कर | 
तुंगैराइता पळदान बांना राजीव शाळा जगतो निवेशनी । 
सिता पृथिव्यां तिंएसि इस्तिनीव पद्वती ॥ १७॥ 
भा०--( तृण; ) तृण, घास फूस से ( आइृता ) ढकी हुई 
और ( पलदान्‌ ) पलद, फूस के बने टाटियों या चटाइयो को ( बसा- 
ना) ओढ़े हुई, (रात्री इद ) रात्रि के समान ( जगतः निवेशनी ) 
जगत्‌ को. अपने भीतर सुख से वास देने हारी ( एथिव्यां ) एथिवी 
पर ( सिता ) मापकर बनाइ गई, ( पद्धती ) स्थूल पैरों वाली ( इस्ति- 
नी इव ) हथिनी के समान ( पद्दती ) स्थूळ स्तम्भों से युक्त होकर 
( तिष्ठसि) खड़ी है । 23 के 
इ्टेस्य ते वि चताम्यापिनद्धमसोशुवन्‌ । 
चरणेन समुब्जितां मित्रःप्नातव्युब्जतु॥ १८ ॥ 
भा०--हे शाळे! ( ते ) तेरे ऊपर लगे ( इटस्य ) घटाई घास 
के ( अपिनद्धम्‌ ) बँधे हुए पूलों को ( अप ऊणुंवन्‌ ) अजग करेला हुआ 


मैं (वि चतामि) खोळता हूं । और (वरुणेन) रात्रि के अन्धकार से (सम्‌ 
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उब्जिता) ढकी हुई को (प्रातः) प्रातःकाल ( मित्रः) सूर्य (वि 
शञज्ञतु ) विशेष रूप से प्रकाशित करें | 
ब्रह्म॑णा शाळां निमिंतां कविभिर्निमिंतां सिताम्‌ । 
इन्द्राग्नी र॑त्ततां शालामस्॒तों सोम्य सदः ॥ १६॥ 
भा०--( बह्मणा ): ज्ञानपूर्वेकः ( निमितां ) बनाई गई, ` और 


(कविभिः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ( मिताम्‌ ) नापी और ( निमिताँ): . 


बनाइ गई ( शालास्‌ ) शाळा को ( इन्द्राझी ) वायु और अझ्नि.दोनों 
(अस्तौ ) जीव॑न की वृद्धि करने वाळे पदार्थ ( सोम्यम्‌ ). सुखकारी. 
( सदः.) गृह ( रक्षताम्‌ ) बनाये रक्‍्खं । 
कुलायोधें कुलाय कोश कोशः समुब्जितः । 
तञ्ज मतौ वि जायते यस्माद विश्व प्रजायंते ॥ २०.॥ (७)' 
भा०--( कुलाये अधि कुलायम्‌ ) घासले पर घोसळा. अथवा 
(कोरो कोशः समुब्नितः ) कोश पर कोश जिस प्रकार चढ़ाया जाता 
है इसी प्रकार की यह शाला बनाई जाय, अर्थात्‌ बीच में कमरा, इसके" 
बाहिर इसे घेरने वाले कमरे, इस प्रकार इस शाला में नाना कमरे' 
होने चाहियें।। ( तत्र मत्तः विजायते ) वहां प्राणधारी जीवों के मर” 
णधर्मा शरीर नाना प्रकार से प्रकट होतं हैं, .(यस्मात्‌ विश्वम्‌ प्रजायते)' 
जिन द्वारा कि समस्त संसार प्रजा रूप समझा जाता है । अर्थात छु 
प्रत्येक गृहस्थी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ समग्र संसार को अपनी, 
सन्तानवत्‌ जान कर उसकी रक्षा करे | 


६ पत्त [| ~ ew 
- या द्विपंत्ता चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निर्मायते । 


अष्टापंक्षां दशपक्षां शाळां मानस्य पत्नीमग्निर्गभ इचा शये ॥२१ 
RONDO SS ims SOS Ss issn sh. te 


. ` २१-पक्ष परिमहे ( पचाधच्‌ ) पक्षः कोष्ठः | ' 
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भा०--( मानस्य पत्नी ) मान, मातृत्व सामथ्यं का पालन करने 
वाली स्त्री में ( ग्रः ) गर्म रूप ( अझिः इव ) जीव जिस प्रकार 
सोता हे उसी प्रकार सें ( अग्निः ) ग्रहपति ( अष्टापक्षां दशपक्षां 
झालां आशये ) आठ कोउरियों और दश कोंडरियों चाली झाला के बीच 
सें रह ( या ) जो शाला ( द्विपक्षा ) दो कोठरियों वाली, (चतुषपक्षा) 
चार कोठों वाली और ( या ) जो ( पद्पक्षा ) छः कोठरियों वाली भी 
(निमीयते) बनाई जाती है । 


पक्ष-कक्षागृह | द्विपक्षा=जिसमें दो कमरे. दों । अष्टापक्षानभाठ 
कमरों बाळी । दशपत्षारद्श कमरों वाली । 
प्रतीचीं स्वा प्रतीचीनः जाले परैम्याईलतीम्‌। 
झग्निह्मन्तराप॑इचर्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( शाले ) शाळे ! ( प्रतीचीं ) अपने समक्ष खड़ी हुई 
( सहिसतीम्‌ ) किसी प्रकार का कष्ट देती हुई. सुखकारिणी (सवा) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीचीन, तेरे अभिसुख होकर ( प्रेमि) आता 
- हं। और ( अन्न ) इसके भीतर ( अभिः ) आग और.( आप; ) जल 
ही ( ऋतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम ( द्वाः ) द्वार हैं । अथवा 
( मन्तः) भीतर ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ और ( आपः ) आस. 
पुरुष रहें । वे ही ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान के ( द्वाः ) द्वार हैं । 


इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशंनीः । 
र (oS है| 

शहानुप प्र सीदास्यखतेन सहाग्निना ॥ ९३ ॥ 
शहानुप 


"शनी: ) रोग़ज़नक जन्‍्तुओं 

भा०--मैं ( इमाः) इन ( यक्ष्म-नाशनीः ) र 
का नाश करने वारे, और ( झयद्ष्मा ) रोंगरहित ( आपः ज 
को (प्र भरांमि ) छाता हूं। जौर ( अप्निना ) जञ्नि ( स्रुते ) 
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अन्नः ओर जल के ( सह ) साथ अपने ( गृहान्‌ ) गृह के बन्धुओं के 
पास (उप प्र सीदामि ) आता हू । 

मा नः पाश प्रतिं मुचो गुरुभारा लघुभेव । 

बतामच त्वा शाळे यत्चकाम भरामास ॥ २७ ॥ 

भा०--हे ( शाले) शाळे! (नः) हमारे लगाए ( पाशम्‌ ) 

बधन को ( मा प्रति सुचः ) धारण मत कर, अब न रख ! हे शाल ! 
( गुरूः भारः ) तेरा भार बहुत अधिक है । तू ( रघुः भव ) इलकी 
होजा | हे शाले ! हमारी इच्छा है कि (स्वा) तुझको ( वधूस्‌ इच ) 
बघू, नवविवाहित कन्या के समान सुसज्जित करें ( यन्र-कामं ) और. 
जहां इच्छा हो ( भरामसि ) तुझ क्ष जाये । 


इस मन्नमें एक स्थान से स्थानान्तर में ले जाने कायक शुद्द का वर्णन 
बेद ने किया है । 
प्राच्या डिश शालाया नमा मडिस्ने खाहा देवेभ्य: स्वाह्म॑भ्यः॥२५॥ 
दर्थिणाया दिशः० ॥ २६॥ प्रतीच्यां डिशाः०।। २७ ॥ 
उदीच्या दिशः० ॥२८।। चाया दिशः०२६।ऊध्वीया दिशः०।३० 
दिशोदिशः शालाया नमो महिज्ञे स्वाह देचेभ्यः स्वाह्येस्यः॥३१॥(१ 


भा०--शाला के भीतर प्रवेश करके गृहपति प्रत्येक दिशा से पर” 
मात्मा और देवों की अचेना किया करे। ( शालायाः ) शाला के 
( प्राच्याः दिशः ) प्राची, पूर्वाभियुख दिशा से ( महिम्ने नमः ) उस 
महामहिम परमात्मा का शुभ शुणानुवाद्‌ करें, और ( स्वाह्येभ्यः ) 
उत्तम रीति से स्तुति अर्चा. करने योग्य ( देवेभ्यः) देव, विद्वा 
थुरुपों का भी इम गुणानुवाद और आदर सत्कार करें । इसी प्रकार 
( दक्षिणायाः ) दक्षिण, ( प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर, - 


( धुवाया: ) धुवा अर्थात्‌ नीचे की और ( ऊध्वायाः ) ऊपर की 
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( दिशः ) द्विशाओं से भी हम परमात्मा को नमस्कार और ब्पूज्य 
विद्वान्‌ पुरुषों की पूजा सत्कार करें। इसी प्रकार ( द्शः दिशः ) शाला 
की सब दिशाओं से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः स्वाह्मभ्यः स्वाहा ) परमे- 
इवर और पूजनीय विद्वानों की पूजा हो । 


[ 9 ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वणन | 


ब्रह्मा ऋषि: | ऋषभो देवता | २-५,७,३,२२ श्रिष्डुमः | = भुरिक्‌ । ६, 
१०,२४ जगत्यौ । ११-१७.१३,२०,२३ अनुष्डभः । १२ उपरिष्टाद्‌ बहती | 
२१, आस्तारपंक्तिः । चतुरविशर्च सुक्तम्‌ ॥ 

| ॥ [| ह्< | 
साइस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विदर्वा रूपाणि बक्षणांसु विश्वत । 


७ 


C 
क ~ क ~ = | 
भद्रे दात्रे यज॑मानाय शिक्षन्‌ वाहेस्पत्य उस्नियस्तन्तुमातान्‌॥१॥ 


भा०--( साहज्जः ) सहस्रो रिरों, बाहुओं, पादों, 'चक्षुओ एवम्‌ 
अनन्त साम्यो से युक्त, ( स्वेपः ) कान्तिमान्‌, ( ऋषभः ) सर्वेब्या- 
पक, सर्वप्रकाशक, ( पचस्वानू ) आनन्द रसं से परिपूर्ण, वीर्यवान्‌, 
परमात्मा ( विइवा रूपाणि ) समस्त कान्तिमान्‌ लोकों को अपने 
( वक्षणासु ) कोखों में, या बहन करने सें समर्थ शक्तियों सें, (बिञ्जत्‌) 
धारण करता हुआ, ८ बाइस्पत्यः ) स्वयं बुहृत्‌, महान्‌ काका का 
स्वामी होकर, ( उस्ियः ) सब के भीतर स्वयं बसने वाला एवम्‌ 
सबको अपने में वास देने वाळा होकर ( दात्रे ) दानशील, आत्मस- 
सपण करने हारे ( यजमानाय ) . यजमान, आत्मा, पुरुप कों 
( भद्रम्‌) सुखकारी, कल्याणमय लोक या देइ ( शिक्षन्‌ ) प्रदान 
करता हुआ ( तन्तुम्‌) इस बिस्तृत जगद--मय तन्तु को ( आतान ) 
-फेल्ञाता है । ः 
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आफ्न यो अझै प्रतिमा वभूचं प्रभूः सर्वेखै प्रभिवीर्व देवी । 
पिता व॒त्लानां पतिरध्न्यानां साहस्न पोषे अपिं नः कृणोतु ॥२॥ 
भा०--( यः ) जो ( अग्रे ) पू्ेकाल में ( अपां ) जगत्‌ के कारण- 
भूत भापः=सूचम प्रकृति के परमाणुआं पर भी ( प्रतिमा ) 'प्रतिमान' 
मापने और उन में भी व्यापने चाला ( बभूव ) रहा, और ( सर्वस्मे 
प्रभूः ),सब्र संसार का उत्पादक ओर अधिष्ठाता, ( देवी एथिवी इव ) 
देवी प्रथिवी के समान सबका आश्रय था ओर हे । और जो ( वत्सा- 
नाम्‌ ) प्रकृति के आगे उत्पन्न होने वाळे पञ्चभूत आदि विकृति रूपों के 
या प्राणियों के आवास हेतु लोकों या झुक़् जीवां का: ( पिता ) जनकं 
ओर पालक है, और ( अध्ल्यानाम्‌ पतिः ) कभी .नाश न होने वाली 
पत्चभूतों की सूचम तन्मात्राश्ोों का भी पालक है वह परमात्मा (नः) 
हमें ( साहस्रे पोषे ) सहस्रो प्रकार के पोषण कार्यों में ( अपि कृणोतु ) 
समर्थ करे अर्थात्‌ जिस प्रकार वह सहस्रो विश्वों को पुष्ट करता भर 
द्राळता हे उसी प्रकार वह हमें भी समर्थ करे | 
वस्साना पिता, अघ्न्यानां पतिः? इत्यादि विशेषणों से साधारण 
सांड भी उपमान रूप से ज्ञात होता हे | 
पुम्रांचन्तर्चांन्स्स्थावेरः पय॑स्वान्‌ वसाः कर्वन्धस्रषभो विमति । 
'तामेन्द्रांय पर्थिभिदेवयानैंडुंतमाशिवद्दतु जातवेदाः ॥ ३ 0 
भा०-( ऋषभः ) वह सब संसार को चलने बाळा, स्षेभ्रेष् 
£ पुनान्‌ ) पुमान्‌ पुरुष, ज्ञानी अथवा समस्त पदार्थों में व्यापक 
या सब को बढ़ाने वाला या स्वयं सब से महान्‌ ( अन्तवान्‌ ) अतएव 
समस्त चिशवों को अपने भीतर घारण करने वाळा, ( स्थविरः ) निल 
कूटस्थ, सदा स्थिर, . अविनाशी होकर (वसोः ) वसु,. बसने वाले इस 


अलि झु गत्‌ के ( कबन्धम्‌ ) शारीर भाग को अथवा ज्ञानसय, सुख. 
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सय, शक्रिमय बन्धन सामर्थ्यं को ( विभर्ति ) स्वये धारण करता है, 
ईतम्‌ ) उघ ( हुतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदा! ) प्रज्ञायानू 
( अप्निः) अग्रणी, योगी, ज्ञानी, विद्वान्‌ ( देवयानैः ) विद्वानों से 
जाने योधय ( पथिभिः ) मोक्ष-सागों से ( इन्द्राय ) अपने ऐइवर्य के 
निमित्त ( चइतु ) प्राप्त करे | 


पिता वत्सानां पतिरषन्यानामथों पिता मं्ठतां गर्गराणाम्‌ । 
चत्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूषं आामित्ता घृतं तद्व॑स्य रेत॑ः ॥४॥ 


भा०--( चस्सानां पितां ) समस्त लोकों, सुक्तस्मा्ों या जगत्‌ 
के घटक पञ्चभूतों का ( पिता ) पालक, ( अघ्न्यानां पतिः ) 
अचिनाशी शक्षियों का स्वामी, ( अथो) और (महत्ता) बढे २ 
( गगेराणाम्‌ ) वेद या ब्रह्मज्ञान के शुरुगणों का भी ( पिता ) एाळक 
हे । ( वत्सः ) बच्चा, ( जरायु ) जेर, ( प्रतिघुक्‌ ) नवीन दुहा हुआ 
या प्रतिदिन का दुहा हुआ ( पीयूपम्‌ ) दूध, ( आमिक्षा ) जमा हुआ 
दही या फटा दूध, और ( शतम्‌ ) घी ( तच्‌ उ) यह सब ज़ैसे इस 
अत्यक्ष ( अस्य ) सांड के ही ( रेतः) वीर्य का परिणाम हे, उसी 
अकार ( बर्सः ) वायु, असि या अहंकार, ( जरायु ) हिरण्यगभ, 
“ आमिक्षा ) ब्रह्माण्ड ( प्रतिघुक्‌ पीयूपम्‌ ) प्रतिकल्प, प्रतिसरं में 
दोहन करने योग्य पीयूष, पयस्‌ रस. प्राण या परम सूक्ष्म जगत्‌ का 
सूरूकारण भूत परमाणु रूप 'भपः' भर ( घृतम्‌ ) अन्तरि, जल या 
सेजस्तत्व, ( तत उ ) चह सब कुछ उस महान्‌ परमेश्वर का ( रेतः ) 
दीर्य, महान्‌. तेज और साम्यं ही हे । 

“वत्स:!---अयमेव वत्स; योयं ( चायुः ) पवते | श० १२।४।।१२॥ 
असिह दे ब्रह्मणा वत्सः । ज० ३।२।१३।१॥ मन एव वत्स: | श० ११। 
३।१।३॥ “जरायु'—शणा जरायु । झ° ६।६।२।१४॥ यत्न वा प्रजापतिः 
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रजायत गण भूत्वा तस्माद्यज्ञात्तस्य यन्नेदिष्ठमुल्वमासीत्‌ ते पाणाः 
तस्मात्ते पूतमो भवन्ति । दो० ३।२।१।११॥ 'पीयूप',--पयः पीयूष |: 
यजु० |! रसो थे पयः श० ४।४ ४।८।। आपो हि पयः | कौ० ₹।४॥ 
सोय पयः । तें० ३।९।१७।४॥. जाग तमयने सदति | तां० ५३।४।५०॥ 
 चायब्यं पयो भवति । श० २।६।३ ६।। ` आमिक्षा आष्डरय वा एरु 
-यदामिक्षा । ते० १ ।६।२।४ ॥ 'घृतस्‌'-एतद्वा अभे; प्रिय धाम यदू घुतम्‌ 
जै० १।१।९।६॥ उल्वं घृतम्‌ | श० ६।६।२।१५॥ घृतमन्तरिक्षर्य रूपम्‌ 
'श० ७ ५।१।३ ॥ 


चायु 'वत्स' है ब्रह्मका 'वत्स' अभि है। अध्यात्म में मन आत्मा 
का वत्स हे । अथवा प्रकृति का विकृत रूर अहंकार 'वर्स' हे । 'जरायु. 
और शणा' वह पदार्थ है जिसमें यज्ञमय प्रभु स्वयं हिरण्यगभ या 
विराड्‌ रूप से प्रथम प्रजापति रूप में प्रकट हुआ । 'पीयूप” व 'रस' 
'आपः' या सौय रस हैं जिनसे अनेक लोकों की रचना हुई हे | वह 
जगत्‌ का मूलकारण है । वह वायुरूप हे; 'आमिक्षा' हिरण्यगभे के 
घटक पदार्थ का नाम है । 'घुत' अशि का प्रिय तेज हे, या हिरण्यगर्भ 
का आवरण है । यह अन्तरिक्ष का रूप है। इस प्रकार प्राचीन परि मा. 
पाशों का स्पष्टीकरण जानना चाहिए । 


° ; _ ० | 
ढेंचानों आग उपनाह एपोउपां रख ओपधीनां घृतस्य । 
सोम॑स्य भक्षमवृणीत अक्रो बृदचनाद्रिरभवद्‌ यच्छरीरम्‌॥* 


भा०- ( एपः ) चह पूर्वाक्त ऋषभ नाम से कहा गया इश्वर हटी 
( देवानाम्‌.) समस्त देवों का ( भागः) भजन करने योग्य, अअस 
स्थान, आर ( उपनाहः ) अति समीएतम होकर ,डनको परस्पर बांध 
कर चरा करने वाले. उनमें पिराये सूत्र के समान हे । और वही ( अपाँ 


४ ¢ ९ रि पर रस 
रसः ) सम ७ १,१०१ पि ह सुईण 
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` सू० ४।.५] नवमं काण्डम्‌ ६११ 
“अर्थात्‌ उनके भीतर उनको भी धारण करने हारा शक्षिरूप होकर उनमें 
भी व्यापक है । और वही ( ओपधीनां रसः ) ओपधियों, दिव्य 
शक्गियों अथवा अझ्निमय रेतस पदार्थ के धारण करने. वाले सूया और 

, घृतस्य रसः ) स्वतः तैजस. द्रव्य के परम रूप का भी स्वयं धारण 
करने वाळा “रस' रूप है | वही (शक्रः) सर्च शक्तिमान्‌ होकर (सोमस्य) 
उत्पन्न इस जगत्‌ के या जीव संसार के ( भक्षम्‌ ) प्राण को ( अवू- 
'णीत ) वश किये हुए हैं । और ( यत्‌ ) जो स्वयं ( शरीरम्‌ ) सबका 
आश्रय होकर ( बुहत्‌ ) सबसे महान्‌ ( अद्रिः ) अखण्ड, सबको अपने 

.म॑ अस लेने वाळा, संहारकारी ( अभवत्‌ ) होता हे। 


( १ ) 'भपां रसः-'स्वधायै त्वेति रसाय स्वेस्येदेतद्‌ आइ, अर्थात्‌ 

[ स्वघा=रसः ] इति श° ५।४।३।७॥ (२२) "ओपधयः!-जगत्यः 

` ओपधयः । द्वा० १।२।२।२।। ओषधयो वे देवानां पस्नूयः | श० ६।४। 
४।४.। प्रजापतिस्तां आहुतिम अम्नौ व्यौक्षत्‌ ओष धयेति। ततः ओष-' 

' धयः समभवन्‌ तस्मादोपधयो नाम । श० २,२।४,५ ।( ३ ) 'सोसः~ 
स्वा वे मे एषा [ मूर्त्तिः ] इति तस्मात्‌ सोमो नाम | श० ३।३।४।२२।। 

(४ ) 'भक्षम!--प्राणो चे भक्षः । : श० ४।२।१।२९॥ (५) 'शरी- 

रम्‌ अथ यत्‌ सर्वेमस्मिन्नश्रयन्त तस्सादू उ शारी रस्‌। श०६।१।३।४।। 


-( १) रस का भथ स्वघा हे. अथात्‌ स्वयं .घारण करने हारा । 
(२) देव, दिव्य पदाथ! की शक्तियां ओषधि कहाती हैं,,ज़िनमें 
परमात्मा ने अभि पदार्थ स्थापित किया है । चे सूये आदि पदार्थ जगती 

_ सौरमण्डळ आदि अपधि’ शब्द से कहे जाते-हैं। (३) प्रजापति 
`को अपना व्यक्त शरीर-जगत्‌ सोम है । (४ ) 'भक्ष' प्राणेःकाः न्नाम 
हे।( ५) वह इस समस्त जगत्‌ का आश्रय हे अतः परमात्मा 
'शरोर! कहाता इCE-0.Panini Kanya Maha Vidyalayd Collettioh...3 ; 
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सोमैन पूर्ण कलश बिभर्षि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशुनाम्‌। 
शिवास्ते सन्तु प्रजन्वे इ या इमा न्यःस्मभ्यं स्वधिते यच्छ 
या अमूः ॥ ६ ॥ 

भा०--दे परमात्मन्‌ ! तू ( सोमेन) संसार को उत्पन्न करने 
चाले सामध्यै, जीवनरस, वीये एवं अस्त से ( पूणस ) पूणे ( कल" 
शान्‌ )' कलश के समाज ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत्‌ को ( बि" 
भर्पि ) घारण और पोषण करता है । त्‌ ( रूपाणाम्‌ ) नाना रोचमान, 
तेजस्वी गदाया को और नाना जीव जन्तुओो के क्षों रूपों को (स्वष्टा) 
बनाने वाळा, और ( पश्चूनाम्‌ ) समस्त जीवों का (जनिता ) उत्पादक 
हे । (ते) तेरी ( इह ) इस खोक में (याः ) जितनी ( प्रजन्वः ) 


प्रजाएं अथवा उत्पादक शक्तियां. हैं चे ( शिवा; ) कल्याणकारिणी 


( सन्तु) हों, और हे ( स्वधिते) स्वयं समस्त जगत्‌ को धारण करने 
हारे ! थोर (याः अमूः ) जो घ्रे दूरस्थ तेरी उत्पादक शक्तियां हें उनको 
भी ( अस्मभ्यम्‌ ) एसारे दित के लिए ( नि यच्छ ) नियम में चला! 
पशुभो का पाळन, उत्पादन, प्रजावर्धन आदि शक्गियां इस कोक के 


मनुष्यों के समीप ओर वश में भी हो . सकती हैं । वे सब कल्याण" 
कारिणी हैं, परन्तु उसके वश्च से बाहर, सृष्टियो का उत्पन्न हाना! 


>ऋतुओं का परिवतंत्र, धूम केतुओं का उद्य, आहों का संचालन, विद्यतों 
का अताप श्रादि देवी शक्तिय्रो को प्रभु नियम में रक्खे । वरे उपदर्व 
कारी.न हों । . 


आज्य बिभर्ति, घृतमंस्य रेतः साइसत्रः पोषस्तर्मु यज्ञमाहुः । 


Een ॥ es | 9. 
इन्द्रस्य़ रूपमृषभो घसानः सो अस्मान देवा: शिव ऐतु इचः 
१, कलगतो इत्यस्मात्‌ 'अशच? | 
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भा०--( अस्य ) इस साक्षात्‌ परमेश्वर का ( घुंतम्‌ ) अति देदी- 
'्यमान ( रेतः ) उत्पादक वीर्य, (आज्यं) घाज्यम््समस्त देवश्ञद्‌ 
याच्य दिव्य पदाथा को या प्राणों को ( बिंभात्ते ) धारण पोषण करता 
है। वइ स्वयं ( साइखः पोष! ) सइस्रों, अनन्त लोकों का सहस्तनों 
भरहार से पोषक हे। (तम्‌ उ) उस परमात्मा को ही ( यज्ञम ) 
'यज्ञ,' प्रजापति, परम पुरुष, महान्‌ आत्मा ( आहुः )/ बतछाते हैं | हे. 
( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषी ! वद्द ( ऋषभः ) सर्वश्रेष्ठ} सवंद्रष्टा, प्रभु 
_ (इन्द्रस्य) परमेश्वर के ( रूपम्‌ ) पद को ( वंसानः ) धारण करतः 
हुआ ( दत्तः ) सव पदाथ का देने हारा ( शिवः) कख्याणमय ( भ 
स्मान्‌ ) हमें ( आ एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो । 

( १) 'आज्यम्‌ पपा हि विइचेषां देवानां तनूः यदाज्यम्‌ | त० 
३।३।४।६॥ प्राणो वा आज्यम्‌ । ते० ३।८।१५।२॥ दृत्त- इति 
 कत्तेरिक्तः। 
इन्डस्योज्ञो वरुणस्य वाहू अश्‍्विनारसों मरुतामिय ककुत्‌ । 
बृहस्पति संभ्रृतंमेतमाहुयं धीरासः कवथो ये म॑नाषिणः ॥८॥ 

भा०--( ये ) जो ( धीरासः ) ध्यान योगी, ( कवयः ) क्रान्त- 
दर्शी, मेधानी, ( मनीषिणः ) मननशीछ, विद्वान्‌ ऋषि हैं वे ( बृस्प- 
“तिम्‌ ) 'बृइत्‌' बढ़े लोकों के स्वामी प्रभु को ( एतम्‌ ) इस रूप से 
( संशम्‌ ) कल्पना किया गया या बलसम्पन्न हुआ ( आहुः) कहते 
हें कि इस वृषभ के रूप में ( ओजः ) बळ वीर्य तो ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
का बना है, ( बाहू ) बाहुए ( वरुणस्य ) वरुण की, (असी) कन्ध 
( अश्विनोः ) अश्विदेव अथात्‌ दिन रात्रि के बने हैं. ( ककुत्‌ ) फोहान 
का आग ( मरुताम्‌ ) मरुदूगण, प्राणों और वायुओं का बना है । 
दैवीर्विशः पर्य॑स्वाना त॑नोषि न्वामिन्द्रं त्वा सरस्वन्तमाहुः । 


खहदस्र स एकसुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजहोति ॥ ३॥ 
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भा०--हे ऋषभ ! परमेश्वर ! तू ( पयस्वान्‌ ) आनन्दमय, पोषक 
अन्नरस या वीर्य से सम्पन्न होकर ( दूँची: ) .दिब्य गुणवाली ( विश: ) , 
_ प्रज्ञाओं को ( आ तनोषि) बढ़ाता है । विद्वान्‌ लोग ( त्वां ) तुझको 
( इन्द्रम्‌ आहुः ) इन्द्र, परमेश्वर कहते हैं, और ( त्वाम्‌ ) तुझको 
(सरस्वान्‌ ) 'सरस्वान' भपार रससागर कहते हैं। ( यः) जो 
( ब्रह्मणे ) वेदवेत्ता मनुष्य के प्रति ( ऋषभम्‌ ) “ऋषभ रूप” परमेश्वर 
के ज्ञान रहस्य को ( आजुददोति ) प्रदान करता है ( सः ) चह ( सह. , 
स्रम्‌ ) हज़ारों ( एक-सुखाः ) एक परमेश्‍वर के हो मुख्य विषय को ; : 
प्रतिपादन करने वाली चेद्वाणियों का ( ददाति). उपदेश करता हे । 
अथात्‌ उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान करने के प्रसंग में वह सहस्तों : 
ऋचाओं का. व्याख्यान कर देता हे। | 
बहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्डुबोयोः पयात्मा त आश्वतश ` 
अन्तरिक्ष मनसा त्वा जुहोमि ब बहिष्ट द्यावापृथिवा उभे स्ताम्‌: १०३ 
मा०--हे परमेश्वर ! (ते वयः ) तेरे जीवनमय सासथ्य छो , 
( बृहस्पति: ) बढ़े २ लोकों का पालक, (सविता ) सूर्य ( दधौ ) ˆ | 
घारंण करता हे | (ते ) तेरा ( आत्मा ) आत्मा ` ( त्वष्टुः वायोः परि 
आसतः ) सबके उत्पादक, एवं जीवनप्रद वायु के द्वारा व्याप्त हे । ˆ 
( अन्तरिक्षे ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष. आकाश में ( त्वा )'सुझे “( मनसाः) ` 
अपने मानस संकल्प द्वारां (जुहोमि ) भर्पितं करता हूं, कल्पित करता .. 
हूं कि ( द्यावापृथिवी ) ये चौ और एथिवी, आकाश और भूमि ( उभें) | 
दोनो (ते) तेरे लिए (बहिः) व्याप्त होने के लिये हैं, तेरे आसन रूप हैं। | 
` ऋषभ परमेश्वर के भ्रगो का वरान.। ह. 
य इन्द्र इव दवप गाष्वात वचावदतू। ; ' 
तस्यं ऋषभस्याह्वानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥ ११ ॥..; 
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भा०--( यः ) जो परमेश्वर (देवेषु ) देव अथात्‌ प्राणों सं. (इन्द्र! 
इव ) आत्मा के समान (गाषु। वेद्वाणियों में व्याप्त होकर (वि वावदल) 
'नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करता हुआ ( एति) खस विराजमान है, 
( तस्य ) उस मह्दान्‌ ( ऋपभस्थ ) श्रेष्ठ परमेश्वर के ( अगानि ) भगो 
का (ब्रह्मा) चतुर्वेद्वक्ता पुरुष ( भद्रया) कल्याणमयी चेद्वाणी 
द्वारा (सं स्तौतु ) उत्तम रीति से वर्णन करे । - 
पाश्वे आस्तामर्चुमत्या भगस्यास्तामनु्रजौं । 
अप्डाबम्तावश्रवीन्मिचरो ममेतो केवलावितिं ॥ १२॥ 
.. आ०--उस महान्‌ परमेश्वर के ( पाइचे) दोनों पाश्च, पासे 
.( अनुमत्याः ) अनुमति, द्यौ के कल्पित ( आस्ताम्‌ ) हैं । और 
( अनूइजौ ) पसुलियों के दोनों भाग ( भयस्य ) भग सूर्य के हेः 
९ भिन्नः ) मित्र-वायु ( अब्रवीत्‌ ) कहत्ता हे कि ( अष्ठीवन्तौ ) अस्थि 
.के बने दोनों घुटने ( पतौ ) ये दोनों ( केवलो मम ) मेरे बने हुए या 
कह्पित हैं ।. - ; 
असदांसीदादित्यानां ओणीं आस्तां बृहस्पतेः । 
पुच्छं वातस्य देवस्य तेनं घूनोत्योष॑धी: ॥ १३॥ 
भा०--( भसत्‌ ) प्रजनन भाग ( आदित्यानास्‌ ) आदित्य, १२ 
मासों का कलित किया गया हे, और ( श्रोणी ) कटि के दोनों भांग 
'( बृद्दस्पतेः ) बृहस्पति अझि के (आस्तां) कह्पित किये हैं (पुच्छ वातस्य 
देवस्य ) पुच्छभाग. चात. अर्थात्‌ वायु देव का करिपत है । ( तेन.) 
उससे वह ( ओपघीः ) ओंपधि अर्थात्‌ भझिमय समस्त लोकों को 
( धूनोति ) निरन्तर चल्ला रहा है । 
गुर्दा आसन्त्सिनीवाल्याः सूयोयास्त्वचमब्जुचन्‌ । 
„ डत्धातुरंब॒बन पद ऋषस यद्कल्पयन्‌ ॥ १४॥ 
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भा०--( सिनीवाल्याः) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि .के ( गुदाः 
'आसन्‌ ) गुदा आग कल्पित हैं, ( स्वचस्‌ सूर्यायां: अछुवन्‌ ) विद्वाञ्‌ 
लोग सूर्या, उपा को उसकी त्वचा बतलाते हैं । ( यत्‌) जब विद्वान्‌ 
लोगों ने परमेश्वर के स्वरूप की ( ऋषभस्‌ ) ऋषभ रूप से ( अक- 
ल्पयन्‌ ) कल्पना की तब ( उत्थातुः ) उत्थाता अर्थात्‌ प्राण को (पदः) 
उसके पद्‌ ( अन्नुवन्‌ ) बतल्ाया। 
क्रोड आखीजामेशंसस्य सोम॑स्य कलशो घृतः । 
देवाः संगत्य यत्‌ सर्वे ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥ १५ ॥ 
भा०--वह परमात्मा, ( जामिशसस्य ) सब जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाळी माता कहने वाले भक्त के लिये, ( क्रोडः आसीत्‌ ) माता 
की गोद ही है। और मानो वह स्वयं ( सोमस्य) सोम, आनन्द रस 
का ( कळशः ) पूर्ण कलश ( छतः) माना गया हैं । ( देवाः) 
विद्वान्‌ लोग (यस्‌) भी ( सर्वे) सब ( संगत्य ) नाना प्रकार से 
संगति छगाकर ( ऋषभ ) उस महान्‌ परमेश्वर को ( चि अकल्पयन ) 
विविध प्रकार से कल्पना कर लेते हैं । अथवा ( सर्वे देवाः ) समस्त 


दिव्य पदार्थ ही ( संगत्य ) विविध परस्पर मिलकर स्वयं. ( ऋषभम्‌ ) ' 


उस महान्‌ शुरुप को ( वि अकल्पयन्‌ ) बिविध रूपों से कल्पित्त कर 
रहे हैं अथात्‌ वे ही उसके अंग प्रत्यंग बना रहे हैं । 
“जामिशंस':--जास्‌ अपत्यं जायते अस्याम्‌ इति जामिर्माता । जामि 
इति शसति स 'जामिशंसः?, मातृपदेन भापमाणो जनः । | 
ते कुष्टिकाः सरमायै कूरमेभ्यो अद्धुः शफान । 
ऊवध्यमस्य कोरेभ्ये: श्ववतेभ्यो अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--६ ते ) चे विद्वान्‌ जन  कुष्ठिकाः ) प्रजापति की कुष्डिषों, 


सुमो को ( सरमाये ) सरमा कुत्तों की जाति. रूप से कल्पना करते हैं, , 
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' ( शफान्‌ ) और प्रजापति के खुर भागों को ( कूमेग्यः ) कछुआ रूप 
से ( अदधुः ) कल्पना करते हैं. ( इंबवर्तेभ्य़ः ) एक दो दिन जाने 
चाली ( कीटेभ्यः ) समस्त कोमल कीट जातियों को ( अस्य ) इसका 
( ऊषध्यम्‌ ) अपक्क भोजन या मळ ( अधारयन्‌ ) कल्पित किया । 

'इववत्तेभ्यः कीरेभ्यः' 'इव-वत्त' अर्थात्‌ कलतक विद्यमान, एकः 
दिन तक जीने वाले क्षुद्ध प्राणी । 

शज्ञाभ्यां रक्ष कपत्यवर्ति इन्ति चक्षुषा । 

दाणोति भद्र कणाभ्यां गवां यः पर्तिरघ्न्यः ॥ १७॥ 

भा०--(यः: ) जो ( गवां पतिः) गो-वेद्वाणियों और पृथ्वी” 
आदि लोकों का ( अध्य्यः पतिः) अविनाशी स्वामी, परमात्मा है वह 
(शृङ्गाभ्यां ) सींगों के समान तीचण व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के 
साधनों से ( रक्षः ) पीड़कों को ( ऋषति ) मारता है, और (चक्षुषा) 
अपने सूर्य समान दिव्य तेजोमय चक्षुके निमेष-उन्मेच से ही ` 
( अवर्तिम्‌ ) असत्‌, अविद्यमान अभाव पदार्थ का ( इन्ति )' 
विनाश करता और सत्‌ पदार्थों को उत्पन्न करता है | वह ( कर्णाभ्यां )' 
कानों से सदा ( भद्रम्‌) कल्याणकारी बचनों को ( छुणोति 9 
सुन लेता है । 


हातयाजं स थजते नेने दुन्वन्त्यग्नयः । 
जिन्वन्ति विश्व तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुद्दोतिं ॥१८॥ 


भा०--( यः ) जो पुरुष ( ब्राह्मणे ) ब्रह्म के जानने वाले विद्वान्‌ 

को साक्षी रख कर ( झषभस्‌) महान्‌ परमेश्‍वर का ( आजुहोति) 

यज्ञ, पूजा करता है ( सः ) वह मानो ( शतयाजम्‌ यजते ) सकड़ों यज्ञ 

करता है । ( पुनम्‌ ) इसको ( अझ्नयः ) अझियें सतापकारी पदाथ 

(न दुन्वन्ति) दुःख नहीं देते । ( तम्‌ ) उसको ( विइवे देवाः ) 
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समस्त देवगण, विद्वान्‌ और दिव्य पदार्थ अजि, जल आदि (जिन्वन्ति) 
स या प्रसन्न करते हें । 
ऋषभ दान करने का उपदेश | 
ब्राह्मणश्य कपभं दर्वा वरीयः कणुत मर्नः । 
पुष्ट सा अध्न्यानां स्व गोष्ठच पयत ॥ १६॥ 


भा०--यजमान एदप ( ब्राह्मणभ्य:ः `) येद वेत्ता पुरुषों को ( ऋष- 
अम्‌ ) पवे श्रेष्ठ परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान का ( दृत्वा ) उपदेश 


दान देकर ( मंनः) भरने चित्त को ( वरीयः ) विशाल ( कृणुते ) ` 


कर लताःहे । ओर ( मः) वह दाता. इसखे ( स्त्रे गोष्ठे) अपने 
शरीर में ( अन्त्यायां) अनइवर शक्तियों की ( पुष्टि ) वृद्धि ( भवर 
पड्पते ) दखता हे । 

गाव सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनू वलम्‌ । ` 

तत्‌ संबमनु मन्यन्तां देवां ऋष मदायिने ॥ २० ॥ 


५१ 


५ . भा०-८(.ग्रावः सन्तु) इमारी इन्द्रिय शक्कियाँ हों, ( प्रजाः 
सन्तु ) उत्तम प्रजा, सन्तान .हों, ( अथा ) और ( तनू बल्म्‌ अस्तु ) 
शारीर में बल हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ हितकारी लाग ( क्रषंभ-दायिने) 
सर श्रेष्ठ प्रभु का उपदेश करने चाले के लिये ( तत्‌ सर्वम्‌ ) उपरोक्त 
सब कुछ की ८ अनु मन्यन्ताम्‌ ) अनुमति देते हैं । अर्थात्‌ ऐसे व्यक्कि 
को `ये सब वस्तुएं प्राप्त हों जाती हैं--यह मानते हैं। | 

य पिपान इन्द्र इद्‌ राये दधातु चतनीम्‌ । 
अप धनु सुदृघां नित्यवत्सां वशदुंहां विपश्चितं परा दिवः ॥२९ I 
क भा०--( अयम्‌ ) यड ८ पिपान्नः ) वृद्धिशील- विशाल प्रभु 
९ इन्द्र इद) इन्द्र दी. दे | वह हमें ( चेतनीम्‌ ) चेतना सम्प, 
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(रयिम ) सम्पत्ति अथात्‌ चितिशक्कि ( दधातु ) प्रदान करे । (अयस्‌) 
चह ( नित्यवत्साम्‌ ) नित्य मनोरूप वत्स सहित ( सु-दुघाम्‌ ) उत्तम 
खानन्द्रस देने वाली, सुख से दोहने योग्य ( धनु ) चितिशक्ति रूप 
गौ को और ( वशम्‌ ) वशी, जितेन्द्रिय ( विपश्चितम्‌) मेधावी पुरुष 
छो पूर्ण करे । ; 


पिशङ्गरूपो नभलो वयोधा पेन्द्रः शुष्मो विचवरूपो न आगन्‌। 
आयुरस्मञ्य दंधत्‌ प्रजां च रायइच पोषेरभि नः सचताम्‌ ॥२२॥ 


` भां०--वह ऋषभ. परमात्मा ( ऐन्द्रः ) साक्षात्‌ स्वयं इन्द्र, ` 
ऐइयवान्‌, ( शुष्मः । शक्तिमान्‌ ( विइवरूपः ) समस्त जगत्‌ में व्यापक, 

( नभसःः) महान्‌ आकाश के ( वयोधा; ) गतिशील आकाशी तारों, 
सूर्यो को धारण करने वाला, ( पिशङ्गरूपः ) अझि के समान तेजोमय, : 
परम भास्वरस्वरूप ( अस्मभ्यम्‌) हमें (आयु: ) आयु ( दधत्‌ ) 
अदान करे, और ( प्रजां च ) प्रजा ( रायश्च) तथा नाना सम्पत्तियां ' 
प्रदान ` करे, और ( पोषेः) पुष्टिकारक पदाथा सहित ( नः ) इमे 
( अभि सचताम्‌ ) प्राप्त हो । 


उपहोपपचनास्मिन गोष्ठ उप परञ्च नः । 
उप ऋषभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र तव चम्‌ ॥ २३ ॥ 
| १ ऋ० ६।२८।८॥ 
भा०--जिस प्रकार पशुशाला में गोपाल चाहता हे कि सांड 
गौशाला में आकर गौओं को गर्भित करे उसी प्रकार हे ( उपपचन ) 
अति समीप हम से अनन्यभाव रु सरएक्त सदा के संगी. परमात्मन्‌ ! 


२३.-' उपेदमुपपचनमासुः .गोपूपपृच्यतास्‌ । उप ग्रषअस्य रेतस्युपेनद्र- तव~ 
वीय? इत्ति शश्र °. 
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(इह ) इस अन्तःकरण में ( उप ) तुम सदा निवास करते हो, ( अ 
स्मिन्‌ ) इस ( गोष्टे ) गौ, इन्द्रियों के स्थिति स्थान, ऐश या अन्त 


करण में ( नः) इमें सदा ( उप परे ) प्राप्त हो । ( ्ंपसस्ंय ) उस 
इय,पक रेष्ठ का (यत्‌) जो भी (रेतः ) तेज या वीर्य, उत्पादक , 


सामथ्य हे. हे ( इन्द्र ) परमेइवर ! ( उप ) साक्षात्‌ चद्व ( उद वौयेम्‌ ) 
वैरा ही बल है । 


एते वो. युवान प्रति दध्मो अन्न तेने क्रीडन्तीश्चरत वशँ अर्नु। 


मा नो हासिष्ट जनषा सुभागा रायश्च पौषेर मि नः सचध्वस्‌॥२४।१० 
भा०-- ( एतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ ) सदा युवा प्रभुको (वः) | 


तुम्हारे लिये ( प्रति दध्मः ) तुममें से प्रत्येक में स्थापित करते हैं । 
(अत्र ) इस लोक में हे प्रजाजनों ! ( वशानू अजु ) तुम अपनी 
इन्द्रियों को वश॑ करके ( तम्‌ ) उस प्रभु के साथ ( क्रीडन्तीः ) कीड़ा 
करती हुईं ( चरत ) विचरो, विडार करो । हे ( सुभागाः ) सौ भाग्य 
युक्र प्रजाओ ! आप ( जबुपा ) स्वभाव से (न:) हमें ( सा विध्ासिष्ट ) 
कभी मत त्यागो और ( रायः च ) बहुत से धन धान्थ ( पोषः) पुष्टि 


_ कारक दूध, अन्न आदि पदाथा सहित ( नः सचन्ताम ) इमे 


प्राप्त हो । | 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ त्र दे सूक्ते, चश्च पञ्चाशत ] 
TN 
[ ५ ] भन के दृष्टान्त से पश्चोदन आत्मा का वर्णन | 


भृगनऋंपिः । अजः पळ्योढनो देवता । २,२,४,३,१२,१३,१७,३६१२५१ 
त्रिष्डठमः, ३ चतुष्पात्‌ पुरोऽति शक्वरी जगती, ४,१० नगत्यौ, १४, १४ 
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२७, ३०. अनुष्टुभः, ३० ककुम्मती, २३ पुर उष्णिक्‌, १६ श्रिपाद 
अनुष्टुप्‌, २८,३७ त्रिपाद विराड्‌ गायत्री, २४ परूचपदा5नुष्ट्युष्णिर्गर्भो” 
परिष्ठाद्वाइता विराट्‌ जगती २०-२२,२६ पञ्चपदाउष्णिग्‌ . गर्मोपरिशद्वाहता 
झुरिजः, २१ सप्तपदा अधिः, ३३-३५ दशपदाः प्रकृतयः, २६ दशपदा प्रकृतिः, 
2८ एकावसाना द्विपदा साम्नी त्रिष्ड॒प्‌, अर्शात्रशदचे सक्तम्‌ ॥ 


झा नेयैतमा र॑भस्व सुकृतो लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ 


तीत्वों तमांसि बहुधा महान्त्यज़ो नाकमा क्रमतां तृतीरयम्‌।१॥ 

भा०--है पुरुष ! ( भानय ) इस जीवात्मा को वश करके. 
सन्मार्ग पर ले चळ । ( एतम्‌ आ रभस्व ) इस मत, वानप्रस्थ को 
आरम्भ कर | तेरा आत्मा ( सु कृताम्‌) पुण्य करने हारे महापुरुषों 
के ( लोकस्‌ अपि) कोक को भी ( ग्रजाननू ) उत्कृष्ट, शान सम्पन्न 
होकर ( गच्छतु ) प्रास हो । और वह आएमा ( रुहुघा ) बहुत सरह 
के ( महान्ति ) बढ़े बढ़े ( तमांसि ) अज्ञाना को, शोक, मोह, लोभ, 
काम, क्रोध आदि को ( तीर्स्वा ) पार करके ( अजः ) स्वय अपने को ` 
अजन्मा, नित्य जान कर ( तृतीयम ) तृत्तीय, तीणेतम, इन सब चिञ 
बाधाओं से बहुत परे स्थित ( नाकम्‌ ) सुखमय सादिक में भी 
( आ क्रमवाम्‌ ) जावे । 


'उसे तीस्वा अशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्लोके ।' क० 
डप० १ । १२ ॥ 'महान्तिः तमांसि’ बड़े भारी अन्धकारमय मत्यु के 
पाश, जैसे--स सत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोध शोकातिगो मोदते स्वः 
श्लोके |? कठ० उप १ । १८ ॥ 


"नाकम!--स्वर्गो वै लोको नाकः | श० ६'३।३। $४॥ सस्‌ ( त्रयः 
'खिशं स्तोम ) ड़ नाकमिध्याहुः । नहि प्रजापति: कस्मैचन भरम्‌ | तां० 
१०)१।१८॥ नहि तत्र ज़ग्मुषे कस्मै चनं अर्क अबति । ता० २१।८।४॥ 
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नाक स्वरे लोक हे | वह हीं ३३ वां देव प्रजापति स्वय हैं । प्रजापति 
"किसी के दु:ख का कारण नहीं है । उस 'नाक' प्रजापति अभु के पाल 
जाने वाळले किसी को दु ख नहीं होता । 'तमांसि? - रूत्युवैं तमः । शा» 
१।३।१।२।२॥ “पाप्मा चे तमः? श० १२।९।२।८॥ पं० शंकर पाण्डुरंग ने 
इस सुक्त का विनियोग पब्चोदन सव में बकरे को बलि करने, मारने, 
उसको मार कर स्त्रग पहुँचाने के निमित्त किया हे | सो असंगत हे । 
इन्द्राय भागं परिं त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यशे यजमानाय सरिम्‌ । 


~ क 


ये नो द्विषन्त्यन तान रभस्वानांगसो यजमानस्य वीराः ॥ २॥ 


भा०--( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञ में (त्वा ) तुझ (सूरिम) 
पाप आदि दोपों को तप से नष्ट कर देने वाळे विद्वान्‌ तपस्त्री (भागम्‌) 
इश्वर का सेवन करने वाले पुरुष को ( इन्द्राय ) ऐश्वयंशील ( यजमा- 
नाय) समस्त यज्ञसम्पादन करने वाळे के लिये ( परि नयामि) 
प्रस्तुत करता हूँ । हे तपोनिष्ठ आत्मन्‌ ! ( नः ) हमें (ये) जो 


- ( द्विपन्ति ) द्वेष भी करते हों तू ( तान्‌) उन को भी ( अनु रभस्व). 


अह्ुकूल होकर, त्‌ उन्हें प्रप्त कर, उनके सी समीप जा । जिससे 
( यजमानस्य ) सब को संगति कराने वाले परमेश्वर के ( वीराः ) 
पुत्र सभी ( अनागसः ) पापरहित, निरपराध हों । 

प्र पदोच ननिर्धि दुश्चरितं यच्चचार शाद्धैःशफेरा क्रमतां प्रज,नन्‌। 
तीत्वा तमांसि वहुधा बिपर्‍्यंश्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥३ 


भा०--द्दे पुरुप ! ( पदः ) चरणों को ( प्र अव नेनिग्चि ) भल्ली 


प्रकार घो डाल, अर्थात्‌ ( यत्‌ दुश्चरितं चचार ) जो तूने दुष्ट आचरण 


किया हे उसे घो डाळ । फिर ( झुद्धे: ) शुद्ध निमळ ( शफः ) आंच" 
रणां से ( अञः ) अजन्मा, आत्मा ( प्रज्ञानना ) ज्ञानव न्‌ होकर 


| ९ आह पता ल 2, 0 हि कर कर (६, हुडा) त से ९ तमांसि ) 
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पापों और ज्त्यु के शोक आदि अन्धकारो को  तीत्वा ) पार करके: 
( विप्रन ) विशेष रूप से ब्रह का दशन करता छुआ विवेकी 
होकर ( अज्ञः ) अज, आत्मा ( तृतीयम्‌) शोक मोह आदि से पार 
स्थित ( नाकम्‌) आनन्दमय परम मोक्ष पद॒ को ( आक्रमताम्‌ ) 
प्राप्त हों । A Ri 
अजु च्छ्य इयामेन त्वचमेतां विंशस्तर्येथापर्व सिना मामि मँस्थाः। 
माभि इंहः परुशः कल्पयेन तृतीय नाक अधि वि श्रयनम्‌ ॥४॥ 
_ “भा०--हे ( वि-शस्तः ) विशेष रूप से ब्रह्म का उपदेश करने , 
हारे गुरो ! पुरुष ! अथवा अपने कम बन्धनों को काटने में उद्यत ' 
( एताम्‌ ) इस ( त्यचम्‌ ) आत्मा को ढकने चाली. आवरण रूप तामस 
अविद्यारूप त्वचा को ( श्यामेन ) ज्ञानमय ( असिना ) सत्‌ प्रकाश 
से ( यथापरु)) यथाशक्ति ( अनु च्छूप ) काट डाळ । उतने पर भी 
स्वयं निष्पाप निवन्थ. सुक्त होकर लोकलोकान्तरॉ में स्वतन्त्र होकर 
विचरने का अघिच्चारी होने या उच्च पद प्राप्ति के लिये (मा असि 
संस्था; ) अभिमान मत कर | और ( मा अभिहुहः ) क्ल से रोइ 
मत कर । प्रस्युत ( पनम्‌ ) इस आत्मा के ( पर्‌पः ) प्रत्येक अग 
को प्रत्येक प्च यां शक्ति के भाग को (कल्पय ) साधननिष्ठ एवं 
समर्थ, शक्किमान्‌ू बना । ओर तब ( एनम्‌ ) इसको (तृतीये) सघ 
दुःखों से पार स्थित ( नाके ) परम सुखमय पद. में ( भि विभ्रय ) 
स्थापित कर । अ 
ऋचा कुस्मीमध्यग्नो श्रयास्या सिंञ्चोदकमवं धेहमनम्‌ । . 
प॒यो घत्ताग्निना 'शमितारः दाता गच्छतु सुतां यत्रं ळोकः।९॥ 
भा०--( अग्नौ ) जिस प्रकार अभि पर ( कुम्मीस्‌ ) डेगंची रख 


कर उसे तपायां जाता है उस प्रकार में ज्ञान का पिपासु और सुञुक्ष 
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९ ऋचा ) ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने आप को ( अग्नौ ) ज्ञानार्निमय 


अरखात्सा या शुरु के ऊपर रख उस को ( अघि श्रयामि ) परिपाक करता. 


हूं । हे गुरे ! परम बहन ! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तपी हांडी में 
जळ डाका चालः हे डी प्रकार मुझ परिता, तपस्बी जिज्ञासु में 
ज्ञानरूप य 'उत-अळ' उत्तमगति या परम सुख प्राप्ति के उपायभूत 
अहसेप्रदेश को ( आख्िन्च ) प्रदान कर सुक में प्रवाहित कर । गुरु 
ऋस श्रकार जिज्ञासु के तप से प्रसन्न होकर योग्य पाश्न जान कर प्रेम से 
अद्यज्ञारी, तप्रस्वी और जितेन्द्रिय, शान्तचित्त के प्रति उपदेश करे । 
` `हे प्रिय तपस्विन्‌ ! (पुनस्‌ ) उस पूर्वोक्त आत्मा का ( अव धेहि) 
सावधान झेकर ज्ञानकर “आत्मा वा जरे द्रष्टव्यः शओतच्यो मम्तव्यो 
'निदिध्यासितष्यरश्च । “तद्‌ दिज्ञिज्ञासस्व तदूबक्म'” इत्यादि उप० । 
इस प्रकार जब एक गुरु से ज्ञान प्रास करे तब 'तीर्थात्‌ तीर्थान्तरं 
अजेत्‌' इस न्याय से क्रम से बहुत से ब्रह्मज्ञानियों से ब्रह्म ज्ञान 
श्राप्त करे। उनसे कहे--हे ( शमितारः) शम दमादि गुणों से सम्पञ्च 
शुरुजनो ! ( अधिना 3 उस ज्ञानमय ब्रह्म से या प्रकाश स्वरूप ग्रह्म- 
ज्ञान से ( पर्याघत्त ) मुझे युक्र करो, मुझ सें. ब्रह्माञ्ञि का स्थापन्न करो । 
इस प्रकार ( श्वतः ) तपस्या में परिपक्व होकर तपस्वी महात्माओं 
"का ( यन्न लोकः ) जहाँ निवास हो वहां ही ( गच्छतु ) जावे और 
उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे । 
उत्क्रामात: पारि चदतसस्तपाच्चरारधि नाक तृतीयम्‌ 
अग्नेरपिराधि सं वभूविथ ज्योतिष्मन्तसभि छोकं जयेतम्‌ "ई॥ 
भा०--हे सुसक्षा ! इस प्रकार ज्ञानवान्‌ होकर ( भतः परि च 
इत्‌ ) इस लोक से ( उत्‌ क्राम ) उत्तम लोक को प्राप्त हो । यदि तूने 
९ अतप्तः ) पर्यास तप न कर छिया हो तो ( तप्तात चरोः ) जिस 
प्र कार तपी हांड़ी से जल तप्त होकर ऊपर घाष्पमय होकर उठता 
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असी प्रकार तू भी ( तप्ताद्‌ चरोः ) तपस्या के आचरण से ( तृतीय.) 
उस परम, सब दुःखो के पार ( नाकम्‌ ) सुखमय मुक्निधास छो प्राह 
बहो । तु ( अचेः अधि ) ज्ञानवान्‌, भकादास्वरूप परम गुरु ब्रह्म से 
शान प्राप्त करके स्वय ( अञ्निः ) छ्ानचान्‌ प्रकाशस्वरूप (सं बभूदिथ) 
हो जा । क्षोर ( एतस्‌ ) उस ८ ज्योतिप्मन्तम्‌ ) प्योतिसिय लोक छो 
( भभि जय ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । र 
अज के स्वरूप का वर्णन 
अजो! आग्निरजमु ज्योतिराहुरज जीवंता ब्रह्मणे देयंमाहुः । 
अजस्तमांस्यप दान्ति दूरमस्मिढ्कोके श्रइ घनिन दत्तः ॥ ७॥ 
भा०--( अजः अभिः) 'भज' आत्मा स्वथं अभ्नि, प्रकाशस्वरूप है । 
( अज्ञम्‌ उ ज्योतिः भाहुः ) अज, अथात्‌ अजन्मा आत्मा को ब्रह्मज्ञानी 
लोग 'ज्योति' के नास से पुकारते झैँ । ( जीवता ) प्राणघारी विद्वान 
को अपने जीवन काल में ( ब्रह्मणे) उस परब्रह्म के सेंट ( अजस्र ) 
इस अजन्मा आत्मा को ही ( उयन्‌) समपेण करने योग्य उपहार 
«( आहुः ) विद्वान्‌ जोग बतलाते हैं। ( अहिमम्‌ छोफे ) इस कोक 
“मैं ( श्रद्धधानेन ) श्रद्धा करने हारे, सत्य धारण में समर्थ जिज्ञासु 
द्वारा ( द॒त्तः) समर्पित किया हुआ ( अजः) यह आत्मा ही 
( तमांसि) सब अज्ञान अन्धकारां को ( दूरस्‌ ) दूर ( भप. हन्ति.) 
सार भगाता है । PRT 
पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्पर्मानखीणि ज्योतीषि । 
इंजानानों सुक्ततां भेडि मध्यै तृतीये नाके अधि वि यस्य ॥॥ 
भा०--( पञ्चौदनः ) यह पुरुष प्रांच ओदनों, 'पांच वीर्यो, पांच 
आणों से युक्त होकर ( त्रीणि जयोतींषि ) तीनों ज्योतियों.को ( आप्र 


स्यमान: ) ग्रः अभिलापा वा पन्चधा ) पांचों 
र श्र >! कुने, की मुभि Maha का ुझु ( पन्च ) ग 
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प्राणों से ( दि क्रमतास्‌ ) उद्योग करे है| हे साधक सुमुचचो ! तू ( ब 
नानां ) प्राणाभिहोत्न . के यज्ञ करने हार, इशरत Rs ड 
( सुकृताम्‌ ) उत्तम एण्यापमा, सुचरित्र, नि, ह \ द्वान नै 
( मध्यम्‌ ) बीच में ( प्रेहि ) जा, उन में निवास कर चोर तंब उन 
ज्ञान प्राप्त करके ( तृतीये नाके ) दीर्णतस, परले पार के, परमाक्ष धाम 
में ( अचि वि श्रयस्व ) प्रास होजा । 
'पब्चौदनः'--यंदा पन्चावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ ।। कठ उप० ६।१० छ 
ये पांच इन्द्रियों के पंच ज्ञान-सामथ्ये ओदन हैं। ये भोग्य होने 
से खाद्य पदाथे क तुल्य हैं । उनको तपस्या से परिपक्क करले भिम 
ये विषयों सें न भागे । चे पांचों जब मनके साथ निशुददीत हों भोर 
बुद्धि सी विपरीत मारी सें न जाए वद्दी परभगति की प्राप्ति है । 
न्रीणि ज्योत्ती पि--तीन ज्यो तिया-अभ्रि, विद्युत्‌ और सू तथा 
अभ्यास्म सें आत्मा, इन्द्रिय और मन । उपनिषत. की परिभाषा में-प्राण 
अपान और व्यान । | 
उध्द प्राणसुच्नयति अपानं ` प्रत्यगस्यति । मध्ये se 
चिइवेदेवा उपासते । क० ।३ ॥ ध्ञ्रीणि ज्योतीषि सचते स be 
अइन उप० । 'पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः? इत्यदि डप 
वाक्य पंचोंदन और तीन ज्योतियों की व्याख्या करते छा व 
अजा रोद सुतां यत्र ळोकः शरभो न चत्तो दुगोण्यषः । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातार तृप्ल्या तर्षयाति ॥ ६ छ 
भा०--हे ( अज ) अजन्मा आत्मन्‌ [तू यह जनम म कद ) 
देह नहीं । तू अमृत ओर अजन्मा आत्मा हे ] अतः हे भज " क 
जहां ( सुताम धुण्यास्मां,'जी वन्मुर्त यते गे लका. ( ज्ञोकः ) 
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है तू उस उत्तम जोक को ( आरोह ) पहुँच जा। ( एषः ) यह आत्मा 
( चत्तः ) अति आह्व'दित होकर ( झरभः न ) व्याघ्र के समान ( दुर्गा- 
णि) दुःख से पाने योग्य दुगेम मायाँ, सवयन्धनों को ( अति ) पार 


~ s ड 
` कर जाता हे । ( पंचौदूनः ) पूवाक्त पांचों प्राणों सहित यह आत्मा 


हर ( ब्रह्मणे ) अञ के निमित्त ( दीयमानः ) समर्पित कर दिया जाता 
हद धः ) वह समर्पित आत्मा ही ( दातारम्‌ ) अपने समर्पक पुरुष 
को ( तृप्त्या तपेयाति ) परम आनन्द से पूर्णकाम कर देता है । 


सम्राप्येनं ऋषयो ज्ञानतृस्ताः कृतात्मानो वीतरागा; प्रशान्ता:॥ मुण्डक 


` २।५॥ सङ्ित्तः सबेदुगाणि सत्मसादात्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।७०।॥| 


el ~ ९० ० ~ ~ ०० ~ 
अजस्झिनाके जिंडिवे जिपृष्ठ नार्कस्य पृष्ठे दादिवांख दधाति । 
CS ७०७ NN ie | ] च 
पन्दादना त्रण द।य माना दे श्वरूपा धनुः कामदुघास्येका॥१०(११ 
भा०--वह ( अजः ) अज, परमात्मा ( दुदिवांसम्‌ ) अपने को 
आरम-समपेण करने हारे सुसुक्ष को ( त्रिनाके ) आध्यात्मिक, आधि- 


देविक भौर आधि भोतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित, ( त्रिदिवे ) 


तीनों ज्योतियों से पूण, ( त्रिपटे ) तीनों प्रकार के रस, आनन्द से 
सम्पन्न ( नाकस्य एप्ठे ) स्वगेमय परम पद्‌ के पीठ पर ( दधाति ) ळे 
जाता हैं । ठीक भी हे ! ( ब्रह्मणे दीयमानः पंचौदन: ) ब्रह्म में समाप्त 
किया पंच प्राण, पंच ज्ञान साम्यो से युक्त आत्मा ( दिइवरूपा ) 
“विइचरूपा”? शब प्रकार के रस देने दारी ( धेनुः) गाय हे। हो! तू 


. आरमा के भीतर आनन्दघारा के बहाने चाली अस्त-रस के पिलाने 


चाळी, सचसुच ( एका) एकमात्र ( कामदुघा अलि ) साक्षात्‌ समरत 
असिछापाओं को पूण करने वाळी कामधेनु है । 


एतऱू खो ज्योति: पितरस्तृतीय पञ्चौदनं घह्मणज ददाति । 
अजस्तमांस्यप डतिव,ुरसारतलोके खहा लेतः ॥११॥ 
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भा०--हे ( पितरः ) जीवन के पाठक पिठुगण ! प्राणों ! (एतत्‌) 

' यह भज आत्मारूप ( ज्योति; ) ज्योति ( त्रः ) तुम्हारी ( तृतीयस्‌ ) . 
सब से बढी चढी ज्योति है। ( ब्रह्मणे ) परम ब्रह्म को ( पन्चौदनम्‌) 
पूर्वोक्त पांच ओदन रूप पांचों इश्ठ्रियों ओर उनके विषयों सहित. अपने 
( अजस्‌ ) अजन्मा आस्मा को जो ( द॒दाति ) समर्पित कर देता है 
ऐसे ( अद्धधानेन ) भद्धा सम्पन्न सुसुक्ष द्वारा ( दत्तः ) समर्पित वह 
आरमा (अज्ञः) अजन्मा चेतन ( अस्मिन लोके ) इस लोक में ही. इस 
खीवन-काल में दी ( तमांसि ) समख पापों मृत्यु के घन्धनों को 

( दूरस्‌ अपहन्ति ) दूर कर देता हे । 


अइकारं वले दर्प कामं क्रोध परिग्रहस्‌ । 


विसुच्य निमेमः शात्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ।। गीता० १८५३ 


गीता. का बरह्म में भ्रात्सससर्पण का सिद्धान्त अथवेदेद के इसी , : 
सूक्त पर आश्रित है | ! 


इजानाना सुकृतां छोकमीप्सन्‌ पञ्चौंदन घह्मणेजं ददाति। | 
स व्योप्तिम॒भि लोकं ज॑येतं शिवोउस्मभ्यं प्रतिगट्रीतो अस्तु [९१ ॥ 


भा०--ो पुरुष ( इजानानाम्‌ ) अध्यात्म यक्षशील (सुकृताम्‌) 

-ञुभ कमेकारी पुण्यात्माओं के ( लोकम्र इप्सनू ) लोक को प्राप्त करने. | 
की इछा करता हुआ अपने ( प्रम्चौदन अजम्‌ ) पञ्चौदून अज, आत्मा _ 
को ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म परमात्मा में ( ददाति ) समपर्ति कर देता दै (सः) | 
बह ( एतस्‌ ) उस ( लोकम्‌) लोक को ( ब्यासिम्‌) ज्यास करके | 
( अभिजय ) साक्षात्‌ करले-। वह ( प्रतिगृहीतः ) ब्रह्मद्वार स्वीकृत | 
होकर ब्रह्मस्वभाव को.प्राप्त होकर भी ( अस्मभ्यम्‌ ) इम जैसे सामा 
शोगों के ळते, ( ती; अस) कहा हो, जाता हे । 
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भक्त्या भास्‌ भभिजानांति यावान्‌ यश्चास्मि तरवतः 
ततो मां यत्नतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ गीता १८।१५॥ 
अजो ह्य्रजनिष्ट शोकादू विप्रो विप्रस्य सदसो चिपाश्चत्‌। 
इष्ट पूतमभिपूत वषद्‌कलं तदूं देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३॥ - 
भा०--( अज्ञः ) अज,- आत्मा ( विग्रः ) सेझावी, पूर्णकाम (संह- 
सः) उप बलशाली परमात्मा से ( विपश्चित्‌) ससख ज्ञान और 
कर्मों का संग्रह करने हारा होकर ( अग्नेः ) उस प्रकाशस्वरूप 
(विप्रस्य) परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌ ) प्रकाश से 
, ( भजनिष्ट ) प्रकाशित होता हे | इसलिये इस पद को प्राप्त होने के 
लिये हे ( देवाः) विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग अपनी आत्मा की 
उन्नति के लिये ( इष्टम्‌) यज्ञ, याग ( पूतस्‌ ) प्रजा के पाठनार्थं 
परोपकार के कार्यो ( अभिपूतंम्‌ ) आत्मा के पानार्थं सत्य 
भाषणादि कार्य और ( वपषट्‌-कृतम्‌ ) स्वाहाकार आदि' यञां को 
- ( ऋतुशः ) ठीक २ ऋतुओं. के अनुसार ( कल्पयन्तु ) किया करो | 
इससे प्रजा में सुख शान्ति होकर ध्यान, तप आदि करने .का उत्तम 
अवसर प्राप्त होगा । 
अमोतं वासो दद्याद्धि्रण्यमपि दक्षिणास्‌ 
तथा लोकान्त्लमाम्रोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ १४ ॥ 
भा०--न्रह्मतांनी अपने उपदेश. करनेवाले गुरुको (. अमा-उतम्‌ )' 
अपने घर में बुना हुआ ( वासः.) वस्न (. दधातु ) देवे, और ( हिर- 
ययम्‌ अपि ) सुवण भी ( दक्षिणास्‌) दक्षिणा के रूप सें दे । अर्थात्‌ 
` नह्मज्ञानी अपने भाप से प्राप्त किया आच्छादन यह शरीर और हिरण्य 
रूप आत्मा दोनों को गुरुदक्षिणा रूप में परमात्मा के अर्पण करदे । 
(तया ) उस प्रकार से ( ये दिव्या; ये च पार्थिवाः ) जो दिव्य और 
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इस प्रथिवी के छोक हैं उन ( लोकान.) समस्त लोळों को ( सम्‌ 
आम्नोति ) प्राप्त हो जाता है । ली 2 


। || यी 
एतास्त्वाजोपं यन्तु घाराः सोम्या देवीषु पृष्ठा मधु रत: । 


I~ ३ ° | ७ हन । रे. द श्र | 
स्तभान पार्थवासुत द्या नाक्रस्य पृष्ठाध सत्तरदमा ॥ १४ । 


भा०--हे ( अज ) अजन्मा, थात्मन्‌ ! ( एता; ) ये ( सोस्याः ) 
सोम परमात्मा. फी ( देवीः ) कमनीय, ( चुत-पष्ठाः ) मका शस्वरूप 
( मधुइचुतः ) मधु, आनन्दरस को बहाने वाली ( धाराः ) धारण शक्तियां 
या आनन्दुरस की धाराएं ( त्वा उप यन्तु ) तुझे प्राप्त हाँ । वह परमात्मा 
( नाकस्य पृष्ठे ) स्वगमय परम घाम.में विराजमान ( संसरइमौ ) : 
सात इन्द्रियों से युक्त या सर्पणशीळ ब्य्वपक रश्मियों, आकषण 
शक्तियों से युक्त सूये के भी. (अधि ) ऊपर अधिष्ठातास्वरूप होकर : 
( एथिवीम्‌ उत द्याम्‌) एभिवी और महान्‌ आकाश को ( स्तभान ) 
थाम रहा है । 
' अजोस्यजं स्व॒गोसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन । 
तं लोकं पुरायं प्र क्षम ॥१६॥ क 
भा०--हे आत्मन्‌ ! ( अजः “असि ) तू अजन्मा हे ! हे ( अज 3. 
झजन्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू (स्व॑ः आसि ) स्वयं स्वर्ग अथात्‌ स्त्रः=परमं. र 
तेजोमय परमात्मपद तक प्राप्त होने में समर्थं है | (त्वया ) तेरी साधना 
से ( अङ्गिरसः ) ज्ञानी पुरुष ( लोकम्‌ ) परस 'ल्लोक' नाम से विख्यात 
परमेश्वर का ( प्राजानन्‌ ) ज्ञान करते हैं । ( तम्‌). उस परम ( क्लो- 
कम्‌ ) सबके साक्षी, सवंद्रष्टा, सबके गाप्त करने योग्य परमात्मा कको 
Mn sons न न न 2० 


` १३-( द° ) तं लोकं पुण्य प्रद्वेषं यत्र देवाः सहाभ्निन। । शति यजु० २० 
२५ तृ० च० || PR 
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झै मुमुक्ष जन ( पुण्यम्‌ ) पुण्य, परम पचिन्र पद्‌ ही (प्र ज्ञपम्‌ ) 
आनता हू । | 

= है] (20 [| ~ ~ ~ 

अना खहा चहस्मि येनाग्ने सदेवेढसम्‌ । 


` वनेम यज्ञ नो वह स्वढेवेपु गन्तवे ॥१७॥ यजु० २१। ४९ ॥ 


भा०--हे परमास्मन्‌ | (येन) जिस ब्ल और सामथ्यं से तू 


. ( सहस्रम्‌) इस समस्त संत्तार को ( वहसि ) धारणः करता और हे 


( अग्ने ) प्रकाशस्यरूप रुरो ! परमात्मन्‌ ! (ग्रेन) जिस बल से तू 
( सचवेद्सम्‌ वहसि ) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन ) उस 
बळ से (नः ) हमारे ( इमम ) इस ( यज्ञम्‌) यश्रूप आत्मा को 
५ देवेषु ) ज्ञानवान्‌ सुक्त पुरुषों के बीच ( स्वः ) प्रकाशमय सोक्षधास 
( गन्तवे ) प्राप्त करने के लिए ( वह ) लेजा । 
'अजः प॒क्वः स्थर्ग लाके दघाति पञ्चौदनो नितिं बाघमानः। 
तन लाकान्त्सयचता जयम ॥ १८॥ | 
'भा०--( पंचौदनः ) पंच प्राणों के सामथ्या खे सरपश्च ( पक्वः ) 
"परिपक्व ज्ञानी ( अजः) अज, अजन्मा आत्मा, अपने झ्लानयल्त से ( नि- 


 ऋतिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नाश करता हुआ ( स्वर्ग लोके ) 


परमसुखमय «येक परमेश्वर में अपने को (दधात ) रखता हे। इम 

( तेन ) उस अज, आत्मा के साम्यं से ( सूर्येवतः) प्रकाशमय परमझ् 

से युक्त ( ल्लोकान्‌) लोको को ( जयेम ) प्रास डों । 

ये ब्राह्मणे निंदचे पे च॑ विक्षु या विदुष ओटनानांमजस्य । 

सच तद॑ग्ने सुकृतस्य लोके जौनीतान्नंः संगमने पथीनाम्‌ ॥१९॥ 
भा०--( यम्‌) जिस अज आत्मा को परमेश्वर ने ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म 


TN 5 ८242 नमम पक 
१७-( १० ).“येन वइसि सहल ( तुः ) “यश नो नय शति वजु० |. 
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अथोत्‌ चेद के विद्वान्‌ बर्मज्ञानी में ( निदधे ) रक्खा है और (थं च) _ 
जिस आत्मा को उस प्रभु ने ( विक्षु निदधे) सर्वसाधारण प्रजाओं 
या प्राणधारियों में रक्खा है । और ( अजस्य) डस अजन्मा आत्मा 
के ( ओोदनानासम्‌ ) ओदन रूप प्राणों के (याः ) जो € दिशुषः' ) 
विशेष स्नेहन, सेचन या पूरण करने वाळे सामथ्यं या षाक्लियां या 
विविध प्रकार की दीसिया हैं हे ( अग्ने ) परमास्मन्‌ ! ( सवे तत्‌ ) 
उस सब को ( सुकृतस्य लोके ) पुण्य के उस परम मोक्षलोक में भौर 
( पथीनाम्‌ ) समस्त पन्याश्रों, मार्गा या प्राणशह्नियों के ( संगमने ) 
एकम्न प्राप्ति से ( नः ) हमें ( जानीतात्‌ ) प्राप्त करने की अज्ुमणि 
देना । अर्थात्‌ मोक्षधाम में भी ये सब सामथ्ये हमारे पास 
रहँ, जिससे मोक्ष के परम सुख का दम स्वतन्त्रता से रस छे सकें। _ 


(:. अज परमात्मा के विराद रूप का वर्णन 
अजो वा इदमग्ने व्यक्रमत तस्योर इयर्मभबदू यौः पृष्ठम्‌ । 
अन्तारक्षं मध्यं दिशः पाश्वे समुद्रौ कुक्षी ॥ २०॥ ( १२ ) 


भा०--( अजः वै ) निश्चय से अज अनादि, अजन्मा परमात्मा ने 
( इदम्‌) इस संसार कों ( अग्रे ) सच से प्रथम ( ब्यक्रमत ) नाना 
प्रकार से रचा था और उस में स्वयं व्याप्त हो गया था | इसलिये 
संसार के भिन्न २ भागों की इस रूप से कलपना की जाती हैं जैंसे 
( तस्य ) उस अजन्मा परमात्मा का ( उरः ) वक्षःस्थल ( इयम्‌ ): 
चह परथिवी ( अभवत्‌ ) है । ( द्यौः पृष्ठस्‌ ) थोः पीठ हे । ( अन्तः 
रिक्षम मध्यम्‌ ) अन्तरिक्ष मध्यभाग है । ( दिशः पार्ख ) दिलाए पाश्च 


00 St TER BITES Ser: 


२३-१. प्रप; प्छप स्नेहनसेचनपूरणेपु ( क्रयादिः ) आथवाः पुष पठ दाहे 


( भ्वादिः) ॥॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खन ष्‌ 7२३] by Arya "नवम कायडम and eGangotri इई 


भाग हैं । ( समुद्रौ ङुक्षी ) समुद्र दोनों, जळससुव और आकाश ये 
उसकी कोख हैं । 


सत्यं चतं च चक्षुषी विश्व सत्य शद्धा प्राणो विराट्‌ शीर: । 
एव चा अपारामता यश्चा यद॒जः पश्चादनः ॥ २१ ॥ 
भा०--( सत्यं च ऋतं च चक्षुपी ) सत्य, व्यक्त जगत्‌ भौर उस, 
अव्यक्त ये दोनों उसकी चक्षुएं हैं । ( विश्व सत्यम्‌ ) यह विश्व सरू 
गर्थात्‌ उसका प्रकर देइ हे, ( श्रद्धा प्राणः ) श्रद्धा, सत्य का घारण-बख 
त्राण हे । ( विराट्‌ दिरः ) विराट शिरोभाग है । (यत्‌) और जा 
' बह ( पञ्चोद्नः ) पांच ओदुनों वाला, पांच भूतों का पति, पांचों फा 
प्रलयकाळ में अपने भीतर भात के समान खा जाने वाला महासू, 
( अज: ) अजन्मा परमात्मा हे ( एप एच ) चह ही ( अपरिमितः ) 
परिमाणरहित, अनन्त ( यज्ञः ) यज्ञ अर्थात्‌ महान्‌ आत्मा हे । पूर्व 
मन्त्र और इस सन्त्र से विराट्‌ की स्थिति और यज्ञमय प्रजापति तीनों 
का वर्णन समान पदों से कर दिया गया है । 


- अपीरेमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरामेतं लोकमच रुन्द्धे । 
योऽजं पड्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२) 


भा०--( यः) जो पुरुष ( दक्षिणाज्योतिपम्‌ ) दक्षिणा, यस्क 
, रूप ज्योति से युक्त ( पञ्चौदनम्‌ ) पूर्वोक्त पन्चोदन ( अज्ञम्‌ ) 
आत्मा का अपने शिष्यों को या जिज्ञासुओं को उपदेश करता या उसे 
ब्रह्म को समर्पित कर देता है वह ( अपरिमितं यज्ञम्‌ ) अपरिमित, 
अनन्त यज्ञमय परमात्मा को ( आझोति ) प्राप्त होता है और ( अप- 
रिमितम्‌ ) अपरिमित, अनन्त ( कोकम्‌) खोक को { अवः. 
घे.) वश करता है या अपरिमित, प्रकाशमय परश्रझ का ही प्राह, 


होता है । 
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-नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न सञ्चो निथक्षेत्‌ । 
-स्रयैमेनं समादायेद मि प्र वेशयेस्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--प्रत्येक प्राणी में उसी चेतन अज सास्मा को जान कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष .( अस्य ) इस प्राणी के ( अस्थीनि ) हङ्डियाँ को 
(-न भिन्द्यात्‌ ) न तोडे, ( मज: ) मब्जाओं को भी ( न नि धयेत्‌) 
न पीसे, प्रस्युत ( सर्वस एन समादाय ) उदको लेकर ( इदम्‌ 
इद्म्‌ ) प्रत्येक प्राणि में उस आत्मा को साक्षात्‌ खस में ( प्र चेशायेत्‌ ) 
:ब्या्त जाने वा उसको व्याप्त देखे, उसकी कल्पना करे | 
:इद्मिंदसेवास्य् रूप भवति तेनैनं से रमयति ५ 
इषं मह ऊर्जमस्मै दुहे याउज पञ्चौदनं दा्विणाज्यो निष ददाति॥२४।। 
[0--( इदम्‌ इदम्‌ ) 'यह, यह! प्रत्येक प्राणी (एच) ही 
:(-अस्य ) इस आत्मा का (सपम्‌ ) अभिव्यक्त प्रकट रूप ( भवति ). 
-है । विद्वान्‌ पुरुष ( तेन ) उस परम आत्मा से ( एनम्‌) इस पणी 
को ( सं रमयति ) तुछना करके विचार करता है । ( यः ) जा उरूष 
८ दङ्किणाउयोतिपम्‌, पश्चोदन अज ददाति ) क्रियाशक्ति रूप चेतना 
-से सम्पन्न रञ्च प्राणमय, सज, “चेतन आत्मा को उस परमात्मा के भेंट 
समर्पित कर देता हैं वह परमात्मा उसको ( इप्रम्‌ ) भस, ( म: ) 
` तिज और ( ऊजम्‌ ) बळ ( दुहे ) भस्पूर देता है । 


पञ्जरुक्मा पञ्च नचात्नि वस्त्या पश्चास्मे धेनवः काम दुधा भवान्त। 


याउज ग्रश्चादन दान्नेणाज्य्रातिष ददात ॥ २३ ॥ 
[०--( यः अज पञ्चोदभं दक्षिणाज्योतिथ ददाति ) जो पुरुष 
उ्योतिःस्वरूप पञ्चोदन अज को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है 
हु -अस्मै ) उस पुरुष को ( पञ्च रुक्मा ) पांचों रुचि कर, सुवर्ण रूप 


| 
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पांचों प्रकार के भोग्य पदार्थ, ( पञ्च नवानि वस्ा ) पांचों नये वरू 
अर्थात्‌ पांचों कोश भर ( अस्मे ) उस के लिये ( पञ्च घेनवः ) पांचों 
ज्ञानेन्द्रिय रूप धेनुष ( काम-दुघाः ) यथेष्ट फ देने वाली कामभेल्ञ 
के समान ( अवन्ति ) हो जाता हैं । 


| > el २८ ~ > [a 
पञ्च रकमा ज्योतिरस्मै भचान्त वम वासास त न्वे भवान्त । 


el क ७ 


स्वर्ग लोकर्मशनत योज पळ कृणाज्योतिच ददति ॥२९॥ 


भा०--( यः दक्षिणाञ्योतिषं पञ्चौदनं अज ददाति ) जो दक्षिणा 
ज्योतिष्‌, पन्चोदृन अज आत्मा का प्रदान करता हे वह (स्वर्ग लोकं. 
भइनुते ) स्वर्गलोक, परम भोक्षधाम का आनन्द प्राप्त करता हे, 
( अस्मे ) उसके ८ पञ्च रुक्मा ) पांचों रोचमान इन्द्रियां 
€ ज्योति: ) प्रकाशमय हो जाते हैं और ( पञ्च वासांसि ) 
पांचों. आन्छादक कोश उस के (वम्र) क्वच ( भवन्ति) हो 
जाते हैं । 


या पूर्व पति वित्त्वाथान्यं बिन्दतेऽपरम्‌ । 
पञ्चौदन च. वावजँ दृदातो न वि वोषतः ॥ २७ ॥ 


भा०--(या) ओ स्त्री ( पूव पतिं वित्वा ) अनादि काल से 
विद्यमान पति अर्थात्‌ संसार के रक्षक को प्रास हो कर ( अथ ) बाद 
सें ( अन्य ) परमात्मा से भिन्न ( अपरम्‌ ) दूसरे लोकिक पति को 
( विन्दते ) प्रास करत्ती हे ( च ) तब भी थदि वे दोनों ( पञ्चोदनस्‌ ) 
पांचों ओदन, यांचो भोग्य पदार्थ युक्त अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा 
आत्मा को ( ददातः ) परमात्मा के प्रति सौंपे रहते हैं तो वे ( न चरि 
योपतः ) दोनों कभी परमातमा से वियुक्त नहीं होते, भ्रआत्‌ चे सखन 


गृहस्थी भी परमात्मा को प्रास हो ज्ञात हैं। 
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संमानलोको भवति पुनभुवापरः पर्ति: । 
योज पंथोदने दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष सी ( दक्षिणाज्योतिषं प'चौदनम अज ) 
इक्षिणाउधोतिप पंचौदन अज को (ददाति) गुहस्थी होकर 
भी परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है चद ( अपरः पतिः ) दूसरा 
अर्थात्‌ लौकिक पति भी ( पुनसैवा ) पुनः विवाह करने हारी, द्वितीयं 
 लौकिङ पति को वरण करने वाळी खी के साथ पत्नीवत धम से रहता 
हुआ ( समानलोकंः भवति ) उसी दशनीय परमात्मा को प्राप्त कर 
छेता है जिसे कि परमात्मपरायणा उसकी धर्मपत्नी प्राप्त करती दै । 
अनुपूर्ववत्सां धेनुभनड्वाईसुपबर्णम्‌। 
कासो हिरण्यं दत्त्वा त यन्ति दियसुत्तमाम्‌ ॥२६॥ 
` भा०--( अबुपूर्व-वत्साम्‌ ) प्रति वषे क्रम से बंछडा देने वाळी 
( घनुम्‌ ) गाय, ( अनङटवाहम्‌ ) शकट खेंचने में समथ वेळ, ( उपब्ड-' 
णम्‌ ) एक बड़ा तकिया ( वासः ) वस्न और ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण का 
( दस्वा ) दान देकर ( ते ) वे लोंग ( उत्तमाम्‌ ) उत्कृष्ट ( दिवम्‌ ) 
प्रकाशमय लोक को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । धेनु आदि शब्द यह 
सांकेतिक हैं जसे धेनुं वाणी । उसका वत्स मन हे | कम से मनोयोगं 
सहित उच्चारण को गई वाणी 'अनुपूचेवरंसा धेनु' हे प्राणनअनड्वानू 
या वेळ है । उपचईण=भन्न दै । वत्सस्शरीर है. हिरण्यरआत्मा के I 
जो प्रजाजन के भले के लिए अपनी इन शक्तियों का दान करते हैं, 
प्रजाजन से प्रतिफळ न चाइता हुआ उनके उपकार में इन्द छगा देतां 
है वह मोक्ष को पाता है । 


¬~ आत्माचे पितर पुत्र पौत्र पितामहम्‌। 


जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप ह्ये ॥३०॥ (३१) 
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En 


rT > शान 


भा०—( आस्मानमु) अपनी आत्मा को ( पितरस्‌ ) प्रिता को 
( पुत्रम्‌ ) पुन्न को, ( पौत्रम्‌ ) पौन्न को, ( पितामहम्‌ ) पितामद को 
(जायाम्‌) जाया को ओर ( जनित्रीं मातरम्‌ ) उत्पन्न करने हारी 
माता को और ( ये प्रियाः ) जो मेरे प्रिय, इष्ट बन्छु हैं ( तान्‌ ) उन 
सबको में ( उप हृये ) अपने पास बुला और उनको उपदेश करूं । . 


पञ्चौदन अज का रूपान्तर 
यो वै नेद चाम्र वेद॑ । एष चै नैदाघो नामतुयेदजः पंचौदनभ 


~ 


निरेवामियस्य आद॑व्यस्य शिये ददति भवत्यात्मना । 
पंचोदत दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥३१॥ 
सा०--( एप वे नेदाघो नाम ऋतुः ) यह नेदाघ अथात्‌ नितरां 
दृग्ध करने वाली ग्रीष्म ऋतु ( अजः पंचौदन: ) पंचौदन अज का ही 
एक रूप है । अजन्मा - परमात्मा अज है, और नए प्रलयकाळ प्रे 
पांचों भूतों का भक्षण सा कर लेता है, इसळिप ये पांचों भूत परमात्मा 
के ओदन रूप हैं, अथात्‌ भात रूप हें । अतः परमात्मा पंचौदून अज 
है। ( गरो वे नेदाघ नाम ऋतुं वेद ) इसलिए जो कोइ नैदाघ ऋतु को 
` खानता है और इस ऋतु के उत्पादक परमात्मा को जान लेता है, 
भौर साथ ही ( योजं पंचौदनं दृक्षिणाज्योतिष ददाति ) जो कोई इस 
पंचौदन अज का दान करता हे, अर्थात्‌ इस ज्योतिसिय और पांचों भूतो 
को संमेटने वाळे अजन्मा प्रभु का दान करता हे, ज्ञेसे कि यजमान 
दक्षिणा का दान किया करता है देसे ही आत्मिक यज्ञ का जो यजमान 
.इस प्रभु.का उपदेश प्रजाजनों को द्वान रूप सें देता है, त्रहे.( आत्मना 
' अचति )) इस आत्मा के सहारे रहता है और ( निः एवं अप्रियुस्य आतृ- 
,इयस्य श्रिय दृति )-इसके अग्रिय श्ुओं का तेज नष्ट दो जाता है। 
डाम, कज आवि चु उस ससय-झम्रिय छग॒ने छगते हैं जिस सम्य कि 
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अस्मिक यज्ञ का करने वाळा आत्मा की ओर पंग बढ़ाता है | प्रकृति में छीन 
पुरुष को काम क्रोध आदि प्रिय हैं परन्तु आत्मनिरत पुरुप को 
ये काम क्रोध आदि अप्रिय अर्थात्‌ शात्रुरूप लगने लगते हैं। 
अतः आत्मनिरत पुरुष इनकी श्री के नाश करने सें यर्नवान 


होता हे । 

क ७०९० [| ¢ 
यो चे कुथेन्तं नामतु वेद । कुबेताकुबर्तीमेवाप्रियस्य आठव्यस्य 
श्रियमा दत्त । एष चै ऊुवेज्नासतुर्यदुजः ० ० ०।। ३२॥ 


भा०--( एप वै ङुवेन्‌ नाम ऋतुः ) यह “कुवन्‌” अथात्‌ क्रिया- 
शीळ चर्षा के करने हारी चषो-ऋतु ( अज; पचौद्नः ) उपरोक्त पंचौदूनः 
` अजन्मा परमात्मा का एक दूसरा रूप हैँ। (यो चे ङुवेन्तं नाम ऋतु: 
, वेद) इसलिये जो कोई इस वषा-क्रतु के स्वरूप को जानता हे और इसः 
चर्षा-ऋतु के नियामक परमात्मा को जानता हे.(योऽजं पचोदन दच्चिणा-- 
ज्योतिष दृढाति ) और साथ ही ओ कोई इस ज्योतिमेय पंचौदन-अजः 
का उपदेश, दक्षिणा की नाई देता है वह ( आत्मना भवति ) इः 
आत्मा के सहारे रहता है, और वह ( कुवेती भादत्ते ) अप्रिय शञ्जु की 
क्रियाशीलता की सम्पत्ति को हर लेता हे, भथोत्‌ उसके काम फ्रोधः 
, आदि अपग्रिय शत्रु उसके जीवन में अपनी क्रियाशीलता. को छाड 
देते हैं । । 
यो वे सयन्त नामत बद्‌ । संग्रतीसयतामेबाप्रियरुय ख्रादुव्यस्य 
श्रिचमा दत्ते । एव चै संयज्ञाम० । ० । ० ॥ ३३ ॥ 
` भ०--(य; वे संयन्तं नाम ऋतु वेद ) जो पुरुष 'संयत' नामक. 
ऋतु अर्थात्‌ उसे संयम के लिये. उपयोगी शरद्‌ ऋतु को जानता है, 
| ( अप्रियस्य ज्रातृब्पप्य ) वह अपने अप्रिय शत्रु अर्थात्‌ काम क्रोध 


आदि की ( सही लअतीम, एन.) बले... में डाळने वाली 


कक 
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( थियम्‌ आ दत्त ) रूचमी अर्थात्‌ शङ्गि को हर लेता हे । (एप दैः 
संयत्‌ नाम ऋतुः यद्‌ अजः पळ्चोदनः ) क्योंकि: जो पञ्चौदन अज्ञः 
अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा हे वही यह 'सयत्‌ नाम' ततु हे' अर्थात्‌ बही 
इस ऋतु की संयमन करने वाजी शक्ति हे वही इस ऋतु का नियामक: 
हे । इसलिये शरद्‌ ऋड़ हारा उस नियामक परमात्मा छी साधना 
करने वाला पुरुप अपने शत्रु की संयमन झक्रि पर वक्ष कर लेता हे।' 
( निरेचाप्रियस्य० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

८ ०९ ५२. त्र ~ rl . | 684 द 
यो वै पिन्वन्त नासतु वेद्‌ । पिन्तीपिंन्वतीय्रेवाम्रेयस्य भ्रातुव्यस्यः 
श्चिय॒मा दसे! एप वे पिन्वज्नाम० । ० । ० ॥ ३७॥ | 


भा०--( यः चे पिन्बन्तं नाम ऋतु वेद ) जो “पिन्वन्त? नाम के. 
ऋतु अथात्‌ बढ़ाने वाली ऋतु-हेसन्त-को जानता हे वह ( अप्रियस्य 
आ।तृब्यस्य ) अपने अप्रियः शत्रु झथौन्‌ कास कध आदि की ( पिन्वर्ती: 
श्रियम एव ) बढ़ी हुई शक्ति को तृ करने वाली शक्ति को ( आदत्त) 
इर लेता है । ( एप चे पिन्वत्‌ नाम ऋतुः यद्‌ अजः इुंचचौदनः ) क्योकि - 
जो पूर्व पंचोदन नामक अज परमात्मा“ बतलाया राया है वह. ही यह 
“पिन्वतः नामक ऋतु है । यह सबको बढ़ाने वाळी, प्राणित करनेः 
वाली, तृप्त करने वाली ऋतु अर्थात्‌ शक्ति है । ( निः पुव अगियस्य ०) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ) x 

॥ [$ भेवा ळा, || च्य 

यो चा उद्यन्ले नासँ वेद । उद्यतीरसुद्यतीमेवाधियस्य प्रातृष्य स्थ 
श्रियमा देते । एष वा उद्यन्नार०। ०॥०॥ ३४॥ 

भा०--( यः वे ) जो पुरुष ( उद्यन्तं नाम ऋतु वेद ) “डद्यत्‌' 
नामक ऋतु अथात्‌ शिक्षिर ऋतु को जानता है अथांत्‌ उस ऋतु को 


जानता है जब कि सूये उत्तरायण की ओर प्रयाण करने लगता. हे,. 
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चह ( अप्रियस्य आतृच्यस्य ) अपने अप्रिय शत्रु अथात्‌ काम कोष 
आदि की (उद्यतीमुउद्यतीम्‌ श्रियम्‌ एव आदत्त) निरंतर उठती हुई प्रत्यक 
क्लि को हर लेता है। ( एष वा उद्यत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ पंचौदनेः 
अज्ञः ) क्योंकि यह जो पञ्चौदन नामक अज परमात्मा हे वह ही यह 
‘उद्यत्‌’ नास ऋतु हे अथात्‌ वही शिशिर ऋतु की नियासक शक्ति होने 
के कारण, शिशिर-ऋतु रूप है । ( निरेवास्यन दृत्यादि ) 
पूवेचत्‌ । 


यो वा अभ्निसुव नामतु वेद. । अभिभवन्तीमभिश्रवन्तीमेचा- 
परियस्य भ्रातृव्यस्य श्रिय॒मा दूचे । पष वा अभिशूर्नामतुयेदजः 
थञ्चौद्नः ।निरेवाप्रियस्य थ्वातंव्यस्य श्रियै दृहति भर्वत्यात्मनां । 


योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददति ॥ ३६ ॥ 
आ०--( यः वै अभिभुव नाम ऋतुं वेद ) जो पुरुष 'अभिभू' 
- नामक ऋतु अर्थात्‌ जाड़े को परास्त कर देने चाली वसन्त ऋतु को 
जान लेता है वह ( अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य अभिअबन्तीम-अभिअवन्तीम्‌ 
सुव श्वियम्‌ आदत्ते ) अपने अप्रिय शत्रु अर्थात्‌ काम क्रोध आदि को 
परास्त करनेवाली प्रत्येक शक्ति कों हर लेता है । ( यत्‌ अजः पंचौदन 
एप: वा अभिभूः नाम ऋतु: ) क्योंकि जो पन्चौदन अजन्मा परमात्मा 
है वह 'अभिभू?, नामक ऋतु है, अथात्‌ परास्त करनेवाली परम शक्ति 
है, ( भप्रियस्य भ्रातृच्यस्य श्रिय निदेहति, आत्मना भवति | यः शजे 
पञ्जीदन दक्षिणा ज्योतिषं दृदाति ) इसक्षि जो पुरुष उस ज्यो तिमिय 
तथा पंचभूतों के संहार करने वाले वह अपने अप्रिय शत्रु की शक्ति 
को सवेथा भस्म कर देता हे ( आत्मना अन्नत्ति) और चइ अपने 
दै सामन्ये ड़ डफ हुँ अरभात्मा मे न उड़ता हैँ हर 
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अजं च॒ पञ्चत पञ्च चौदनान्‌। सची दिशः समनसः सञ्चीचींः 
सान्तबैशाः प्रति शुह्नन्तु त पतम्‌ ॥ ३७॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (अज च) इसल्िय आप लोग उस अज- 

न्मा, नित्य आंत्मा अथात्‌ परमात्मा को (पचत) परिपक्क करो, और (पञ्च) 
पांचों ( ओढ्नान्‌ ) भूतों वा-प्राणों को सी, जो कि ढमारे देह का निमाण 
करते हें--तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे पुरुष ! ( ते ) तेरे ( एतस्‌ ) 
इस परिपक्व भाव को ( सर्वाः दिशः ) सब दिशाओं के वासी, ( सा- 
'न्तदैशाः ) उपदिशाओं के वासी, ( सध्रीचीः) एक साथ सहमत 
होकर ( सं-मनसः ) एक समान चित्त होकर ( प्रति शुह्न्ठु ) स्वीकार 
करें । अर्थात्‌ समअ प्रजा इख के भावों के सद्दश अपने भावों झो 
खनाचे । 

तास्ते रक्षन्तु तव तु्यम्ेत ताभ्य॒ आज्यं हविरिदं जुद्दोमि ॥३८ (१४ 


भा०--हे पुरुष ( ताः ) वे सब प्रजाएँ (ते पतं रक्षन्तु ) तेरे 
इस भाव की रक्षा करें | ( तव ) तेरी आज्ञा पान करें | ( तुभ्यम्‌ ) 
रेरे लिये हितकारी हों । में ब्रह्मज्ञानी होकर ( ताभ्यः ) उन समस्त 
प्रजाओं के लिये, ( हदं आज्यम्‌) इस घी ( हविः ) तथा सामग्री के 
मुल्य इस बह्मज्ञान की आहुति ( जुद्दोमि ) प्रदान करता हूं । 
` धिक 
[६ (१) ] भतिथि-यज्ञ आर-देवयज्ञ की तुलना । 


«सो विद्यातः इति पट परयःयाः । एकं सक्तम्‌ प्रक्षा ऋषिः । अतिथिस्त विद्या 
देवता । तत्र प्रथमे पर्याये १ नागी नाम त्रिपाद गायत्री, २ त्रिपदा आभौ 
गायत्री, ३,७ साम्न्यौ त्रिष्डमौ, ४ आसुरीगायत्री, ६ न्रिप्दा साम्नां जगती, 


साम्नां सुरिग्‌ इती, २१,१४१६ साम्न्योऽचुष्डभः; 
ञ्ची ननिष्डपू , S60 Panini Kanya Maha (ode Collection. 
- र 
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३१२ विराड्‌ गायत्री, १३ साम्नी निचृत्‌ पंक्तिः, १७ त्रिपदा विराड्‌ भुरिक्‌ 
गायत्री । सप्तदशचे सुक्तम्‌ ॥ 


यो बिद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष परूषि यस्य सभारा ऋचो यस्यानूस्य मू १ 
सामानि यस्य लोमानि यज्ुइृदयमुच्यते पारिस्तरणमिद्ध बि:॥२॥ 


भा०--साक्षांत्‌ ब्रह्म यज्ञस्वरूप है । ( सम्भाराः ) यज्ञोपयोगी 
पदार्थो का समुदाय ( यस्य ) जिस के ( परूषि ) पोरु २ हैं । (ऋचः) 
ज्ञानमय चेद्मन्त्र ( यस्य अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोहरे हैं । (सा. 
'सानि ) सामगायन ( यस्य. लोंमानि ) जिस के लोम हैं और ( यज्ञः 
हृदयस्‌ उच्यते ) यजुर्वेद के प्रतिपादित कमं जिसके हृदय हैं ( हविः 
इत्‌ ) हवि अथात्‌ अन्न जिस का परिस्तरण-बिछौना है (यः) जो 
पुरुष ( प्रयक्षम्‌ ) साक्षात्‌ ( व्रह्म ) उस ब्रह्म को ( विद्यात्‌) जानः 
लेता है वह विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य हे । 


अतिथि यज्ञ की देवयज्ञ से तुलना 

यदू चा अतिंथिपतिरातिर्थान्‌ प्रतिपश्यति देव॒यज॑नं प्रेषते ॥३॥- 
भा०---( यद्‌ वा) और जब ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का 

. पालक, ग्रृहपति ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों की ( प्रतिपश्यति ) प्रतीक्षा 
* करता है तब वह ( देवयजनं प्रेक्षते ) एक प्रकार से देवयज्ञ करने का 

ही संकल्पं करता हे । 
यद्‌झिवद्‌ति दीक्षामुपैंति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति ॥ ४॥ 

भा०--वह गृहपति ( यद्‌ अभिवदति ) जब अतिथियों कों 
"अभिवादन, नमस्कार करता है, मानो तब वह अतिथि य में 
(दीक्षाम्‌ उपेति ) दीक्षा प्राप्त करता है। और ( यत्‌) जब ( उदक 
ध्याचति ) जछ, रा तः, क कर सहिश्रितको-आउसे-पाय-भाचमनीज 
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आदि प्रदान करता हे तब मानो वह देवयज्ञ में ( अपः प्र णयति ) जलॉ 
का प्रोक्षण करता हे । 


या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ 
 भा०( याः पुव यज्ञे आपः) जो जळ यज्ञ में ( प्रणीयन्ते ) 
प्रोक्षण कार्य में प्रयुक्त होते हैं (ता एव ता;) वे द्दी चे जळ हैं जो अतिथि 
यज्ञ सें अध्ये पाद्य, आचमनीय आदि के लिये प्रयुक्त होते हैं । 
यत्‌ तपेणम्राहरात्ति य एवाग्नींषामीयंः पद्युबेध्यते स एव सः।६॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो ( तपणम्‌ आ हरन्ति) अतिथि को तृप्त करने 
के लिये मधुपर्क और उत्तम भोजन प्रदाथं छाया जाता हे मानो वह 
(यः एव ) यज्ञ में वही पदार्थ है जो कि ( अभीषोंमीयः पञ्च: ) 
अञ्नीषोमीय पञ्ज ( बध्यते ) यूप में बांधा जाता है (स एव सः ) 
चइ अन्न ही उसके स्थान में हे । | 
यदवसथान कल्पयन्ति सदोहविधोनान्येच तत्‌ कल्पयन्ति॥७॥ 


भा०--और ( यत्‌) जो अतिथि के लिए ( आवसथान्‌ ) निवास 
के निमित्त उचित ग्रह आदि को ( कब्पयन्ति ) बनाते हैं उसको आदर 
से नियत घरों में रखते हैं ( तत्‌) वह एक प्रकार से यज्ञ में ( सदो- 
'इनिर्धानानि कढग्यन्ति ) सदस्‌न्प्राचीनवंश ग्रह और हविधान नामक 
शकट और पान्न की रचना करते हैं । 

यडंपस्तृणन्ति बर्हिरेच तत्‌ ॥ ८॥ 


युपारिरायनमाहरन्तिं स्वगेमेच तर्न छोकमव रुन्द्धे ॥श॥ , 
भा०--( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो अतिथि के लिए चारपाई या 
रॉट बिछाया जाता है ( तत्‌) वह मानो यज्ञ में ( बर्हिः एव; ) बर्हि 


चा कुशाओं के-बिछ्ठाने के समान, दी है ! भौर ८ स ) जो ( उपरिः 
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ब्रायन. आहरन्ति ) अतिथि के लिए चारपाई या टाट के ऊपर गद्दा 
( आहरन्ति ) लाकर ( बिछाते हैं ( तेत्र) उस कार्य से मानो ( स्व- 
गेम लोकम्‌ एव अब रुन्धे ) चे यज्ञ में स्वगऱसुखप्रद इष्ट लोक को ही 
प्राप्त करते. हें । 
य॒त्‌ कशिपूपबहंणमाहरंन्ति परिधय एव ते ॥१०॥ . 
यदाजनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्‌ ॥ ११॥ 
“भा5--( यस्‌ ) जो ( कशिपु-उपबहणस्‌ आहरन्ति) अतिथिः के 
लिए चादरें और सिरहाना ळाकर बिछाते हैं ( ते परिधयः एव ) वे 
यज्ञ में परिधि” के समान, हैं । और ( यत्‌) जो ( अ्षनाग्य्षनम्‌ 
आइरन्ति ) आंखों के लिए अंजन ओर शरीर के लिये तेळ उबटना 
आदि: जराते हैं ( तत्‌) वह यज्ञ में ( आज्यम्‌ एव ) छुत के ही ससान 
भावइयक पदार्थ है। द 
“ यतू पुरा पारचषात्‌ खादमाहरान्त घुरांडाशाधच ता ॥३२॥ 
-अद्शनङ्त हृयान्त हावेष्कृतमंव तद्धवयान्त ॥ १३॥ 
भा०--( यत्‌ ) ज़ो ग्रृहस्थ के लोग. ( परिक्षेषात्‌ ) भोजन परो- 
सने के ( पुरा ) पूर्वे ही. अतिथि .के किये '( खादम्‌ ) खाने: योग्य 
. भोजन ( आहरन्ति ) लाते हैं: वद्द यज्ञ में ( पुरोदाशो एव तौ.) दोनों 
एुरोडाशों के समान ही हैं। ओर. (.यदू.अशनक्रतम्‌ ) जो अतिथि 
के लिये विशेष भोजन बनाने में चतुर पुरुप को ( ह्वयन्ति) बिशेष 
रूप से बुळाते हैं ( तत्‌) वइ एक प्रकार से यज्ञ में ( हविष्कृतम्‌ 
एव ) इचि अथात्‌ यज्ञ में चरु को तय्यार करने हारे पुरुष को ही 
(यन्ति ) बुळाते हवें । - - 
ये ब्रद्ियो यवां निरुप्यन्तेशव एच ते ॥ १४ ॥ 


यान्य लूखनछुलल पले, प्रान्राणा/परः ते ०७।१%०॥ 


.] 
र 
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भा०--( ये ) जो अतिथि यज्ञ के अवसर पर ( ब्रीहयः यवाः ) 
धान और जौ (निरुप्यन्ते) प्राप्त किये जाते हैं ( अंशव एव ते ) चे यज्ञ 
सें सोमछता के खण्डों के समान हैं । और (यानि) जो अतिथि के 
भोजनादि तैयार करने के लिये ( उलूखळ-सुसलानि ) ओखली और 
सूसळं छान कूटने के लिये काम सें लाये जाते हैं ( ग्रावाणः पुव ते) 
चे यक्ष में सोम कूरने के उपयोगी पत्थरों के समान हैं । 


शूरै पवितं तुषां कजीषाञ्चिषय णीरापः ॥ १६ ॥ 
सण्‌ दर्धिनेक्षणमायव॑नं द्रोणकलशाः कुस्म्यों 

~ ~ | ड 
वाथव्यांनि पात्राणीयस्चव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ ( १५) 


भा०--(शर्प पवित्रम्‌) अतिथि के निमित्त अञ्ज साफ करनेके लिये 
झो छाज काम में लाया जाता हे वह यज्ञ में “पवित्र? अथात्‌ सोम छानने 
के लिय 'दुशापवित्र' नामक वस्न खण्ड के समान जानना चाहिये । 
( तुषाः ऋजीपा: ) छाज से फटकते हुए जो अन्न के तुप अलग हो 
ज्ञाते हैं वह यज्ञ में सोम को छानने के बाद प्राप्त फोक के समान हैं । 
( अभिषत्रणीः आपः ) अतिथि के भोजन बनामे के जिये जो जळ 
प्रयुक्त होते हैं वह यज्ञ में सोम रस में मिलाने भोग्य 'वसतीचरी' 
नामक जरूंधाराओं के समान हैं । ( खुक्‌ दार्वः ) अतिथि का भोजन 
बनाने के लियं जो कइछी प्रयुक्त होती है वह यज्ञ में “सुक्‌' या घुतच- 
अस्‌ के समान हैं.। ( भायवनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन्‌ तेयार करते समय 
लो दाळ आदि चळाने का काये किया जाता है बह यज्ञ में सोम-रस 
को वार २ मिलाने के समान है । ( कुम्भ्यः द्रोणकलशः ) खाना 
पकाने के लिये जों डेगची आदि पात्र हैं वे यज्ञ में सोम रस रखने के 
छ्यि द्रोणकळशों के समान हैं । ( पात्राणि .वायब्यानि ) अतिथि को 
खिलाने के लिये जो थाली, कटोरी भादि पात्र हैं पे यज्ञ में सोमपान ` 
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करने के निमित्त 'वामव्य' पात्रों के समान हैं । और अतिथि के लिय 
( इयम्‌ एव कृष्णाजिनम्‌ ) जो बेठने उठने के लिये वह भूमि हे वह 
यज्ञ में कृष्ण स॒गछाला के समान हे । 
Dl 
[ २ ) अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना । 
मझा ऋषिः । अतिथिविद्या वा देवता । विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृइती । २, १२ 
'साम्नी त्रिष्डभौ । ३ आसुरी जनुष्डप्‌। ४ साम्नी उष्णिक्‌ | साम्नी ब्रहती । 


११ साम्नी बहती भुरिक्‌ । ६ आर्ची अनुष्डप्‌ । ७ त्रिपातू स्वराड्‌ अनुष्डप्‌ । | 


& साम्नी अनुष्ड प्‌ । १० आर्ची न्रिष्ट्प्‌ । २३ आर्ची पंक्तिः । त्रयोदशच 
ह द्वितीयं पर्यायसक्तम्‌ | 
'यजमानत्राल्मण चा पतदातिथिपतिः कुरुते यर्दाहायोणि प्रेक्षत 
इद्‌ भूया३इदारेमितिं ॥ १ ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जिस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पालक 
गृहमेधी पुरुष ( आइार्याणि ) अतिथि को दान देने योग्य और भोंज- 
नाथ उपस्थित करने योग्य पदार्थों पर ( प्रेक्षते ) इष्टिपात करता हे और 
अतिथिको अधिक भाग देने के लिये निरीक्षण करता हे कि (इदम्‌ भूयः) 
यह भाग अधिक हो और (इदम्‌) यह भी (इति) तो (एतत) इस प्रकार 


से वह गृहमेधी ( यजमानब्राह्मणं कुरुते ) अतिथि के प्रति मानों उसी ' 


कमे को करता हे जिस कमे को कि यज्ञो में यजमान ब्राह्मण चरस्विक 
के प्रति करता हे । 


यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांस कुरुते ॥२॥ . 
उप॑ रति हवीष्या सांद्याति ॥३॥ 
' भा०--भऔर ( यद्‌ ) जब गृहमेधी ( आइ) कहता हे, प्रार्थना 
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करता है कि. भगवन्‌ ु ( भूयः उद्हर ) इस आहार योग्य पदाथ में से 
आप और अधिक ले लीजिये तो ( तेन) डस कथन के करते हुए वह 
( प्राणस्‌ एव ) प्राण या जीवन शक्ति के देने चाले अन्न को ( वर्षीयां- 
सम्‌ ) और अधिक उपस्थित करता है और जब वह ( उपहरति ) 
अन्न आदि पदार्थ उसके समीप लाता है तो चह मानो यज्ञ की अन्नमय 
हविये उसके समीप ( आसादयति ) उपस्थित करता है । द 
. तेषामार्खक्ञानामार्तेथिरात्मन जुद्दोति ॥९॥ 
खचा हस्तेन प्राण यूयें खुककारेण वषद्कारेण ॥५॥ , 
एते चै प्रियाश्थार्भियाश्वार्विज: स्वर लोकं गमयन्ति यदर्तिथय:॥६ 

भा०--( तेषाम्‌ आसन्गानास्‌ ) अन्न आदि पदाथी के उपस्थित 
हो जाने पर ( अतिथिः ) अतिथिं उस भोजन की ( आत्मन्‌ जुद्दोति ) 
अपने मुख में आहुति देता है, उसे खालेता हे। उस समय वह 
( हस्तेन खचा ) हाथ रूपी चमस से ( प्राणे यूपे ) प्राणरूप यूप 
स्तम्भ के समक्ष, ( सुकारेण वपट्कारेण ) खाते समय 'सूरुक २ 
इस प्रकार के शब्द रूपी "स्वाद? शब्द के साथ अपनी जाउर अभि सें 
अन्न रूप हवि की आहुति करता है । ( यत्‌ अतिथयः ) ये जो अतिथि 
हैं चाहे ( प्रियाः च ) प्रिय मित्र डों और चाहे ( अप्रियाः च ) अप्रिय; 
अथात्‌ प्रिय न भी दों तो भी वे ( ऋस्विजः ) उन यज्ञकर्त्ता ऋत्विजों 
के समान हैं जो यजमान को ( स्वर्गे लोक गमयन्ति ) स्वगं प्राप 
कराते हैं । FE i 
स यं एवं विद्वान्‌ न डविवर्भशीयाच दिंषतोचमश्ीया् 
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य ॥ ७ ॥ se 

भा०--( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार का तरक जान लेता है 
(सः ) वह ( द्विषन्‌) दांतों के प्रति द्वेष करता हुआ (न अइनीयात्‌?) 
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० Nee runs 
दाता का अन्न न खाय और ( द्विपतः ) द्वेष करने वाले दाता का भरी 
( अञ्म्‌ न अइनीयात्‌ ) अन्न न खावे । ( न सीमांसितस्य ) शङ्का के 
पात्र या सन्देइपान्र पुरुष का भी अन्न न खावे ओर ( न सीमांसभा- | 
नस्य ) जो स्वयं शंका कर रहा हो उसका अन्न भी न खाचे । अधात्‌ 
ज़िसके मित्रभाव में सन्देइ हो या जो उसपर सन्देह करता हो दोनों 
एक दूसरे का अन्न न खावें । 
सवो वा एषो जग्धपाप्मा यस्याक्नसश्नन्ति ॥ ८ ॥ 
सवा वा एषोजग्धपाप्मा यस्याञं नाान्पि ॥६॥ 
- _ भा०--( एपः सर्व: वे) वे सब लोग ( जग्धपाप्मा ) अपना 
पाप नष्ट कर छेते हैं ( यस्य ) जिसके ( अन्नम्‌ ) अन्न को अतिथि लोग 
(अइनन्ति ) खा लेते हैं। और (एप: थे सर्वः अजग्धपाप्मा ) उन 
सब के पाप नष्ट नहीं होते ( यस्य अन्न न अश्नन्ति ) जिनका अन्न 


अतिथि लोग स्वीकार नहीं करते | 


७ युक्तग्रावाद्वर्पवित्रो ७ | ४० NN हन 
सवेदा वा एष वाद्रपविज्ञो वितंताध्वर आइ॑तयन्ञक्रतुर्य 


उपरति ॥ १०॥ | 
ग्राजापत्यो चा एतस्य यज्ञा वित॑तो य उपहरति ॥ ११ ॥ 
प्रजापतिवा एष विंक्रमाननु विक्रमते य उपहरति ॥ १२ ॥ 
भा०--( यः उपहरति ) जो अतिथियों की सेवा करता रहता 
हे भोर उनका सत्कार करता रहता हे ( एष: चे ) उसके ( युक्न-आवा ) 
सोम रस निकालने वाळे पत्थर ( सर्वदा ) सदा जुटे रहते हैं, ( आरडे- 
पवित्र: ) और उसके घर सोम रस नित्य “दशा पवित्र” नामक वस्त्र पर 
छनता रहता है, ( वितता,अध्वरः) उसका यह अतिथि यज्ञ नित्य चला 
करता है और ( आहृत-यशक्रतुः ) वह सदा यज्ञ कम के फल को प्राप्त 
करता रहता हे ॥ ० || १ 
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. (यः उपहरति ) जो अतिथियों का अध्ये, पाद्य, अन्न आदि से 
सदा सत्कार करता रहता है । एतस्य) उस का सदा ( प्राजापत्यः 
यळः विततः ) प्राजापत्य यज्ञ जारी रहता है अर्थात्‌ प्रजापति जिस 
प्रकार सब को सदा अञ्न देकर अपने प्राजापत्य यज्ञ को कर रहा है 
इसी प्रकार अतिथि को सी अन्न देकर गृहस्थ जीवनभें सदा प्राजापत्य यज्ञ 
रचाए रखता है ॥ ११ ॥ 

( यः उपहरति ) जो अतिथि को अघे, अञ्च आदि भेंट करता हे 
( एपः ) वह ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ अचु ) प्रजापति के महान्‌ कार्यो 
का ( विक्रमते ) अनुकरण करता हे ॥ १२ ॥ ली 
योतिथीनां ख आंहवनीयो यो वेइम॑नि स॒ गाहपत्यों यस्मिन 
पच॑न्ति स दक्षिणाशिः १३ ॥ ( १६) | 

भा०--( यः अतिथीनाम्‌ ) जो अतिथियों की शरीराग्नि है 
( सः ) वह ( आइवनीयः ) आहवनीय अझि के समान है । ( अः ). 
और जो गृहस्थ स्वयं ( वेइमनि ) घर में विद्यमान है ( सः गाईपः 
त्यः ) वह गाईपत्य अझि के समान दै । और ( यस्मिन्‌ ) जिस असि 
में गृहमेधी छोग ( पचन्ति ) अतिथि के लिय अन्न आदि पकाते हैं. 
( सः ) वह ( दच्तिणाझिः ) दक्षिणाझि के तुल्य हे । 

| ३ अशे मन्त्र में धअतिथिरात्मन्‌ जुडोति' इस सन्त्रल्लिग से अतिथि- 
का शरीर स्वयं आहवनीयापि के तुल्य हे " 

NO (| 


[ ३ ] अतिथि यज्ञ न करने से. हानियें । 


मझा श्रपिः | अतिथिवियावा देवता, १-६, त्रिपदाः पिपीलकमध्या यायञ्यः 
. ७. साम्नी बइती,-पिपीफामध्या उष्णिक्‌ । नश्चे पर्यायसूचम्‌ || 
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इष्टं उ वा एष पूत चे गृहाणामझनाति यः पूर्वोतिथेरइना नि ॥१॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( अतिथेः पूः अइनाति ) अतिथि के 
पहले भोजन कर लेता है ( एपः ) चह ( गृह्णां ) अपने गृह के 
सम्बन्धियों के और ( इष्ट च वा ) अपने यज्ञों और (पूर्व च ) प्रजा, 
के हितकारी कूप, तड़ाग आदि अन्य कार्यों को भी ( अक्षाति ) स्वयं 
स्ता जाता हे अर्थात्‌ विनाश कर देता हे । 


यर्यङच वा एष रस च० ॥२॥ ऊर्जा च वा एष स्फातिं च० ॥३॥ 
अर्जा च वा पष पशु ० ॥४॥ कीर्ति च चा एष यशश्च० ॥ ५॥ 
श्रिये च चा एष संविदं च गृह्दाणामइनाति यः पूर्वो तिथिर क्षति ॥६॥ 

भा०--( यः अतिथेः पूर्व: अश्नाति ) जो पुरुष अतिथि के भोजन 
करने से पहले स्वयं खा लेता है ( एपः ) वह ( गृहाणास्‌ ) घर के 
९ पयः च रसं च० ) दुग्ध आदि पदार्थ और रसवान्‌ स्वादुः पदाथ] को. 
नष्ट कर देता है ॥ २॥ (पुषः दा ऊर्जा च स्फातिं च गृहाणाम्‌० 
चह घर की अन्न सम्पत्ति और समृद्धि को भी नष्ट करदेताहे॥३॥ 
¢ प्रजां च वा एपः पशून्‌ च० ) वह घर की प्रजाओं और पश्चुओं को 
भी नष्ट कर देता हे ॥| ४ ।) ( कोर्तिम्‌ च एषः यशः च० ) घर की 
कीर्ति और यश तक को नष्ट कर देता है ॥५॥| (श्रियं च वा एषः संविदं 
च० ) चइ घर की लक्ष्मी और सौहाद भाव डो भी नष्ट कर देता है 
अतिथि के सदुपदेशों के न होने से इन सब पदाथा की उन्नति नहीं 
होने पाती ॥ ६ ॥ र 


- "पत्रा आतिथियच्छोतरियस्तस्मात्‌ पूर्वा नाश्नीयात्‌ ॥ ८॥ 


भा०--( एप: वे अतिथि: ) यह अतिथि निश्चय से ( यत्‌ भ्रो* 
श्रियः ) श्रोत्रिय अथात्‌ वेद के विद्वान्‌ ब्राह्मण के समान पूजनीय है 
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(तस्मात्‌) इसलिए ( पूवः) अतिथि से पहले ( न जइनीयात्‌ ) 
कभी भोजन न करे । 
अशितावत्यतिथावइनीयाद्‌ यक्षस्य॑ सात्मत्वाय यज्ञस्याविच्छे- 
दाय तद्‌ व्रतम्‌ ॥ = ॥ 

भा०--( यज्ञस्य सात्मत्वाय ) यज्ञ के सम्पूण सफल करने और 
( यज्ञस्य अविच्छेदाय ) यज्ञ को विच्छेद, विनाश न होने देने के लिए 
( अतिथौ अशितावति ) अतिथि के भोजन कर चुकने पर ( अक्षी यात्‌ 2 
गृहस्थ स्वय भोजन करे । ( तत्‌ ब्रतम्‌ ) यही ब्रत कर छे, यही धर्मा 
चरण है । 
दींयो [ee ° 0 ७ | ७ क वा तदेव न्ाश्नीं 
.एतद्‌ चा उ स्वादीयो यदधिगवं चीर वा मांख वा तदेव 
यात्‌ ॥ ६ ॥ (१७) र 

भा०--( एतत्‌ वा उ ) वही पदार्थ ( स्वादीयः ) .बहुत स्वादिष्ट 
होता है ( यत्‌ अधिगवम्‌) जो कि प्रथित्री में प्रास होता हे। 
(क्षीरं वा ) अथात्‌ दूध या ( मांसं वा ) अन्य मनोमोहक दूध से उत्पन्न 
घी, मलाई, रबढी, खोवा, खीर अन्न आदि पदार्थ या फलों का गूदा (तत्‌ 
एद ) उसी पदार्थ को युइस्थ (न अइनीयात्‌ ) अतिथि से पवे न 
खावे प्रत्युत अतिथि को खिला के पश्चात्‌ खावे । 

( 9 ) अतिथियज्ञ का महान्‌ फल | 


-अपिदेवता च पूर्वोक्ते । १.३,५१७ प्राजापत्या अनुष्ड्मः, ३३ रिक्‌, २,४,६, 


द त्रिपदा गायञ्यः, १० चतुष्पाद्‌ प्रस्तारपक्तः | दैशचं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
2 सिच्योपदरति | [| 
स य एवं विद्वान क्षीरसुपासिच्योपद्दराति ॥ १॥ 


७ | «६ ० [| १७५, 
याव॑दाभष्टोमेनेष्ट्वा खससद्धनावद्धन्द्ध तावद्ननान रुन्द्ध २ 
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सा०-_( यः एवं विद्वान ) जो इसे प्रकार अतिथिं सत्कार के त 
को जानता हुआ ( चीरम्‌ उपसिच्य ) दूधे को पात्र सें डालकर ( उपः 
इरति ) अतिथि को तृ करने के लिए लाता हैं तो ( यावत्‌ ) जितना 
( सुमशुद्धन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( अन्नि-ष्टोसेन ) अझिष्टोम 
यज्ञ से ( इष्ट्वा ) यज्ञ करके ( अव रुन्धे) फळ प्राप्त करता हे 
( तावत्‌ ) उतना ( अनेन ) इंस अतिथि यज्ञ से ( अव रुन्धे ) प्राप्त 
कर लेता है । 

स॒ य पर्व दिद्वान्त्सर्पिरुपा्िच्योपृहरंति ॥ ३॥ 
` यावद्तिरात्रणष्द्बा० ॥ ४ ॥ 

- भा०--( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस. प्रकार के अतिथि सस्कार के 
भरत को जानता हुआ गइस्थ ( सर्पिः उपसिच्य ) घृत आदि पुष्टिकारक 
पदार्थों को पात्रे में रख अतिथि के लिये छाता है ( यावत्‌ अतिरात्रणं 
इष्ट्वा० ) तो उत्तम रीति से सम्पादित, अतिरात्र’ नामक यज्ञ को 
करके जितना फळ प्रां करते हैं उतना फले वह गृहस्थ इस अतिथि 
यज्ञ से प्राप्त कर लेता है । 

` - स य एवं विद्वान्‌ मधूपसिरयोपदरतिं ॥. ५ ॥ 

यावत्‌ सत्रसंचनेष्ट्वा2 ।। ६ ।। 
भा०--( यः एच विद्वान्‌ मधु उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
अतिथि यज्ञ को जानकर मधु आदि मधुर पदार्थ पात्र में रखकर अतिथि 
को तृप्त करता है ( यावत्‌ संन्न॑सयेन इष्ट्वा० ) जितना फल उत्तम 
रीति से सम्पादित ' 'सत्रमध' नाम के यज्ञ को करके प्राप्त करते हैं 
उतना फल वह अतिथियज्ञ से प्राप्त कर हेवा है । 


9 ४० ७ | ~ | ~ 
स य एवं विद्वान मांसमुपलिच्येपहराति ॥ ७॥ 
यावद्‌ दाद शादनेष्ट्चा सु लखुद्धनावरुन्द्ध तावंदेनेनाव॑ रुन्द्धो॥८॥ 
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सरू ६ (४)। १० ] नवमं काण्डम्‌ ईद 

भा०--( य; पुवं विद्वान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ः 
, सुसश्चद्धेन द्वादशाहेन इष्टूवा अवरुन्धे सः तावद्‌ पनेन अवरुन्धे ) जो 
इस प्रकार अतिथि-यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुष और सनको 
रूचि देने वाले घी, मलाइ. फळ आदि पदाथा को अतिथि के भेंट करता 
हे तो जितना फदा उत्तम रीति से सम्पादित द्वादशाह यज्ञ से प्रास 
क्रते हैं उतना फल वह इस अतिथियज्ञ से प्राप्त करता है। 

ख़ य पर्ख विद्वानुदकमुपलिच्योपदरति ॥ ६॥ 

प्रजान प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानों अवति 

य एवं विद्वानुदकसुपासिच्योपहरति ॥ १० ॥ ( १८) ` 

[०--८ यः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति ) जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को ज़ानता हुआ पुरुष अतिथि के निमित्त 

_ झेवळ जल को भी ले आता है वह ( प्रजानां) श्रजाओं के ( प्रजन 
माय ) उत्तम रीति से उत्पादन करने में समर्थ होता है अर्थात्‌ गृहस्थ 
के अधिकार के योग्य होता है ( प्रतिष्टां गच्छति) प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता है और ( प्रजानां प्रियः भवति ) अपनी प्रजाओं का प्यारा होता 
हे. । (यः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति) जो इस प्रकार जानता 
हुआ जळ भी अतिथि को प्रदान करता है बह भी इस पक्ष को प्रा 
करता है, फिर धौरों.का तो कहना ही क्या ! 


SE 
(५) अतिथि यग की सामगान से तुलना । 


आपि देवता पूर्वोक्ते | १ साम्नी उष्णिक्‌, २ पुर उष्णिक, ३ साम्नी झुरिग्‌ 
बृहती, ४,६, ९ साम्म्यनुष्डमः, ४ ' त्रिपदा निचद विषमागायत्री, ७ त्रिपदा 


निपाद अनुष्टुप्‌ । दश्च पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
निड विषमा गौ, bn nya ha Vidyalaya Collection : 
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Tarr 


तस्मा उर्षा ह्विङ्क्रणोति सविता प्र स्तैति ।। १॥ 
बृहस्पतिरूुजयादगायति त्वष्टा पुष्टा प्रतिं हरति विश्वे टेवा 
निधनम्‌ ॥ २ ॥ 
_निधन भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद्‌ ॥ ३॥ 
 भा०-_-( यः एवं चेद्‌ ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ और देवयज्ञ 
के रहस्य को जानता हे ( तस्मे ) उसके लिये ( उषाः हिङ्कृणोति ) 
उषा 'हि' कार करती हे, ( सविता भ्रस्वौति ) सविता- सूर्य प्रस्ताव 
करता है, ( बृहस्पतिः ) ब्रहस्पति अथात्‌ प्राण ( ऊजया ) 
ऊर्जा=बल्कारिणी शक्ति से ( उद्‌ गायति ) गान करता हे। ( त्वष्टा) 
्वष्टा-सब जन्तुओं का उत्पादक परमेश्वर ( पुष्ट्या) अपने पोषक बळ 
से (प्रति इरति ) उसके लिये 'प्रतिह्ार' करता है, ( चिइवे देवाः 
निधनम्‌ ) विश्वेदेव, समस्त विद्वान्‌ गण उसके लिए 'निधन' करते 
हें । वह स्वयं ( भूत्याः ) सूति, सम्पत्ति, सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रजा 
का और ( पञ्चूनाम्‌ ) पशुओं का ( निधनस्‌ भवति ) निधान अर्थात्‌ 
परम आश्रय हो जाता हे । 
हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन थे सामगान के पांच 
अंग हैं । अतिथियज्ञ के कर्त्ता पुरुष के यश का उपा, सविता, बृहस्पति 
त्वष्टा और दिइवेदेव ये अपनी शक्गियों से गान करते हैं । अर्थात्‌ उषा 
देवी उसके यश को प्रकाशित करती हे, सविता अर्थात्‌ सूर्य उसके 
यश को उज्ज्वळ करता हे, बृहस्पति अर्थात्‌ प्राण अपने बल से 
उसका गान करता हे अर्थात्‌ प्रत्यक प्राणी उसके अन्न के वळ से 
उसका गुण याता हे, ( त्वष्टा ) अथात्‌ प्रजोत्पादक प्रभु अपने पोषण" 
कारी बळ से “निधन? अर्थात्‌ उसे निःशेष सम्पत्तियों का पात्र बनाता 
हे । इस प्रकार वह सम्पत्ति, सत्ता, प्रजा और पञ्चुझओों का परम. आश्रम 


` होजाताहे। 
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| ह he ५ ~ 
तरमा उयन्त्सुयौ हिङ्ङणोति संगवः प्र स्तौति ।॥ ४॥ 
मध्यन्दिन उद्गायत्यपराह्नः प्रतिं हरत्यस्तयन्निधनम्‌ । 
निघनं०॥ ५॥ 


भा०--( उद्‌. यत्‌ सूये; तस्मे हिंकृुणोति ) उदय होता हुआ 
सूये उसके यशोगान करने के लिय 'हिंकार' करता हे, ( संगवः 
प्रस्तौति ) 'संगव' काळ का सूये जब पर्याप्त ऊपर आ जाता हे वह 
उसके लिपु 'प्रस्ताव' करता हैं, ( मध्यन्दिनः उद्गायति ) मध्यन्दिन- 
का सूर्य उद्गान करता है, ( अपराहूः प्रतिहरन्ति ) अपराह्न काळ का 
सूर्य उसके लिय 'प्रतिहार' करता है, और ( अस्तं यन्‌ निधनम्‌ ) 
अस्त जाता हुआ सूये 'निधन' करता है । अथात्‌ सूर्य दिन की पांच 
झवस्थाओं में उसके यश को उज्ज्वल करता, विस्तृत करता, गायन 
करता, उसको सब पदार्थ प्राप्त कराता और उसे समस्त पदाथों से 
सम्पन्न करता हे और इस प्रकार वह ( भुल्याः प्रजायाः फ्शूनां 
निधन भवति ) सम्पत्ति, प्रजा और पञ्चुशों का परम आश्रय ह्यो 
जाता हे । 
तस्मा अभ्रा भवन, हिडकूणाति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६ ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं दरति वपेन्बुद्गांयत्युद्ग्रहन निधनम्‌ । . 
निश्रन० ISN 

भा०--जो अतिथि अज्ञ का रहस्य जानता है उसका यशोगान सेघ 
सी करता है । अर्थात ( तस्मै ) उसके यशोगान करने के लिये, साम- 
गान के पांच अंगों में से कम से ( भवन्‌ अभ्नः हिंकणोति) उत्पन्न 
होता हुआ सेघ 'हिंकार' करता है, ( स्तनयन्‌ प्रर्ती ति ) हाता 
सेघ 'प्रस्ताव करता है, ( विद्योतमानः ) बिजुली चसकाता हुआ सेघ 
“तिहार? करता है, ८ वपन ड्दू गायति) वर्षन करता हुआ मेघ 


a Vidyalaya Collection. 


" Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ अथर्बवेदभाष्ये [ स्‌० ६ (३) १० 


“उद्गान' अरता हे और ( उद्‌ गृहन्‌ निधनस्‌ ) पुनः जल को ऊपर 
महण करता हुआ मेघ 'निधन को करता हैं और इस प्रकार वह 
पुरुष ( भूत्याः प्रजायाः पशूनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजा और 
पश्चुओं का परम आश्रय हो जाता है। 


अतिथीन्‌ प्रति पश्यति द्िड्छणोत्यामि वदति प्र स्तोत्युदकं . 
याचत्युद्गायति ॥ ८॥ 

उप इरति प्रति हरत्युच्छिद निधनम्‌.॥ ९4. ` 

निधन भूत्याः प्रजायाः पशनां भवति य एवं बेद ॥१०॥ (१६) 


भा०--षइ स्वय भी एक प्रकार से 'अतिथियज्ञ करता हुआ साम 
शान करतां है । क्योंकि जब्र वह ( अतिथीन्‌ प्रतिपश्यति ) अतिथियों 
का दर्शन करता है मानो ( हिंकृणोति) सामगान के हिंकार को. 
करता हे, ( अभिवदति प्रस्तोति ) जब वह अभिवादन करता है तो 
बह सानो प्रस्ताव करता है, ( उदक याचति ) जब जल लेकर स्वीकार 
करने की प्रार्थना करता हे तब मानो ( उद्गायति ) “उद्गान' करता 
है, ( उपहरति प्रतिहरति ) जब खाद्य पदार्थ उसके समक्ष रखता है 
मानो वह “प्रतिहार' करता है, ( उच्छिष्टं निधनम्‌) और जो उसके 
भोजन कर चुकने पर शेष बचता हे वह 'निधन' हे | उसका उपभोग 
करता हुआ सुहमेधी ( य एवं वेद ) जो इस अतिथियज्ञ को सामगान 
के तुल्य जानता हे वह ( भूत्याः प्रजायाः पञ्चूनां निधनं भवति ) 
सम्पत्ति, प्रजाओं भौर प्रद्मुओं का परम आश्रय हो जाता हे 


TOBE 
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(६ ) अतिथि यश्ष'की यज्ञ-काये से तुलना । 


आपिरेबता च पूर्वोक्ते । १ आसुरी गायत्री, २ साम्नी अनुष्डुपू । ३,५ त्रिपदे . 


आार्चीपंकी | ४ प्राजापत्यागायत्री, ६-११ आच्यो बृहत्यः, १२ एक पदा 
झासुरी जगही, १३ याजुषी बत्रिष्ट्रप १४. आसुरी उष्टिणक्‌ । चतुदशर्च पयार्य- 
सूक्तम्‌ ॥ 

यत्‌ क्षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्यव तत्‌ ॥१॥ ` 
यत प्रतिञ्चणोते प्रत्याश्चावयत्यच तत्‌ ॥२॥ 
यत्‌ परिवेशरः पान्नहस्ताः पूल चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वयच 
एव ते ।'३॥ तेवां न कश्चनाहोता ॥४॥ 

भा०-- अतिथियों का सत्कार करने वाला पुरुष ( यत्‌) जब 


( क्षत्तारं हयति ) अपने कोठारी को बुळाता हे मानो ( तत्‌ ) उस , 


समय भध्वचु कर्म में ( आ-श्राववति ) आ श्रवण कराता हे । ( यत्‌ 
प्रति श्रणोति ) और जब कोठारी उसकी आज्ञा को स्वीकार करता है 
सब मानो वह ( प्रति आ शावयति ) आध्वर्यव काण्ड का प्रत्याश्रवण 
करता है । और ( यत्‌ ) जब ( परिवेष्टारः ) रसोई परसने चाले जोंग 
( पान्रहस्ताः ) हाथ में भोजन के पात्र खिये ( पूर्व च अपरे च ) अगले 
और पिछले ( प्रपद्यन्ते) आ पहुँचते हैं ( चमसाध्वर्येचः एव ते) चे 
मानो चमसा लेकर यज्ञ करने चाळे ' चमसाध्वर्यु” लोग ही हठँ । 
( तेषाम्‌ ) उन में से ( कश्चन ) कोई भी ऐसा ( न ) नहीं होता जो 
८ अहोदा ) आहुति न देता हो । वे अतिथि को भोजन परसते हुए 


माजो इवि की आहुति दे रहे होते हैं। । । क 
यदू वा अतिंथिपतिातिंथीन परिव्विष्य॑ गृदाजुपोदैत्यञ्रथसेच 
तदुपावेंति ॥ ५ ॥ ६ 
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यत्‌ संभागर्यति दाक्षिणाः सभागयति यर्दनुतिष्ठत उद्वस्यत्येव 

तत्‌ ॥ ६॥ म | 
भा०--( यद्‌ वे ) ओर जब ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का 

पालक, गृहस्थ ( अतिश्रीन्‌ ) अतिथियों को ( परि विष्य ) भोजन परोस 
कर उनको पूणतया तृप्त करके ( ग्रृह्मान्‌ उप उद्‌ आ एति ) पुनः अपने . 
शुद्दों को या अपने गृह के सम्बन्धियों के पास आता है मानो (तत्‌ ) 
तब यज्ञ कर चुकने बाद ( अवभ्रुथम्‌ पचःउप अब आ एति ) अवभ्रूध 
स्नान ही कर लेता हे ! अर्थान्‌ अतिथियों को तृप्त करके पुनः अपने गुद 
में जाना उसके यज्ञ के अन्त में अवस्थ स्नान के समान है ॥५॥ और 
( यत्‌ ) जब वह ( सभागयति ) उनको कुछ घन द्रव्य भेट करता हे 
तो मानो ( दक्षिणा: सभागयति ) वह यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा 

` अदान करता हैं । और ( यत्‌) जब ( अनुतिष्ठते ) उनके विदाइ के 

“लिये कुछ दूर तक उनके साथ आता हे ( तत्‌ ) तब ( उदू अवस्यति 

“एव ) यज्ञ का उदवसान करता है । यज्ञ के उद्‌-अवसान में येजमान 
विघिपूवेक यज्ञ-स्थान से अपने घर खोट आता हे । 


`स उपरतः पृथिव्यां मंक्षयत्यृप॑हूतस्तस्मिन्‌ यत्‌ एथिव्यां विश्व" 
- रूपम्‌ू॥७॥ | 
भा०--( सः) अतिथियों का सेवक वह गृहस्थ भी ( डपहूतः ) 
_ आदरपूर्वक निमन्त्रित किया जाता हे, ( एथिब्यां अक्षयति `) और 
पार्थिब-भोगों का भोग करता है.। ( ठस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के तिमि | 
“बह गृहस्थ ( उपहूतः ) निमन्त्रित होता है ( प्थिव्याम्‌ ) इस एथिवी 
में (यत्‌) जो कुछ सी ( विश्वरूपम्‌) नाना प्रकार के पदार्थ हैं | 
“अर्थात्‌ अतिथि सेवक गृहस्थ का'आद्र सर्वन्न होता दे और वह सी. ` 
संमा में निमन्त्रण पाता हे । 
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स उपटटतोन्त सि भक्षय॒त्युपष्टूतस्त स्मिन्‌ यदन्त रिच्ते बिश्व रूपम्‌ ८॥ 
भा०-( सः उपहूतः ) अतिथियों का सेवक वह गृहस्थ आदर 
पूर्वक निसन्त्रित किया जाता हे ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के निमित्त 
वह ( उपहूतः ) अन्यों हारा खादर आमन्त्रित किया जाता है, 
( अन्तरिक्षे यत्‌ विश्वरूपस्‌ ) और अन्तरिक्ष में जो कि नाना प्रकार के 
भोग्य पदार्थं हैं उनका ( भक्षयति) भोग करता हे । अन्तरिक्ष में 
विचरना और अन्तरिक्षीय घटनाझों का निरीक्षणं करना ही अन्तरिक्ष 
के पदार्थों का ओग करना है । 
स उपंड्टता दिचि भंक्षचत्युपटतस्तस्मिन्‌ यद्‌ ढिवि विश्वरूपम्‌ ६ 
भा०--( सः उपहूतः ) वह अतिथिसेचक गृहस्थ सादर निमन्त्रित 
किया जाता है ( दिवि भच्चयति ) और छुल्लोक के भोगों को भोगता हैं 
(तस्मिन्‌) डन वस्तुओं के निमित्त बह सादर निमन्त्रण पाता है (यदू दिचि 
विश्वरूपम्‌) जो क्कि द्यकोक सें नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हें | अर्थात्‌ ऐसे 
गृहस्थी को दिव्य पदाथा की घटनाओं के निरीक्षण का निमन्त्रण 
मिलता हे। 
, स उपह्दतो देवु भत्तयत्युपद्दतस्तस्सिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वरूपस्‌ १० 
| भा०--( सः ) वह अतिथि सेवक ( उपहूतः ) सादर निमन्न्रित 
किया जाता है, ( देवेयु भइयति ) ओर विद्वत्समाज में वह विद्या के 
नाना प्रकार के भोगों को भोगता है । ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के 
हे निमित्त वह निमन्त्रण पामा हैं ( यदू देवेषु विश्वरूपस्‌ ) जो कि देवो 
` दिद्वानों के नाना प्रकार के विद्या-सम्बन्धी भोग पदार्थ हें । उन सबका 
वह गृहस्थ सी ( भक्षयति ) उपभोग करता है! 
स उपहूतो लोकेषु भक्षयत्युपद्दतस्तस्मिन्‌यल्लाकेपु विश्वरूपम्‌ ११ 
_सआा०-(सः) वह भतिथिसेवक (उपहूतः ) सादर निम- 
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 स्त्रत होता है ( लोकेषु भक्षयति ) और सचे साधारण छोगों कों भी 
. चह भोगता है । तो ( तस्मिन्‌ ) उन बस्तुथाँ क निमित्त भी निमन्त्रण 
पाता है ( ज्ञोकेषु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) जो कि सचे साधारण लोगों से 
नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं । उन सब को भी निमन्त्रित हॉकर, 
( भक्षयति ) वह भोग करता है। 
स उपंद्दतः उपहूतः ॥ १२ ॥ 
आप्लोतीमं लोकमम्ोत्यमुम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--( सः ) वह अतिथिसेषक ( उपहूतः ) सादर (जिमि 
होता हे, ( उपटूतः ) सर्वत्र सादर निमन्त्रित किया जाता हू ॥ १२ ॥ 
बह अतिथि सेवक ( इमं लोकम्‌ आझोंति ) इस लोक के भोगों के 
लिये भी पादर निमन्त्रण प्राप्त करता है और ( असुम्‌ प्रामोति ) दूसरे 
ल्याको के भोगों में मी आदरपूर्वक निमन्त्रण पाता है! 


७ el 


ज्योतिष्मतो लोकान ज॑यति य एवं वेद ॥ १४ ॥ (२०) 
भा०--( य एवं वेद ) जो अतिथिसेवक इस अतिथि सेवा. की 
महिमा को जानता है चह ( ज्योतिष्मत: ) ज्योंतिमेय, प्रकाशवानू, 
ज्ञानवान्‌ ( लोकान्‌) लोकों, जनों के हृदयों पर भी ( जयति ) 
विजय प्राप्त करता है, उन पर वक्ष करता हे, उनमें प्रतिष्ठा मासं 
क्ररता है । 
इति तृत्तीयोडनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तय न चन्रेकादशाधिक शतम ] 
CN 
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चुदगायन्री । ६,१३ साम्न्यौ गायत्री । १० पुरं उष्णिक्‌ । ११,१२ १७,२५, 
साम्न्युष्णिःः । १८,२२, एकपदे आसुरीजगत्यौ । १६ आसुरी पक्तिः | २० 
याजुषी जगती । २१ आसुरी अनुष्ट्रपू । २३ आसुरो बहती २४ भुरिग बृहती । 
२६ साम्नी त्रिष्दप्‌ । इह अनुक्तपादा द्विपदा | पड्विशच एके पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
० ~ ९५ > क. १] ~ कर ¢ भें 5९ 
प्रजार्पतिश्च परमेष्ठी च अ्एङ्गे इन्द्रः शिरो अझिलेलार य॒मः 
कृकांटर्मू ॥ १ ॥ 
` भा०--९ प्रजापति: च परमेष्ठी च शङ्गे) विराड था विश्व गौ के 
दोनों सींग प्रजापति और परभेष्टी हैं । ( इन्द्रः विरः ) इन्द्र शिर है 
( अभिः ललाट ) अभि छळाट है ( थमः कृकाटम्‌ ) कृकाट, गले की 
घटी यम हे । 
~ Dt & le 

सेमो राजा म्रस्तिष्को चोरुत्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः ॥२॥ 

भा०-~( सोमः राजा ) सोम राजा (मस्तिष्कः ) उसका मस्तिष्क 
हे । ( द्यौः उत्तरइचुः ) श्लोक उसका ऊपर का जबडा हे । ( पृथिवी 
अधरहनुः ) एथिवी उसका नीचे का जबडा है । 


नेक FT 
विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतीग्रीवाः छा तका स्कन्धा घमो 


चः ॥३॥ 

भा०--( विद्युत्‌ ) विद्युत्‌ ( जिह्ा ) उसकी जीभ है, (सस्तो) 
अरुत अर्थात्‌ प्राणणण और नाना प्रकार की वायुएं ( दन्ताः ) 
उसके दांत हैं, ( रेवतीः म्रीवा: ) रेवती नक्षत्र उसकी MR 
हे. ( कृत्तिकाः स्कन्धाः ) कृत्तिका उसके कन्धेः हैं, ( घः ) 


« | का 
प्रकाशमान सूर्य या ग्रीष्म .( वहः ) उसका 'वइ' ककुद के पास क 


स्थान है । हे | 
विश्व वायु: स्वर्गा लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः॥ ४ ॥ 
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भा०--( विद वायुः ) विश्व, समस्त संसार वायु अथात्‌ प्राण है, 
(स्वरी; ल्लोकः ) स्वर्ग लोरू ( कृष्णद्रम्‌ ) कृएणद्र [कण्ठ] हे, ( विधरणी 
निवेप्यः ) विधरणी, लोकों को एथक २ स्थापित करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
पृथिवी उसका निवेष्य अर्थात्‌ बठने के कूल्हे या सीमा हं! 
इयनः क्राडाउन्तारक्ष पाजस्यःदडस्पात ककुद्‌ चुड्टलाः काका: ५ 
. भा०--( इयेनः क्रोडः ) इचेनयाग उसका क्रोड़ भाग हे. (अन्त 
रिक्षम्‌ पाजस्यम्‌ ) अन्तरिक्ष उसका पाजस्य अर्थात्‌ पेट हे, ( बृहस्पति 
ककुत्‌ ) वृहस्पति उसका ककुद्‌ या कोंहान भाग है, (बृहती; कीकसाः) 
बढ़ी दिशाए उसके गळे के मोहरे हैं । 
देवानां पत्नीः प्रणयं उएसदः पश्वः ॥ ६॥ 
भा०--( देवानां पत्नी; ) देवों, विद्वानों की खियां ( पृष्टयः ) 
ृष्टि अर्थात्‌ पीठ के मोहरे हैं ( उपसदः पशवः ) उपसदू इछियां उसकी 
'पशे-पंसुल्नियां हैं । 
मित्रश्च वरुणश्चौसौ त्वष्टा चार्यमा च दोपणी महादेवो बाहू ॥७ 
भा०--( मित्रः च वरुणः च ) मित्र ओर वरुण ( अंसौ ) दोंनों 
अंस, बाहुओं के ऊपर के भाग हैं, ( त्वष्टा च अर्यमा च ) त्वष्टा और 
अर्यमा ( दोषणी ) दो बाहुभ्रों के ऊपर के भाग हैं । ( महादेवः बाहू) 
महादेव बाहु भारा या अगली रांगों का निचला भांग है । 
इन्दाणी भसद्‌ चायुः पुच्छ पचमाना बालाः | ८ ।। 

' भा०--८ इन्द्राणीः) विद्युत्‌ की शक्ति ( भसत्‌ ) गुह्य भाग हे 
( वायुः पुच्छं ) वायु पुच्छ भाग हे, ( पचमानः वाला: ) बहता हुआ 
वायु उसके बाळ हैं । 

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरू ॥ & ॥ 


भा०--( ब्रह्म च क्षत्रं च ओणी ) बह्मन्घराह्मग और चत्नन्तत्रिय 
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दोनों श्रोणी, चूतर, कूल्हे भाग हैं, ( बलम्‌ ऊरू ) बक्लरसेना उरू 
जाइ हैँ । 


घाता च सिता चाष्ठीवम्तौ जङ्घा गन्ध्या अप्सरसः 
काशा अदिति शफाः ॥ १०॥ 

भा०--( घाता च सविता च ) घाता और सबिता दोनों ( रीः 
चन्तौ ) उस सहाज्ञपभ के रखने हैं, ( गन्घर्वाः जघाः ) गन्धर्व, पुरुष- 
दरगे जंघाएं है, ( अप्सरसः ङुष्ठिकाः ) अप्सराएं द्वियं खुरों के ऊपर पीछे 
की योर ठगी अंगुलिये हैं, ( अदितिः शफाः ) अदिति अर्थात्‌ पथ्वी शफ 
अर्थात्‌ खुर हैं । 

चतो हृद॑ये यृन्मेधा बतं पुरीतत्‌ ॥ ११॥ 

भा०--( चेतः हृदयम्‌ ) समस्त चेतना उसका हृदय है, ( मेधा 
यकृत्‌ ) मेघा बुद्धि उसका यकृत्‌ कळेजा भाग है, ( वतस ) ब्रत उस 
के ( पुरीतत्‌ ) आते हैं । | 

क्ुत्‌ कुत्तिरिरां वनिष्डुः पर्वैताः प्लाशयः॥ १२ ॥ 

सा०--( श्चुद्‌ कुक्षिः ) भूख उसकी काख हे, ( इरा वनिष्टः ) 
इरा-अज्ञ या जळ उसकी बनिष्ठु गुदा या बड़ी आंत दै, ( पर्वताः ) 
पर्वत मेघ ( प्लाशयः ) प्लाशियें, छोटी यांत हैं । 

कोधो! वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः ॥ १३॥ 

भा०--( कोषः वृक्को) ऋध उसके गुर्दे हैं, ( मन्युः 
आण्डौ ) मन्यु अण्डकोश हैं, ( प्रजा शेपः ) प्रजाप उसका श्िंग- 
भाग हे । ८२ 

नदी सूत्री वर्षस्थ पर्तय स्तना स्तनचित्तुरूघ; ॥ १४॥ 

भ्रा०--( नदी सूत्री ) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वाली नाडि 
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सूत्री है, और ( वर्षस्य पतयः स्तनाः ) वर्षा के पालक सेघ उसके 
स्तन हैं, और ( स्तनयित्डः ऊधः ) गर्जेनशील मेघ ऊध अर्थात्‌ दूध 
के भरे थन हैं । 

विश्व्रव्यचाञ्चमौषघयो लोमानि नच्ठञाणि रूपस्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--( विश्वव्यचाः ) रूवेब्यापक आकाश उसका ( चसे ) 
अमडा है, ( ओषधयः लोमानि) ओंपधियां उसके लोम हैं, ( नद- 
आणि रूपम्‌) नक्षत्र उसके रूप अर्थात्‌ उसके देह पर चितकबरे 
चिह्न हैं। 

देवजना शुदा मनुष्यां आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥ १६ ॥ 

[०-( देव-जनाः ) देव जन ( गुदाः ) रुदा हैं, ( मलुष्याः 
आन्त्राणि ) सामान्य मनुष्य उसकी आंत हैं, ( अन्ना उदरम्‌ ) अन्य 
ओजन करने वाले ग्राणिगण उसके उद्र भाग हैं । 

रक्षांसि लोहिंतमितरजना ऊद्रध्यम्‌॥ १७॥ 

भा०--( रक्षांसि ) राक्षस लोग ( लोहितम्‌) उसके रोहित, 

रक्त भाग हैं, ( इतरजना: ऊबभ्यम्‌ ) इतरजन तियंगू योनियां ऊबध्य, 

झनपचा अन्न वा गुदा से निकले अपान वायु के तुल्य हैं । 

अश्र पीचो मज़ा निधनम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--( अञ्जं पीवः ) मेघ उसके पीवसू-सेद के बराबर हैं 
( निधन सञ्ञा ) समस्त धन सम्पत्ति उसका मज्ञा भाग है । 

अञ्चिराखीच उत्यितोश्चिना ॥ १६ ॥ 


[०- ( अझ; ) अझि उसका ( आसीनः ) बठने का रूप हे 


और ( अश्विनो ) दोनों अइग्री, दिन-रात उसके ( उत्थितः ) खंर 
होने के रूप हैं । 
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इन्द्रः माडू तिष्ठन द्षिणा निष्ठन यमः ॥ २० ॥ 
भा०--( प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ ) प्राची दिशा में विराजमान वह (इन्द्रः) 
'इन्द्रं हे । ( दक्षिणा तिन्‌) दक्षिण दिशा में विराजमान वह ( यमः > 
यम है | 
प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ श्वाताढङ्‌ तिष्ठन्त्साधेता ॥ २१॥ 
भ०--( प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ धाता ) प्रतीची अर्थात्‌ पश्चिम सें चिराज- 
सान वह धाता स्वरूप है । ( उदुखू तिष्ठन्‌ सविता ) उत्तर दिशा में 
बिराजमान वह सविता स्वरूप है । | 
दृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥ 
सा०--( तृणानि प्राप्तः ) वह तृणो के पास गया हुआ ( सोमों 
राजा ) सोम राजा है । ड 
पित्र ईच्ञमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३॥ 
भा०--( ईक्षमाणः मित्रः ) जब वह समस्त प्राणियों पर कृपा 
दृष्टि से देखता हे तब वह सब का 'मिन्र' हे । (आदृत्त: आनन्दः) जय 
उन को व्याप लेता है तो वही आनन्द रूप हो जाता हे | 
यज्यम!नो वैश्वदेवो युक्तः प्रज्ञार्पतिर्विमुक्तः सचम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--( युज्यमानः ) समाधि द्वारा ध्यान किये जाने फे अवसर 
पर चह ( बैश्वदेवः ) विइत्रदेवाँ का समष्टिरूप है । ( युक्रः प्रजाषतिः) 
समाधि प्राप्त कर लेने पर वह प्रजापति हो जाता हे । ( विसुक्तः ) 
वही सब प्रझार के बन्धनों से सुक्र रूप में ( सवम ) सचः 
रूप है । 
तट चे विश्वरूपं स्वरूपे गारूपम्‌ ॥ २४-॥ 


भा०--((पुतत चै बिइवरूपम्‌ ) यह द्वी विश्वरूप परमात्मा कह 
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बिराट रूप है, वही ( सवैरूपम्‌ ) स्वरूप, ( गो-खूपम्‌ ) गो याद्षभ " 


का उप हैं, जिसका इस प्रकार वणेन किया जाता हे! 
उपैनं विश्वरुपाः सबैरूपाः पशार्वस्तिष्ठान्ति य एवं चद्‌ ॥२६॥(२१ 
भा- ( यः एवं चेद) इस प्रकार जो प्रजापति के विराट्‌ रूप 
को दृपस रूप में यथाथ रूप से जान लेता हे ( एनम्‌) उसको ( विइतर- 
ऋूपा: ) विश्वकप ( सवेएयाः ) सर्वेख्य ( पशवः ) पशु ( उप- 
'तिष्ठन्ति ) प्राप्त होते हैं अथात्‌ उसको समस्त.प्राणियों में विश्व और 
सव का उक्करूप प्रत्यक्ष दी खने लगता है । र 
इसकी तुळना ११वें काण्ड के ३रे सुक्त के द्वितीय पर्याय से और 
नवम के ४थे सुक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे साहस्र ऋपअ के साथ भी 
करो | 


[ ८ ] शरीर के रोगों का निवारण । 


अग्वक्तिरा: ग्रषिः । सवशीर्षामयाचपाक्ररणं देववा । १,११,१३,१४,१ ६,२० 
अनुष्डमः । १२ अनुष्डुबगभौककुब्मती चतुष्पादुष्णिक । १५ विराद्ध अनुष्डप्‌ । 
२१ बिर।ट पथ्या बृहती । २२ पथ्यापंक्ति: । द्वा्विशच सुक्तम्‌ ॥ 

AN FAC ७ le Eel 
शापाक्त शापारय कणशुद्ध वल्लाह्रतम्‌ । 
० ae ~ % sl ल्< © ~ 
सच शीषण्यं त रोग वाहेनिमन्चयामड ॥ १॥ 
भा?--( शीपक्रिस्‌ ) शिर में व्यापक ( शीषामयं ) शिरो रोग, 
¢ _ । किक चक > 
९ कुणेशूच ) कान का दर्द, ( विझोहितस्‌ ) जिसमें विकृत रुधिर बरद 


शेसे (ते ) तेरे ( सबै) सारे ( शीर्षण्यं रोगम्‌) सिर के रोग को 
oR ६ ४25 5060 22002 किक: a कट 
9 तर 


१. मन स्तम्भे ( खुरांदः ) इत्यतः सावधातुकःष्टनू । मन्त्रः 
उपाय; | 
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, ( बहिः ) बाहर ( निर्मन्त्रयामहे ) विशेष रूप से संचेथा स्तम्भित करते 
हैं, रोते हैं, उसका उपाय करते हैं । 
कणी स्यां ठे कङङूषभ्यः कर्णशु लू दिसद्पकम्‌ । सर्वे ॥२॥ 
भा०--( ते कणॉभ्यां ) तेरे कानों से. और तेरे ( कंकूपेभ्यः ) 
छकूपन्कणे.के भीतरी भागों में से ( विसल्पकम्‌) नाना प्रकार से 
रेगने जाली, चीस चलाने वाली ( फर्ण-शूलस्‌ ) कान की पीड़ा को थोर 
(सच ते झीर्षण्यं रोग निमन्त्रयामहे ) समस्त सिर के रोग को इस 
उपाय से रोक दें और दूर करें। 
यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आंस्य॒तः। खवै०॥ ३॥ 
भा०--( यस्य हेतोः ) जिस हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कणंतः ) 
कान से और ( आंस्यत्तः ) सुख से ( यक्ष्मः ) रोगकारी, पीड़ाजनक 
> र ८५ 
सवाद ( प्रच्यवते ) बहता हे ( सव० इत्यादि ) उस समस्त शिर के 
रोग का हम उपाय से रोके और दूर करें । 
~|. ० २ © |: षम्‌ त. 
य कृणोति प्रमोत्तमन्ध कृणाति पूरुषम्‌ । स ॥ ४ ॥ 
भा०-- जो कान का रोग ( पुरुपम ) पुरुष को ( प्रमोतम्‌ 
करोति ) खूब बांधदे अर्थात्‌ पुरुष के शिर की इन्द्रियां कान आदि 
को शक्तियों को जो पीड़ा दे, शिथिल करदे उसको रांगा, बहरा करहि 
- और जो ( अन्धम्‌ कृणोति ) उसको अन्धा करदे ऐसे (सव॑° इत्यादि) 
, समस्त शिर के रोग को हम उपाय से रोके और दूर कर । 
: ० ४ ~ | ० 
अङ्ग सेदरमङ्गज्चर विश्वाज्॒य विसल्‍पकम । 
सर्वे शीर्षण्य ते रोग बाहानिमन्त्रयामद्द " श ॥ 
प्रमोत-मूलबन्धन क्रयादिः, मृङ्बन्धने ( भ्वादिः ) श्ताक्तः । प्रवद्डसवन्द्रिय 
व्यापार मित्यु्े; । भुकवधिरमित्ति यावतू | 
| | 
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सा०--(अङ्ग-भेदम्‌) शरीर के अंगों को तोड डालने वाले, ( अँग- 
अवर्षं ) शरीर के अंगों में उर, संताप उत्पन्न करने वाले ( विश्वा- 
झ्यम्‌ ) समस्त शरीर में पीडा उत्पन्न करने चाळे ( वि-सल्पकम ) 
विशेष रूप से तीत्र वेदना से फेलंने वाळे ( खर्दै० इत्यादि ) समस्त 
अकार के शिर के रोग को इम बाहर करदे । 
[०९ ]७. le [| हे 
थस्य भीमः प्रतीकाश उद्धेपयति पूरुषम | 
तक्मानं विइवशारद्‌ वाह० ॥६॥ 
भा०--( यस्य ) जिसका ( भीम: ) भयानक ( प्रतीकाशः ) 
स्वरूप ही ( पूरुपम्‌ ) पुरुष को ( उंद्रेप्यति ) कपा दता हे ऐसे 
( तक्मानम्‌ ) दुःखदायी ( विश्वःशारदस्‌ ) सब वर्षा और ऋतुओं में 
होने चाले उबर को इम रीर से ( बहिः निमेन्त्रयामहे ) चाहर ही 
शेकद | उसे शरीर में प्रवेश न करने द | 
य ऊरू अंनुसर्पत्यथा पति गची निक । 
यक्ष्म ते अन्तरङ्गभ्यो वद्दि> ॥ ७ ॥ 
भा०--( यः ) जो रोग ( उरू ) जंघाओं को ओर (अनुसरति ) 
बढ़ता है ( अथो) चर ( गवीनिके पुति ) मूत्राशय के के | 
“विनी! नामक नाडियों में पहुँच जाता है उस ( यर्द॑मम्‌ ) रोग क 
(ते) तेरे ( अन्तरङ्कभ्यः ) भीतर कै अंगों से ( बहिः) बादर 
( निमेन्त्रयामहे ) निकाल दें । 
[| el 
यदि कामांदपकामाद्भदयाज्जायते पारि । 
हुदो बळासमंन्ञभ्यो बद्धि० । ८ ॥ 
भा०--( यदि ) यदि ( बलासम्‌ ) शरीर के बळ का के 
.कफ़ रोग ( कामास्‌ ) हमारे इच्छाकृत कार्य से या ( अकामात, ) 


5% 
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कामना के बाह्य जळ वायु के चिकार से ( हृदय़रात्‌ परि) हृदय के 
समीप ( जायते ) उत्पन्न हों जाय तो उसे ( इदः ) हृदय के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले ( अरेभ्यः ) सन अंग, छाती, फेफड़े और हय 
के विभागों से ( बहिः निमेन्त्रयामहे ) बाहर चिकाळ दूँ । 
हरिमाण ते अज्ञैभ्योप्वामन्तरोद्रात्‌ । 
य॒क्ष्मो धासन्तरात्मनो चहिनिमेन्‍्त्रयामहे ॥ ९ ॥ 

भा?--( ते भ्रंगोभ्य; ) तेरे अंगों से ( इरिमाणम्‌ ) इरिसा, 
पीलिया रोग को और ( उदरात्‌ अन्तः ) पेट के भीतर ( अप्वा ) 
उदर रोग को और ( आत्मनः ) शरीर के ( अन्तः ) भीतर से 
( यचमोधाम्‌ ) यक्ष्मा रोग के अशों को रखने वाळे रोग को ( बहिः 
नि्भन्त्रयामहे ) बाहर निकालदें । 

आसो! बलासो भवतु सूम भवत्वामयत्‌ । 

यक्ष्मांणां सैषां द्विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१०॥ ( २२ ) 

भा०--( बलासः ) शरीर के बळ का, कफ ( आसः भवतु ) 
बाहर फेंक दिवा जाय और ( अआमयत्‌ ) रोगकारी पदार्थ (सूत्र 
भवतु ) मूत्र रूप होकैर ब्राइर आजाबे ( सर्वेषां यच्माणां ) समस्त 
रोगों के ( विषम) विष को ( अहम ) झं (स्वत) तेरे शरीर से 
( निर्‌ अवोचम्‌ ) निमूल करदुं । न 
चहिविळं निश्रैवतु काहाबाडै तव्रोदरात्‌ । यक्ष्माणां | ११ ॥ 

भा०--( तव ड्दरात्‌ ) तेरे पेद से ( काहाबाइस्‌ ) 'काहाबाह! 
अथात्‌ कड़कढ़ाने वाल्ला होग ( बिलं बहिः 2 भीतर से नाहर्‌ 
( निम्नेवतु ) दवीभूत दोक सवैश लिकक जाय । झर इस प्रकार 
९ स्वेषां युचमाणासू ) सब रोगों के ( विष भाई त्वत्‌ निर्‌ अनाम ) 
चिप को तेरे शरीर खे त्राइर कर के) 
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उदरात्‌ ते कलोस्नो नाथ्या हृदयादधि । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरवोचमद्द त्वत्‌ ॥१२॥ 
भा०--( ते उदरात्‌. ).तेरे पेट से ( क्लोम्नः )' क्लोम', कलेजें 
से, ( नाभ्याः ) नाभी से और ( हृदयात्‌ अघि ) हृदय से भी (सवेषां 
यचमाणां दिपम्‌ ) समस्त प्रकार के रोगों के विष को ( अहं त्वत निर 
अवोंचम्‌ ) में तेरे शारीर से बाहर करद्‌ । 
याः सीमाने विडजान्ति मूधोनं प्रत्यपणीः । | 
अहिंसन्तीरनामया निईवन्तु बहिर्विल॑स्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--( याः ) जो ( अषेणीः ) तीन्न पीडाजनक रोगमात्राएँ 
( सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी. भांग, खोपड़ी को ( विरुजन्ति :) 
नाना प्रवार से पीडित करती हैं ओर ( मूर्धानम्‌ प्रति) शिर के 
अति दौड़ती हैं चे ( अनामयाः) रोगशून्य होकर ( अहिंसन्तीः ) 
रोंगी को बिना कष्ट दिये ही ( बहिः विळम्‌ ) शरीर के छिद्रों से बाहर 
( निद्वेवन्तु ) हवीसूत होकर निकल जावें । 
या हृदयमुपर्षस्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहि० ॥१४॥ 
भा०--और (याः) जो पीदाकारी रोगांश ( हृदयस्‌ उपॅ- 
पन्ति ) हृदय की ओर तीव्र चेदना सहित बढे चळे जाते हैं ओर 
( कीकसाः अनुतन्वन्ति ) गले के मोहरे को बांध या जकड़- लेते हैं 
चे भी ( भहिसन्ती: अनामयाः ब हिदिल्ञम्‌ निद्रेवन्तु ) रोग रहित हो कर 
* बिना कष्ट दिये ही शरीर के छिद्रों से बाहर हो जाय । 
याः पाइवे उपन्त्यनु नित्तन्ति पृष्टीः । अहिं० ॥१४॥ 
.. भा०--और (याः) जो पीड़ाएं ( पाश्चे उप ऋषन्ति ) पासो या 
दोनों कोलो में तीन वेदना करती हैं और ( एष्टी:) पीठ के मोहरों 
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:सक ( अचुनिक्षन्ति ) पहुंच जांती हैं वे सी ( अनामयाः अईिंसन्ती: )' 
रोग रहित ओर कष्ट रहित होकर शरीर से बाहर हो जायं । 
यास्तिरआीरुपपेन्त्य॑पर्णार्दक्षणासु त्त। अहिं० ।।१६॥ 
भा०--( याः ) जो रोगमात्राएं ( तिरश्चीः उप-ऋषन्ति ) सिरछी 
: वेदना उत्पन्न करतीं .और ( ते वक्षणासु ) तेरी पसल्लिमों में चली जाती: 
'हैं वे भी (अहिंसन्तीः अनाण) रोग रहित तुझे कष्ट फ़ारी न होकर शारीर: 
“खे बाहर हो जायं । 
| | णे ॥ ३ ग्ट lex el 
या शुदा अनुसपेन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च। आह० ॥१७॥ 
भा०--( याः ) जो पीड़ाजनक रोगमान्राएं ( गुदाः अजुसर्पन्ति > 
गुदाओं में पहुँच जाती हैं ( आन्त्राणि मोहयन्ति च ) आन्तों में फेल 
जाती हैं वे भी ( अंदविसन्तीः० ) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर 
. शारीर से बाहर हो जाये! 
या मज्ज्ञो निथेर्यन्ति परूँषि विरुजन्ति च । 
ट्र व ७ ~ RT 
अहिस॑न्तीरनाम्रया निद्रैवन्तु बद्विविळम्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( याः ) जो रोग मात्राएं ( सज्ज्ञः निधयर्ति ) मज्जाओं 
, “को सर्वथा चुस जाएं, सुखाडाले, उनमें भी संताप उत्पन्न करदें | और 
( परूषि विरुजन्ति च ) पोरू २, जोड़ २ में तीब्र वेदना, फूटन पेदा 
करदें वे भी ( अहिसन्तीः ) विना कष्ट दिये शरीर से बाहर हो जाय॑। 
स्लि | | 
थे अङ्गानि मदय॑न्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । 
यक्ष्माणां सैषां विषं निरवोचमद त्वत्‌ ॥ १६ ॥ 
_भा०--(-ये ) जो (यक्ष्मासः ) रोगजनक पदार्थ ( तव ) तुझे 
. ( रोपणाः ) ूर्छा उत्पन्न करें भर ( अंगानि ) अंगो में ( मदयन्ति ) 
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-कप-कंपी पैदा करें उन ( सर्वेषां यक्ष्माणां ) सघ रोगों के ( विपस्‌ ) 
विष को ( अह रवत्‌ निर्‌ अवोचस्‌ ) झै तेरे शरीर से बाहर करदूं। 
विसल्पस्य विट्ट घस्य वातीकारस्य घाळज्ञेः। 
ग्रक्ष्माणां सवेषां ब्रिष निरवोचमहं त्वत्‌ । २०॥ 
भा०--( विसल्पस्य ) नाना प्रकार से फेळने वाले पीड़ाकारी 
रोग, ( विद्रधस्य ) गिढ्टियाँ को सूजन और ( वातीकारस्य) वाय 
को पीडा ( वा अलजेः) और आंख के भीतर दाने या रोहे फूळने 


आदि ( सर्वेपां यट्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगों के (विषम) विप को ( अहं . 


स्वत्‌ निर्‌-भवोचम्‌ ) में तेरे शरीर से निकाल दूं । 
पादछयां ते जायुभ्यां ओणिंभ्यां परि भसः । 
अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्य: शीष्णो रोगमनीनहाम्‌ ॥२१॥ 
भा०--( ते पादाभ्यां ) तेरे चरणों से, ( जाजुभ्यां ) गोदों से, 
( श्रोणिभ्याम्‌ ) कूल्हों से, ( परिभससः ) जघन भाग से, ( अनूकाद) 
रीड से ( उष्णिहाभ्यः ) गरदन की नाह्यों से और ( शीप्णः ) शिर 
से ( अपणीः ) तीब्र वेदनाग्रों को और उनके उत्पादक ( रोगम्‌) रोग 
को ( अनीनशम्‌ ) नाश करता हूँ । 
से ते शीष्णः कपालोति हृदयस्य च यो बिघुः । 
उद्यन्षा दित्य राश्माभं: शीष्णों रोगमनीनशोज्गभदमशीशमः 
॥ २२ ॥ (२३) 
भा०- हे रोगी ! (ते) तेरे ( शीष्णः ) सिर के ( कपाछानि ) 
कपाळ भाग भौर ( हृदयस्य च) दृदय की ( यः) जो (बिषुः) 
विदोप प्रकार की पीदा थी वह ( सम्‌ ) अब शान्त हो गई हे। हे 
( आदित्य ) सब रोंगो के इरने हारे सूर्य ! तू ( उद्चन्‌ ) उता हुआ 
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. ही अपनी ( रश्मिभिः ) किरणों से ( शीष्णं: ) शिर के रोग को (अनी- 
शः) नाश करता है चौर ( अंगमेदम्‌) शरीर के अंगों को तोब्दे 
माली तीह त्रेदत्ा को भी ( अशीशमः ) शान्त कर देता है ॥ 

॥ इत्ति चतुर्थोऽनुत्राकः ॥ | 
.[ तन्न सक्तयम्‌ श्रचश्षाष्टाचत्वारिंशतू ॥ ] 
>आएंलिरि+- 
[ & ] विश्वसष्टा' परमेश्वर का निरूपण । 


#क्षाञ्चपिः आदित्यो देवता। अध्यात्मकं अस्यवामीयं सुक्तम्‌ । १,११,१३,१४,१७ 
२३,२२ निष्ठुमः, १४,१२६, १८ जगत्यः , ्वा-विंशचे सूक्तम्‌ ॥ # ` 


अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य अ्रा्ता मध्यमो अस्त्यइनः । 
'तृतीयो खाता घृतप्रछो अस्य़ात्रापडयं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥१॥ 

; ऋ०.१। १६४ | १ ।३ 

भा०--( भस्य ) इस ( वामस्य ) सेवन करने योउय. सुन्दर, 
. अरणीय ( पलितस्म्र ) समस्त जगत्‌ के पालक, ( होतुः ) स्वथं अपने 
में उसको खे लेने घाले, प्रकयकारी, ( तस्य ) उस अद्दान्‌ परसेइवर का 
( स्नाता ) ज्ञाता, अरण पोषण समर्थ स्वरूप ( मध्यमः ) सब सृष्टि के 
. भी भीतर वत्तेमान, ( अइनः ) सवेब्यापक (अस्ति) है। और (भस्य) 
इस प्र मेशवर का ( तृतीयः ) सबसे उत्कष्ट, तीणेतम ( आता ) सवॅ- 
धारक स्वरूप ( घृत-शष्ठः ) अत्यन्त प्रदीस, तेजोमय है ( अन्न ) इस 
परमझूप में ही में कान्तदरशी योगी. ( सपपुत्रम ) सपेणशी ल ` पुसः 
“अर्थात्‌ जीवों और लोगों के त्राण करने बाळे ( बिइपर्ति ) सब मज़ा 
के पालक परमेश्वर को ( अपश्य) सक टा परमेश्वर को ( अपश्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हु । 


ज € 
- ऋग्वेद: स्य दीधया ऋपिः । 
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अध्यात्म में--( अस्य पलितस्य होतुः वामस्य तस्य मध्यसः आता 
अइनः अस्ति ) इस सर्वव्यापक, परम पुराण, परम चरणीय आत्मा का 
मध्यम भ्राता 'अइन” कर्मफल भोक्ता जीव हे । ( अस्य तृती यः भ्राता 
घृत-पृष्ठः ) इसका तीसरा भाई 'घ॒तपृष्ठ' जलमय, आपोमय प्रकृति तत्व 
है, ( अत्र) वहां ही में ( सप्तपुप्रम्‌ विश्पतिं अपञ्यम्‌ ) सपणशीछ 
कोकों के प्रजापति को साक्षात्‌ करता हूं । 

आदित्यपक्ष सँ--इस सुन्दर पुण्य', सर्वादाता सूय का मध्यम आता 
( अशनः ) सर्वव्यापक वायु है ! उसका तृतीय भ्राता 'घतपृष्ट' जलः को 
पीड पर लिए यह मेघ या भूलोक हे । यहां "सप्तपुत्रम्‌! सात मरुदूरणों 
से युक्त, सप्त रश्मियों से युक्त या सात ग्रहों या लोकां से युक्त (विश्प- 
तिम्‌ ) प्रजापति के समान सूर्य को देखता हूं । 


भौतिक पक्ष सें--इप प्रशसनीय बृद्ध ज्ञानी के भरण पोषण में 
समर्थ, ( मध्यमः) पृथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध, ( अक्षः ) सब पदाथा 
को भस्म कर खा जाने चाळा अग्नि विद्यमान हे, उसका तीसरा भ्राता 
मानो ( छत-पृष्ठ: ) जल की पीठ पर लिए विद्युत्रूप अभि है । ओर 
( अपड्यं सप्तपुत्र विश्पतिं ) सात प्रकार के तत्वों से उत्पन्न प्रजा के 
पालक सूर्य को देखता हूं । [ महा्षे दयानन्दकृत ऋग्वेदुभाष्य के 
अनुसार ] % 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति सप्चनामा: । 
जिनामे चक्रमजरमनचे यत्रमा विद्या भुवनाधि तस्थुः । २ ॥ 
ऋ० १। १६४ | २।। गथव० १३ । ३ ।.२८.। 
भा०--( एकचक्रं रथम्‌ ) जिम प्रकार संवत्सर रूप पुकचक्र-रथ 
सें ( सप्त) अर्पण स्वभाव के सात ऋतु गण ( युब्जन्ति ) जुतते हैं, 
तो सी ( एक?) "बुक (ही) अव ) यप (वसक्षम्नासा ) सातौं के 
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नामों को धारण करने वाला सर्पणशोल फऋतुओं को नमाने 
अर्थात्‌ उनफो परिणत करने चाला स्वर्ण उस काळ चक्र को (च्ठति ) 
धारण करता है। और वह ( चक्रस्‌ ) चक्र ( त्रिननाभि ) तीन नामियोँ 
चाला हे, ( अजरम्‌ ) कभी नाश न होने वाला नित्य और ( अनवेम्‌ ) 
कभी शिथिलं महीं होता । (यत्र) जिसमें (इमा) ये ( विश्वा 
भुचनानि ) समस्त कोक ( तस्थुः ) स्थित हैं। उसी प्रकार अध्यात्म 
में इस ( पुकचक्रं रथम्‌ ) एक-चक्र अर्थात्‌ कर्त्त से युक्त रथ रूप रमण 
साधन देइ को ( सप्त ) सपेणशील या सात शीर्षण्य अथवा इन्द्रिय 
अर मन ( युञ्जन्ति) बहन करते हैं । और वही ( पुकः) एकमात्र 
( अश्वः ) अश्व अर्थात्‌ कमफल भोक्ता, स्वयं ( सप्तनामा ) समस्त 
सर्पणशीळ प्राणों का नमन, दमन करने हारा होकर उनको ( वहति ) 
धारण करता है । वह ( चक्रम्‌ ) कत्तास्वरूप आत्मा स्वतः (न्नि-नाभि) 
प्रकृति के तीनों गुणों में बंधा हुआ ( अजरम्‌ ) अजर, अविनाशी, 
( अनचेम्‌ ) 'अर्वा' अर्थात्‌ करण न होकर कत्तोरूप है । ( यत्र ) जिसमें 
( बिश्वा ) समस्त ( भुवनानि) सत्‌ कमे और ज्ञान (स्थुः ) 
आशित हैं । जिस प्रकार देह में आत्मा उसी प्रकार इस विराद्‌ विइवमय 
देह में परमात्मा व्यापक हे । यह विइव एकचक्र रथ हे, इसका एक ही 
कत्ता है । इसको नाना सर्पणशील सौर.मण्डळ एवं पन्चसूत उठा रहे 
हैं| एक अश्‍व अर्थात्‌ व्यापक प्रभु सबको वश करके उनको उठाये हुए 
है.। वह चक्रभूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान या सत्व-रजसू-तमस्‌ इन तीन सें 
बंधा है । वह अजर, अनादि ( अनवंम्‌ ) अविनाशी, अशिथिल है। 
जिसमें समस्त भुवन अधात्‌ लोक स्थिर हैं क i 

इमे रथमधि ये सम तस्थुः सप्तचक्रं सप्त घडन्त्यश्वा | । र 
सप्त स्वसारो अमि सं नवन्त यच गवा निहता सत्त नामा एर 
धर - अण १। १६७ । ३॥ 


३-( १० ) गस दाधा जज आए 
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भा०--( इमम्‌ ) इस ( सप्त-चक्रम्‌') .सपणशीक्ष, विषयों तक 
गति करने वाळे इन्ट्रियों से युक्त ( रथम्‌ ) रमणसाधन, भोगायतथ 
देह में (ये) जो ( सञ्च) सात या सर्पणशील्ल प्राण ( तरुः ) 
स्थित हैं वे भी ( अश्वाः ) विषयों का भोग करते हैं या समस्त देह 
में ब्यापक भी हैं चे उस रथ को ( वहन्ति) धारण करते हैं । 
( सप्त ) चे सातों ( स्वसारः ) स्व अर्थात्‌. भात्मा के बल पर सरण 
करने वाले ( अभि सं नवन्त ) देह को भली प्रकार वश करते हैं (यत्र) 
जहां { गवाम्‌ ) गौनइन्द्रियो के ( सस) सात (नामा) स्वरूप 
( निहिता ) रक्खे हैं । 


सस प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्तार्चिषः समिधः सक्ष होमाः । 
सत्त इमे ढोका येषु चरन्ति माणाः गुहाशयाः निहिता सप्त सत्त ॥ 
सु० उप० २१।८॥ 
को ददश प्रथम जाय॑मानमस्थन्वन्त यदनस्था बिभ॑र्ति । 

' भूम्या असुरस्द्गात्मा क्व स्वित्‌ को बिद्वांसमुर्प गात्‌ प्रष्डमेतत्‌॥७ ! 
६ | कण १॥ १६४ | ४ ॥। | 
भा०--[ प्रश्न १ ] ( प्रथमम्‌) सब से प्रथम ( जायमानम्‌ ) 
भूत, प्रकट होते हुपु इस महान्‌ हिरण्यगर्भ को ( कः ददशः) कौन 

देखता है ! [ प्र २ ] ( यद्‌ ) और ( अनस्था ) हड्डी अर्थात्‌. शरीर 
छे रहित आत्मा ( अस्थन्वन्तम्‌ ) इस अस्थि चाले झथोत्‌ कठोर 

शरीर और झूपवान्र जगत्‌ को क्रोन. ( विभति ) धारण करता है ? 

| ५० ३ ] ( भूम्या; ) भूमि, एथिवी और पृथिवी काः यह शरीर और „; 
( असुः ) चायु का अंश प्राण प्रौर ( असुक्‌ ) जळ का अझ. धिर इन | 
तीनों से बना देह और इस शारीर में रहने वाळा (आत्मा ) श्राह्मा। 

वितन्‌ थे मी ( क्व स्वित्‌ ) कहाँ, किस पर आश्रित हैं? [ प्र० ४ ]- 
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(%:) कौन पुरुष ( पतत्‌) इस रहस्यमय प्रश्न को सबसे प्रथम 
(प्रेप्डुम्‌ ) पूछने के लिये ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वान्‌ के पास ( उप 
गात्‌ ) पहुँचा होगा? इस मन्त्र में चार प्रश्ने हैं । ( १ ) जब सब से 
प्रथम २ प्रकृति के अव्यक्त इप से व्यक्त रूप उत्पन्न हुआ तब उसको 
देखने वाला साक्षी कोन था ? (२) शरीर को किस अशरीरी ने 
धारण क्रिया ? (३ ) शरीर, प्राण, रुधिर आदि संघात का आत्मा छह 
स्थित हे? (४ ) सबसे प्रथम किसने इस प्रश्न को किसी विद्वान 
से पूछा ? 
हह प्रवीतु य इम वेदास्य वामस्य निहित पदे वेः । 
शीष्ण: चीरं दुहते गावो अस्य व॒निं वसांना उदकं पदापुः ॥४॥ 
| ० १] १६४।७॥ 
भा०--(श्वग) हे विद्वान्‌ पुरुषो | (यः) जो (इम्‌) भी 
( अस्य ) इस ( वें: ) गतिशील हंसरूप ( वामस्य ) सब से सुन्दर, 
सब से वरणीय और सेवनीय आएमा के ( इह निहितम्‌) इस देह के 
ˆ भीतर छुपे हुए ( पदम्‌ ) ज्ञातव्यं स्वरूप को (वेद) जानता हे वह 
(इइ अवीतु ) हमें बतलाचे । और जिस प्रकार सूर्य कीं किरणे अपने 
पदुभाग से जळ पी जाती हैं उसी प्रकार उस आत्मां का भी क्या 
स्वरूप है जिसकी ( गावः ) विपयों के प्रति गमन करने घाली इन्द्रियां 
( अस्य ) इस आरमा के ( चब्रिम्‌ ) स्वरूप को § ( वसानाः ) धारण 
करती हुई भर्थात्‌ चेतना के संग से स्वय चेतन होती हुई ( शीप्णः ) 
शिरो-भाग से ( चीरम्‌ ) दूध के समान मधुर ज्ञानरूप रस ( दुहते ) 
पूर्ण करतीं, प्रदान करती हैं, और ( पदा ) अपने 'चेतना-सामथ्म रूप 
पद्‌ या गति से मानों चरण से ( उदकम्‌ ) जल के समान माहा 


बिपर्यो के आनन्दरस का ( अपुः ) पान करती हैं । यह एक पहेली 


ऱ्ह कट उस पक्षी का स्वरूप बतढाझो जिसकी गोपं, 
दै के समान हदे किल) हा ०: ५ Vidyalaya Collection. १ 


त्रे 
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बरो से रस पीएं और सिर से रस बरसावें-?? इसके उत्तर दो हैं । एक 

"सूर्य' दूसरा 'आरमा' | सूर्य की किरणें चरणों से भूमि पर से जल- 
पान करती हैं और आकाश रूप सिर से मेघ रूप से बरपाता हैं | इली 
प्रकार देह में लगी इन्द्रियां बाह्य विषयों का रस पान करती हैं और 
शिरोभाग से आनन्द य़ा ज्ञान-रस उत्पन्न करती हैं । 

[| लर : ७० ~ ~ el ¢ 
पारः पृच्छामि मनसाविजानन ढेवानमिना निहिता पदानि । 
बत्ल वष्कयाथ सत्त तन्तूनन्‌ [व तात्नर कवय आतवा ड ॥ ६॥ 

- ऋ० १।१६४।५॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( पाकः ) परिपक्व होने योग्य अपक्व ु 


ज्ञानवाळा, अल्प ज्ञानी मे ( मनसा ) अपने मन, संकल्प विकढपवानू' 


अन्त:करण से ( भविजानन्‌ ) विशेष ज्ञान को करने में असमर्थ होकर | 


( एच्छ।मि ) प्रश्न करता हूं कि ( देवानाम्‌ ) प्रकाश करने वाले सूर्यादि 
पदार्था के, ज्ञानों को दिखाने वाले इन्द्रिय आदि गण के ( एना ) ये 


नाना प्रकार के ( पदानि ) ज्ञातव्य स्वरूप ( निहिताः) जो भीतर ` 


छिपे हें वे कहां आश्रित हैं और किस प्रकार हैं ? और ( कवयः ) 
झन्तदृशों विद्वान्‌ ऋषिगण ( वष्कये ) सत्यस्वरूर ( वत्से ) सर्वाच्छा- 
दुक, सदेव्यापक या स्तुत्य प्रभु के ( अधि ) आश्रय पर ( ओतवा ड ) 
जगत्‌ को बुनने के लिये या उस में अपने आपको झोत-प्रोत करने के 


लिये ( सप्त तन्तून्‌ ) सात प्राणमय तन्तुओं को .( चि ) नाना प्रेकार से. 


( तत्निरे ) तानते हैं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! बतलाओ- वह किस प्रकार 
करते हैं । यह भी एक समस्या या पहेली हे कि--देवों के पद कहां 
रक्ख हैं । और “बष्कय वत्स! पर विद्वानों ने चुनने के लिये ही सात 
सूत ताने तो कसे? ।. इस अध्यात्म समस्या या पहेली का उत्तर है 
कि आत्मा में देवो के 'पद' अर्थात्‌ स्वरूप छिपे हैं । इस 'वष्कय वस्स' 


सत्य स्वरूप जगत्‌ के आउडाइक प्रभु में विद्वानों ने जगत्‌-रूप पट को 
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चयन करने के किये सात प्राकृतिक चिकार .पञ्चभूत, महान्‌ और अहं- 
कार इनको तान दियर और अपने को उसमें ओत-प्रोंत करने के लिये 
खात प्राणों को वश कर उसमें लगा दिया और भरने आत्मा के सात 
क्षी देण्य प्राणों को उस में तान दिया । 


साचेकित्वां श्चिकतुषंद्चिदत्र कबीन्‌ पृच्छामि चिद्वनो न विद्वान 
वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजॉस्यजस्य॑ रूप क्रिमपिं स्विदेकम्‌ ॥७॥ 
ह आऋ० १।१६४।६॥ 

` भा०--( अचिकित्वान्‌ चित्‌ ) ज्ञानरहित ( न विद्वान्‌ ) इस गूढ 
रहस्य को न जानता हुआ में शिष्य ( अन्न.) इस विषय में ( चिकि- 
सुषः ) पूणे रीति से ज्ञानसम्पन्न ( विद्रन: ) विद्वान्‌ ( कवीन्‌ ) क्रान्त- 
दर्शो तत्वज्ञ ऋषियों से ( पर्छामि ) प्रन करता हूं कि (यः) जो 
(इमाः ) इन ( पट्‌ ) छः ( रजांसि ) तीन भूमियों, तीन धौः को 
अथवा पांच इन्द्रियों और छठे मन को संवत्सर की छः ऋतुशों या 
सत्य ल्लोक को छोड़ कर रोष भू आदि छः लोकों को .( तस्तम्भ) थामे 
हुए हे उस ( अजस्य ) अजन्मा आत्मा के ( रूपे ) निरूपण में ( किम्‌ 
अपि ) कोई भी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तस्व है या नाना शक्तियां इस 
जगत्‌ को चला रही हें, इसका निणेय करो | 


साता पितरमत आ बभाज धीत्यग्र मनसा स डि जग्मे। _ 
स्प बीभत्सुगभरसा निचिद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥ 
ऋ० १।१६४।८॥ ` 


भा०--( माता ) बच्चे की मां जिस प्रकार बालक उत्पन्न करने 
के पूवे बाळक-के ( पितरम्‌ ) पिता के समीप आती और ( मनपा सं 
वाण 


७- विद्यने न विद्वान्‌ इति ऋ० । 
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जग्मे ) प्रेम से उसका संग करती है और वह ( गरभ-रसा निविद्धा ऊ 
शभेजनक वीर से सम्पन्न होकर प्रजा को उत्पन्न करती हे उसी प्रकारः 
( माता ) जगत्‌ का निर्माण करने हारी सूळकारण प्रकृति ( पितरम्‌ ): 
जगत्‌ के पिता या पाठक परमात्मा को ( ऋते ) उसके सत्यमय साम- 

` । शर्य में आश्रय पाकर ( आ बभाज) उसे प्राप्त करती है । और 
:( अग्र) जगत्‌ के उत्पक्च होने के पूर्व ( धीती ) क्रियाशक्ति से और 

( मनसा ) परमेश्वर की ज्ञानशक्ति से (सा) वह प्रकृति (हि) 
भी (सं जग्मे ) उस के साथ संगत हुई, मिली ओर गर्म घार" 
किया | ओर ( सा ) वह प्रकृति ( बीभत्सुः ) उस के साथ बन्धने की 
इच्छा करती हुई अर्थात्‌ सुसंगत होकर ( गर्भ-रसा ) उसके गर्भधारक- 
रस, तेज से ( निविद्धा ) अच्छी प्रकार सम्पञ्च होकर इस. संसार को 
. उत्पन्न करती हे । ( नमस्वन्तः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष (इतत) ही 
( उपवाकम्‌ ) इस प्रकार के वचन अर्थात्‌ तत्वज्ञान को .( इयुः ) प्रात 
होते हैं। आदित्य पक्ष मे--माता पृथिबी पिता सूर्य को प्राप्त होती है, 

..उससे संगत होकर वह उससे वर्षित जळ को अपने भीतर लेती है, 

ओर प्राणी जन अन्न प्राप्त करके नाना प्रकार की चाणियां उच्चारण 


करते हैं । 

थुक्ता मातासीडुरि दत्तिंणाया अतिष्ठद्‌ गभो वृजनीष्चन्तः । 

अमीमेद्‌ व॒त्सो अनु गामपश्यद्‌ विइवरूप्यं त्रिषु योज॑नेषु ।६॥ 
[p= " अ० १ | १६४ | ६॥ 


& भा०--( माता ) सर्व जगत्‌ को निर्माण करनेवाली प्रकृति (दक्षि- 
णायाः ) क्रिया या वल से सम्पन्न, बळवती शक्ति के ( धुरि ) सूरू 


केन्द्र परमेश्वर में ( युक्ता ) जुड़ी हुई ( आसीत्‌ ) थी । ( बृजनीयु ) 


चळों, “आपः' या सूक्ष्म प्रकृति के परसाणुओं के ( अन्तः ) भीतर 


बह परब्रह्म की सगकारिणो शक्ति ( गभः ) परस्पर ग्रहण करने, एक 
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दूसरे को पकढ़ें लेने या परस्पराकर्पण करनेवाले बल रूप में (अतिष्डत्‌) 
विद्यमान थी । ( चरः अनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखेकर बछडा 
( अमीमेत्‌ ) हस्भारता हे उसी प्रकार ( वत्स: ) वरसरूप जीव (गास्‌) 
सर्वव्यापक उस॑ परमात्मा को ( अनु ) देख कर ( अभीमेत्‌ं ) उत्सुक 
होकर उसको एुक्रारता हे और ( त्रिपु योजनेघु) तीनों लोकों में 
. ( चिइत्र-रूप्यम्‌ ) समस्त विइच को रूप देने चाले, अझाण्ड कें कत्त? 
घिइचरूप परमात्मा का ( अपझ्यत्‌) दशन करता है ।, 
आदित्य के पक्ष में-माता पृथिची दक्षिणा थो या आदित्य शक्ति 
के ( घुरि ) केन्द्र मे भाकर्पणशक्कि से बंधी हे ( वृजनीपु ) उस आंदिश्य 
की रक्मियों में जल गित हो जाते हैं । ( वत्सः) मेघ एथिवी के 
प्रति चरसने के पूर्व ध्वनि करता हे और लोग तीन योंजनों में अर्थात्‌ 
सूर्यं का प्थिवी से योग, मेघ का वायु से योग, पुनः दृष्टि जळ का 
पृथिवी से योग. इन तीन. योजनाओं में 'विइवरूप' नाना रूप उत्पन्न 
सृष्टि को देखते हें । 
तिस्रो मातखीन पिवून बिश्रदेक ऊध्वेस्तंस्थी नेमर्व ग्लापयन्त 
ष्ठ 


मन्त्रमन्ते दिजरो अमुष्य पृष्ठे विश्यचिटों वाचमावेरवाबरन्नाम्‌ ॥ 
१०॥ (२४) श० १] १६४" ॥ 


| भा०---( एकः ) एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेइवर (तिस्रः ) तीन 
( मातृ: ) जगत्‌, की निर्माणक्ारिणी शक्तियों और ( त्रीन्‌ पितृन्‌ ) 
पिताओ के समान तीन पाळकों को ( बिश्रत्‌ ) धारण करता हुआ 
( अध्बैः ) उनसे भी ऊपर ( .तस्थौ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान 
हे । इसलिये ये तीनों ( इम्‌) कभी ( न अव 'उक्ला पयन्त ) पृ 
विषादयुक्त, निवेल नहीं दो पाते । ( अमुष्य दिवः ) उस ययोः 


= =e जान 


४विश्वाविदां वाचमविश्वमिन्दास्‌ शत ० । 
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आदित्य या प्रकाशस्वरूप परमात्मा के ( पृष्ठे ) स्वरूप के चिपय में : 
'चिइचविद्‌ः ) विश्व के तत्व को जानने वाले विद्वान्‌ (भविड्वविन्नाम) 
अबके न समझने योग्य, अत्यन्त गृह ( वाचम्‌ ) वाणी का (मन्त्रयन्ते) 
घियार करते हैं। 
"तिसः मातृः'=तीन माताएँल- सूर्य, मेघ, पथिवी । “त्रीन्‌ पितृन्‌' तीन 
पिता-त्तीन खोक या अभि, वायु. सूय । | 
I~ Nl है च्च रे र ~ [| 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थ॒रुतनानि विश्वां ! 
> ॥ ~ ~ ~ ~ oS 
तस्य नात्तस्तप्यत भूरिभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः ॥११॥ ` 
“3 श्र०१।११०। १३ ॥ 
भा७--( पहारे ) पांच तत्व रूप अरों चाळे ( परिवत्तमाने ) : 
चूमतेः हुए ( यस्मिन्‌ ) जिस (चक्रे ) चक्र में ( चिइवा भुवनानि ) . 


का 


समस्त छोक लोकान्तर ( आतस्थुः ) स्थिर हैं ( भूरिभारः) बहुत . 
भार बाला ( अक्षः ) जिस प्रकार साधारण गाड़ी का अक्ष, छुरा गरम . 


हो जाता है उस प्रकार ९ तस्य ) उसका ( अक्षः) धुरा अर्थात्‌ वहन 
समथ व्याएक विभु, प्रंभु ( न तप्यते ) कभी तक्ष नहीं होता, कभी 
पीड़ित नहीं होता। और जिस प्रकार गाड़ी का घुरा चळते २ पुराना 
होकर घिस जाता हे और टूर फूट जाता हे उसी प्रकार वह ( सनात्‌ ) 
-भति पुरातन, सनातन शक्ति ( एव) ही ( सनाभिः ) समान रूप से 
समस्त विश्व की 'नाभि’ अर्थात्‌ सबको अपने में बांधने चाळा केन्द्र 
होकर भी (न. च्छिद्यते ) कभी नहीं हटता फूरता, कभी विच्छिन्न नहीं 
हाता, कभी प्रथक्‌ नहीं होता | 209 
भादित्पकृत, काळ के पक्ष मॅ--संतरत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
डेदावत्सर, अनुवत्सर इन पांच बर्षौ के रूप पांच अरों से युक्त काल 


११-4 ) 'नशीयंत्र सनामिः' इति शर । 
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सक्र या पाच ऋतु रूप भरों से बना संवत्सर काळचक्र बराबर घूमता 
है । उसमें समस्त खोक स्थिर हैं । उसका अक्ष कभी नहीं तपता और 
चढ कभी छिन्न भी महीं होता । 


अध्यात्म में--पांच प्राण रूप पांच भरो से उना चक्तन्कत्तारूप 
आरमा, उसमें समस्त सुवन=प्राण इन्द्रिय आदि आशित हैं उसकी 
सक्षः-दुशनशक्तकि या अध्यक्षता कभी पीडित नहीं होती अथात्‌ वह 
आस्मा नित्य, अविनाशी सब प्राणों को समान खर में बांधे रह कर भी 
कभी उच्छिन्न नहीं होता । 
RT eR SM ~ नि न ब्ध | 

पञ्चेपादं पितरं द्वादशांकृति दिव आहुः पर अर्थ पुरीषिणम्‌ ।. 

अथेमे अन्य उपरे विचक्षण सप्तचक्रे षडर आहुरपिंतम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्त श्र १। १६४॥ १२ || 
भा०--( दिवः ) चुल्लोक, प्रकाशमय परमेइवर के (परे अर्ध) 
, परम स्वरूप के निरूपण के विषय सें विद्वान्‌ ऋषि लोग ( पुरीषिणम्‌ ) 
ब्रह्माण्ड रूप पुर में विराजमान परम पुरुष को ( पञ्च-पादम्‌ ) पञ्चपाद्‌ 
ओर ( द्वादशाकृतिम्‌ ) १२ आकृति वाला ( पितरम्‌ ) पिता (आहुः) 
कहते हैं । जिस प्रकार सूयं की पांच ऋतु उसके पांच पाद या चरण 
हैं और १२ आकृतियां १२ मास हैं . उसी प्रकार अक्ष, प्राण, मन, विज्ञान, 
और अहंकार इनमें विद्यमान इेरचरीय शक्ति की १२ आक्नतिया हैं। | 
शरीर में अध्यात्म उक्त पांच चरण हैं या पञ्चप्राण पञ्चपाद हैं ओर्‌ 
१२ प्राण १२ आकृतियां हैं। (अथ) और ( उपरे ) सबके र 
बोंग्य ( विचक्षणे ) सबके साची दृष्टा परम ब्रह्म के विषय में (इ 3 | 
और ये ( अन्ये ) दूसरे विद्वान्‌ ( सप्त चक्रे ) सात चक्रमय, ७22 
रण्य. प्राणों से बने ( पडरे ) छः, पाँच इन्द्रिय और छडा मन इन भर 


आ 
१२-( तू) “उपरि विचक्षण’ इति श्र० । 
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से युक्तं चक्र में उस (पुरीषिणम) पुरुष को ( अर्पितम्‌) भपित; स्थित, 
. विराजमान ( आहुः ) बतलाते हैं । 
आदित्य पक्ष सें-पञ्चपाद=्पांच चरतु | हांदेश आकंति5१२ सास i 
पुरीपी-बृष्टि के उदक से सम्पन्न सूये । सप्त चक्र-सात आदित्यर श्मियां 
-अद्वा अंयन ऋतु, सास, पक्ष, अहोरात्रे, सहेत्ते इनके पुनः आवन 
` झरनेवालें चक्रों में षट्‌ भेर=्षट्‌ ऋतु लगी हैं । विशेष देखो प्रइनोफ- 
निषद्‌ [ प्रश्‍न १ । ११] 
[| ० I > | ० ON .-.._ .. 
दवादशारं नहि तंजंजराये वर्वर्ति चक्रे परि द्यामृंतस्य॑। 
| अञ्च ~ Foe ॥ भु क. न्य 
आ पुत्रां अभे मिथुनासो अत्र संस शतानि विंशतिश्च तस्थुः॥१३॥ 
. ऋ० १ | १६४ | $१ ४ 
भा०-हे ( अमन ) सूय ! परमात्मन्‌ ! तेरा येह ( ह्वादशारम्‌ ) 
१२ अरों से युक्त ( ऋतशध्य ) सत्य, व्यक्त न्माण्ड कां ( चक्रम ) चक्र 
( याम्‌ परि ) युल्ोंक आकाशे में ( वर्वर्ति ) घम रहां है, (तत्‌) 
चढ कभी ( नहि जराय) जीणे नष्ट नहीं होता । ( अन्न) इस में 
( युत्राः ) मजुंष्यो का हुंउखों सै प्राण करने वाले ( सक्ष शतानि .विंश: 
विश्च ) सातसो बीस [ ७२० ] ( मिथुनासः ) जोडे, दिन और रात 
( तस्थुः ) स्थिर हैं। 
प इस चक्र को कोडे काल-चक्र और संवत्सर-चक इत्यादि नानां रूपं 
से कल्पना करते हैं । अध्यात्म में द्वादश अर=१२ प्राण हैं । संवत्सर 
के हट दिनों की संख्या ७२० हे | ३६० रात्रि और ३६० दिन । 
शने ~. . चक्रमजरं ~ क ४ 
नेमिं चक्रमजरं वि वाईत उत्तानायां दक्ष युक्ता बंदान्त । 
KS |. ele 
सूर्येस्य चक्ष रजसैत्याडृतं यस्मिश्चातस्थुभुर्चनानि विश्‍व! ॥१४॥ 
DM, 69% १ २४ है: आ० | १६४ | १४॥ 
२४-( च० ) 'यस्मिज्चापित्रा' इति अ० । ु 
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भा०--( सनेमि ) नेमि भात्‌ चक्कधारा सहित, नमनशक्ति से 
युक्त, सबको चश क्ररने वाला यह (अज्जरम्‌) अविनाशी ( चक्रम्‌ ) 


खक्र, कालशक्ति-न्रह्मचक्र ( विवाबते ) नाना ऊप से चळ रहा हे। . 
उसको ( उत्ताबायाम्‌ ) इस उत्तान जगती में ( दश) दश प्राण 


( युक्ताः ) जुत कर ( बन्ति ) उठा रहे हैं । ( सूयंस्य ) सूये, सब के 
प्रकाशक पर मेइव्रर की ( चक्षुः ) चक्षु अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दशनः 


_ शक्ति जो संसार कों उत्पन्न करती हे चहद ( रजसा) रजो-गुण से 


( आव्रृतम्‌ः) युक्त होकर ( एति ) गति करती हे, समस्त संसार को 
खळाती हे । जिस राजस शक्कि में ( चिइवा झुवनानि ) समस्त सुवन 
और जोक ( झा तस्थुः ) स्थिर होते हैं। | 
खिर्यः सतीस्ताँ ड मे पुंल आहुः पञ्यंदक्षण्वाञ्न वि चेतदन्धः । 
कवि: पुत्रः स ईमा चिके त यस्ता बिजानात्‌ स पिताष्णतासत्‌।१५ 
भा०-- ( मे ) मेरी जो ( खियः ) प्रकृति के पर॒माणुओं में घनी- 
आव उत्पक्ष करने वाळी ( सतीः ): प्रब शक्तियां हैं ( तान्‌ उ) 
डनको ही विद्वान्‌ लोग. ( पुंसः ) 'पुशक्ति या प्रबल पुस्ष रूप 
से ( आहुः ) कहते हैं । उनको ( अक्षण्वान्‌ ) चक्षुष्मान्‌ विद्वान्‌ 
( पश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता हे । ( अन्धः ) अन्धा मूख पुरुष उनको 
( न विचेतत्‌ ) नहीं जान पाता । ( यः ) जो (पुत्रः) पुत्र चाळक 
होकर भी ( कविः ) न्तद है ( सः ) वह ( इम्‌ ) इस रहस्य को 


( आ चिकेत ) जानता हे, भौर जो ( ताः ) उन बक्नियों 


को ( विजानात्‌ ) विशेष रूप से जान लेता है (सः ) वह ( पिउुः 


-पिता असत्‌.) पिता का भी पिता हो जाता हृ । अथवा-- ( खिसं 


-सतीः तान्‌ ड़ मे पुंसः आहुः ) जो 
विद्वान्‌ पुरुष विद्वान पुरुष ४ जीता पा *जीवार्मा य 


खियां हैं उच्च खी प्राणियों को भी 
7 “पुरुष! नाम से युकारते हैँ । आदित्य पक्ष 


ए कम 
॥ 7 ड ).'इमा;' (च०)'“सवितुःपि--शतित० जा० | 
१४-६प oc CaS 4१, शि We Collection. 
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सं आदित्य की रश्मियें जलों को गर्भ में धारण करने से खियां हैं, 
तो भी बृष्टि के जल्न सेवन में समर्थ होने और एथिची जळ सेचन के 
बाद अन्नोत्पादन में ससर्थ होने से उनको भी पुमान्‌; 'मेघ' कहा जाता 
हे । शेष पूर्ववत्‌ । 
साकंजानां सप्तथमाइुरेकज पडिद्यमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेपा मिष्टानि विहिंतानि घामश स्थात्रे रेजन्ते विक्कतानि रूपशः १६ 
४ | अ० १।१६३। १६ ।। 
भा०--( साकं-जानां ) एक ही साथ उत्पन्न हुए प्राणों में से 
( सप्तथम्‌ ) सातवें को ( एकजम्‌ ) एकज अर्थात्‌ एक रूप से उत्पन्न 
डुभा ( आहु: ) बतछाते हैं | ( यमाः ) दो दो जोड़े रूप से विद्ययान 
( ऋषयः ) प्राण ( षट्‌ ) छः हैं और वे ( देवजा इति ) देव अर्थात्‌ 
आत्मा से उत्पन्न हुए बतळाये जाते हैं । ( तेषाम्‌ ) उन के (घामशः) 
धारण सामर्थ्यं या अइणञ्ञक्ति के अनुसार ही ( इष्टानिं ) इनकी 
इच्छाएं या चेष्टाएं या कार्थ ( विहितानि ) बनाये हैं । चे ( स्थात्रे) 
स्थिर, नित्य, आत्मा के हित के लिये ही ( रूपशः ) भिन्न २ रूपों सें 
( विकृतानि ) विकार को प्राप्त होकर ( रेजन्ते ) प्रकट होते हैं । अर्थात्‌ 
_ कान, नाक, आंख ये छहदों दो दो के जोड़े हें । इनमें सातवां सुख का 
आण जोड़ा नहीं, वह एक ही हे | चह 'एकज' हें । इनमें उक्त छहॉ 
ऋषि ज्ञानद्रष्टा हैं ये 'देवज' कहाते हैं । उन सब के अपने २ आह विषय 
नियव हैं शोर आत्मा के निमित्त ये गति कर रहे हैं। आदित्य पक्ष 
में-छः ऋतुएं हैं | जिनमें सातवीं ऋतु एक मळमास से उत्पन्न होने से 
चह एकज हे | शेप ऋतु दो दो मासों से बनते है वे 'यम' हैं । चे सूर्य 
से उत्पन्न होती हैं इसलिये 'देवज' हैं । उनके अपने २ सामर्थ्य से 
अपना. इए परिणाम होता है । चे 'स्थाता” सूर्य के कारण नाना रूपों में 
मकर होती हें \CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रीत परेण पर एनावरेण पदा चत्से बिश्रती (गौरुदस्थात | 
सा कद्रीची कं स्विदर्थे पराल क्च स्वित्‌ स्‌ते नहि युथ 
अस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ श्०१ | १६४। २६॥ | 

भा०--( एना गौः ) यह ब्रह्मशाक्ति ( परेण) दूर से भी दूर 
खोक से नीचे हे और ( एना अवरेण ) इस नीचे के लोक से ऊपर 
भी रहकर ( पदा ) ज्ञान द्वारा ( चरं ) जगत्‌ को ( बिश्वती ) पुष्ट 
करती हुई (उदू अस्थात्‌) सर्वोपरि स्थित है । ( सा ) वह (कद्रीची) न 
जाने कहां से आती और कहां को जाती हे ओर वह ( क॑ स्विद्‌ ) किस 
( अर्धस्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रभु के पास ( परा अगात्‌ ) पुनः लौट जाती है । 
न जाने ( क्क स्वित्‌ सूते ) वह कहाँ इस सन्तान को उत्पन्न करती है । 
( नहि यूथे अस्मिन्‌ ) वह स्वयं इस यूथ अर्थात्‌ विकृतिगण से नहीं 
है । वह ब्रह्मशक्ति इस लोक के ऊपर और उस लोक से नीचे समस्त 
संसार को पाछती हे भौर फिर उसी सें लीन हो जाती हे । इतने 
प्राणी कहां से उत्पन्न करती है इसका ज्ञान नहीं हे । वह प्राकृतिक 
विकार रूप महत्‌ आदि पदार्थों से अवइय भिन्न ह । 


आदित्यपक्ष सें-- उपा वह गौ जो अपने चरण के समीप सूर्य रूप 
चतस को धारण करती है वह कहां से आती कहां जाती हे भोर कहां 
झपने सूर्य बालक का प्रसव करती हे ? पूव प्रकाशित तारायूथ स च 
उसका नहीं प्रसव करती । ग 

अध्यात्म में--( परेण अचः ) पर आत्मतत्व से नीचे और ( न 
अवरेण परः ) इस अधावर्त्ती इन्द्रियगण से ऊपर य ). ज्ञानश ८ 
से ( वत्सम्‌ ) अपने वत्स रूप सन को ( बिज्जती पः व a 
करती हुई गः याद चेतना शक्ति म हुई गौः अर्थात्‌ चेतना शक्ति प्रकट होती है । ( सा कडी 


१७ ( क” | यिमक! WH9albya Collection. 
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ब्रह कहां से आती है ? ( क स्विद्‌ अधे परागत्‌ ) किस उत्तम, ससद्ध 
खात्सा में पुनः लोट जाती हे! इस मन को वह कहा उत्पन्न करती है! 
जिससे यह वत्स मन इस इन्द्रिय गण मैं परिगणित नहीं होता । 


प्रे | ° ३ he 
अवः परेण पितरं यो अस्य वदावः परेण एर एनावरेण । 
[| ° ~ 
कर्वायमानः क इह प्र चोंचदू देवं मनः कुतो आधि प्रजातम्‌ ॥१८ 


भा9--( परेण न्नवः ) परम परमेइवर से उतर कर विराजमान 
९ अस्य ) इस पूर्वोक्त मन के ( पितरम्‌) पालक आत्मा को और 
( प्रण अवः एना अवरेण परः) पर क्षात्मा से नीचे और इस इन्द्रि- 
अगण से उत्कृष्ट इस मन्न के विषय झैं (यः वेद ) जो जानता है वह 
।( कवीयभानः ) स्वयं अपने को क्रान्तदशीं विद्वान्‌ सेधाची के समान 
खता कर ( कः ) कोई दुलभ ही ( इइ ) इस जगत्‌ में ( प्रचो चत्‌ ) 
'तढ्ा सकता है कि ( हवम्‌ ) क्रीदाशील या ज्ञान को संकल्प विकल्प 
द्वारा द्वर्शांने वाळा ( मनः ) मन भन्त;क्ररण ( ङुत; अघि प्रजातम्‌ ) 
कहाँ से प्रकर हुआ हे १ 


he (७ ७4 [ ७ 

ये आघाञ्चस्ता उ पराच आहुये पराज्चस्तां उ अव्नाच आहुः । 
| | ही] : 

इन्द्रश्च या चक्रथः सोम तार्नि धुरा न युक्ता रज॑सो वहान्ति ॥१६ 


भा०--( ये ) जो जीवप्रण ( अर्वान्च: ) इस कोक में भोग- 
परायण हैं उनको ( पराचः ) परम बरह्म से दूर इटा हुआ ( आइुः ) 
कहते हैं। और ( ये ) जो इस लोक के भोगों से ( पराञ्चः ) परे हट 
गये हैं ( तान्‌ ) उनको ही ( अर्वाचः ) परम पद्‌ के समीप (आहुः) 
कहा जाता है | ( इन्द्र; च सोम ) हे इन्द्र और सोम.! जीव और 
महा : ( या चक्रुः ) जिन ळोकों को आप दोनों अपनी कर्म-शक्कि और 


१८-( प्र^ द्वि० .) “यो अस्यानुवेद पर. एनावेरेण' इति श्र 
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फलदायिनी-शक्ति द्वारा निमोण करते हों ( तानि रजसः ) चे कमे 
ही इन छोकों को (छुरा युक्ता न ) घुरे में जुते घोडो के समान 
( वहन्ति ) धारण कर रहे हैं । 


आदित्य पक्ष से--जो ग्रह अच्रोग्‌ हैं उनको ज्योतिषी पराक्‌ दूरस्थ 
कहते हैं, गति के दश से जो समीप होते हैं वे ही फिर दूर हो जाते 
हैं । इन्द्र और सोम अर्थात्‌ सूर्य और चांद गति के चदा से कमी 
समीप होते हें ओर कभी दूर हो जाते हैं । 


तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वस्यनश्चन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥ 
भा०--( सयुजा ) एकत्र रहने वाळे (सखाया) एक दूसरे के मिन्न 
६ सुपर्णा ) उत्तम ज्ञान, पालन और सासथ्य से युक्त, दोनों ईश्वर और 
जीव दो पक्षियों के समान हैं | वे दोनों ( समानं वृक्षम ) एक ही 
संसार रूप वृक्ष को ( परि सस्वजाते ) चिपटे रहते हैं अर्थात्‌ उस पर 
आश्रय लेते हैं । ( तयोः ) उन दोनों में ( अन्यः ) एक पक्षी, जीव 
( स्वाडु ) आनन्ददायक. पिप्पलम्‌ ) पिप्पल, क्रमेफल को ( अत्ति ) 
भोग करता है और ( अन्य्रः ) दूसरा ( अनइनत्‌ ) भोग न करता 
हुआ ( अभि चाकशीति ) केवळ देखा करता हे । अर्थान्‌ दूसरा साक्षी 
रूप से विराजता है | किन्ही के भत में थे दो पक्षी जीव ओर मन हा 
` जो समान भाव से उच्छेद करने योग्य देह रूप वृक्ष में आश्रित है । 
असङ्ग आत्मा साक्षी है और सन भोग करता है । यद रूपक छत्रि-न्याय 
से दोनों पक्षों में सगात है। देखो उत्रेठस्थ्वतर, मुण्डक और करु 
उपनिषद । र 
द 
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'यसिमन्‌ वृक्षे मध्चदः खुपणी निविशन्ते खुबते चाश्चि विच्ये । 


'तंस्य यदाहुः पिप्पल स्वाइग तन्नोन्नणद्यः पितर न वेद्‌ ॥२१॥ 
६ 


अप१।१ 


भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( दृक्षे ) ब्रह्ममय वृक्ष पर ( मध्वदुः ) 
सधु अर्थात्‌ आस्म ज्ञानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णाः ) झुम 
जञानसम्पन्न ब्रह्म ( निविशन्ते ) आश्रय लेते हैं, ओर ( विश्व ) संसार 
में ( अधि सुवते च ) पुनः आते हैं अर्थात्‌ पुनः झुक्ति से लौट आते 
हैं, (तस्य) वे उस ब्रह्ममय वृक्ष का ( यत्‌ ) जो ( स्वाढु ) परम 
सुखकारी ( भग्रे ) सवैश्रष्ठ ( पिप्पलं ) फल हे ( आहुः) उसका 
बर्णन करते हैं | ( यः ) जो पुरुष ( पितरम्‌ ) भवतार क, सकल दुःख- 
बारक, परिपालक, उस परम पालक प्रभु को ( न चेद ) नहीं जानता, 
“ उसकी उपासना नहीं करता ( तत्‌ ) बह परम स्वादु फळ उसको 
( न नशत्‌ ) नहीं प्राप्त होता । 


४।२२।. 


अध्यात्म सें-जिस आत्मा रूप वृक्ष पर मधुर फल के भोग करने 


_ याले पक्षियों के समान प्राण या इन्द्रियगण स्वाप-काळ में छीन हो 
जाते हैं भोर पुनः जागरण काल सें उत्पन्न हो जते हैं, जिसका वह परम 
स्वादिष्ट फल है, जो उस पालक आत्मा को नहीं जानते उनको वह फल 
प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार आदित्य पक्ष सें-सुपणे=छिरणें सूयं रूप 
दक्ष में मधु अर्थात्‌ जळ ग्रहण करने वाली उसमें लीन होती और उषा. 
'काल में पुनः प्रकट होती हैं, उसका पालक आररोग्यप्रद फल है । जो 
सूये का सेवन नहीं करते उनको वह फक नहीं मिलता । 


है : —————— 32725 ies 2 27730 827: 


२१-( ९० ) “तस्य शदाहुः' इति ऋ० } 
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यज्ञा सुपणा अमुत॑स्य अक्षसनिमेर्ष बिंदथांभिस्वर॑न्ति । 
धना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्ना विषेश 
॥ २२॥ ( २४) त्र» १।१६४।२१॥| 

भा०--( यत्रं) जिंस ब्रेंह में रहते हुए ( सुंपणोः ) उत्तम 
ग्रह्मज्ञानी, सुक्न पुरुष ( अनिमेपम्‌ ) निरन्तर एक झपक भर सूईम काळ 
के ब्यवच्छेद के सी विना अथांत्‌ सदा ( अस्तमय ) डस अविनाझी 
नित्य अस्टृतरस के ( भक्षम्‌) उपभोग को ( विदथा ) भपने ज्ञान 
सामर्थ्य से ( अभिस्वरन्ति ) प्राप्त करते ओर उसका प्रगान करते हैं । 
नाना वाणियों द्वारा प्रकट करते हैं, ( एना ) वह ( विश्वस्य ) समस्त 
( भुवनस्य गोपाः ) सुवनों का परिपाक ( धीरः ) सबका धारण” 
कत्तो, सर्वज्ञ, ब्रह्म ( सा ) सुर ( पाकं ) अपक्व या अल्पपक्व, और 
सी पाक होने योग्य ज्ञानी मुमुक् को ( अन्न ) इस इस संसार में ( भा 
बिवेश प्रविष्ट करता है । 
` . आदित्य पक्ष मॅ--जिस आदित्य में सुपणाः-रश्मियें, अस्वतरजळ 
को, प्राप्त करके प्रत्त होती हैं वह समस्त भुवनों का स्वामी सुझे सुख 
प्रदान करे । अध्यात्म पड में सुपणौ+मइर्ब्रियगण । 

[ १० ] आत्मा और परमात्मा का ज्ञान । 

रा ऋपिः । गौः, विराडू आत्मा च देवताः । १/७, १४,१९७, १८ जगत्यः । 
२१ पञ्चपदा शक्वरी । २३, २४ चतुष्पदा पुरस्कृतिमुरिकू अतिजगती । २, 


२६ युरिजौ । २,१,८,१३५१,३६, १३,३०,२२,२१२७५२ निष्ठुभ: । 
अष्टाविशचे सक्तम्‌ ॥ 


- पाखा COO Ra ॥ १ 
३२-- प्र० ) “भमुतस्य भागम? ( दु० )-'श्तों विश्वस्य' शति ऋ० । 
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यदू गाये आश्रे गायत्रमाहितं तरैष्टुभं वा तेष्डुंभान्निरतंक्षत । 
यद्वा ज़ग्जगत्याहिंतं प॒दं य इत्‌ तद्‌ बिदुस्ते अंमृ्तत्वमानशुः।१ 
अ० १।२६४।२४॥ 
भा०--( यद्‌ ) जों ( $ ) ( गायत्रे ) 'गायत्र' सें ( गायन्न अधिः 
आहितम्‌ ) गायन्न स्थित है (वा) और (२) ( ब्नैष्ुभात्‌ ) च्ेष्टुम 
से ( तरैष्टुभं) त्रेष्टुभ की ( निर्‌ अतक्षत्‌ ) रचना की, कल्पना की । 
( यद्‌ चा) और ( ३ ) जो ( जगत्याम्‌ ) जगती में ( जगत्‌ ) जगत्‌ 
( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ ) उस रहस्य को ( ये विदुः ) जो विद्वान 
लोग जानते हैं (ते ) वे ( अमृतत्वम्‌ भानञुः ) अञ्नुतत्व, मोक्ष पदका 
ओग करते हैं | 


(१) 'इमे ते लोका गायत्रम्‌? | ताँ० १६।११।११॥ गायजन्नीड्य 
भूछोक: | को? ८।९॥ गायत्रऽस्मिन्‌ रोके गायत्रो$रमसिरध्यूइः । कौ९ 
१३।२॥ प्राणो गायत्री प्रजननम्‌। ता० १६४ ५॥ म्राण्हो गायत्रम्‌ । जे० उ० 
१।३७।७॥ अझिव गायत्री | श० १६।१।१।४॥ गायत्री ब्राह्मणः ऐ० ! 
५॥२८॥ तेजो चे ब्रह्मवचेसी ग्रायत्रम्‌ | कौ० १७।२।९॥ वीर्य गायत्री | 
ता० ७।३।१३॥ शायत्रम्‌ हि शिरः ॥ श० ८।६।२।६॥ अष्टाक्षरा गायत्री । 
पु २।१७॥ चतुविशत्यक्षरा गायत्री । श० ३।४।१।१०॥ गायत्री 
आची दिक । श० २।३ १।१२॥ गायत्री वसूनां पत्नी । ग़ो० उ० २।९॥ 
चसवो यायन्रीं समभरन्‌ । ज० उ० २।१८।३॥ गायत्रं थे रथन्तरम्‌ । 
ता० ५।१।१५॥ गायत्रः सतप्तदराः स्तोम; । ता० ९१, १७॥ गायत्रों 
यज्ञ: | गो ० पू ४ । २४ ॥ गायत्रं वे प्रातःसवनसझ्‌ | गो० उ” 
।१६॥- गायन्रोः चे पुरुषः । ते० ३।२१'१॥ अ 


गायन्नी स्र गायन्न शब्द से वेदिक परिभाषा सें तीला. लोक, _ 
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: भूलोक, प्राण, अग्नि, ब्राह्मण, अद्यावचस तेज, वीयं, दिर सुख, अष्टाज्षर 
छन्द, प्राची दिशा, चसुपत्नी, रथन्तर, सप्षदशस्तोस, यज्ञ, प्रातःसचन 
शीर पुरुप इतने पदार्थ लिये जाते हैं। गायज्न में गायन्न आश्रित है, अर्थात्‌ 
इस लोक में अभि आश्रित है या भूलोक अभि पर आश्रित है या 
ब्राह्मण सें ब्रह्मतेज हे, पत्नी पुरुष पर आश्रित हे, प्रात: सवन यज्ञ सें 
आश्रित हे, रथन्तर साम गायत्री छन्द पर आशित हे । प्राण आत्मा 
पार्थिव देह में आश्रित है, यह जीवात्मा परमात्मा में आश्रित हे । 


(२) त्रेप्दुभम्‌--त्रिचुद्वञ्र॑स्तस्य स्तोमस्‌ इवेस्यौपसिकम्‌ ॥ दे० 
-३॥१६॥ वज्ञः त्रिप्टुपू, त्रेप्टुअ इन्द्रः । को« ३।३॥ चेष्टुभो वज्नः । 
शो० ३।१।१८॥ एन्द्रं हि त्रैष्टुभं माध्यन्दिन सवनम्‌ | ऐ० ६। ११॥ 
पृते वे छन्दसां वीर्यवत्तसे यदू गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च। ता० २०।१६।८॥ 
बल्न वै वीर्य त्रिष्टुप्‌ । कौ० ७।२॥ झोजो वा इन्द्रिय वीर्य ब्निष्टुप्‌ । 
ऐ० १।४।२८॥ उरः ब्रिप्टुप्‌ । श० ८।६।२।७॥ त्रिप्ठुप्‌ छन्दों व राजः 
न्यः। ते० १।२८॥ क्षत्रं दे त्रिष्टुप्‌ को० ७।१०॥ या राका सा त्रिष्टुप्‌ । 
ऐ० ३ ४७॥ त्रैष्टुभो हि वायुः । श० ८।७।३।१२॥ त्नष्हुभेऽन्तरिक्षलो के 
ब्रेष्टुभो वायुरध्यूढः । कौ० १७ । ३ | यजुपां वायुदैवतं तदेन ज्योतिस्त्र- 
ष्टम छन्दोऽन्तरिक्ष स्थानस्‌ | गो० पू० १।२९॥ अपानन्निष्टुप्‌ । ता 
७।३।७॥ यः एवाय प्रजननः प्राण एप त्रिष्ट्प । श० १९।३।१।१॥ 
ज्ञप्ट्म चक्षंः । तो० २०।१६।५॥ आत्मा च त्रिष्टुप्‌ । श० ६।४।२।६॥ 
भेव्ट भः पञ्चदश स्तोंमः | तांश ५।२।१४॥ त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पत्नी | गो० 
उ० २।९॥ एकादशाक्षरा वे त्रिष्टुप्‌ । को० ३।२॥ पतुश्रत्वारिंशदज्षरा 
वे त्रिष्टुप्‌ । श० ५।५।१।११॥ त्रिष्ट्प इयं एथ्वी ।२।१।२०॥ न्निष्ट्प . 
भौ चः । श० १।७।२।१४॥ 'त्रिष्दुप' और 'न्रेष्टुम' शब्द से वेदिक 
परिभाषा में तीनों लोक, एथिवी, अन्तरि और द्योः, चख्र, इन्द्र, 
माध्यन्दिन सवन, ओज, इन्द्रिय, क्षात्रवक्त, क्षत्रिय, राका, बायु, 
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अपान, प्रजनन, प्राण, चक्षु, उरःस्थल, आत्मा पञ्चदश स्तोम, रुद्रों 
की पत्नी, ११ अक्षरों का या ४४ अक्षरों का छन्द इतने पदार्थ लिये 
जाते हैं । भ्रेष्टुभ से तेष्टुम की रचना की” अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से वायु 
प्रकट हुआ, उरस्थळ से बळ उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय में बाहुबल हे, न्त्र 
में बज्र आश्रित हे, आत्मा में इन्द्रिय हैं, प्रजनन या अपान भी मध्य- 
भाग सें आश्रित हे और ये भी आत्मा में स्थित हैं, रुद्रों की पत्नी 
अर्थात्‌ शङ्कि रुद्रो में आश्षित हे ' और जीवात्मा उस परम लोक में 
शाश्रित है । 


(३) सर्वे वा इदमात्मा जगत्‌ । श० ४।४।९।८॥ इयं प्रथिवी 
जगती । अस्यां हि इदं सव जगत्‌ । श० १ । ८।२।११॥ या सिंनीवाली 
सा जगती | ऐ० ३ | ४७ ॥ जागतो चे वश्यः | ऐ० १।२८॥ ता वा 
एता जगत्यो यदू द्वादशाक्षराणि पदानि । जगाती प्रतीची दिकू | दाळ 
८।।१।१२॥ जगत्यादित्यानां पत्नी । गो० ३।२।९॥ साउनां आदित्यं 
देवत तदेव ज्यो तिजोगत छन्दो चयौ; स्थानम्‌ । गो० पू० १।२३॥ श्रोणी 
जगत्यः | श० ¢।६।२।८॥ अवाङ्‌ प्राणः पुष जगती । जागतं ओच्रम्‌ । 
ता० २० । १६। ७ ॥ जागत चे तृतीयसवनम्‌ । ० ६। २ | १२ ॥ 
जायता वे ग्रावाण! । को० २९। १ ॥ जगव्येव यश; 


वेदिक परिभाषा में 'जगती?, जाग्रत? शब्दों से समस्त संसार, 
आत्मा, एथिवी, सिनी वाली- ब्रह्म, पछ, वैश्य, द्वादशाक्षर छन्द, प्रतीची 
दिशा, आदित्यो की पत्नी, चौ: स्थान, अवाङ्‌ प्राण, ओत्र, तृतीय सवन, 
आवा. और यश, ये पदार्थ लिये जाते हैं । 'ज़गती में जगत्‌ आश्रित है? 
'भर्थात्‌ समस्त जगत्‌ उसके चलाने बाले परमात्मा में आश्रित. हैं 
आदित्य यलोक में स्थित हे. अवाङ प्राण अर्थात्‌ नाझि से नीचे कां 
प्राण, ओणी या कूल्हों में स्थित हे, पञ्जुगण वेश्यो में या वेश्यवण पर्छ 
'समदि में स्थित्न हे: आ हिल, कहानारीपक्रतीय बबाल स्थित हे, १६ 
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चर्ष की ब्रह्मचय-शक्ति आदित्य ब्रह्मचारियों सें स्थित हे । श्रोप्र, 
श्रवण या श्रृतिविद्या का श्रवण-पठन-मनन विद्वानों में स्थित दे । 
इत्यादि । 

~ tw %% I~ 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अकेमकरण सास जैष्ठुभेन चाकम्‌। 


° ४. 


बाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २॥ 


भा०--( १ ) ( गायत्रेण ) गायत्र से ( अर्कम्‌ ) अकं को (प्रति 
मिमीते ) प्रतिमान करता है, मापता हे, ज्ञान करता है, परिमित करता 
है, प्राप्त करता हे । (२) और ( अर्केण साम ) अक से साम को 
परिमित कैरता या सापता या ज्ञान करता हे ( ३) ( ब्रेष्टुभेन 
चाकम्‌ ) व्रेष्टुभ से 'वाक' को और (४) ( वाकेन वाकम्‌ ) वाक 
से वाक को प्रतिमान या मापन करता या ज्ञान करता हे । और 
(५) (द्विपदा ) दो पद के भौर ( चतुष्पदा अक्षरेण ) चारपद के 
अक्षरों से ( सप्त वाणीः प्रति मिमते ) सात प्रकार की वाणियों को 
मापते हैं । र 


( १) “गायत्रेण अरकंस!--गायत्रे पुरस्तादुक्तम्‌ । अके अ दे 
देवाः अकं इति वदन्ति ता० १५।३।२३॥ आदित्यो चा अर्कः । श० 
३०।६।२।६॥ अर्कश्रक्षुः तदसौ सूर्य: | अभिरकः । श० २।९।१।४॥ सः 
पुषोउभिरको यत्पुरुपः । श० १०।३।४।१॥ ग्राणो वा अक: । वे 
मिति । पुरुष हैव तढुवाच १ चेत्थार्कपर्ण इति कर्णी हेव चढ र 
कपुष्पे इत्यक्षिणी हेव तदुवाच । चेस्थाकंकीइ्याबिति न हर 
तदुवाच । चेत्याकेससुद्दकावित्योष्ठो हैव तदुवाच ल दन्तान ठ 
खदुवाच ! ेत्थार्कोष्ठीळाबिति जिह्वां हव तदुचाच | आ 
हैव तदुचाच ।श०१ ०।३।४।४॥ अन्न वे देवा अकं इति वदन्ति । रसम i 


घुष्पस | तां० १४।३।२३॥ 
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वैदिक परिभाषा में अर्क शब्द से भन्न, आदित्य, चक्ष, अभि, जीव, 
परसपुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कहे जाते हैं । “गायत्र से 
अके छो पाता हे, ज्ञान करता हे, या मापता हे” अर्थात्‌ पृथ्वी से भन्न 
आए करता हे, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा से परमात्मा 
का ज्ञान करते हैं इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहियें । 

(२) 'भकेंण साम”- अर्झः पुरस्तादुक्तः | साम--स प्रजापति 
हवं षोडशधा आत्मानं विकृत्य साधे समत्‌ | तद्‌ यत्साथ समेत्‌ तत्‌ 
साम्न; सामत्वम्‌ | जे० उ० १।४८।७॥ एप आदित्यः सवेल्लाके: सम 
तस्मादुप एव सास | ज० उ० १।१'२५॥ एत पुरुष छन्दागा उपासत! 
एतस्मिन्‌ हि इदं सव समानस्‌ | श० १०।४।२।१०॥ तद यत्‌ सा च॑ 
अमश्च तत्‌ साम अभवत्‌ | ज० उ० १।९३।५॥ यह्व तस्सा च अम्भ 
समवदताम्‌ तत्साम्नः सामत्वं । गो० ड० ३।२०॥ सच नास ऋक्‌ अमो ` 
नाम सा | गो० उ० ३।२०॥ प्राणो चाव अम; वाकू सा तत्साम । जै० 
उ० ४।२३।३॥ प्राणो चे सास प्राणे हीमानि भूतानि सम्यञ्चि | श० 
१४।८।१४।३॥ तदू यदेतश्सन वाचमेचाभिसमायति तस्माद्वागेव साम | 
ले० उ० ३।४०।६॥ स्वगो लोकः सामवेदः घ० १५॥ साम वे देवाना- 


मन्नम्‌ । तां ६।४.१३॥ साम्राज्य वे साम | श० १२।८।३।२३॥ क्षत्र 
. सास | १२।८।३।२३॥ संवत्सर एव साम | जै० उ० ३।३५।१॥ बन्छु- 


मत्साम्‌ । ण० उ० ३।६।७! साम हि प्रत्याशी: | ता० ३१।१०।१०॥ 
तयोः सदसतोः यत्‌ सत्‌ तत्‌ साम तन्‌ मनः, स प्राण: ¡ जै० उ० 
२।९३।२॥ भमः इन्द्रो राजा | तस्य देवा विशः । सामानि वेदः | श० 


१३।१।३।१३॥ 


चेदिक परिभाषा में साम शब्द से शझोडशकळ प्रजापति, सर्वलोकः 


मय आदित्य पूर मेश्वर, सर्वोपास्य पुरुष, ऋग्वेद और सामवेद, प्राण 


और वाकू प्राण, स्वर्ग्मोचपद, देवों का अञ्नन््ञान, चन्नबक्ष, साम्राज्य, 
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सत्‌, मनः प्राण, विद्वानों का ब्रह्म, ज्ञानमय उपासना काण्डन्सामचेद्‌; 
इतने अभिप्राय लिये जाते हैं । 

"अर्क से सास' का प्रतिमान, ज्ञान, मापन और प्राप्त किया जाता 
है अर्थात्‌ अन्न से प्राण और मन प्राप्त किया जाता है, आदित्य सें 
क्षात्रवल की उपमा हे, आदित्य से ब्रह्म की उपप्रा दे । अझि=जीब यां 
आत्मा से षो इशकळ प्रजापति का परिज्ञान किया जाता है, प्राण से 
वाणी उत्पन्न होती हे, आत्मा से परसपद या परमात्मा प्रा होता हे। 
ऋग्वेद से सामवेद का गान उत्पन्न होता है। इत्यादि नाचा सत्य योजना 
करनी चाहिये । 

(३) भ्रष्टेन वाकम्‌! त्रप्दुभः प्रयुक्तः | वाकमू--वाश चै गीः 
श० ७।२।२।५॥ वाग्‌ चै धेनुः गो०पू०२।२१॥ वाळू सरस्वती | श० 
७।४।१ ३१॥ वाग्‌ चै सरस्वती पायीरदी । पे०३३७।॥ अथ यत्‌ 
स्फू मैयन्‌ चाचमिव वदन्‌ दहति तदझेः सारस्वतं रूपम्‌ । ऐ०३,३॥ सा 
वाकू ऊर्ध्वा उदातनोदू यदपां धारा संतता | ता० २०.१४।२॥ बाय 
बे मन; ससुद्रस्य चक्षुः | ता० ६।४।७॥ यदा ट्टः कि सह्रस्‌ इति इमे 
लोकाः इसे वेदाः अथो चाग इति ब्रूयात्‌ । ए० ६ १५॥ ना सिनी- 
चाली । श० ६।५।१।९॥ वाग्‌ वे सापंराशी। को०२७।४॥ यार्‌ १ धिषणा 
श० ६।४।४।४॥! चागू वै राष्ट्री । ऐ० ११९॥ चाय्‌ इति एथिची 
जै० उ० २।२२।३३॥ वाग इति अन्तरिक्षम्‌ । ज० i २२२।३१॥ 
वागू वे विराट्‌ । श० ३।५।१।३४॥ वाग चे विश्वकर्मा ऋषिः वाचा हि 
इदं स कृतम्‌ । श० ८।१।२।९॥ महिषी हि चाकू | अ ६।५।३।४॥ 
बाग ऋक्‌ । ज० उ० ३।२३। धा चागू हि शखाम्‌ । ए० ३ ल a 
वा इन्द्रः, या चाकू सा अझिः | गा० उ० ४। ११। वाग्‌ हि अशः स्वा 
महिमा । श० १।४।२।१७॥ प्रजापति चाकू । त मा 
चे चायुः । ते० १ ic १॥ तस्याः वाचः प्राणः स्वरसः | ज० उ० 
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१।१।७॥। -मनसरः एषा कुल्या यद्‌ चाक्‌ | जै० उ० १।५८।३॥ अपरिमि- 
्ततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक्‌ । श०१'४।४.७॥ सनो 
*चूवै वाचः यद्धि मनसा अभिगच्छृति तद्वाचा चदति । ता० `१।१।१।३॥ 
वाग्‌ यज्ञः । .श० :१।४।२।७॥ चञ्र एव वाक्‌ । ए० २।२१॥ चण्‌ इति 
अली । जै० उ० ४।२२।३१॥ वाचों बाघ तो स्तनौ सत्यानृते वाव ते। 
'ए० ४।९॥ इत्यादि । 


वेदिक परिभाषा के अनुसार वार शब्द से वाणी, घेन, मेघ; 
जना, विद्यत्‌, चेद्‌, सिनीवाली, प्रथिवी, बुद्धि; राष्ट्शक्ति, अन्तरिक्ष; 
विराट्‌, विश्वकर्मा-परमास्मा, रामी, ऋग्वेद, अभि, ग्रजापति=पर मेश्वर, 
बायु, यज्ञ, चञ्च, स्त्री इत्यादि पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं । त्रेष्टुभ से 
तवाक्‌ को प्राप्त किया जाता हे, परिमित्त तथा ज्ञान किया जाता या 
मापा जाता है । भ्रथाल्‌ अन्तरिक्ष से चायु परिमित है प्राण से वाणी 
-उस्पञ्न होती है मन के भावों की वाणी परिभित करती है, वायु से 
वाक्‌ या शब्द उत्पन्न होता है. राजा से राष्ट्रशक्ति परिमित हे, राष्द- 
शक्ति से प्रथिवी शासित है, चौ से प्रथिवी परिमित हे, इत्यादि योज- 


-नाएं स्पष्ट हैं | 


{ ४ ) 'वाकेन चाकम!--वाक इति प्रागुक्तम्‌ । 'वाणी से घाणी' 
था वाक से वाक परिमित हैं अर्थात्‌ वाक से ये समस्त वेद प्राप्त 4 
परिमित हैं या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता है | चाणी से यज्ञ 
होता है । वाणी से राष्ट्शक्रि संचालित हे वाणी से जोक तथा वेद 
सीमित, परिजात एवं वर्णित हैँ इस्पादि योजनाएं स्पष्ट हैं । 


(५ ) ( द्विपदा चतुप्पदा भ्रक्षरेण सप्तवाणीः मिमते ) द्विपाद्‌, 
चतुष्पाद अक्षरों से सातों चाणियों को मापा जाता हे अथात्‌ अक्षरा 
की गणना से दो दो चरणों ओर चार २ चरणों से सात मुख्य छ्न्दॉ 
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की रचना होती है । गायत्री, उष्णिक्‌, अघुष्डुप्‌ बृहती, पंक्ति, निष्प 
और जगती, थे सात छन्द हैं ' इसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात 
चिच्छन्द्‌ गिने जाते हैं । जिनका संक्षिप्त विवरण साम की भूमिका में 
स्पष्ट हे । अथवा--द्विपदाः (ऋचः) पुरुषो द्विपदाः । ते० ३।९।१२।३॥ 
द्विपदा श्रयं पुरुषः | श० २।३।४।६३॥ चत्तदपदा; पशवः । गो० उ» 
१।३॥ चतुष्पाद्‌ वा ब्रह्म । छान्द्रो डपनि० | कतमत्तदक्षरमिति यत्छ 
रञ्चाक्षीयतेति इन्द्रः । विराजो वा पतद्‌ रूपं यदक्षरम्‌ । तां ८।६।२४॥ 
क्षयं वा नामैतत्‌ तदक्षरं परोक्षम्‌ । अथौत्‌ द्विपद्‌ पुरुष और 
'चलुष्पाद्‌ ब्रह्म जो अक्षर अविनाशी है उनसे समस्त सातौँ चाणियों, 
सातों छुन्दों का ज्ञान किया जाता है ' या वे सातों छन्द आत्मा 
परमात्मा के वाचक हैं । जैसा गायत्र, ब्रेष्टुभ, जगती आदि क्री बिये- 
स्वना में दर्शाया है । 


०१ (| 
जयता सिन्छुं दिव्यह्कभायद्‌ रथैवेर सूय पर्यपश्यत्‌ । 
क ] le तो ७. 0७७ ह... ॥ 
गायत्रस्थ समिधस्तिस््र आहुस्ततों महा प्र रिरिचे महित्वा "३ 
ी श्यू० १।१६४।२५॥ 


भा०--( १) परमात्मा ने ( दिवि) द्योक्ञोक, आकाश में 
( जगता ) जगत्‌? गतिशङ्ि से ( सिन्धुम्‌ ) सिन्धु गतिशीङ 848 
को ( अस्कभायत्‌ ) याम रक्खा है । (२) (रथन्तरे ) रथन्तर 
( सूर्यस्‌) 'सूर्य' का ( परि अपश्यत्‌ १ शाम हे (३ ४ 
( गायत्रस्य ) गायश्र की ( तिस्रः समिधः ) तीन समिधा, तीन व 
शमान्‌ अशियां ( आहुः ) बतलाते हैं । ( ४ ) वह परमात्मा ( तत ) 
उन सबसे भी अधिक (महा महित्वा ) बढ़ मारी सामध्य 
( पर दिरिचे ) सबसे अधिक महान्‌ है । 


( १ ) जगता'=जगतू निरन्तर गति से, 'सिन्डु न्गति्गीह पदाथा . 
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को थाम रखा हैं । अथवा । तदू यदेतेरिद संव सितं तस्मात्‌ सिन्धवः । 
ज० र० १।२९:९॥ प्राणौ वे सिन्धुच्छन्दः ।श ०८।५।२५॥ जयत्‌ अर्थात्‌ 
अन्य आदित्यो की शक्ति से पव के बन्धक सिन्धु आदित्य को आकाशा 
नोक सें थामा हे । 


(३ ) रथन्तरं-रसंतर्म हृ वे तदू रथन्तरमित्यःचच्षते परोक्षम्‌ | 
श० ९ , १।२।३६॥ अयं एभथिची लोको रथन्उरस्‌ | एु० ८ | $ ॥ 
चार्‌ रथन्तरम्‌। ताँ० ७।६।१७॥ ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ । ऐ० ७। १। १२॥ 
अपानो रथन्तरम्‌ | तां० ७।६।१४॥ प्रजननं वे रथ॑म्तरस्‌। ता० ७।७।१६॥ 
ब्थन्तरे इति निमित्त सप्तमी । 


योगी या साधक र रस बद्धापद में उस सूर्य-परम ज्यो तिमे 
का दशन करता हे या के निमित्त सूर्य को बना देखता हं । 


(३) ९ गावच्चैंस्य तिः समिघ आहुंः ) समस्त संस्टार को तीनं 
-अरकाशमान्‌ अजि हैं । भझि, विद्युत्‌ और सूर्य । 


(४ ) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामर्थ्यं से उंनसे भीं 
- बड़ा है । 'न तत्र सूरो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो$ 
थसझिः । तमसेव भान्तमनुभाति स तस्य भासा सर्वमिद बिभाति ॥ 
क४० उप० | 


उप हये सुदुघां घेचुमतां सहेस्नो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ ॥ 
श्रष्ठ सव सविता साविषन्नाभाद्धा घर्मस्तदु षु प्र चॉचल्‌. ॥४॥ 


अ० १ | १६४। २६ ॥ अथव०७ | ७३ । ७ ॥ 


भा०-ब्याख्या दुखा [ का० ७ | ७३ | ७ ] 
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हिङ्कृण्व॒ती वसुपत्नी वसूनां बत्सीसिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहासश्चिश्चां पर्यो अच्स्येय सा चर्धेतां महत सौभगाय ॥ २ ॥ 
< ऋ० १| १६४ | २७ ॥ अथव० ७| ७३ । २ ४ 
भा०--ब्यासण्या देखो || का० । ७३। ८ | 
गौर॑मीमेदमि वत्से मिषन्वै मुधनं हिङ्ङकणान्मातवा उ । 
खकोण घर्ममामि चांवशाना मिर्माति माझ पर्यंत पयोभिः ॥ ६॥ 
डर ऋ० १| १६४ २॥ 
भा०--( गौः ) जिस भकार गौ ( मिपन्तं वत्स अभि ) उत्सुकता 
के कारण छटपटाते या अनिमेष वृत्ति से देखते हुए बछडे के प्रति 
( अमी सेत्‌ ) इंभारती है और जिल्ल प्रकार ( मातृवे उ) ब्छुड़ा भी 
माता के ळिये अपने ( सूधघोनम्‌ ) शिर को ( हिङ्‌ अकृणोत्‌ ) हिंकार 
के शब्द से उत्सुकता से दिलाता और हंभारता हे उसी प्रकार यह 
अजापत्ति को परम वाणी भेप्रमयी ( सक्ला ) अपने सजेन करने वाले 
९ घर्ले ) अति तेजस्वी सूर्य के प्रति ( वावशाना ) अति कामनायुक्त 
होकर शब्द करती या गर्जती हुई ( मायुम्‌) घनघोर शब्द (मिमाति) 
करती हे और स्वयं ( पयोज़िः ) अपने जळ चर्षणों द्वारा ( पयते). 
रसो का प्रान कराती हे । अध्यास्म में-- गोरसवेव्यापक बहाराक्रि 
(पन्हं बस्छे ) अति उत्कण्ठित जीव के प्रति अपना ( अमीमेदू ) 
ज्ञान प्रदान करती या अनाहत नाद उत्पन्न करती हे घोर बह जीवात्मा 
भी अपने ( मातवे ) माता के समान प्रेमी परमात्मा के लिय अपने 
शिरे माग द्वारा ( हिङ्‌ कृणोति ) उत्सुकता प्रकट करता है। घह त्रश्म- 
सयी बतम्भरा अपने ( घर्म सक्वार्ण वावशाना ) तेजोमय स्रष्टा के अति 


६-( प्र० ) 'अबुवत्स' डत ऋ० । - 
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कामना करती हुई ( मायुं मिमाति ) शब्द या परमज्ञान उत्पन्न करतीं 
और ( पयोभिः पयते ) आनन्दमय अमुतों से तृप्त करती है । 
'अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीद्वता मिमाति साये ध्वसनावर्थि श्रिता । 
सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यान्‌ बिद्यद्धवन्ती प्रतिं बाघ्रेमोइत ॥७ 
ऋ० १ । १६४। २९ ५ 
सा०--€ अयस्‌) यहं मेघ जो ध्वनि करता हैः ( सः) वही 
परमात्मा प्रजापति ( शिङ्क्ते) ध्वनि करता हे। (येन) जिससे 
( अभीवृता ) घिरी हुईं ( गोः ) मध्यमः लोक की वाणी ( मायुम्‌ )' 
सायु=शब्द कोः ( मिमाति) करती हे और वह ( ध्वॅसनो ) मेघ में 
( अधिश्रिता ) आश्रय किये रहती हें । (सा ) वह (चित्तिभिः) नाना 
क्रियाओं से ( मत्यांनर ) मजुप्यों कों (हि ) निश्चय से ( नि चकार )' 
'डपकार झरती हे । भोर (विद्युत्‌ भवन्ती ) वह विद्युत्‌ रूप में प्रकट 
होती हुई ( वव्रिम्‌.) रूप को ( प्रति हंत ) प्राप्त. होती है । 
ब्रह्मपक्ष में--( अयं सः शिङ्क्ते ) यह वही परमात्मा वे दमयं शान 
.का उपदेश करता हे. ( येन. गो; अभीवृता ) जिसने समस्त ज्ञानमय: 
वाणी को अपने में धारण किया है. । वद्दी ( मायु मिमाति ) ज्ञानमय 
वेदवाणी की रचना करता है । यह वेदवाणी ( ध्वसनौ अधिश्रिता ) 
, समस्त संसार के ६दंस. प्रळय के करनेहारे परमात्मा में बा प्रक्नयंकाळ में 
भी आश्रित रहती हे । ( सा ) वह वेद-वाणी दी: ( चित्तिभिः ) नाना 
अज्ञानों और कर्मा के उपदेशों सेः ( मर्तान्‌ नि चकार ) सब मरणधमा 
प्राणियों को सब कार्यों के करने में समर्थ करती. हे । और वही. (विद्युत्‌ 
भनन्ती ) विशेष. रूप से पदार्थो के ्योतन-प्रकाशन करने में समथ 
° न लकी. 


« 
७-( १० ) "चकार अर्य’ इति ऋ० | । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) स्यु १ ११३५२ Arya थिम किड्‌ and eGangotri ७० 


ANAS जी 3 बडी जीीजत सिली त “५५४८४४४८४५ >> 


होकर ( चन्निस्‌:) प्रत्येक रूपवान. पदार्थैः को या ज्ञान को ( प्रस्यौइत )! 
चारण करती. हे । 

शाखयो नित्वात्‌ ।' वेदान्तसूत्र । $ । ३ ॥ न सोऽस्ति. प्रत्ययो क्वोके: 
यः शब्दाज्ञुगमाद्‌ ऋते ॥ 

परमात्मा चेद का परम. कारण. है । और कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो 
` शब्दज्ञान के विना हों. । 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजंदू धुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीबो- मृतस्य॑ चरति स्वधाभिरमत्यौ मत्येन्ना सयोनिः ॥ ८॥ 

द अ १ । २६४.।३०॥ 

सा०--(-पस्त्यानास्‌.)' समस्त ग्रहों, लोकों और. प्रजाओं के 
(मध्ये )- बीचः में वह महान्‌ परमेश्वर प्रसु (. घुवम्‌ ) नित्य, कूरस्थ 
हो कर (. एजत्‌; ) सबकोः चलाता हुआ ( जीवम्‌ ) चेतनस्वरूप 
( तुरगातु ). अतिः तीब्र गति से सर्वत्र ब्यापक ( अनत्‌ ) प्राणशाङ्ग का 
संचार करता हुआ ( शये ) सपैन्न प्रशान्त रूप में, भन्यक्तरूप में 
, ब्यापक है। और (जीवः) यह जीवात्मा (अस्तस्य) उसी परम अस्त, 
मोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिये अथघा (स्तस्य स्वाछामिः) छत, गत देह केः 
(स्वधाभिः) निज कमेफलो से ( चरति ) नाना योनियों में फक आ गता 
हुआ विचरता है । वह जीवात्मा भी (अमत्येः) अपने असरणघसो रह कर: 
भी (मर्त्यन ) इस मरणशीळ अनित्य देइ के ( संधि; ) साथ रहने 
के कारण जन्म लेकर रहता है। इसलिये शरीर के धमं आत्मा के साथ 
कहद जात हैं १ {° (| पलितो [| 

बिच दृद्ाणं संछिलस्य पृष्ठे युवानं सन्त पाले जगार । 
डेवस्य॑ पद्य काव्य महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥५॥ 


ऋ० १० | ५१ । ५ ॥ साम० म ४ | ४(३॥ 
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भा०--( सल्षिळस्य ) सर्वव्यापक परमात्मा के ( एछ्ठे ) आश्रय 
पर ( दद्राणम्‌ ) गति करते हुए ( विधुम्‌ ) घोंकनी के समान प्राण 
धारण करनेहारे ( युवानम्‌ ) युवा, बलशाली ( सन्तम्‌ ) अपने ससीप 
आप्त जीव को ( पछितः ) सर्वव्यापक, परमपद में प्राप्त मोक्षरूप प्रभु 
( जगार ) अपने भीतर ले लेता है. लीन, मझ कर लेता हे | हे जीव! 
चहां उस ( देवस्य ) प्रकाइास्वरूप प्रभु परमात्मा के ( काव्यम्‌ ) परम 
ज्ञानमय कोशल को ( पड्य ) देख, ( महित्वा) जिसके महान्‌ 
सामथ्यं से ( झाः) कळ (सम्‌ आन ) जो भली प्रकार जीवन घारण _ 
किये हुए होता हे वह ( अद्य ) आज ( ममःर ) प्राण त्याग देता हे। 
जो सामर्थ्यवान्‌ जीव परमात्मा तक पहुँचता हे, परमात्मा उसे अपनी 
क्षरण में रख लेता है और उस परमात्मा के अद्भुत ब्यवस्थामय 
कोशल को देखो जो कळ जीता हैं वह उसी की महिमा से आज प्राण “ 
त्याग रहा हे भोर प्राण आदि बन्धनो से सुक होकर वह परमात्मा | 
की शरण में जाता हे । 


य ई चकार न खो अस्य बेंड यई ददश हिरुगिन्नु तस्मत्‌ । 
स सातुयांचा परिवीतो झन्तर्वदुप्रजा नित्रशीतिरा विंवेशा ॥१०(२६ 


ऋ० १। २६४ | ३२ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( इम्‌) इस जगत्‌ में छोटी २ नाना ( चरः 

कार ) रचनाएँ करता हे (सः ) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के 
विषय में ( न येद ) नहीं जानता ।. और ( य; ) जो परमेश्वर ( ई. 
दुदश ) इस समस्त संसार कों देखता है, उस पर अध्यक्ष है वह भी | 
( तस्मात्‌ ) उस जीव से ( हिस्ग्‌ इत नु) छिपा ही हुआ हे। 
सः वह परमात्मा ( मातुः ) निमाण करने वाजली प्रकृति की ) चह परमात्मा ( मातु; ) निर्माण करने चाली प्रकृति की | 
| 


$-( १० ) 'दद्रोण समने बहूनां’ इति ऋ०, साम,० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्ट्‌ १ a KE y Arya नवम कारडम and eGangotri उ, 
प क कल्या मय नि 
| ० ks 
अपय गोपामनिपद्प्रानमा च परां च पाथिभिञ्चरन्तस्‌। 
ष सभ्रीचीः सत्र विषूचीर्वसान आ चरीवर्ति सुवनेष्वन्त ॥११॥ 
ऋ० १ । १६४।३१ ॥ १० । १७७ | ३ ॥ यजु० ३७ | १७ I 
भा०--मैं योगी: ( गोपास्‌ ) समस्त ज्ञानवाणी .या गतिशीळ 
जगत्‌ के पालरु परमेश्वर को ( आ पथिभिः च ) समीप के लोकों 
ओर ( परा पथिभिः च ) दूर के लोकों में भी ( चरन्तम्‌ ) व्यापक 
( अनिपद्यमानम्‌ ) कभी भी न नाश होने वाळे, अविनश्वर, नित्य 
रूप में ( अपञ्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूँ । (सः) वह परभेइवर 
( सध्रीची; ) एक साथ विराजमान और ( चि-घूचीः ) नाना प्रकार से 
एक दूसरे के विपरीत नाना शक्तियों को भी ( वसानाः) स्वय 
धारण करता हुआ ( सुवनेषु) समस्त ज्ञोकों के ( अन्तः ) भीतर 
( आ वरीवत्ते ) समस्त चेष्टाओं और गतियों को उत्पन्न कर रहा है । 
द्यौनेः पिता ज॑निता नाभिरच्च बन्धुनों माता पाथेवी सहीयम्‌ । 
उत्तानयोच्चम्बोशयोनिंरन्तरत्रां पिता दुहितुगेभमाधांत्‌ ॥ १२॥ ` 
श्र० १ ।१६४। ३३ ॥ 
भा०--( धौः ) प्रकाशस्वरूप सूर्य के समान परमेश्वर ही ( न: 
` पिता ) हमारा पालक पिता हे । और ( जनिता ) वही हमारा उरपा- 
दुक है | वही ( नाभिः) इम सब का उत्पत्ति स्थान, मूल कारण है । 
बद्दी ( मही इयम्‌ एथिवी ) अति विश्तृत पृथिवी के समान विशाळ . 
होकर ( न: ) हमारी ( माता ) माता के समान हे। वही (नः बन्धुः) 
हमारा बन्धु है । बही परमेश्वर ( उत्तानयो; ) ऊपर को विस्तृत, उत्तान 
रूप से विराजमान ( चम्वोः ) व्यापनशील, छौ, एथिवी दोनों का 
( योनि: ) परम आश्रय स्थान है । ( पिता ) सबका पालक परमेश्वर 
( अन्न ) इस संसार में ( दुहेतुः ) समस्त पदार्थों को पूर्ण करने भौर 


१२-( 9० ) रौ’ ( दि० ) 'बन्थुमे' इति श्र० । 
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उत्पन्न करनेहारी एथिवी और चौ दोनों के भीतर ( गर्भेसु ) नाना 
पदार्थों के उत्पादन और ग्रहण करने के सामध्यं को ( आधात्‌ ) धारण 
: राता हे, प्रदान करता हे । 
पच्छामि त्वा परमन्तं प्राथव्याः पच्छाम दुष्ण अदवस्य रतः 
पच्छाम्रवरचस्य भुवनस्य नाभ पुच्छामि बाचः परम व्याम १३ 
ऋ० १।२६४।३५॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ गुरो ! ( स्वा ) तुझसे में जिज्ञासु ( एथिष्याः) 


'इस विस्तृत पिवी या जगत्‌ का ( परसू अन्तम्‌) परम अन्त, सबसे ` 


'परळा अन्त ( पृच्छामि ) पूछता हूँ। और ( वृष्णः ) सब पदाथा के 
मेघ के समान वर्षण करनेहारे, परम बलशाली ( अश्वस्य ) सर्वव्यापक 
परमेश्वर के ( रेतः ) सर्वोत्पादक वीरय, सामथ्यं के विषय में (एच्छामि) 
प्रश्‍न करता हुँ । और ( विइवस्य ) समस्त ( भ्रुवनस्य ) संसार के 
( नाभिम्‌ ) नाभि, केन्द्र, परम बन्धन स्थान, उत्पत्तिस्थान्न, सू ल कारण 
के विषय में ( पृच्छामि ) प्रश्न करता हुँ । ओर ( वाचः ) वेदान या 
बाणी के ( परमं क्‍्योम ) परम आश्रय स्थान के विषय में ( एच्छामि ) 
प्रशन करता हू । 


इयं चेदिः परो अन्तः पृथिव्या अय सोमो वृष्णो अरवस्य रतः ' 


`अयं यज्ञो विद्वस्य भुघनस्य नाभिष्रह्मायं चाचः परम व्योम ॥ १४५ 
ऋअ० १ | १६४ | ३४ ॥ यजु० ३३।६१।६२॥ 

भा०- ( इयं ) यह ( वेदिः ) ज्ञानमय और सब को प्राप्त करने” 

' चाली या सत्ता स्वरूप प्रभुशक्कि, परमेइवरी शक्ति ( एथिव्णाः परः 

शन्तः ) एथिवी, इस जगत्‌ का परम आश्रस्न है । ( अयम्‌ ) यई 


(सोमः ) सब का प्रेरक सूर्य ( बृष्णः अश्वस्य रेतः) जिस प्रकार 
ES क i ES MEET SEAS ऑफ 


१३-( १०, तु०.) “पृच्छामि यत्र मुवनस्य नाभिः । पुच्छामि हवा इष्ण 
अश्वस लेक: । RA Nabi dyGIA Qoliection. 
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चर्षणशीक अइवस्मेघं का परम उत्पादक है उसी प्रकार वह सूये इस 
खकवानू सर्थवर्षक ( अइवस्य ) सर्वव्यापक परमश्वर का (रेतः) 
उत्पादक साम्य, तेज है । ( अयं यज्ञः) यह यज्ञमय परमात्मा 
( विइत्रस्ण झुतनस्य नामिः) समस्त भुवन की नाभि, केन्द्र या 
आश्रय है । ( अयं ब्रह्मा ) वह परम महान्‌ परमात्मा दी ( चाचः ) 
दचाणियों का ( परमम्‌ ) परम (ब्योम ) रक्षा-स्थाने था भाशय़ है! 
हे ट्ट ल. ~ ° ~ | se 
न चि जानामि यर्दिदद्मरिम निण्यः संबद्धो मनसा चराम । 
~ ब्र 2304 ७२ कक के ० 
खादा मारीन प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अइनुवे भागमस्याः १५॥ 
ऋ० १।१६४।३७॥ 
भा०--मैं जीव ( यदू-हव इदम्‌ अस्मि ) जिस पदार्थं के समान 
यह जो कुछ भी शरीरादि संघात रूप हूँ (न विज्ञानामि ) इस बात 
> 
कों भी विशेप रूप से नहीं जानता । अर्थात्‌ में आत्मा का स्वरूप बतत- 
ज्ञाने के लिये किसी अन्य पदार्थ को उसके लिये दृष्टान्त के रुप में 
महीं रख सकता और न शरीर, इन्द्रिय, मन आदि के संघात के तत्व 
को वतला सकता हुँ और जब में अपने पर विचार करता हूँ तब देखता 
स-नद्धः ) बन्धना 
हूँ कि में स्वयं ( निण्यः ) भीतर छुपा इभा ओर ( र स 2 कस 
से बेंधा हुआ हूँ और ( मनसा ) मनस्‌ अर्थात्‌ संकल्प-िकल्प ग 
से ( चरामि ) कमं फळ भोगता और जीवन यापन करता हू ! 
; ज्ञानमय चेद के ( प्रथम-जाः ) प्रथम २ 
( यदा ) जब ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय १ बे Core) > 
उत्पन्न, ज्ञान ( मा भगन्‌ ) मुझे प्राप्त हां व 
परम ब्रह्ममय वेदवाणी के ,( भागास्‌ ) 
( अस्याः) इस ( वाचः ) क 
अइनुवे ) ज्ञान प्राप्त करता हू । 
प्राप्त करने योग्य सार का ( अइनु मस 
~ । ग॒भीतो मंत्यों मत्यना सयाः । 
अपाङ प्राङति स्व॒घया ए re शग ता 
| विपूचाना बियन्ता न्य!न्ये चिक्युने नि ।चक्यु- 
ता शश्वन्ता । वयन्त याळ | 
रन्यम्‌ ॥ १६७०. (डी) 8 Maha Voyalaya Collection. 
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भा०--९ अमर्त्य: ) अमरणधर्मा, नित्य आत्मा ( मर्त्येन ) मरण- 
चमी अनित्य देह के साथ ( सयोनिः ) एकन्न होकर ( स्वधया ) स्वयं 
धारण किये हुए अपने कर्मेबन्धन या कमफल से ( ग्रभीतः ) बद्ध 
होकर ( अपाङ्‌ ) नीचे के ढोका ओर ( प्राङ्‌) उत्कृष्ट जोडों में 
(एति) जाता है । ( तौ ) चे दोनों नित्य और अनित्य अर्थात्‌ आत्मा 
भर देइ ( विषूचीना ) नाना प्रकार फे गति करने हारे ( वियन्ता ) 
विशेष रूप से बद्ध होकर रहा करते हैं । इनमें से ( अन्यस्‌) एक छो 


सो ( निचिक्युः ) लोग साक्षात्‌ जान लेते हैं और ( अन्यम्‌ ) दूसरे 
आत्मा के स्वरूप को ( न निचिक्युः ) नहीं जान पाते हैं 


समार्थगमा भुवनस्य रेतो विष्णो स्तिष्ठन्ति प्रादिशा विधमेणि । 


ANN 


ते धीतिभिमंनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति 
विश्वत: ॥ १७॥ . ऋ० १॥ १६४ । ३०॥ 
भा०--(सप्त-अध-गर्भा:) सात या सर्पण-स्वभाव, गतिशी छ, 'अधे- 
गर्भ अर्थात्‌ परम उत्कृष्ट परमेश्वर की शक्ति को अपने भीतर धारण 
क्रिये हुए प्रकृति के विकारभूत अहंकार, महत्‌ थोर पञ्च तन्मान्नाएँ 
( भुवनस्य ) इस समस्त संसार के ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के 
( रेतः ) उत्पादक वीयं के स्वरूप हैं, जो उस ( विधर्मणि ) विशेष 
रूप से धारण करने में समथे परमेश्वर में ही ( प्रदिशा ) उसके उत्कृष्ट 
शासन से ( तिष्ठन्ति ) विराजते हैं । (ते) चे ( विपश्चितः) सब 
कर्मा ओर ज्ञानों के स्वामी परमेश्वर की. ( घीतिभिः ) धारणा-शक्तियों 
से सम्पन्न हो कर ओर उसी के ( मनसा ) मानस संकल्पबल से या 


स्तम्भन साम्यं से ( परि-सुवः ) सवत्र फळ कर ( विइवतः ) सब _ 


प्रकार से और सब रूपों में ( परि भवन्ति) परिणत हो जाते हैं । 
अध्यात्म में-ससाध गर्भाः=सात प्राण, ( विष्णो: विपश्चित: ) ब्यापक 


ज्ञानी आत्मा के कमे ओर मनः सामर्थ्यं ङ्प को घारण करते 
भोर काय करते ५ Panini Kanya Maha Vidyalaya ction 
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A IN, 


कसे अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिंन्‌ टेवा अघि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद फिमृचा करिष्याति य इत्‌ तद्‌ बिदुस्ते अमी शर्मा- 
सते ॥ १८॥ अ० २। १२४ | ६६ ॥ 
भा०--( ऋचः ) ऋगू>ऋणग्वेद आदि चारों वेदों की ऋचाओं छा 
प्रतिपाद्य विषय अथवा अचैनीय, परम पूजनीय हेश्वर के ( यस्मिन्‌ ) 
जिस ( परमे ) परम ( व्योमन्‌) विशेष रक्षा में ( विइवे देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ गण एवं दिव्य पदार्थ, सूये, चन्द्र आदि ( निषेदुः ) 
. आश्रय लेते हैं । (य: ) जो पुरुष ( तत्‌ न वेद ) उसका ज्ञान नहीं 
करता ( ऋचा ) ऋग्‌ मन्त्रों से ( किम्‌ करिष्यति ) क्या फल प्राप्त 
करेगा और ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ) जो विद्वान्‌ उस परम तरघ छो जान 
खते हैं (ते) वे ( अमी ) ये लोग ( आसते ) मोक्ष में स्थान प्राझ 
र हे ु [| (७) ० । 
ऋचः पदे मात्र॑या कह्पर्यन्तोर्धचैन चाकलपुर्विदवमेजत्‌ । 
पाद ब्रह्म॑ पुरुरूपं बि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥१६॥ 
क सती प्रकार ( ऋचः ) ऋचा के ( पदं मान्नया) एक 
चरण को हस्व, दीधे आदि मात्रा से कल्पित करते हैं, उसी प्रकार 
( ऋचः ) परम अर्चनीयः अथवा ऋचाओं के परम प्रतिपाथ विषय या 
परम पूजनीय ब्रह्म की ( सान्या ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ का निन 
करनेहारी शक्ति से उसके ( पदम ) पर स्वरूप की Ro ) 
कड्पना करते हुए विद्वान्‌ पुरुष ( अघचन ) उसके ते अ डर 
ज्ञानमय स्वरूप से इस ( एजत्‌ ) गतिशील ( विइवम्‌ ) विइव ठ 
| ( चक्लुपुः ) बना हुआ मानते हैं । वस्तुत; ( त्रिपात्‌ ) | 
चाळा, तीन रूपों वाला बल्म ही. ( एरुरूप ) नाना रूप धारण ६ 2 
"ताल (वितस्थे ) विविध रूप से स्थित है. 0 स्थित हे. ( तेन) उसी के साम्य 
( वितस्थे ) विविध रूप | 


१८-( च०)०वनइ्मे। कु, Maha Vidyalaya Collection. 
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( चतस्रः ) चारों ( प्रदिशः ) ` दिशाएं, दिशाओं के लोक ( जीवन्ति ) 
प्राण धारण करते हैं । 
AIF | ७ ॥ 
सुय॒डसाद्‌ भर्गवटी हि भूया अध! बयं भगवन्त: स्याम ॥ 
अद्धि तृणमघन्ये विच्ववदानी. पिव शुद्धसुदकमाचरन्ती ॥ २०॥ 
(२७) ऋ० २। १९४ | ४० ॥ अथन० ७ | ७३ । ११ प्र 
भा०--उप्राख्या देखो अथव [ ७ । ७३। १३ ] 
~~] ~ ० | «~ (र [॥ ~ 
गोरिन्मिमाय सलिलानि तक्षयकपरी द्विएढी सा चहुप्पदी । 


अष्टापदी नवपदी सझुडुधी सहस्तांदरा भुवनस्य पड़मक्तिस्तस्यार . 


समुद्रा अघि चि क्षरन्ति ॥ २१ ॥ .. ऋ० २ २६३४ ४२॥ 
_भा०-( गोः इत्‌) वह पूर्जोक्त गौ, व्यापक ब्रह्मशक्ति ही 

( सलिलानि ) जगत्‌ के कारणस्व॒रूप प्रकृति के सूक्ष्म आपःस्वरूप 
परमाणुओं को ( तक्षती ) विपरिणत करके सृष्टि की रचना करती दे | 
बह ( एकपदी ) एक ब्रह्म रूप से जानने योग्य होने से 'एकपदी' 
हे । वह ( द्विपदी ) चर और अचर रूप से या प्रकृति-पुरुष रूप से भेद 
बत्तमान रइने के कारण 'द्विपदी? कहाती है । (चतुष्पदी। चारों दिशाओं 
सें व्यापक होने से या चार भूतों में परिणाम पैदा करने से “चतुष्पदी? 
कहानी हे । ( अष्टापदी ) अवान्तर दिशाओं में व्याप्त होने से अथवा 
बह मह्मशक्रि प्रकृति के आठ भेदों से आउ रूपों में अभिव्यक्त होने के 
कारण 'अष्टापदी” कहाती हे । ( नवपदी. ) वही उक्त आठौं में पुरुष या 
नोवात्मा की गणना से “नदपदी' कहाती है । वही ( सहस्राक्षरा) 
सहस्रा या बलमयी, शक्तिमयी 'अक्षरा', अविनाशिनी ब्रह्म शक्ति, 
सहस्रां एथक्‌ रूपों में या सहस्त-विश्व के रूपों सें प्रादुर्भाव होनेवाळी 


Cp 


( सुरनस्य ) इस समस्त सुत्रन, ब्रह्माण्ड की ( पङ्क्गिः ) पकाने या 


२१-( प्रर ) 'गौरीमिमाय' ( च० ) 'सहल्लाक्षरा परमे ब्योगन्‌? इति ग्र०। 


पञ्चमः पाद; । श्र» २।१६४।४२॥ इत्यस्याः प्रथमः पादः । 
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परिपक्व करनेवाली है अर्थात्‌ उसको अपरिपक्व, अड्य़ाकृत इशा से परिः 
पक्व अर्थात्‌ व्याकृत दशा में खानेचाली है । 
'पुकपदी' अजः पुकपात्‌? । वेद । 
. 'ह्विपदी'--प्रकृति पुरुपञ्चेव विद्धायनादी उभावपि । [गीता १३ । १२ 
म्सतुद्पदी'---प्रक्रति पुरुषं चेत चेत्र चेत्रज्ञमेव च | [ गीता० १३।१ ] 
- 'अष्टापदी'-सूमिरापोऽनलोवायुः खे मनो शुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा । [गी० अ०७।३।] 
नवपदी'--अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति चिद्धि से पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ['गी०३।७। ५ ] 
'सहस्राक्षरा--'एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीस्युपधारय 
अहं कृस््रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । [गी० अ० ७ ६ | 
( तस्याः ) उसी ब्रह्मशक्ति से ( समुद्राः ) समुद्र, अक्षय दार 
प्रकृति के अक्षयकोप ( अधि वि क्षरन्ति ) नाना प्रकार से बह रहे हंत 
पांचों भूत पांच अक्षय कोष हैं। औक? 
एप सर्वाणि भूतानि पन्चमिव्याप्य सुत्तिसिः । म 
जन्मवृद्धिक्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ । इति मनुः १२।१।४॥ 
चीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ [ गी० अ० १०] = 
> दा ब्रह्ममयी वाणी, घट आदि पदाथा का 
एका करती हुई, ज्या "आम्‌? रूप एकपदा; सुपू, तिड मत्‌ से 
द्विपदा, नाम, आख्यात, उपसरे और निपात भेद से “चतुष्पदा ; सात 
विभक्ति और सम्बोधन भेद से ध्भष्टापदी '; अब्यय सेद्‌ से नवपदी, अथवा, 
नाभि सहित कण्ठ तालु आदि भेद से नवपदी और फिर. द क | 
होकर परम व्योम दृदय-देश या मूलाधार सें सहस्रा्रा होकर 


जती है, इति दिक्‌ | er 
कृष्णे नियाने इय्यः खुपणो अपो चसाना दिवसुत्पतन्ति । 


~ आन पथिदी व्यदः ॥ २२ ॥ 

Te दिद्‌ घतन पाथिवा व्यूङः । 
बृत्रन्त्तद्नाद्ृतर्यी ददू ट 
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भ०- व्याख्या देखो [ अथवं० का० ६। २२ । १ ] ( निया- 
नस्‌) अपने परम आश्रय स्थान ( कृष्णम्‌ ) आकर्षणशीळ या सर्वे 
अबदुःएरों के विलेखन या विच्छेदन करनेहारे उस ब्रह्म को ( सुपर्णाः ) 


उत्तम ज्ञानसम्पन्न, सुक्त जीवात्मा ( हरयः ) रश्मियों के समान प्रदीघ्त . 
तेजःसम्पञ्न ( अपः वसानाः) कमै और ज्ञानों से सम्पन्न होकर . 


( दिवम्‌ ) प्रकाशमय परम मोक्षपद को ( उस्पतन्ति ) जाते ह । 
(ते) वे! अपना मोक्षानन्द भोग कर ( ऋतस्य सदनात ) उस सत्य- 
ज्ञान के आश्रय स्थान परमात्मा के पास से ( आ वद्द्त्रन्‌ ) पुनः लौट 
कर आते हैं भौर ( घृतेन इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूर्य में निकली 
किरण जिस प्रकार मेघ-जक से एथिवी को सींचती हैं उसी प्रकार 


( एथिवीं च्यूदुः') वे एथिवीवासी जनों को तृप्त करते हैं । अर्थात ज्ञान अ 


का प्रकाश करते हैं | 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ वा मित्रावरुणा चिंकेत । 
गमो आरं भरत्या चिंदस्या ऋतं पिपत्यनुत नि पति ॥ २३ ॥ 
अ० १।१५२।३॥ 
भा०--( पद्चतीनां प्रथमा ) पूर्वोक्त एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी 
आदि ब्रह्मशङ्गियों में से सबसे प्रथम विद्यमान, अव्याकृत ब्रह्मश क्रि 
( अपाद्‌ ) 'अपात? अविज्ञय रूप, अमात्र है । वही परम "तुरीय पद” 
कहाती है । हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण, प्राण और अपान ! 
( वाँ कः ) तुम दोनों में से कौन ( ततत्‌ ) उस 'अपात्‌? बरह्मशाक्ति के 
« स्वरूप को ( चिकेत ) जानता है । ( अस्याः ) इसके ( गर्भैः ) गभे 
में स्थित तेजोमय स्वरूप ज्ञान या इसका धारण करने द्वारा ब्रह्म इइवर 
( भारम्‌ ) समस्त विश्व के आर को या भरणपोषण के सामर्थ्य को 


( आभरति चित्‌ ) निश्चय से धारण करता हे । और वही परमेश्वर 
३ रार करता ह.) और वढी परभएनरः 


२३-( च० ) अस्य ऋत *नितारीत्‌? इति ऋ० Ie 
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स्‌० १०। २३ | नवमं काण्डम्‌ `. ७१३ 
( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान और अनन्त बल या जगत्‌ को ( पिपत्तिं ) पूर्ण 
रूप से धारण, या पालन करता हे और ( अस्तम्‌) असत्य, अज्ञान 
अन्धकार का नाश करता है । 

(३० ) 'आचित्‌ । अस्याः । रतम्‌ ।' इति अथवेगतमम्त्रस्य पद्‌” 

„ ख्छेद्‌ः । 'आचित्‌ । अस्य | ऋतम्‌ ।' इति ऋग्वेदी यः पदच्छेदः । 

बिराड वागू विराट्‌ एंथिवी बिराइन्तारिक्ं बिराद्‌ प्रजापतिः । 
बिराण्मृत्युः साध्यानांमधिराजो ब॑भूव तस्यं सूतं भव्यं चश 
स में अतं भव्य वशे कृणोलु ॥ २४ ॥ 

भा०-- चिराद्‌ ) विराट्‌ ( वाकू ) वाणी है । ( विराट प्रथिवी ) 
विराद्‌ एथिवी है । ( विराद अन्तरिक्षम्‌ ) विराट्‌ अन्तरि दे ।` 
( विराट्‌ प्रजापतिः ) विराट्‌ प्रजापति है । ( विराट्‌ सत्युः ) विराट्‌ 
मृत्यु हे, वही विराट्‌ ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अथात्‌ वश करने 
योग्य अथवा संसार के पदार्थों के रचने के लिये विशेष नियम सें काने 
योग्य प्राकृत विकारों तथा साधनासम्पन्न सुसुक्ष जीवों का ( अधिराजः ) 
अधीइवर ( बभूच ) है । ( तस्य बरे ) उसके वश में ( भूतम्‌ ) भूत, 
उत्पन्न संसार भौर ( भव्यम्‌ ) अविष्यत्‌-का छिक संसार भी हे। चह 
( भूतं भष्यम्‌ ) भूतकाल भौर भविष्यत्काल को ( मे वशे कृणोतु ) 
मेरे दश में करे । भयात्‌ विराट्‌ शब्द से चाकू. पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा- 
पति, मृत्यु इनका भी ग्रहण है और इन नामों से विराट्‌ सुसार ठ 
अदण दै । इन आठ रूपों को लेकर वाक्‌ भोर इश्वरी शङ्कि 'अष्टाप 
कही गई है । ई 
शकुमयै धुमसारार्दपइयै विषुवना पर छ ॥२५॥ 
उक्षाख पू्दितमपचन्त वीरास्तानि मा पपया कम 

भा०--मैं तत्वदर्शी ऋषि, ( विषूवता ) नान! प्रकार से उरपत्ति 


` क्रिया से युक्त ( पुना अवरेणे ) इस प्रश्यक्ष०क्ा्े झूव ही पे से(परः ) 


६5 कहा परी Samaj,roundation Chennai and eGangotri र 
भ्रथदवेदभाष्ये [ स्ट १०। २६ 
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न 
` परे ( शकमयम्‌ ) शक्रिमय ( घूमस्‌ ) इस संसार को गति देने वाळें 
परमेश्वर को कारण रूपसे; ( आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( भपड्यम्‌ ) देख रहा 
ई । (वीराः ) वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग उसी ( उक्षाणम्‌ ) 
समस्त जगत्‌ को घारण करने में समर्थ ( परिन सू ) आदित्य स्वरूप, 
तैज्ञोमय समस्त आनन्द रसों को धारण करने वाले आनन्ढदघन को 
( अगचन्त ) योग-अभ्यास, तप द्वारा परिपक्व करते हठँ । ( तानि) वे 
( चर्मागि ) धारण करने योग्य यम, नियम आदि के तपोमय आचार 
( प्रथमाति ) सबसे भ्रष्ट ( आसन्‌ ) हैं जिनके अभ्यास से उस परम 
शक्ति का साक्षात्‌ होता हे) | 
| श्रयः कोशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे चंपत एक पषाम्‌ । 
विश्वमन्यो अभिचष्टे शच भिध्रांजिरेकस्य दृश न रुपम्‌ ॥२६ 
० १॥ १६४ । ४५ ॥ 
` सा०-( श्रयः ) तीन ( केशिनः ) केशी, तेजस्वी पदार्थ 
( ऋतुथा ) ऋतु काळ के अनुसार ( बि चक्षते ) दिखाई देते हैं या . 
इस विइज को देखते हैं. उसपर अपनी दृष्टि रखते हें।"( एषाम्‌ ) इनमें 
से ( एकः ) एक ( संवत्सरे ) वषं भर ( चपते ) ओषधि आदि वन- 
स्पतियों के वी ज चपन करवा है । ( अन्यः ) दूसरा विश्व को ( अभि- 
चष्ट ) प्रकाशित करता हे. देखता हे, रक्षा करता हे । और ( एकस्य ) 
एच की ( भ्राजिः ) संहारकारी प्रब्रकगति ( दृइरो ) देखी जाती दै, 
(रूपं न ) उसका रूप नहीं दिखाई देता । 
सषि, स्थिति तथा संहार ये इश्वर की तीनों शक्तियां यहाँ तीन 
केशी हैं ते यथाकाल अपना कार्य करती हैं एक शक्ति समस्त प्राणियों, 
i बनस्पतियों या ढोका को उत्पन्न करती, ह 00 0 रण कती यू परी पालन करती आर. पालन करती थोर” 
२६-९०) `विश्रमेको' इति ऋ० | 
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७ 
ह ० ७ 


००७ पेन 


तीसरी संहार करती है। भौतिक पक्षमें अझि, आदित्य और वायु अथवा 
मेघ, आदित्य और वायु हैं । | 


~ ल (यु |r 
च॒त्वारि वाकू पारमिता पदानि तानि विदुन्राह्मणा ये मनीषिणं; 
AN १० 0. ००५ 


शुह्दा जीणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं याचो मनुष्या वदन्ति ॥२७ 
.. का०| १। १६४ | ४५ ॥ 

भा०--( वाकू ) वाणी के ( चत्वारि पदानि ) चार ज्ञातब्य रूप 
( परिभितानि ) जाने गये हैं । ( तानि )-उनको ( ये मनीपिणः ) जो 
मनीपी, संकल्प-विकल्पचतुर, मननशीळ ( ब्राह्मणाः ) घह्यज्ञानी विद्वान्‌ 
य्राह्मण लोग हें ये विदुः ) जानते हैं । (च्रीणि) तीन रूप तो 
.( गुहा ) युदा में, गूढ़ परमात्मा की शक्ति में ( निहिता ) गुसरूप से 
रक्खे हैं । वे ( न इङ्गयन्ति ) अपना रूप प्रकट नहीं करते । और 
( बाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चौथे रूप को ( मनुष्याः वद्न्ति ) 
मनुष्थ स्पष्ट बोलते हैं । 

'चत्वारि पदानि>' कई विद्वानों के मत से 'भूः, सुवः, स्वः, 
ओम? ये चार पद दैं। दूसरे वैयाकरण लोगों के मत से नास, आख्यात, 
उपसर्ग और निपात, ये चार पद हैं | याञ्चिको के मत में मन्त्र, कल्प, 
ब्राह्मण और ल्लोकिक भाषा, ये चार पद हैं। निरुक्तवादियों के मतसें- 
ऋग, यज्ञः, साम और लौकिक भाषा ये चार पद॒ हैँ । ऐतिहासिको के 
मत में सपा की, पक्षियों की, झुद जन्तुं की और मनुष्यों की वाणी, 
थे चार पद हैं। अध्यात्मवादियों के मत से पश्चुओं में, वाद्य यन्त्रों में, 
भगो में ओर मानव देह में केली वाणियाँ चार पद हैं, मान्त्रिक लोको 
के सत में--परा, पञ्यन्ती, मध्यमा और वेखरी ये चार पद हैं। 

तको सें वाणी के तीन रूप हैं । एथिवी 
ब्राह्मण अन्ध के अनुसार तीनों लो 
में अभिरूप; भन्तरिक्ष में वायु रूप, चौ में आदिस्यरूप, उस अ | 


हे € a ० ॥ कळ |) 
रिक्त चतुथ ढ्याकता बारी प्रश्न मेँ है... Collection. 


भा०--उस परमेइवरी शक्ति को ( इन्द्र, मित्र, वरुण 
आहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण और अभि नाम से पुकारते त र. है 
ओर ( सः ) बही ( गरुसमान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, महान्‌ ( सुपणः ) उत्तम 
पाठक होने से 'सुपणे' और ( गरुस्मान्‌ ) ज्ञानमय होने से “गरूत्मानू' 
भी कदा जाता है । उसीको ( असिम्‌ ) प्रकाशमान होने से 'अप्नि! 
८ यमं सातरिइवानम्‌ भाहुः ) नियन्ता होने से यम और अन्तरिक्ष में 
था प्रकृति में ब्यापक प्रेरक होने से 'मातरिइवा? सी कहते हें. ( एक . 
सद्‌ ) उस एक सत्‌, सत्यरूप परमात्मा को ( विप्राः ) विद्वान्‌ मेधावी 
ब्लोग ( बहुधा ) बहुत नामों से ( वदन्ति ) कहते हैं। .. 


एतमेके वदन्त्यमि मज मन्ये प्रजापतिम्‌ | 

न्त्रभेके परे आणमपरे ब्रह्म शाइवतस्‌ ॥ इति मनु» १२।३२३॥ 
आत्मत्र देवताः सर्वाः स्ंमात्मन्य व स्थितम्‌ । 

भातमा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ इति मनु० १२।१२६॥ 


॥ इति पचमोऽनुवाकः |। 
[ तश्र सूक्तद्यं श्रचश्च पंचाशत्‌ ] 
नवमं काण्डं समाप्तम्‌ 
— ar 


[a 


Fi पश हि वेबालकारमीमासाताैविस्दोपशो भितश्रीमतपषिडतजयदेवईणा विरचिते- 
व्यवणो ग्क्षवेदल्याळोकभाष्ये नवमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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एय्यनल हित्य मण्डल के प्रकाशित अन्य 


(१) सारद भाषा-सष्य 
एष्ठसंख्या ९५५ से अधिक मृ० ४) 
(२ आथवचेद भाषा-भाष्य ( चार भागों सें । 


अथर्ववेदं में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव समाज दी उत्ति 
के लिये सभी उत्तम २ विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता 
से उपदेश किया गया हैं । मूल्य प्रति भाग ४) रुपये । मूल्य चारों 
आयो का १६) रुपये | 


( ३ ) यजुर्वेद आघाःआषय (दो आगो में ) 


इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दशौड दिशा को सुख्यता दी 
बाई है । मुल्य दोनों भागों का ८) रुपये । 
( 9 ) ऋग्वेद भाषा-भाष्य (सात भागों अ ) 
महर्षि दयानन्दकृत संस्कृत भाष्य शैली से भाष्य किया गय है 
और जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का आण्य नहीं हे, डनपर भी. 
सरळ भाष्य कर दिया गया है । मूल्य प्रति भाग ३) रुपया । 


खे में लगभग ८०० 
विशेष टिप्पणी--वेद भाष्य के प्रत्येक खण्ड में 
ग्रा पेशगी देकर स्थायी झाइक बनने पर वेद्‌ छा 


पृष्ठ हैं। १) रुपया पेशगी 
प्रत्येक खण्ड र) रुपया में दिया जाता है । 
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` नित्य वेदों का पाठ करने के लिये यजुर्वेद मूळ गुट के रूप सें 
प्रकाशित किया गया है । प्रत्यक मन्त्र पृथक्‌ २ छापा गया है?। सुनहरे 
अक्षरों से युक्त सजिल्द का मूल्य केवरठ ॥।) पृष्ट संख्या ९०० से भी 

ऊपर है । क 

(८८:८९... री? 
कत्तच्य-( पणु 
पूज्य श्री १०८ नारायण स्त्रामी कृत 

- नित्य कमे, प्रातः साथ के प्रार्थना मन्त्र, स्वस्तिवाचन, झान्तिपाउ 
अथप्तहित, भाय्य-प्षमाज के मन्तव्य, आश्वस और वर्ण संस्कार, महर्षि 
का आदर्श जीवन तया अनेक भक्ति पूर्ण भजन संकीर्तन संकलित हैं। 
पढ़ने से जीवन में सची शान्ति, सच्ची उन्नति तथा सच्ची इश्वर भक्रि 


का उदय होता है । जेबी गुरका-साइज्ञ । पृष्ठ संख्या ३००। कपड़े 
की जिल्द अति मनोहर । मूल्य केवल ॥) 


'आयर्यमन्तव्य-दर्पण 
महर्षि दयानन्द के खिय उद्देश्यों और मम्तच्यो का वेदमन्त्रों के 
उत्तम २ प्रमाणों सहित सुबोध व्यार ६ सू न्य ।=) आना | 
वेदोपदेश 
' रचयिता प्रसिद्ध विद्वान्‌ नित्य स्वाध्याय के लिय अपूव अन्थ 
श्री स्वामी वेदानन्दज़ी तीर्थ | 


यह पुस्तक 'बेदिक राष्ट्गीताः कहाने योग्य है । इस पुस्तक के 
पाठ.से मातृभूमि, प्रजाप्रेस और स्वराज्य सुख के उत्तम भाव हृदय में 
जागृत होते हैं | मूल्य ४) आने | ु 
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१००४ ७७ oe e 
वंद मे स्त्रियां 
ओ पं० विद्याचाचस्पति गणेशदत्त शर्मा, गौड़ 


गृहस्थ जीवन के हर एक पहल पर वेदमन्त्रो द्वारा गृहस्थ के 
कत्तेब्यों को प्रभाणों सहित दशाया है । सूर्य ॥) आना । ` 


भारतीय समाज-शास्त्र . 
श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पाति, बंगलोर. 
भारत की प्राचीन उज्वल सुवर्णीय आय्यंसभ्यता और आदर्श 
संमाज-ग्यनस्था | मूल्य १) २० । 
आय संसार में नूतन तथा अपूच ग्रन्थ 
' महर्षि औ स्वामी दयानन्द्जी का प्रामाणिक. 
¢ जीवन चरित्र 


चयि के अनन्य सक्त स्वर्गीय श्री बाबू देवेन्द्रनाथ सुखोपाध्याय 
द्वारा संग्रहीत तथा आये समाज के सुप्रसिद्ध नेता भी बाबू. घासीरामजी 
षुस्‌० ए० एल्‌० एळू० थी०, मेरठ द्वारा सम्पादित व अनुवादित । 


दो भागों का मूल्य ८) 


अन्य प्रकाशकों के अनन्य भी हमारे यहां मिळ सकते हैं-वयवस्थापछ | 


कळ : हय लि अज मेर व 
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अकाशित करने योग्य साहित्य 


(१ ) आह्मण ग्रस्थ--शतपथ, ऐतरेय; ताण्डश, गोपथ आदि । 

(२) शत सूत्र-कात्यायन, बोधायन, आपस्तंस्व, छाख्यायन आदि । 

(३) स्एतियां-मलु, याज्ञवल्क्य, नारद, अङ्गिरा, वसिष्ठं, गौंतर 
विष्णु, यासा दि । | 


३४) 'ग्रह्मसूत्र-आपस्तर्वर, चोधायन, -गोमिर, प्राज्ञाथण, 
द्‌ ` आइवलाघन, मानव आदि। 
_ (४) प्रमं सूच--सानव बौधायन, आपस्तस्घ,, वसिछ । 


) (६) राजनीति शाञ्ज- कौटिल्य, कामन्दक, भारद्वाज, ग्रुहरुपति 
क कौणपदन्त आदि ॥ ४५ 
(७ ) इतिहास ग्रन्थ--रामायण,. महाभारत, राजतरंगिणी आदि। 


(८),पुराण- वायु, मत्स्य आदि पुराणों में से. अबुद्धिपूर्वक. अशा 
कई त्यांम कर उसकी उत्तम समाछोचनाझाँ सहित विशेष 
ट संस्करण प्रकाशित होंगे । 

( ६ ) चैंद्यक्क--चरकः; सुधरत, अष्टांगसंग्रह.। 
` इसी प्रकार:तन्त्र झन्यों कर अप्रकाशित साहित्य तथा शिल्प शास्र, | 


` कोष.अन्य, भन्यान्य-वेदिक विद्या पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों को भो 
. माछा रूप अं प्रकाशित किया जावेगा । ` 


र [ विशेष्ठ ज्ञान के लिये. मण्डल से स्थायी ग्राहक होने के नियम ११६. 
.._ फाम तथा सूची पन्न. मंगाड ] | 
` ` पन्न नवार का पता-- झाये साहित्य मण्डख' लि०, अजमेर 
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